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पाश्चात्य और प्राच्य नेय्यायिकॉंका सिद्धांत है कि राजा या राजपरिषदकी 
आज्ञाको 'कानून' कहते हैं । अङ्गरज़ीमें quen» छे (Lew) और फूारलीमें “rare 
पर्वं seen? राजाज्ञा, व्यचहार-शास्त्र, काय्या-कार्थ नियम, शासन-व्यदस्था या चिधि- 
निषेध नियम कहते हैं । कानूनके उपयोग करनेके विधानका नाम sta प्रोसीडर 
(Procedure) weit ज़ाबता और संस्कृतमें कार्य व्यवहार या. विधान. है । इसी 
अकार अङ्गरेज़ी शब्द कोड (Code) का अर्थ Š मजमूआ या संग्रह | अङ्रेजी शब्द 
क्रिमिनल (Criminal) को फौजदारी या दण्डविभागु कहते हैं । इस कानूनका 
अड्गरज़ी नामहै क्रिमिनळ प्रोलीडर कोड (Criminal Procedure Code), w<< 
मजमूआ ज़ावता फौजदारी और हिन्दीमें सग्रह ज़ाबता फौजदारी | C 
गत कई शताब्दियों तक सुसलमानॉका भारतमें अधिपत्य रहुनेके कारण कीनून 
शब्द्‌ व्यापक दो गया है और हिन्दी खोहित्यमें स्थान भो पा गया है । ës कानून 
शब्दके प्रयोग करवेददी सबको उसका अर्थ हृदयङ्गम हो जाता Š । सामाजिक व्यवस्था 
सुधार, शांतिरक्षा तया समान स्वतन्त्रता आदिके SEU समय समय पर परिस्थितिके. 
अलुकूछ 'कानून' की ele होती रहती है। आजकल भारतके छिये कानून बनानेका. 
अधिकार पालिमेंटको प्राप्त है और उसके दिये हुए अधिकारों द्वारा भारतीय एवं प्रांतीय- 
व्यवस्थापक सभाओंको प्राप्त है। व्यवस्थापक सभाएं भपने कुछ अधिकार, अधीनस्थ 
विभागों और पदाधिकारियोंकों अपण कर दिये हैं। इस राज्य शासन व्यवस्था aet 
खुमेरु, विशषाधिकार प्राप्त उच्च पदाधिकारीके हाथमें रहती है.। कानून बनाने के साथही: 
उसके अधिकार क्षेत्रकी सीमा अथात्‌ चह कानून कितने भूआगकी जनताके ऊपर 
प्रभावान्वित होगा, निश्चित्‌ कर दी जाती है । qup अङ्रेजी लिपि और अङ्रेजी; 
भाषामें चनते हैं । भारतीय एव प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओंमें कानून वनानेके प्रस्ताव, 
विवाद, सशोधन तथा निर्णय ag area होता है भौर जनताके जाननेके लिये: 
भारतीय या प्रान्तीय गवनमेण्ट गज़टोंमें अद्भरेज़ीहीमें प्रकाशित किया जाता Š । आप 
जानते हैं कि भारतकी लिपि और भाषा seil नहीं है.इस कारण, समझदार जनता 
` को भो कानून बननेके पूवे कुछ भी ख़बर नहीं होती, नहीं नहीं कानून वन जाने परभीः 
नहीं होती । किन्तु जब कभी Ñ उस कानूनके विरुद्ध काम कर चेठते हैं तो अपने अज्ञान 
के कारण उस कानून के परिणामके शुगतनेसे वञ्चत नहीं रह सकते. । ऐसी. दशामें 
नितान्त suus था कि जो कानून जिस भाषा-भाषी जनत।के लिये बनाया जाता उसे 
उसी भाषामें प्रकाशित किया ज.ता! हां सरकारका भ्यान कुछ Sait इस ओर 
ag हुआ सद्दी और उसने स्थानीय भाषा और छिपिमें कुछ कृ।नून भी छापे किन्तु यह. 
कहना अडुचित न होगा कि जेसी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति न हो सकी । सरकारके 
सामने यह बड़ी जटिळ और क्लिष्ट समस्या भी है कि भारतीय quier भाषांतर देश. 
के भिन्न भिन्न भाषा-आषियों के किये कितनी wawana किया जाय क्योंकि स्थानीय. 
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` लिपि और भाषःएं अनेक हैं। भागतकी सर्वव्यापक छिपि और भाषा एक STU होना 
धाहिये। राष्ट्र छिपि और राष्ट्र भाषा बननेके योग्य वेल “हिन्दी” Š । इस fua 
बहुत उद्योग ओर निर्णय हुआ, कामभी हुआ और हिन्दी खाहित्योन्नति nu कामभो 
कर रही हैं। हिन्दीका प्रचार अन्य स्थानीय भाषाओंकी अपेक्षा अधिक विस्वृत है । 
विद्दार संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रदेश, मध्यभारत डुन्देछखण्ड रुहेळखण्ड तथा राजपूताना 
आदिमे हिन्दीका प्राधान्य Š ऐसा दोने पर भी सरकारने खबर .कानूनोंका भाषारुवाद 
हिन्दीमें नहीं किया वहिक भारतीय आवश्यक कृनूनोंका भी नहीं किया । हिन्द्ीकी 
अपेक्षा उदूमें कानूनोंका भाषांतर अधिक किया Š | हिन्दीमें जो कानून खरकारने छापे 
हैं बे सच केवल हिन्दी लिमि मातर हैं, भाषा Bes .उदू है अर्थात्‌ याँ कहन। uie कि 
उदूके अनुवादको, जिसमें फारसी और ais शब्दोंके साथ उदू पद्‌ योजना भरी है, 
हिन्दी छिपिमें छाप दिया हे। केवळ हिन्दी जाननेदाले हिन्दौमें छपे हुए सरकारी 
कानूनोंको-न तो पढ़ सकते हैं और न समझही सकते हैं । 
` हिन्दीमें कानून secet इतनी रुकावट क्यों हुयी ? इसमें सरकारका दोष है या 
हमारा ! इसका बहुत कुछ आभास सयुक्त-प्रदेशकी अदालतोंकी लिपि पर अकाश डालने 
से हों सकता दे। हमें जहां तक स्मरण है लगभग २५ | ३० wd qd सथुक्त-प्रदेशकी 
अदालतोंमें, हिन्दी प्रवेशका उद्योग बंडी खरगरमीसे किया गया था । माननीय श्रीयुत 
d» Hensen माळवीय महोदयके मददान्‌ डद्योगले सन्‌ १९०१ ई० में माननीय श्री 
छाड मेकडानरड प्रांतीय गवनर महोदयने कृपा करके अदालतोंमें हिन्दी लिपिकी रुकावट 
उठा GT | आज २५ वषे हुए किन्तु प्रातःकालके नक्षत्रोंकी भांति अदाळतोंमें हिन्दी देख 
पड़ s, Š | इस प्रान्तमें ७५ Q ९० प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी पढ़ते और लोग हिन्दी 
जानते E फ़िर भी अदाळतोंमें हिन्दीका सन्तोषजनक प्रवेश नदो खका । हिन्दू जातिकी 
अकमण्यता, अववानता, अनिर्भीकता और अदूरदर्शिता ही इसके कारण हैं | बहुसंख्यक 
'बकालोंकी दूसरी भाषा हिन्दी-सस्कृत होने पर भी जव वे कार्यक्षेत्रभे अवतरण होते 
हैं तो उदूको प्रेम बश या घिवशतः सीख छेते और स्वीकार कर लेते हें । उपरोक्त दोष 
यदि ऐसे वकीलों पर छगाया जाय तो अनुचित न होगा । इसके अतिरित्त अन्य अवरोधक 
बातें भी Š जले qaña दिन्दीकी साम्प्रत कठिनाइयोंले बचनेकी इच्छा, अदाळतके 
,अहलकारोंको प्रसन्न रखनेकी नीति, हिन्दीके विरोधियोंको सन्तुष्ट करनेके लिये पक्षपात 
पूण eem विरोध, सच्चे दूरदर्शी उत्साही वकीलों और quz nd pell कमी, 
ग्रामीण जनोंमें एक भाषा द्वारा Tse जानेले बचनेके छिये कूट नीति; एवं पक 
भिन्न भाषा द्वारा छिपे हुए कळुषित भावोंके विकाश हो जानेका भय, इत्यादि बातें हिन्दी 
में is मचारकी अघरोधक Š । इन्हीं कारणोंसे सेयुक्तअदेशकी अदारूतोंमें सरकारी 
Pë: हट ज़ाने पर भी, अद्यावधि हिन्दीका सन्तोष जनक प्रयेश न दो सका । 

. PITU जनना नितान्त आवश्यक है । Ger कोई व्यापार या काम नहीं 
जिसके लिये कानून छागू न हो । कानून अद्भरेजीमें हें. और अनेक भाषा-भाषी जन 
समुह पर ग्रभावास्वित S | अङ्गरेजीमें om द्वोनेके कारण, चकीळ, वैरिस्टर, साली- 

, Ss अतिरिक्त प्रायः geg छोग ठीक (ठीक नहीं लमझ सकते | कृनूनका ज्ञान 
न दॉनेस लोग बड़ी बड़ी भूलें कर बेठते हैं जिलसे उन्हें अन्तमें ett इपये की दाति . 
था ag कट्टर सदना पड़ता है । हिन्दी में कानूनका अभा तथा अपने भाइयों को 
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हिन्दीके द्वारा नयी नज़ीरों सहित कानूनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त दोनेके उदेइ पसे मैंने विस्द॒त d 
व्याख्या और छपनेके समय तक की नज्ञीरों सहित सर्वाङ्ग पूण हिन्दीमें कृ।नूनी ग्रन्थों 
के ब काशनका भार उठाया है। मेरे लिये यह काय्य प्रदखनका Wd अवश्य है भरोछा 
परमेश्वर पर और अपने भाइयोंकी यण ग्राइकता पर है। अब तक कई ग्रन्थ. प्रकाशित 
हुये जिनकी सूची अन्यत्र दीगई Si 


यद्यपि सब qup अपने अपने कामोंके लिये आवश्यक हैं प्र दो बड़े ही आव- 
इयक कृ.नून हैं । सग्रह ज़/्वता दीवानी और संग्रह seet फोजदारी । सग्रह ज़ाबता 
_दीवानीले खमस्त कायवाही दीवानी अदालतोंमें होती है एवं da ही सग्रह ज़ावता 
फो जदारीसे, फौजदारी अदाळतोंकी । दोनोंके प्रयोग जनतामें भिन्न भिन्न प्रकारका 
प्रभाव रखते Š । सग्रह ज़ाबता दीवानी का प्रभाव जनताकी सम्पत्ति, अधिकारों और 
हकों पर प्रधान रूपले तथा सग्रह SITTI फौजदारीका मभाव जनताके यश, ससुन्नति, 
इज्जत और शरीर पर प्रधान रूपले पड़ता है | संग्रह ज़ावता. फोजदारीका सम्बन्ध 
पुछिल और तत्सम्बन्धी अधिकारियोंले है | पुलिस की स्थापना शांति रक्षाके निमित्त 
है पर नासमझ पदाधिकारियाँकी स्मेच्छाचारितासे जनत'में भय.नक़् भय प्रविष्ट होगया 
Š ! इख खग्रह ज़ावता एौजदारीका संशोधन ee दी में सन्‌ १९२३-२४ ६० में विशेष 
रूपते किया गया | जनताकी दृष्टि उत्सुकता पूर्वक इस ओर लगी है कि इस विशेष 
सशोधनसे uem अधिकार बढ़।ये गये या घडाये तथा दण्ड विधानकी काय्य प्रणाली 
का रूप अब कैसा होगया है । 


ज्योंदी इस कानूनका अन्तिम सशोधन समाप्त हुआ, मेने इस कानूनको प्रकाशित 
करनेकी इच्छासे श्रीयुत बाबू इजमोहन लाळ, sto ए? एल Uu» बी० वकील हाईकोर्ट 
खे निथेदन किया कि आप कुपया इसे gals पूण सरळ व्याख्या और समग्र नज़ीरों तथा 
अन्य उपपोगो विषयां-सहित fug four । वकील महोदय अच्छे विद्वान, भनुभघी, 
हिन्दीके get और हिन्दीके योग्य लेखक EQ आपकी विद्वत्ता का परिचय qupd 
देखनेसे भळी भांति मालूम दोजायगा। भाषा मामूली बोळ चाळकी अदाळती रखी 
गई है ताकि खब लोग सरळतासे समझ छें । कृःनूनके पारिभाषिक शब्द प्रचलित भाषा 
के लिख गये हैं ।-नये सशोधमोंके कारण बहुत सी नज़ोरें रद हो गयीं, क्योंकि नज़ीरों 
का मत-भेदृ वहीं पर प्रायः दोता है जहां पर मूळ दफाका आशय भिन्न भिन्न प्रकार 
से ls किया ज'खकता Š । खन्‌ १८९८ o के पश्चात इस कानूनमें जितनी चुटियां 
देखी गयीं ओर जिनके कारण eiert मत भेद्‌ था यथा खाध्य सब संशोधित करदी 
गयीं । इसलिये उस विषय जन्य नज़ीरोंका मत-भेद मिट गया ओ थे vp द्दोगयीं। इस 
कृ।नूनकी व्याख्पामें रद हुई नज़ोरें सब छोड़ दीगई हैं पर किली किसी स्थलमें पूर्वा 
पर भलड़के समझनेके लिये रद्‌ हुई नज़ीरोंका दिग्दशन मात्र करा दिया गया 8 ! 
जितनी att रद नहीं हुयीं उनका seu तत्छम्बन्थी pin] व्याख्याके अन्दर 
किया गया दै। इस कृ।नूनकें अनु्षार अधिकार प्राप्त प्रान्ती य लरकाररोंने अपने अपने 
अधिकार-क्षेत्र के लिये जो नियम बनाये हैं उनका भी समावेश व्याख्यामें किया गया 
। जहां asi gesat या आदश्यकताद्॒लार दूसरे कृ.नूनांका इवाळा देना उचित 
था, वहां उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया गया है । Wisi सुविधाके लिये कई 
प्रकारकी सूचियां दोगई हैं । दफावार सूची, जितमें आइश्यक विषय भी निर्दिष्ट किये 
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गये हैं; शब्दाथ सूची, जिसमें धस कानूनमें आये gà meet और सस्कृत आदि शब्दों 
का अर्थ बताया गया है, संकेंताक्षरोंकी सूची, जिसमें नज़ीरोंके खकेताक्षरोंका अथः 
बताया गया है, भौर विषय सूची अर्थात्‌ कोई विषय जाननेके लिये aus तालिका, 


इससे प्रत्येक विषय इस neu ले ताण निकाला जा सकता Š | : 
यह ST, कानून पेशा सज्जनों और जनताके 3 समान छाभकारी दोगा | 


राजपूतानेकी देशी रियासतोंके दाकिमों और वां की जनताको अच्छा eg पहुँचेगा। 
यदि इस कुनूनमें बताई हुई बातोंका स्मरण रखा जाय तो पुलिखके अधिकारों और 
फौजदारी म॒ुकद्दमोंका पर्य्याप्त कानूनी ज्ञान प्राप्त दोजायगा | पुछिल और wisa 
अफूसरोंकी स्देच्छाचारितासे काफी बचाव होगा | अपने और सरकारी अधिकारियोंफे 
अधिकार, हक, और कार्य्यवाहीकी प्रणाळीकी जनकारी द्वोगी। ai एक मात्र भारत 
का कानून है जिलके अनुलार समस्त काय्यवादी फौजदारी अदालतोंमें होती है। 
ताज़ीरात हिन्दमें प्रायः दण्डनीय अपराधोंका वर्णन है और इस कानूनमें अधिकारियों 
six अपराधोंके दण्ड देनेके'विध।नका वर्णन है। इसमें बताई हुई काय्यंचाहीकी भूछ 
यदि अधिकारी कर जावे तो उनकी सारी कारवाई रद्‌ दो जायगी । यह कानून 
समस्त ब्रिटिश भारत ( अदन-छङ्काद्वीप ) में लागू है। यद्यपि कृ।नूनके अछुखार यह 
आवद्यक नहीं है कि देशी रियासतोंमें फोजदारी सुकदमोंका विधान इसके द्वारा 
किया जावे, परन्तु बहुत सी देशी रियासतोंमें यह कानून जारी होचुका Š और uei 
ge इसीके अनुसार कायवाही की जाती Š | कहनेका सारांश यह है कि यह erg 
फोजदारीसे सम्बन्ध, रखने वाले अधिकारियों और quei प्राण है gum अवि- 
नरी अफूसरोंका ब्रह्मपाश और स्वेच्छाचारी अधिकारियोंका gege है । यदि इस 
कानूनका सहुपयोग किया जाय जसाकि इसके बनानेका उदेइय है तो देशमें शांति-रक्षा 
Staat, डाके, Se, चोरी या अत्याचारों आदिसे बचने, बद्‌ माशोंसे रक्षा, सुख-शांति 
पूरक जीवन बिताने, निर्भीकतापूचक विचरने, निडर होकर व्यापार धन्धे करने, राज- 
भक्त रहनेका प्रधान साधन है | हमें आशा है कि इस कानूनसे ब्रिटिश भारतकी जनता 
को और माननीय देशी राज्यांकी प्रजाको em पहुंचेगा । यदि किली अशमें ऐसा 
हुआ तो इम अपने परिश्रम को सफल समझेंगे । 

श्रीयुत बाबू बृजमोइनळाल जी बी? ए एल uu dto वकील इाईकोटेको दम 
धन्यवाद देते हें कि जिनकी विद्वत्ता, अनुभव और परिश्रम द्वारा यह ग्रन्थ इस प्रकार 
लिखा गया और se हम अपने कानून प्रेसके सब कमेचारियोंको धन्यवाद देते द 
जिन्होंने inum बड़े परिश्रमसे इस ग्रन्थको छापकर, हिन्दी प्रेमी भाइयोंके ues 
प्रस्तुत करनेमें हमें समथ किया । : 

छपाईमें यद्यपि सब बातोंका ध्यान रखा गया है किन्तु फिर भी जो aale 
भौर ब्वटियां रह गई हों, उनके लिये पाठक हमें क्षमा करें दूसरे सस्तरणमें उनके दूर qd 
का प्रयत्न अचशय किया जायग। | हम अपने माननीय पाठकोंसे केदछ यह विनय कर 
इस लेखको समाप्त E कि हिन्दीमें कृनूनका भाषान्तर करनेकी कठिनताको sat 
में रखते हुए. हमें अपनी सम्मति और प्रोत्साहन BARES | | 


कानपुर .. = | आपका कुपाकाक्षीः” 
.ता० १ अक्टूबर सन्‌ १९२५ ई० | , eue 2 


- 


` 
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अकरणं चिषंय qu 
GK AH 

१ आरम्भ ३-१७ 
दूसरा-भागं ° 

२ फौजदारी अदारतों और Sasi के कायम किये जाने के विषय में ११-२७ 


अद्‌।लतोंके अधिकार ; | २८-४६ 
तांसरां-भाग : 
४ मजिस्ट्रेट पुलिख और उन व्यक्तियोंकी जो गिरफ्तारी करें संहायतों 


करने और सूचना देनेके वाचत ४७-५१ 
५ गिरफ्तारी, भागने और फिरले गिरफ्तार करनेके बारे में «५२-६९, 
६ wis करने के आज्ञापत्र ( हुक्मों ) के विषयमें ` ७०-९० 


७ दस्ताबेज़ और दीगर मनकूछा जायदाद्के ज़बरन पेश करने और 
ज़बरदस्तीसे रोके हुये व्यक्तियोंके बाबत तलाश quum वास्ते 


आज्ञापत्र ( हुक्मनामें ) निकालने के विषयभें (00. ९१-१३४ 
चाथा-भाग 
€ अमन चैन रखने व नेक-चलनी की ज़मानतके वारेमें १०५-१५२ 
९ गर-कानूनी जमाव ( मजमा ) १५३-१५८ 
१० सवलाधारण को तकलीफ पहुँचाने वाले काम १५९-१६८ 
` ११ तकलीफ या आने वाले भयके ज़रूरी मामलों में अस्थायी हुंक्मं १६९-१७५ 
१२ गेर-मनकूछ। ( स्थावर ) जायदादके झगड़े १७५६-१९६ 
१३ ज्ञुभ रोकनेके लिये एुकिलका काम १९७- १९०८ 
पाचवा-भांग 
१४ पुछिसकी सूचना पहुँचाना और उसके जांच करनेके अधिकार $99,-399, 
: छठवा-भाग 
१५ तहकोकात और तजवीज़में फौजदारी अदाळतोंके अधिकार २३०-२६० 
१६ मजिस्ट्रेटफे सामने नालिशोंका पेश करना २६१-२६८ 
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प्रकरण | विषय पेज 
१७ मजिस्ट्रेटफे सामने geeiert आरम्भ ३६९-२ 
१८ डन झुकृद्दमोकी तहकीकात जो सेशन्खकी अदाळत या हाईकोर्टकी P 
तजबीज़के योग्य हे दालूत या हाईकोर्टकी | 
१९ चाजके re WE 
२० SH द्वारा ae मो सुनाई Zë 
मजिट्रेटॉके द्वारा वारण्टके सकद्दमोंकी M 
२२ सरकारी तजवीज़ ` सकृदमकी geg n ३ 
2 हाईकोट और सेशन्सकी अद,लतके सामने मुकृद्मोंकी सुनाई We 
5 ae GN ES तहकीकृत सम्बन्धी खाधारण हुक्म MAE ç 
दर्मेकी तहकीकाच भौर तजवीज़में नेऔर लि z E 
` ium कृ SITAE शहादत छेने और लिखनेका तरीका Le 
SIS हुक्मका मजूरी वास्ते भेजना | ws 
२९ seg) तामीली ST द 
c-935 


१९ खज़ाकों səs रखने, माफ़ करने और तब्दीळी करमेके सम्बन्धे ४३८-४४ 
"C o 


३० gea ( साबिक्‌ eg ) तथा सज़ा ४४१-४४ 
imd सातवां-भाग 
३२ इस्तस्वाब और नज़रखानीके विषयमे e 
` t à | 
SE SS SS e आठवा-भाग 
द , उन मामछॉका ख़ास ज़ाबता जिनसे 
S SEN ब्रिटिश प्रजाका खन्बन्ध हो B ed ४८४-४८८ ` 
३५ न्याय सम्बन्धी कुछ wu कार ४२० 
कारद 
३६ औरतों और Pede ERE " eg 
३७ इवियस genge सम्बन्धी हुक्म M 
x "५१५-५१ 
| नवा-भाग 
२८ सरकारी पेरोकारके सम्बन्धमें | | 
३९ ज़मानत E URN 
3० गवाहोंका इज़दार छेने के लि | (२५ B 
(East छेने के लिये कमीशन 
2 SERLO खास कायदे > eed UN | 
के आर ज़मानतनामोंके लि > | 
p NIU Been E E Nm 
vi कृदमोंक - M 
४४ ( UN SUNT - sese | 
2 Š बाबत दीगर इक इरडुस्तानी ब्रिटिश प्रजा और अन्य व्यक्तियों | 
"A जावतेके विरुद्ध कार्रवाइयां UT | 
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एक्ट de ५ सन १८९८ še 
NEG EN नों ~ 
( नये संशोधना सहित ) 
द्रष्टव्य 
इस दफावार सूचीमें, भाग, प्रकरण और उनका विषय बतानेके साथ 
` ° : 

अत्येक दफाका विषय और पेज बताया गया है | जिस Ser विषयमें कुछ अधिक 
जानने योग्य बातोंकी आबश्यकता देखी गई है, उस दफाके अन्दर दूसरे टाइपसे 
एक Pu ( इस U—" निशान ) छूगाकर संकेत कंर दिया गया है ताकि पाठकों 
को उसके समझने अधिक सुविधा हो और वे अङ्कों या इबारतकी हेडिङ्ग से 
व्याख्याके अन्द्र फौरन तलाश कर सके | 


—0 — 


दफावार सूची 


प्रथम-भाग 
भ्रथस प्रकरण : 
Sot x विषय get 
Y ( आरस्स ) 
१ सक्षिप्त नाम, आरम्भ और दिस्तार . a 
—& उद्देश्य, २ विस्तार, देशी रियासतेमिं इस कानूनका अम 
२ मसूख़ दो गई 9 
३ ज़ाबता फोजदारी और दूसरे भंसूख किये हुये ऐक्टोका इवाळा gë 
४ परिभाषा । | ५ 
—( & ) एडवोकेट जनरल, ( बी ) जमानती जमे, ( सी ) चाज, (डी ) चफि fem, 
( Š ) कर्क आन्‌ दि क्राउन, ( यफ ) erop ait, ( जी ) पुछिस कमिशनर, (यच ) 
३स्तयासा, (आई ) यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा, ( जे ) er, ( के ) जांच, ( एल ) qe 
Sieg, (यम) अदारुती ema, ( यन ) गैर दस्तन्दाज़ी td, (आ) sü, (पी) पुछिस 
SRI प्रबन्ध, Lait घु क्राम या स्थान, (आर) वकील, ( यस ) पुलिस स्टेशन, (री) 
सरकारी बकीळ, ( यू ) सम डिबीजन, ( ्ही ) समन्सके geren, ( डब्ल्यू ) वारण्टके gees, 
^ ताज़ीरात हिन्दके जुमं की तजवीज़ १७ 
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द्फा विषय पेज 
e दूसरा-भाग 
फौजदारी अदाळतों और सुक्रददमोंका क्रायम किया जाना और उनके अधिकार 
प्रकरण २ 
फोजदारी अदालतों और सुइकृमोंके कायम किये जानेके विषयमें 
( ए ) फौजदारी अदालतोंका प्रकार 
६ फौज्दारी अदाळतोंके प्रकार u 
( बी ) देशी विभाग 
७ सेशन्सके विभाग और ज़िले १२ 
: ` ८ femp सब डिवीज़नमें बांटनेका अधिकार १३ 
( सी ) प्रेसीडेम्सी शहरके बाहरकी अंदाळतों और सुक्रहमोंके sqb 
५ ९ अदालत Stee ११ 
: २२ ज़िछा मजिस्ट्रेट १३ 


११ ज़िला मजिस्ट्रेकें ओहदे पर कुछ दिनोंके छिये अफ्‌सरोंका तैनात होना १४ 


१२ - मातहत मजिस्ट्रेट १४ 
१३ ` मजिस्ट्रेटके सिपुद्‌ सब डिवीज़नका प्रबन्ध करनेका अधिकार १५ 
१४ खास मजिस्ट्रेट १५ 
3 खाम मुद्दत, ३ पुछिस अफसरको दिया हुआ अधिकार 

१५ मजिस्ट्रेटोंकी बंच १६ 


ptum पेशीका gat हुआ मामला आगे,उत्ती Za? द्वारा सुना जाना २ कुछ Gd 
की रारहाजिरी, ३ बेचके आपकर, ४ सरसरी geet, ५ खास और पेंचीदे मामले, ६ कुछ 
. _ दूसरी जरूरी नजीरे, ७ जिला मौजिस्ट्रेट्की सलाह 
8 बेड्चोंकी हिदायतके छिये कायदे तैय्यार करनेका अधिकार १६ 
` --(%) sme नियम, ( ख ) मदरासके नियम, ( ग ) 8889 नियम, '€ घ ) मध्यप्रदेश, 
संयुक्त प्रदेशके नियम : 


` १७ stoe) और Ster ज़िला मजिस्ट्रेटके मातहत दोना ! २३ 
(डी ) प्रेसीडेन्सी मजिस्टेटकी अदाळत : | 
Ze ` प्रेलोडेन्ली मजिस्ट्रेटका paix होना रे 
: — तब्दीकी, x आधिकार, ३ बेंच onu अ 
१९ बेंच a 
२० अधिकारकी स्थानीय इद्‌ E c 
२१ चोफ्‌ प्रेसीडेरली मज़िस्टेट | "7 
| ( $) जस्टिस आव्‌ दि. पीस , nd | 
२२९ मुफ्स्खिलके लिये जस्टिस आइ.दि पील 
२३-२४ मसूख होगई SE dfe dis २५. 
8 एकल भाफिशिओ, जस्टिस आबू दि die P 
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द्फा |. विषय | पेज 
(ap ) मुअत्तिी और imt | 
२६ जज भौर मजिस्ट्रेट की सुअत्तिली और मौकूफी २७ 
प्रकरण ३ 


अदारतोंके अधिकार 
( ए ) उन जुर्मांका बणेन जो हर एक अदालतकी सुनाइके योग्य हैं 


२८ ताज्ञीरात हिम्द्के sq ` २८ 
—A dg së करना, ३ वें uH जिनकी सुनाइ मजिस्ट्रेट करे 
२९ _ अन्य कानूनोंके अपराध EE 


--१ खास अदालतके द्वारा, २ जब किसी अदालतका वणेन न gt 
२९ (m) मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम और तीसरेके द्वारा भूरोपीय ब्रिटिश प्रजा 


के सुकदमोंकी तजवीज्ञ | ३३ 
२९ (dt) कम उञ्जके अपराधियोंके लिये अधिकार खसमाअत ३३ 
३० & जुर्म जिनमें मौतकी सज़ा नहीं Š ° ३१ 


--२ मानिस्टेटको इस दफाके अनुसार क्राम करना चाहिये, & जिला माजैस्ट्रेय्के आधिकार, 
४ ऐसे जुम जिनमें मोतकी सज्ञा नहीं है, ५ जिला मजिस्टेटके Gë करना, ३ माफी 
पाने वाळे का मामला, ७ अपील, < रिवीज्ञन 


( बी ) उन सज्ाओंके विषयमे जो हर दजेकी अदालत देसकती है 


३१ सञज्ञाका हुक्म जो हाईकोद भोर सेशन्ल जज देखकते हैं ३३ 
`¬ १ ज्च॒मीना न देने पर देश निकाला २ ज्यादा सणा[देनेकी प्राथना | 
३२ um हुक्म जो मजिस्ट्रेट देखकते हैं ३३ 


— क्रेंदके प्रकार, २ जब सजा काफी न हो, ३ Wasi सजाकी तफसील, v निजेन S 
५ पुरानी सञ्जाआँका र्याल, ६ gint, ७ दूसरे कानूनमें SRM संख्या, € विविध, 
९ बेतकी सजा, १० बेंतकी सजाके नियम 


३३ जुर्माना न देने पर मजिट्रेटको सज़ा देनेका अधिकार ३७ 
Sg कुछ ज़िला मजिस्ट्रेटोंके Sg अधिकार ३८ 
३२४ (ए) सज़ाएं जो अदालत और nie, यूरोपीय ब्रिटिश प्रज्ञा पर 
सादिर कर सकते हैं ३९, 
३५ उन दृशाओंमें सज़ाका हुक्म जब कि एक ही defui कई uH 
साबित किये जावें ३९ 


-- विस्तार, २ एक ही gab, ३ अलग अळग सुम, ५ एक के बाद एक होने वाली 
सजा, ६ एक साथ सजा guest, ७ अपील, € विविध, ९ agent q, to एक ही s, 
११ एक Wed अनेक जमे २२ शते" 

( सी ) साधारण तथा अतिरिक्त अधिकार 


३६ मजिस्ट्रेटोंके मामूली अधिकार | ` ४४ 
३७ अधिक अधिकार जो मजिस्ट्रेडोंको दिये ज्ञासकते हैं ३४ 
३८ ज़िला मजिस्ट्रेटको दिये हुये अधिकारका शासन | ७९ 
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दफा विषय... पेज 
( डी ) अधिकारीको देने, चाळ रखेन और Zeie करनेकी बाबत 
३९ अधिकार प्रदान करनेका तरीका , ४४ 
४० तब्दील होने पर भी पदाधिकारियोंके अधिकारका कायम रहना gu 
४१ अधिकार ug किये जासकते हैं | ४६ 
x _तीसरा-भाग 
साधारण हुक्म 
प्रकरण ४ 


IDEO gës और उन व्यक्तियोंकी जो गिरफ्तार करें सहायता करेन और सूचना देनेके वावत 
Wt सवसाधारण जन मजिस्ट्रेट और पुलिखको कब सहायता पहुँचा सक्ते हैं ४७ 
४३ पुलिस अंफूसर के fera किसी भौर व्यक्ति की मदद करना जो 


; SS SE कस्ताहो : ४८ 
3४. सब साधारकों चाहिये कि कुछ जुमौकी इत्तका qiu Í 
४५ गांवके सुखियों, पटवारियों और ज़मीनके मालिकों और अन्य व्यक्तियों E 
को डचित Š कि वे कुछ मामछोंकी mud करें v< 
अकरण ५ 


गिरफ्तारी, भागने और फिरसे गिरफ्तार करेनके बारेमे 
( &) आम तोरपर गिरफ्तारीके बाबत: 
४६ गिरफ्तारी किस तरह पर की जाती ह पर 
(0 ¬! तरीका, २ age, ३ विदेशे गिरफ्तारी, ४ किसी रजबाड़ेंका घुल्जिम जब enel 
T UT भाग आया हो, ५ गिरफ्तारी में रुकावट, ९ नाजायज्ञ गिरफ्तारी | 
स्थानको तळाशी जहां गिरफृतारै किया जाने वाळा व्यक्ति 


| ४८ ES s लिये ज़ाबता जभ्र कि अन्दर जाने को न मिल सके S 
- mee c 
š d वक रोक ras s zi के तोड़नेका अधिकार S 
५२ ओऔरतोंकी तळाशी ही ES | | t 
A भयानक शस्व्रोंके ज़ब्त करनेका अधिकार : ` E 
४ Sa कब बिना . e ceat ५६ 


—१ दि अफ़ून 
अ Ne TO ३ शब्द “गिरफ्तार कर सकता है?, ४ सज़ा, ५ us 
श्वास करने योग्य शक, ७ माळ मसरूका, < Wü जो अङ्गरेजी भारते 
Š इजा हे, ९ गवारी De न रोक, ३३. विविध. . 


K 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Kéi 


दफाबार सूची — _ 


4 A? ` 
w + 


बद्साश ओर स्वभावतः डकैती इत्यादिके SET करने वालोंकी गिरफ्तारी. 


ज़ाबता जब कि पुलिसका अफूखर अपने मातहत अफसर को चिना 
घारण्ट गिरफ्तारीके ह्ये भेजे 

४ लिखित आज्ञा, ५ मानस्टरेटके दवारा quz, ६ AR इक्मकी कब ज़रूरत नहीं है 
नाम और रहनेका स्थान बतळानेसे इनकार करना 

quiu इळ।केफे अन्दर अपराधियोंका पीछा करना 

—रियासतेमं गिरफ्तारी 


सवसाधारण के द्वारा गिरफ्तारी ` और वैली गिरफतारीके वादका ज़ाबता 


गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुछिस daag प्रचन्धक 
अफूल रके खामने पेश किया जायगा Wr: 
गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति २४ घण्डेले अधिक समय तक चन्द्‌ न 
रखा जायगा ; 
— उद्देश, २ हिरासत किसे कहते हैं, ३ हिरासतकी अवधि, w लगातार २४ घण्टे, 
५ सफ़रका समय, ६ मजिस्ट्रेटका dor 
पुछिस गिरफ्तारियोंकी रिपोर्ट करेगी 
गिरफ्तार किये हुये व्यक्तियोंकी रिहाई 
चह en जो मजिस्ट्रेटके gu हो 
मजिस्ट्रेट्के द्वारा या उसके सामने की हुईं गिरफ्तारी 
भागने पर अप एधीका पीछा करने और गिरफ्तार करनेका अधिकार 
दफा ४७४८ और ४९ के हुक्म दफा ६६ के अनुसार गिरफ्तार qu 
में ei होंगे | 
अकरण ६ 
हाजिर करनेके आज्ञापत्र ( हुक्मों ) के विषये 
( ए) समन्स. 
खमन्सका नमूना 
Sea) तामीली किस प्रकार की जावेगी 
समन्सकी तामीली, जब कि वह व्यक्ति जिसके नाम समन्स जारी 
किया जाय न मिले S 
22, जब कि ऊपर लिखे gan सुताबिंक तामीळी न की जासके 
सरकारी या रेलवे कम्पनीके सुर्जिम पर समन्सकी तामीळी . 
स्थानीय Dag बाहर समन्लकी तामीली 
ऐसी दशाओंमें समन्सकी तामीलीका gan और जब खमन्सकी तामीछी 
करने चाळा अफूलर हाज़िर न हो 
(बी ) वारण्ड, गिरफ्तारी 
SIRE गिरफ्तारीका नमूना | 
= वारण्ट जारी करनेके वजूदात, २ जायज वाएण्टकी शें, ३ वारण्टकी भाषा, ७ तार 


S 


के वारण्ट, ५ आनिश्चित वारण्ट, ३ s (dat वारण्ट, ७ पदीनशीन औरतें, < मियाद, ९ dus, oc 
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७६ anre ज़मानत देनेका geg देखकती हैं p 
७७ चारण्ट किसके नाम लिखा sat $ Sq 
७८ वारण्ड जमीदार वगैराके नाम छिखा जासकता है ७६ 
७३ वारण्ट जो पुलिस enfer नाम लिखा जाय S 
<o वारण्टका खुछासा सुना देना । ` = NONE 
८१ गिरफ्तार किये gà व्यक्तिको बिना देरीकिये अदालतके सामनेळाना चाहिये ७७ 
“¿Q वारण्ट कदां तामीळ किया जावेगा | Sc 
८३ तामीळके लिये, बारण्ड अधिकार क्षेत्रके बाहर भेजा जा सकता है ७८ 
८४ जो बरण्ट अधिकार क्षेत्र के बाहर तामीळ के छिये पुछिस अफ॑सरके 
नाम ar am : Se 
८५ वारण्ट जारी किये हुये व्यक्तिकी गिरफ्तारीके बादका GUT wx 
८६ उस भजिस्ट्रेटकी कारंवाईका ज़ाबवा जिलके सामने गिरफ्तार fur — 
` हुआ व्यक्ति छाया जावे <० 
: ( सी) इञ्तद्वार आर gesi 
८७ भागे इये व्यक्तिके न।मे asque < 
— t समस्सके gw, २ इश्तहारकी जरूरी श, ३ भागना या छिपना, Y इस्तद्रार जारी 
करनेका तरीक्रा, ५ सुबूतका बार, ६ तीस दिनकी मियाद, ७ इश्षहारके ES» न मानना, 
€ quit बयान, ९ इस्तहार और gl 
<८ भागे हुए व्यक्तिकी जायदादकी ङुर्की ` <š 
— t परिवर्तेन, २ मालका सुबूत, ३ इश्तहार और कुर्की, ४ जायदाद, ५ तीसरे आदमीका 
एतराज, ९ नजुरसानी, १२ सरकारका कुब्जा, १२ ärem, १३ नीलामकी ud, 
८९ m हुई जायदादको वापस करना e 
` (डी) आज्ञापत्र सम्बन्धी अन्य नियम 
Ka समन्लके बदले या उसके साथ घारण्टका जारी करना < 
९१ हाज़िरीके लिये सुचछका लेनेका अधिकार e 
— i मुख़तारका मुचछका, २ गवाहको Se या हिरासतमें रखना | 
९२ हाज़िरीके सुचळकेके विरुद्ध काम करने पर गिरफ्तारी Be 
९३ इस प्रकरणकेहक्म आमतौरपर खमन्ल और चारण्ट गिरफ्तारीमें लागू होंगे १० 
प्रकरण ७ 
दुस्तावेजु और दीगर मनकूछा जायदादके जबरन पेश करने और जबरदस्तीसे रोके 
हुए व्यक्तियोंकी बाबत तलाश करगेके चास्ते आज्ञापत्र ( हुक्मनामें ) 
निकालनेके चिषयमें 
(ए) किसी चीज़के पेश करनेके वास्ते समन्स | 
९४ दस्तावेज़ या दीगर चीज़के पेश करनेके वास्ते dur 
९५ पत्र ( खत ) और तारका ज़ाबता 


सग्रह ज्ञाषता फौजदारी 
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९३. 


द्फा 
९६ 
९७ 
९८ 


<< 


विषय 
(बी) तळाशीका वारण्ट 
तछाशीका वारंण्ट कब जारी किया जा सकता है : 
चारण्टकों सीमाबछ करनेका अधिकार 
SS मकानकी तलाशी जिसमें चोरीका माळ या जाली द्स्तावेज्ञ इत्यादि 
के होनेका शक हो ` . 


उन चीज़ोंका न्रिपटारा जो अधिकार-कषेत्रके बाइरकी तलाशीमें पाई जाचें 


९९ (ए) कुछ प्रकाशित चीज़ोंके ज़ब्त करने और डनकी तलाशीके Gw 


वारण्ट निकाळनेका अधिकार 


९९ (बी) ज़ब्तीके हुमको de करनेके छिये दाईकोईको अर्जी 
९९ (सी) ख़ास बेंचके द्वारा सुनाई ob 

९९ (डी) ज़ब्ती मंसूख करनेके छिये ख़ास बेंचका हुक्म 

९९ (ई) अख़बारोंकी प्रबृत्ति या wx Sai 

९९ (यफ) ह्ाईकोरटेका ज़ाबता 

९९ (जी) सुनाइईके अधिकारकी मनाही 


१३६ 


(सी) उन व्याक्तियोंका पता लगाना जोकि नाजायज रीतिसे रोके गये हैं 
नाजायज़ रोके हुए व्यक्तियोंके लिये तळाशी 
( डी ) तलाशी के बाबत साधारण हुक्म : 
तळाशीके वारण्टके सम्बन्धकी हिदायतें वशैरा 
जगहके ्रवन्धकको तळाशी छेने देना चाहिये 
तळाशी गवाहोंके सामने लेना चाहिये 
— उद्देश्य, २ गवाह कैसे हों, ३ पड़ोसके और इज्ज़ञतदार गवाह, v मकानमे रहनेवालेका 
तलाशीके वक्त मौजूद रहनेके हक, ५ फेहरिस्त, ६ REST तलब करना, ७ गवाह set 
से इनकार करना, € बेजाव्तगीका परिणाम 
; (इ) विविध 
पेश किये हुए दस्तावेज्ञोंके ज़ब्त करनेका अधिकार 
मजिस्ट्रेट अपने सामने तळाशी लेनेके लिये gen दे सकता है 
 चोथा-भाग | 
जुमेंको रोकनेके विषयमें 
रकरण c 
. अमनचैन रखने व नेकचलनीकी जमानलक्के बारेसे 
( ए ) si सुबूत होनेके बाद शांतिरक्षाके 3 जमानत 
SP सुबूत दोनेके बाद शांतिरक्षाके लिये जमानत 
— t उद्देश्य, कोई दूसरा sŠ निससे शान्तिम बाधा हो, २ दफा १०६ की जमानत, ३ मानि- 


१५ 


रेके अधिकार, ४ अदालत, ५ saraq, 8 ui जिनमें जुमानत है, ७ जुर्म जिनमें जमानत - 


नहीं ह, < जुमानतका हुक्म, ९ ज़म/नतका हुक्म कब न देना चाहिये, te अपछिमे 
अमानत, १२ नयी उमरका अपराधी; १२ विविध . A ucl m TEE 
V 
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१०९ 


११० 


१११ 
११२ 


११३ 
११४ 
११५ 


११६ 
११७ 
११८ 
११९ 


१२० 
१२१ 
LKA 


Gg ज़ाचता फोजदारी 


t विषय iy 
(बी) दूसरी दशाओंम शॉति रक्षा और नेकचलनीकी जंमांनतके sr 
दूसरी दशाओंमें शांतिरक्षाके लिये ज़मानत tu 


— < १०६ और १०७ में भेद, q सूचना, २ शांतिभंगकी .संभावना, ३ बेजा कांम, 
` ४ अधिकार-क्षेत्र, ७ जमानत, < जमीनके झगड़े, ९ जमीनके ऐसे WS जिनमें दफा 

१०७ ओर १४५ दोनो लागू हों, १० मजिस्ट्रेटके अधिकार, ११ अपने अधिकारकी रक्षा 

करना शांतिभंग करना नहीं हे, १२ जमानत किससे gea जा सकती है, १३ दफा 

१५४ की कारवाई, १४ हरजाना, १५ खूनके मामलेमें भी जमानत Sat, १६ इस दफा 

का स्वरूप--नयी नजीरें 
उन व्यक्तियोंसे नेकचळनीकी जमानत लेना जो राजविद्रोदी भावोंका 
प्रचार करते हैं. ११८ 
--३ काफी सबब, 3 सम्पादित, मुद्रित तथा प्रकाशित | 
आवारा फिरनेवाले भौर उन व्यक्तियोंसे जिन पर शक हो नेकचळनीकी . 
जमानत १२० 
— उद्देश्य, २ विश्वास, ३ जमानत, € शहादत, ५ जमानतदारोंकी होतियत, S उदाहरण 

में ये दफा नहीँ छगती 

उन व्यक्तियोंकी ज़मानत जिनकी आदत जुर्म करनेकी है . ३३ 
— परिवतन, २ उद्देश्य, ३ सवभावतः चोर, ४ चोरोंकी रक्षा करना या ठहगना, ५ जन्रके साथ 

माळ वसूल करना, ६ भयानक व्याक्ति, ७ उदाहरण, < शहादत, ९ पुळिसके ERIS 

हालात शहादतमें न माने जायंगे, १० सुबूतका I ११ सफाई पूरी Sat चाहिये, १२ 

साबिक सज़ा, १३ जिला मीजस्ट्रेका अधिकार, १४ जमानत, १६ घुचळकेकी Bras 

खतम होना-नयी जमानत, १७ नयी नड्धीरें 


मन्सूख दो गयी १३० 
हुक्म di दिया जावेगा | ES 
¬ १ सूचना, २ घुचळकेकी रकम, ३ शर्तें, ४ जमानतदाराकी संख्या--होसियत 

उस व्यक्तिके लिये ज़ाबता जो अदाळतमें हाजिर हो १२१ 
उख व्यक्तिके लिये समन्स या वारण्ट जो हाजिर नहीं है १२२ 
E या वारण्टके साथ emt ११२ के अनुसार दिये हुए हुक्मकी नकुळ d | 
स्वतःकी हाज़िरीको माफ करनेका अधिकार १३३ 
सूचनाकी सत्यताकें विषयमें तइकीकात ' १२४ 
ज़मानत दाखिल करनेका हुक्म e "D 
उस व्यक्तिको रिहाई जिसके बारेमें सूचना दी गयी दो : vd 
(सी) जमानत geg करनेके हुक्मके बादके कुछ gesat की कारवाई 
जमानत gea) हुई geng का आरम्भ WW 
सुचळफेका मजमून 


ज़मानतदारोंको नामंजूर करनेका अधिकार ON 
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१२३ 
१२४ 


१२५ 
१२६ 


१२७ 
१२८ 


१२९ 


१३० 


१३२ 
१३२ 


१३३ 
१३४ 
१३५ 


१३६ 
१३७ 
१३८ 


१३९... 


१३० 
१४१ 
१७२ 
१७३ 


` दफावार सूची Se, ११ 


विषय पेज 
ज़मानत न दाखिल करने पर कृद १४५ 
डन Gra! छोड्नेका अधिकार जो ज़मानत न दाखिल wot सबब 
quad हों १३९ 
ज़िला मजिस्ट्रेवको :शांतिरक्षा या.नेकचळनीके सुचळकेके रद करनेका 
अधिकार १५१ 
ज़मानतदारों का छोड़ना i १५२ 

प्रकरण ९ 
रार कानूनी जमाव 

मजिस्ट्रेट या पुलिस अफखरके Sang कानूनके विरूद्ध जमाव का अलग 
अळग होना . १५३ 
अलग अळग करनेके चास्ते सुल्की ताकृत का काममें ळाना १५२ 
— गोळी चलानेका अधिकार २ सरकारी हिदायत 
फौजी शक्तिका उपयोग १५६ 
उस्र फौजी अफखरका कतेव्य जिसको मजिस्टेट, जमावको अळग २ करने 


(ea UA) 
कमीशन पाये हुये फोजी अफसरोंमें ममावके अळग अळग करनेका अधिकार १५७ 


इस प्रकरणके आधार पर किये हुए कामोंके विरुद्ध qui मनाही १५९. 


प्रकरण १० 
सवसाधारणको तकलीफ पहुचानेचाले काम 
तकलीफ दूर करनेके छिये शतिया हुक्म c is que. 
हुक्मको तामीळ करना या उसे प्रकाशित करना; १६२. 
जिस व्यक्तिके नाम हुक्म जारी हो उसे. उसकी तामीळ. करना uL वज्ञ 
बतळाना यां जूरीका दाचा करना. ` 235.4 १६२ 
इस gana तामीळ न करनेका परिणाम ren 
ज़ाबता जब कि वह दाज़िर होकर वजह: बतळावे १६६. 
जाथता जब कि वह जूरीके लिये दरड्वास्त करे eO १३७: 
जाबता जब कि. जूरी मजिस्ट्रेय्के कमको ठीक समझे: ELM 
ज़ाबता जब कि हुक्म कूतई कर दिया जाय. : १६७ 
जाबता जब. कि जूरी सुकरर न की जाय या जूरी अपती राय न दें १६७ 
कोकातके दौरानमें. हुक्म इम्तनाई १६७. ` 
आम लोगोंकी तंकलीफोंको फिर करने. या उसके करते. ceder मजिस्ट्रेट 
` मचा कर सकता दै २६६८ ` 
प्रकरण १९. 


१४४ 


तकलीफ या आने वाले भयके जरूरी qune अस्थायी हुक्म 
तकलीफ या आने वाळे "भयके ज़रूरी मामळोंमें इकदम कृतई हुक्म 
देनेका अधिकार T मच १६९ 
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विषय E 
प्रकरण १२ . Ë 
गैर-मनकूला ( स्थावर ) जायदादके झगड़े 
ज़ाबता, जब कि ज़मीन वगेराके झगड़ों ले शांति भङ्ग होनेका भय दो १७ 
=¬ १ परिवेतेन, २ dat, ३ कार्वाई, Y उपयोग, ५ हुक्म, ३ ज़रूरी बाते, ७ बजूहात, ' 
९२ जमीनकी 4 जवाब दावा,९ क्रब्जेका सुबूत,१० धोखेसे कुन्ज्ञा छेना,३१ शामिलाती 
क्या,च्याख्या, १३ इमारत) ३४ छगान वसूछ करना,१५ घुनाफा, १६ खदानें, १७ मठ, 


t< तरीका नोटस,१९ एकतफा gne बारण्ट,२७ पंचायती Seet, २८ gënt 


निर्णय,३० रिसीवर) ४१२ नजरसानी 
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झगड़ेकी जायदादके कुर्क करनेका अधिकार १८९ 
: कस जायदाद्के उपयोग सम्बन्धी झगड़े १९१ 
की तहकीकात , ४ १९५ 
अकरण १३ 
e S रोकनेके लिए पुछिसके काम 
SIM जुमाको रोकेगी १९७ 
माके करनेके इरादेकी सूचना 
Se RN रोकनेके लिये गिरफ्तारी el 
सरकारी जायदादको puma पहुँचानेसे 
बांद और पैमानों का म॒लाहिज़ा Ede «d 
पांचवां-भाग 
पुसको सूचना पहुंचाना और vu जांच करनेका अधिकार 
NAME प्रकरण १४ 
Nisl पुळिखके Hu सूचना 
गर दस्तन्दाज़ी जुमामें सूचना र 
दस्तन्दाज़ी झुकृद्दमोंकी तहकीकात र 
ज़ाबता च कि gert siqa शक हो e 
pes या mas KE किल सर Role ^ 
| भक जांच करनेका अधिकार s 
D अफंखरको. गवाहोंके तरूच करनेका भधिकार RA 
g EE B इज़ दार | RK. 
यान पुलिखके सामने किया जावेग š; 
N [s 
OM ऐसे बयानक्रा शहादतमें इस्तेमाळ ia आह २२८ 
bul उदका Si नहीं दिया जावेगा 
र इकृषाछ छिखनेका अधिकार oc 
8 S अफुलरके द्वारा तलाशी | Ws | 
AN स्टशनका मबन्धक अफूसर किसी | 
SES P मसी और अफू t 
RU जारी करनेके छिये दरझ्वास्त कर सकता दै Se २१९ 


'दफा 
१६७ 
१६८ 

१६९ 

$95 

१७१ 


१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 


१७७ 
१७८ 
१७९ 


१८७ 


१८१ 
१८२ 


१८३ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 


१८७ 
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विषय qst 

ज़ाचता जब कि तफतीश २४ घण्टेके अन्दर ख़तम न हो सके : २२० 
मातहत पुछिस अफूसरकी तरफ से तफृतीश की रिपोर्ट - २२२ 
सुल्ज़िमका छुटकारा जब कि gemet कमजोर दो - २२२ 
जब शहादत काफी दो तो सुकुद्दमा मजिस्ट्रेटके पाख भेजा जायगा २२३ 
फिरयादियों और गवाहों को पुल्िसि अफसर के साथ जाने को ज़रूरत 
नहीं है २२४ 
तफूतीशक्ती कारंवाईका रोज़नामचा- - . अ ARM 
पुलिस aqua रिपोर्ट २२५ 
पुलिस खुदकुशी ( आत्महत्या ) वगैरा की तहकीकात और रिपोर्ट करेगी २२७ 
लोगोंको तळब कनेका अधिकार | ३२८ 
मजिस्ट्रेटके द्वारा मौतके सबब की तहकीकात . २२९ 

छठवा-भाग 

इस्तरासा सम्बन्धी «ICI 2 
प्रकरण १५ 


तहककात और तजवाजूमें फोजदारी अदालतोंके अधिकार ; 

| ( ए ) तहक़ीक्रात या-तजदीज्जका स्थान ; 
तहकीकात या तजवीज़फा स्थान - २३० 
भिन्न भिन्न सेशन्स विभागमें gees, सुननेके लिये हुक्म देनेका अधिकार २३१ . 
सुटिज्ञमके सुकुदमेंकी सुनाई उख ज्ञिलेमें होसकती है जहां ज्ञुम किया 
गया हो या जहां उसका परिणाम हुआ हो २३१ 
~_१ data उदाहरण, ३ देरी रियासतेके wis जिनकी सुनाई दोनों जगह हो सकती 

है, ५ * परिणाम? की व्याख्या 

सुकृद्मेंकी सुनाईँका स्थान जब कि कोई काम इस वजहसे जुर्म दै कि 
वह और a सम्बन्ध रखता Š २३४ 
= १ व्यापकता, २ अमानत, रे षडयन्त्र, : 
ठग होना या डकेतीके झुण्डमें शामिक्त होना या हिराखतले भाग जाना वगैरा २३६ 


“तहकीकाव या तजवीज़का सकाम, जब कि जुर्मका स्थान अनिश्चित हो 


या सिर्फ एक ज़िलेमेंन हो या जब ad सिछस्िल्िवार' होता जाय' या 


उसमें बहुतसे काम शामिछ हों T २३८ 
जब wp सफरमें Get. am २३८ 


Ye टेलीआफ भौर डाकख़ाना ओर शस्त्रोंके ऐक्टके विरुद्ध किये. हुये डमं २३९ 
सन्देह होने पर हाईकोट तय करेगी. कि किस et तइक़ीकात या 
तजवीज्ञ होनी चाहिये २३९ 
Sa at लिये, जो स्थानीय अधिकार क्षेत्रके बाहर हुआ दो समन्ख या 
चारण्ट जारी करनेका अधिकार . ` ३४० 
ज़ाबता जब कि वारण्ट मातहत मजिस्ट्रेद- की. तरफ़्से जारी किया जावे २४१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


wc | सग्रह ज्ञाबता फौजदारी 


— 
द्फा हे विषय ; E 
१८८ उन जुमाके बाबत ब्रिटिश प्रजाकी जिम्मेदारी जो ब्रिटिश इण्डियाके बाहर ` 
"ëmgi E 3 | २४१ 
१८९ यहद हिदायत करनेका अधिकार कि गवाहोंके इज़हार और दस्ताबेजकी 
.. नकृछें शहादतमें मजूर की जावें Hs २४३ 
E ( बी ) कारेबाई शुरू करनेकी ज़रूरी शर्तें ` 
n SSC द्वारा जुमोंकी सुनाई Aw 
जमकी दरख्वास्त पर मुकृदमोंको बदछना या दौरा सि ; 
१९२ मजिस्ट्रेटोंके द्वारा सकूदमेंकी तब्दीली SSC | ui 
१९३ अदाछत सेशन्समें जुमोंकी सुनाई | २४७ 
१९४ हाईकोरके द्वारा ज्ञुमाका सुना जाना T S २४८ 
१९९ सरकारी सुलाज़िमोंकी तौहीन करनेके pud २४८ 
१९९ सरकारके विरुद्ध जुर्म सम्बन्धी इस्तग़ासे २५२ 
१९६ ( ए ) कुछ प्रकारके फौजदारी षड्यडोंके इस्तग़ाले. २५४ 
१९६ ( बी ) कुछ मामळोंमें प्रारम्भिक तइकीकात ES: २५६ 
eer मुलाज़िमों sem : २५४ 
४ उुआाइदा तोड़ने, gas इज्ज़ती और विवाह सम्बन्धी ever 
१९९ ला Brem Sie) फुसलानेका ERR Me 
ue E ५ नालिश कौन कर सकता है ६ खाबिन्द॒की मृत्यु, ७ EC बापस 
११९ ( q ) रंज पाये हुये व्यक्तिके. अतिरिक्त, दूसरे व्यक्तिके 
Ë › दूसरे ब्य RT पेश किये 
Ei इस्तग़ासे पर जायज़ घारिसका पतराज़ २६० : 
about १६ 
सजिस्टरेके सामने नारिशों रना; 
२०० फृरियादीका इज़हार ` भ + २६१ 


२०१ su मजिस्ट्रेकी कारंवाईका ज़ञाक्ता जिसे spe äer सुनाईका अधिकार 


नहो 
२०२ was Wed करना X ER zs 
२०२ नाछिश ख़ारिज्ञ करना WAR Ee 
pe प्रकरण १७ SE | 
ras 'सजिरट्रेरके सामने eech 
Ss मेंका जारी करना es २६९ 
o " ` = z 
पक मजिस्ट्रेट मुल्ज़िमको खुद दाज़िर दोनेसे माफ कर सकता e NA 
EE ` RUD १८. 
` चन SPNF तहकीकात जो सेशन्सकी अदालत या दाईकोरँकी sels योग्य हैं: 


२०६ तजवीज़के किये gë करनेका अधिकार `. — २७३ - 
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२०८ 
२०९ 
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२१३ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 


२१८ 


२११ 
२२० 


२२१ 
२२२ 
२२३ 
२२४ 


२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२९ 
२३५ 


२३१ 
२३२ 


२३३ 
२३४ 


दफावार सूची 


विषय 

सिपुद्गीके पहिलेकी तहकीकृंतोंका ज़ावता 
पेशकी हुईं शद्दादतका लेना 
सुल्जिम कब रिहा किया जायगा 
चार्ज कब लगाया जायगा 
तजवीज्ञके वक्त सफाईके गवाहोकी फेहरिस्त 

ले गवाहोंका इज़दार लेनेके लिये मजिस्ट्रेयका अधिकार 
सिपुद्‌ करनेका हुक्म 
iq ii 
दफा २१३ के aer की हुई [nga मंसूख करना 
सफूाईके गदाहोंका तछब करना जब कि qe fug किया जाय 
फ्रियादियों और गवाहोंके सुंचळके 
खिपुद्गीकी इत्तला कब दीजायगी 
ज्यादा गवाहों के ततब करनेका अधिकार 
दोरान तजतरीज़ञमें glas) हिराखतमें रखना 


प्रकरण १९ 
चाजके सस्बन्धमें 
चाजमें जुर्म लिखा जायगा 
समय, स्थान और व्यक्तिका वणन 
कब जुर्मके तरीकेका बयान करना ज़रूरी दै 


=S शब्दोंके अर्थ उसी कानूनके अडुखार निकाले ema जिसके अज्ञ- 


खार जुभकी सज्ञा दोखकती है 

ग़ाळतियोंका असर 

बिना चाजे या गरूत चाजकी सिपुद्गीका ज़ाबता 
अदालत चाजको तब्दील कर ud दे 

तब्दीलीके बाद कब तजवीज़ फौरन शरू की जा सकती 


कब नई तजवीज़का हुक्म दिया जासकता Š या तजवीज geqst रखी 


जा सकती है 


अगर तब्दीळ किये इये चाजमें उस जमेकी सुनाई करनेके लिये पहिले 
' मंजूरीकी ज़रूरत है तो सुकृद्दमा सुरतवी रखा जायगा | 


गवाहोंको फिरसे तलब करना जबकि चाज तब्दील किया जाचे 
भारी गळतीका असर 
'चाजोका शामिछ करना 
हर एक अलग भळग ज़ुमंके लिये अळग अळग चाज दोगा 
---१ उद्देश २ अलग जुर्म 


जब एक ही प्रकारके तीन wp एक ही सालके अन्दर हुये दों तो उनको 


एक दी qr शामिळ किया जासकता है 
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qu . विषय 
--ह कई आदृभियोंके द्वारा किया हुआ जरम, ४ तीनसे अधिक जमे, ५ नाजायज्ञ काखाई, | 
ms ६ कर व्यक्तियोंके विरुद्ध ud 
२३५ एकले अधिक जुर्मोकी तजवीज़ २९ 
२३६ जच कि इस बातका शक दो कि कीन खा a किया गया à " 
२३७ जब कि किसी व्यक्ति पर एक Siet चार्ज लगाया जाय तो बह किसी 
` दूसरे जुमका सुजरिम ठहराया जासकता है Soa 
२३८ जब साबित किया हुआ at उस ज़ुर्ममें शामिल्ल हो जिसका चार्ज 
. ढगाया गया है ' FED 
२३९ कोन कौन व्यक्तियों पर शामिळाती चाजं लगाया जा सकता है ३८३ 
९४० ङुछ चाजमें से एक चाजमें gan oan जाने पर बाकी चाजाका 
_ त्रापल ळेना : ३९९ 
अकरण २० 
Cd मजिस्ट्रेटोंके द्वारा समन्सके मुकृदर्मोंकी सुनाई 
२४१ समन्सके सुकृदमोंका ज़ाबता ३१७ 
२४२ अपराधका स्पष्ट अर्थ बतळा दिया जावेगा ३१४ 
p जुमंकी n स्वीकार करनेकी आज्ञा ३११ 
५४४ ज़बता जब कि ऐसा कोई इकृषाळ न किया जाय . 
२४५ छोड़ देना j ws 
२४९६ नाछिश या समन्खके कारण खजा परिमित 
लः न की जायगी 
२४७ फ्रियादीकी गैर हाजिरी d 
९४८ नांछिशों को उठा लेना | ३१६ 
२४) फरियादीके न दोने पर कार्रवाई बन्द करनेका अधिकार ३१७ 
E. dal ओर बारण्टके सुक़द्भोर्म निराधार इल्जाम्न 
E [र ऑर ag करनेके लिये अपराध रूगाना ३१७ 
i. Se | प्रकरण २१ 
Dis EUER ends eg : 
२५१ वारण्टके मकदमोंका ज़ाबता "उगी खुवाई ३२२ 
२५२ इस्तग्रालेकी शहादत | : ३२२ 
२५३ eue रिहाई qu 
Ee qu» साषित होने पर चार्भका ळगाना ३२५ 
चाव 
२५५ ( ए ) पुरानी सज़ाके T ३२४ 
जाके इुक्मोंका 
२५३ wt इक्मोंका ज़ाबता KE: | 
पखितेन, २ व्यापकता, ३ Re करना, ४ भाजस्टरटका gët, w जिरहका समय, | 


२५७ चो ७ बचाव. FI 
| TT Sau शह।द्त पर जबरन शहादत: पेश करनेके छिये आज्ञा-पत्र: . ३३? 
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दफा विषय पेज - 

२५८ चरी करना e ३२२ 
२५९ फरियादीकी गर-हाज्ञिरी . ३२२ 

प्रकरण .२२ 

सरसरी तजचीज्‌ 
२६० सरसरी तौर पर gud सुननेका अधिकार ३३४ 
२६१ Sa मजिस्टेटांकी बेंच को अधिकार देना जिनको कम अधिकार प्र्त है ३३७ 
२६२ enee या वारण्डके geg ज़ाबते का लागू होना ३३७ 
२६३ उडन सुकृदमोंकी मिसिर जिनकी भपीळ नहीं होती है ३३८ 
२६४ अपील दोने योग्य meist मिसिल ३४० 
२६५ fotoe और फृंसलेकी भाषा ३४० 

प्रकरण २३ ; 
हाइकोट और सरान्सकी अदालंतके सामने giereg) सुनाई 

( ए) प्राराम्भिक : s 
२६६ हाइईकोटेकी परिभाषा | ३४२ 
२६७ हाईकोटेके WIS तजवीज जूरीफे द्वारा होगी KL 


२६८ अदालत लेशन्लके सामनेकी तजबीज्ञ जूरी या असेखरोंके द्वारा होगी ३४३ 
२६९ लोकल गतनेमेण्ट यह हुक्म दे सकती है कि सेशन्सकी भदाळतके सामने 


की हुई तजवीज जूरीक द्वारा होगी ३४३ 

२७० अद्‌।छत सेशन्खकी कारवाई पेरोकार सरकारके द्वारा होगी ३४४ 
( वी ) कारेबाईका शुरू होना - | 

२७१ ageet आरम्भ ३७५ 
२७२ sin SQUE करनेसे इनकार करना या तजवीज्ञ किये जानेका दावां 

करना . ३४५ 
२७३ सुबूत न SIR वाळे चाजका दर्ज करना | ३४६ 

( सी ) जूरीकी चुनाई | 

२७४ जूरीकी संख्या ३४६. 
२७५ यूरोपीय और भारतीय घिटिश प्रजा और अन्य लोगोंके मामळोंकी जूरीके 

द्वारा Sang ३४७ 
२७६ जूरी चिट्टी डालकर चुने जावेंगे ३४७ 
२७७ जूरीके नाम पुकार जावेंगे : ३४८ 
२७८ पतराजके वजूहात : ३३९ 
२७९ एतराज़का faert ` | i ३४९ 
२८० जूरीका प्रधान | ३५२ 
२८१ ` जूरीको हलफ देना ३५० 
२८२ eisen जबकि जूरी हाज़िर न दो वगरा, ३५० 
२८३ ña बीमारीमें जूरीको छोड़ देना | | Bas 
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- 7 ——————ÁÉu ER en... 
दफा विषय à | 
( डी ) असेसरोंकी चुनाई 
२८४ age किस तरह चुने जावेंगे ! iy 
२८४ (ए ) यूरोपीय और भारतीय. बिठिश प्रज्ञा और अन्य ets nuu 
असेसरोंकी चुनाई ३५ 
२८५ ज़ाबता जब कि असेसर हाजिर न हो सके ww 


२८५ ( प ) यूरोपीय या भारतीय बिटिश प्रजा या यूरोपियर्न अथवा अमेरिकन, 
कि जिस पर दूसरोंके साथ अभियोग लगाया गया दो सुक इमाकी Sa ३५ 

(इ) पेरोकार और सफाइकी तरफसे qan खतम द्वो जाने तक का ज्ावता 
२८६ पेरोकारकी तरफले सुकृदमेंका छुछ करना | ae 
२८७ मजिस्ट्रेटके सामने सुडिजमका किया हुआ बयान शहादत समझा जावेगा ३६ 
२८८ छझुरूकी तदकीकातमें जो शहादत दी गयी हो वह मंजूर की जायेगी ३५ 


३८९ पेरोकारके गवादोंके इजदारके बादका ज़ाबता ३५ 
२९० सफाई ३५ 
२९१. गयाहोंके इजहार लेने या गत्राहोंके तछब करनेके लिए सुलिज़मका अधिकार ३४ 
२९२ पैरोकारको जवाब देनेका इकृ : ३५ 
२९३ जूरी या असेसरोंका झुळाहिज़। करना ३५ 
२९४ जूरी या असेखरका इजहार कव छिया जायगा ५ 
२९३ जूरी या असेसरोंका बढ़ाई हुई पेशी पर हाज़िर Qar ३५ 
२९६. जूरीका बन्द करना a 

. (एफ) उन geseet खतम होना जो sI द्वारा तजवीज किये जावे | 
२९७ जूरीका ध्यान आकर्षित quur ३५ 
२९८ जजका कतेव्य ३६ 
२९९ sier कतव्य ३ 
३०० विचार करनेके लिये aset वैठन i 
३०१ रायका सुनना | ag 
३०३ जाबता जब कि जूरीकी रायमें मतभेद हो ३ 
A93 हर एक चाजे पर राय दी जायगी, जज़,जूरीसे सचाळ कर सकता है 3 
३४ रायको तरमीम करना ३६ 
३०५ हाईकोरमें कब राय प्रधान होगी | - : E 
२०६ लेशन्लकी अदालतमें राय कब प्रधान मानी जायगी ad 
399 ज़ाबता जब कि सेशन्ख जज्ञ, जूरीकी रायसे मतभेद ven gi ` झे 


' (जी ) जूरीके बरखास्त हो जानेके बाद मुशश्ज्ञिमके meque फिरसे सुनाई . 
» T परख।स्त हो जानेके बाद n/ DRE quen) फिरसे सुनाई . 5 
(एच ) उन मुक़दमोक। खतम ददाना जिनकी तजवीज असेसरों से इई दो 
| जनः रोकी मददसे हुई É 
३२९ अलेसरोंकी रायका खुनाया जाना _. E a 


* 
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३१० 


३३२ 


३३३ 
३३४ 
३३५ 
२३६ 


` दफाचार- सूची : १९ 


— 


विषय qa 
(आई) कार्रवाई उस द॒शामें जब कि सुल्ज्िम पर कोई A Wed 
साबित हो चुका हो 
किवाई'उल दशामें जब कि ena पर कोई wp पहकेले; खाबित दो 


चुका हो ३६५ 
कत wee सज़ाकी शहादत. दी जा सकती Š ३६८ 
(जे) erën लिये जूरीकी फेहरिस्त ओर उस अदाळतमें उसकी तलबी | 
खास जूरीकी सझ्या ० ३६९ 

' आम और ख़ास जूरीकी फेहरिस्त ३६९ 
पहली फेइरिस्त और सशोधित ated का प्रकाशित करना aw: 
प्रेसीडेन्ली शहरमें:तळब की जाने वाली जूरीकी सया ३७० 

'प्रेष्तीडेन्ली geift बाहरके चादर जूरीको WU करना ३७० 
फौजी sit š ३७३ 
जूरीका हाज़िर न दोना ३७१ - 


(के ) सेशन्सकी अदालतके [लिये जूरी और असेसरोंकी फेइरिस्त और . 
उस अदाळतमें उसकी तलबी 


जूरी या असेलरोंके काम करने की ज़िम्मेदारी ३७१ - 
माफी ३७१ 
जूरी और अखेखरोंकी फेहरिस्त ` ३३३- 
फेहरिस्तका प्रकाशित करना ३७३. 
फेहरिस्त पर पतराज ३७३ 
फेइरिस्तकी सज्ञ रानी ३७३ 
ख़ास जूरीकी फेहरिस्तकी तैयारी | ` ३९ 
जिळ! मजिस्ट्रेट, जूरी और असेखरोंको geg करेगा ३७७ . 
जूरी या अलेसरोंकी दूसरी जमाअतके तळव करनेका अधिकार ३७५ 
समन्खका नमूना भौर मजमून ३७५ 
खरकारी या eiert नोकर कब माफ किया जा सकता है ' ३७६ 
अदालत जूरी या असेसरको erg माफ रख सकती दै ३७६ 
फेहरिस्त उन जरी और असेसरोंकी जो हाजिर हों ३७६. 
जूरी या असेखरके हाजिर न होने पर सज्ञा «Sq 
( यळ ) द्वाईकोटके लिये खास हुक्म | 
सुकृददभे्ी पैरवी बन्द करनेके छिये एडवोकेट जनरळका अधिकार ३७७. 
इजलास करनेका वक्त s". R99: 
इंजलास करनेका स्थान ३७७. 
यूरोपीय बिटिश RSU Seefe) तमवीज्ञका सुकाम . R७४; 
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$5 संग्रह ज़ाबता फोजदारी 


Ser विषय vu 
Ss? el तजवीज्ञ और तहकीकात सम्बन्धी साधारण हुक्म... 
३३७ शरीकृदार स॒द्िज़मको माफी देना : ३७१ ` 
३३८ माफी दिलानेका अधिकार id 
३३९ उस व्यक्तिकी सिपुदंगी जिसको माफी दी गई हो ३८२ 
Š वकीलकी मार्फत झुल्जिमका जवाबद्दी करनेका gm | 
२३९ ( ए ) दफा ३३९ के अनुसार उन व्यक्तियोंके सुकृद्मेका ज़ाबता ३८४ 
AS» उसव्यक्तिके विरुद्ध जिसके विरुद्ध सुकृदमेंकी कारवाई दायरकी गई है, 

' अपना बचाव करनेके अधिकार और उसके गवाह होनेकी योग्यता ३८५ 
२४१ ज़ाबता जब कि सुलिज्म कारंवाईको न समझे ३८६ 
२४२ सुल्ज़िमका इजहार लेनेका अधिकार ३८७ 
२४२ हाल HI करनेके लिये कोई दवाच न डाला जायगा . ३९१ 
३४४ SE Heddl करनेका अधिकार ३९ 
KS जुमाका राजीनामा RE 

- २४६ उन मुकृदमोंमें, मुफस्सिलके मजिस्टे जि s= फे , 
ON T के मजि EN जाबता जिनका वह फैसला 3 
३४७ जावता जब कि तहकीकात या तज़बीज शुरू करनेके बाद मजिस्टेट 
` समझे कि Seat सिपुर्द करना चाहिये s P: ३९९ 
१४८ इन व्यक्तियोंके सुकददमोकी सुनाई जो सिक्के बनाने या स्टाप या जाय- 

Si दाद्‌ सम्बन्धी Sr खजा पा चुके Š 8५० 

२5) जाबता जब कि मजिस्ट्रेट काफी suq सज़ा न दे सकता हो ४३१ ` 


३५३ हि वव gerit सज़ा देना, या सिपुर्द करना जिसका एक 
D एक मजिस्ट्रेटने और दूखरा हिसा दूसरे मजिस्टेटने लिखा हो ४०३ 


३५० (व) बेंचकी qarasqa we] ४३६ 
३१ उन सुजरिमॉंको रोक रखना जो अदाळतमें दाज़िर हों ४3७ 


३५९ अद्‌ळतें खुळी रहेंगी GE fa 
९ : प्रकरण २५, | 


Me Srel तहकीकात और तजबीजमें शहादत EQ 0 
hi I शहादत लेने आर लिखनेका तरीका d 
३५२ शहादत सुहिज्ञमके खामने ली जायगी T 9» 


Ee मेखीडिन्ती शहरके बाहर शहादत लिखनेका तरीका ४०९ 
SO SUN और मजिस्ट्रेट दजा sen; और दर्जा दोयमके 
३५ यी तजवीज़में शहादतका तहरीर करना | ut 
KS शहादत मिल भा! EW See ० | KG 
"äre दफा ३५५ के eg लिखी जायगी | | ER 
Eme Tu ; के झुकृदर्मामें मजिस्टरेटकी मर्जी ' ४१२ 
दफा २५६ या दफा ३५७ के 3TH तार शहादत लछिखनेफा तरोका ` ६१२ 


80? शदादृते ख़त त Gu बाइक SIRE 
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३८१ 
३८२ 
३८३ 
३८७४ 
३८५ 
३८६ 
३८७ 


दफावार सूची 
विषय : 

सुडिज्ञम या उसके वकीलके शहाद्‌तका:तजुमा 'समझाना 

प्रेलीडेन्ली मजिस्ट्रेटकी अदाळतमें ली हुई शदादतकी Tëlee 

गवाहोंकी सूरत पर केफियत 

सुलिज्ञमका इज़हार किस तरह लिखा जावेगा 

हाईकोटमें शहादतकी तहरीर 


प्रकरण २६ 
"फसला (जजभेण्ड) 

फुलला खुनानेका तरीका 
Geet किस ज़बानमें दोगा, फैसलेका मजमून 
मौतकी सञ्जा ° 
अदालत फैसलेको तब्दीक न कर सकेगी 
प्रेलीडेन्सी मजिस्ट्रेटका Gus 
Sat वगैराकी नकुळ द्रख्वास्त करनेपर सुल्ज़िमको दीजायगी 
फैललेका तड॒मा कब किया जायगा | 
अदालत सेशन्सकी तजवीज़ और सज़ाके हुकमकी नकृछ ज़िला मजिस्ट्रेट 
के पाख भेज दी जायगी 

पकरण २७ 

WEB हुक्मका, संजूरीके चास्ते भजना 

अदालत सेशन्स मौतकी सज़ा के हुकमको ust 
भधिक तहकीकृत करने या शहादत लेनेका अधिकार 
सज़ाको मंसूख करने या उसे रद्‌ करनेके विषयमें हाईंकोटके अधिकार 
नयी emt बहाळ SIR पर दो जजोवे. दस्तखत दोगे 
मत-भेद होने पर ज़ाबता C 
Saumur ज़ाबता जो gaz लिये हाईकोटमें पेश हों 


, ऐसे gei mat जो ऐसे मजिस्ट्रेटकी तरफृछे भेज गये हों (sa 


दफा ५६२ के aset अमळ करनेका अधिकार न gi 
प्रकरण २८ 


Eur सजाकी तामीली 
gn तामीली जो दफा ३७६ के अनुसार दिया जावे 
हामिळा ओरतपर दीहुई मौतकी सज़ाका Had! करना 
दूसरी दशाआंमें कालेपानी या केदकी लज़ाकी तामीली 
तामीलीके लिये वारण्ट किसके e छिखा जायगा 
वारण्ट किसके हाथमें दिया जायगा 
जुर्मानेकी uet छिये वारण्ड . 
88 वारण्टका असर 
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सग्रह Sar फोजदारी 


aS 
— Á—— P ———— —————————————————————— न — 
दफा विषय | पेज 
३८८ जेळकी सज़ाके शुगतनेको रोकना ४३१ , 
३८९. किसके हुक्मसे वारण्ट जारी किया जा सकता Š vn 
३९० fed बंतकी सज़ाकी तामीली : ४३२ 
३९१ pad सज़ाकें अळावा देतकी सज़ाका हुक्म ४३२ 
३९२ सज़ा देनेका तरीका See gs 
०३ बेंतकी सज़ा किस्तोंमें न छगाई जाबेगी ४३३ 
३९४ अगर सुजरिम तन्दुस्त न हो तो बेत न लगाये su ४३३ 
३९५ ज्ावता, अगर सज़ा दफा ३९४ के अनुसार अमळमें न SIS ४३४ 
३९६ भागे हुये कैदियापर खज़ाकी तामीली ३३४ 
३९७ उस सुजरिमकी सज़ा जिले किसी और त्ञममें पहिले सज़ा दो चुकी दो ४४५ . 
३९८ दफा ३९६ q ३९७ की. बचत ४३६ 
३९९. daat मुजरिमोंको सुधारनेकी जगहमें बन्द रखना ४३६ 
Moe सखज़ाकी तामीलीके बाद वारन्टका वापस करना... ४३७ 
v4 प्रकरण २९ 
सञ्ञाको सुल्तवी रखने, माफ करने ओर तब्दीळ करनेके सम्पन्धसें . 
४०१ emt) सुरतवी या आफ करनेका अधिकार ४३८ 
४०२ सज़ाको dedic करनेका अधिकार ४४३ 
: प्रकरण ३० 
SCH .पूर्व-सुक्तित ( साबिकृ रिहाई ) तथा सज्ञा 
8.३ जो व्यक्ति एक बार अपराधी ठहराया जाचुका हो, या बरी कर दिया 
गया दो, उसपर डखी er, सम्बन्ध में फिर gent नहीं चलाया 
जायगा : ४४१ 
|. भाग-७ 
अपीळ, इस्तसवाब व नज़रसानी 
भकरण ३१ 
s: de si 
४-४ घतलाये हुये तरीकृके अतिरिक्त कोई अपील न होगी ४४६ | 
Ech gei हुई जायदादके वापस करनेकी querer के नामंजूर करने 
' पर अपीळ ४४७ 
कर i SIR कायम रखने या नी जमानत WOS करनेके हुक्मकी अपीक ४४४ 
2 ज़म'चतदारंको मजूर करनेसे इनकार करने = a 
š penat अपील Kb या उसको रद्‌ कर 
४०७ मजिरडेड eat दो या तोनके सज़ाके हुक्मकी अपील ED 


४,८ अलिस्टेण्ट सेशन्स जज या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वछफे सजाकी अपील ४५२ ` 


४,९ वेशन्खकोवेमें की हुई अपीळ किस तरह सुनी जायगी 


eu 
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दफा 
9?» 
७११ 
३१२ 
vta 
४१३ 
४१५ 


ST सूची 


. z विषय 

सेशेन्सकी अदाळतकी सज़ा की अपील 

प्रसीडेन्ली मजिस्ट्रेग्के द्वारा दी हुई सज़ा की अपील | 

उन दश!ओंमें जबकि सुलिज्ञम डमंका इकृचाळ करे, कोई अपील न दोगी 
छोटे छोटे झुकृइमोंमें अपील न होगी 

कुछ खरखरी झुकृद्मकी खज़ाओंकी erit न होगी 

दफा ४१३ व ४१४ की शते : 


४१५ ( ए ) कुछ मामछोंमें अपीळ करनेका ख़ास दक 


४१६ 
४१७ 
४१८ 
३१९ 
93» 
७२१ 
४२२ 
४२३ 
"Hau 
७२५ 
४२६ 
४२७ 
४२८ 


४२९ 
४३० 
४३१ 


४३२ 
४३३ 
४३४ 


४३५ 
४३६ 
७३७ 
४३८ 
४३९ 

- ४४० 


Su दोगई 

गचनेमेण्टकी तरफूले बरी करनेके हुक्मकी अपील 

किन मामलोंमें अपील मंजूरीके छायकृ दोगी 

अपीळकी द्रख्यास्त 

ज़ाबता जबकि अपीछाण्ट जळखानेसें हो 

Steet eet) तौर पर खारिज करना 

अपीलका नोटिस 

अपीळका फुलला करनेके लिये अदाळत अपीळका अधिकार 
मातहत अदालत, fed qus 

हाईकोट अपीळके gam fg, अदालत मातइतमें भेज देगी 


अपीलके dein? खज़ाका रुका रहना, ज़मानतपर अपीळण्टको छोड़ना 


बरी करनेके gud spe वक्त esed गिरफ्तारी 
अदालत अपीळ जायज़ शहादत छेसकती Š या लिये जानेकी हिदायत 
कर udi है 


at जच कि अदालत अपीळके जजोकी रायमें बराबर रे मत-भेद दो ` 


अपीळमें gat कामिछ होना 
अपीलांका खतम दोना 
प्रकरण ३२ 

2l इस्तसवाव ओर नजरसानीके विषयमे 
म्रेलीडेन्सी मजिस्टेटका इाईकोटेले इस्तसवाव करना 
हाईकोर्टकी सजवीज़के अलुसार सुकृदमोंका फैसला करना 
उन सवालको रोक रखनेका अधिकार जो हाईकोर्टके प्रारम्भिक अदाळत 
के ane? लाते वक्त पैदा हये हों 
छोटी अदालतोंकी मिसिलोंके तलब करनेका अधिकार 
तहकीकृःत करनेके लिये हुक्म देनेका अधिकार 
fag करनेका अधिकार 
हाईकोटको रिपोर्ट करना 
नज़रखानीके सन्चन्धमें हाईकोटके अधिकार 
फ्रीकैनके swan सुनाई अदालतकी मज़ीपर 8 ` 
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qu | Tru क We 
४३१ प्रेसीडेन्सी भजिटरैके उस बयानं पर, जिसमें Sa" फेसलेके चजूइात 


^ 


रहेंगे, हाईकोर्ट ध्यान देगी के v4 
३३२ दाइईकोटके हुक्मका सा्फिकेट अदालत मातदत या मजिस्ट्रेटकी दिया 
जायगा wc 
"TN [7€ x 
@r «sd 
प्रकरण ३२३ ॒ 


उन सामो खास जाबता जिनसे यूरोपियन और भारताय Era प्रजाका सम्बन्ध हो | 
४४३ इस्त प्रकरणके लागू करनेका निचय 


४४३ सुस्तगीसकी परेभाषा Wey | 
४३५ समन्लके मामलोंका SIT M | 
j e | 


४४८ वारण्टके मुकृदर्मोंका ज़ाबता < T 
४४७ कुछ मामळोंमें अदालत मुल्ज़िमोंकी उनके अधिकारोंकी इत्तक्ता देगी ४८४ 
४४८ रङ्गनमें सेशन्स जजसे इस्तसच।व करना, हाईकोटसे इस्तलवाच करनेके 


बराबर समझा जायगा 3८9 
४४९ अपीळके ख़ास हुक्म ४८६ 
३५> से ४६३ तक मंसूख़ दोगयों ४८६ 
ub प्रकरण ३४ 
š पागछ 
४६४ aen जबकि सुल्जिम पागल हो ४८९ 
४६५ ज़ाबता जब कि वह व्यक्ति, जो अदाळत सेशन्स या हाईकोटके सिपुद | 

,..._ हुआ दो, पागल दोषे de. | ४९ 

३६६ तफृतीश या तजवीज़ के दोरानमें प/गळक्ा बरी करना 2 
४६७ सुकृद्दमाकी तहकीकृ।त या तजवीज्ञ को फिरले ge करना ४९१ 
३६८ ज़ाबता जब कि lan, मजिस्ट्रेट या अदाळतके सामने हाज़िर दो ४९ 
४६९ जब कि यह मालूम होवे कि सुल्जिमकी अकल ठीक नहीं है — 95 
V9» पागल दोनेके सबब बरी करनेका Geer 2 
3७१ जिस व्यक्तिको ऐसे आधांर पर रिदा किया जाय वह रक्षित हिराखतमें _ 

रखा जायगा ` : E | E 


३७२ ges होगयी 
४५३ जाबता जब कि रिपोट हो कि पागळ कैदी अपनी जवाब देही WU . 
: _ योग्य दद E 
४७४ 'ज़ाबता जब कि उस पागळके सम्बन्धमें जो दफा ४६६ या ४७१ के अछु- 

: सार बन्द हो या इंज़हार किया जाय कि वह रिहाई पानेके काबिल दे 
४०५ पागळको दोस्त या रिपतेदारके सिपुद्द करना 
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8८९ 
४९० 


३९.१ 


दफावार सूची 


चिषय 
प्रकरण २५ 
न्याय सम्बन्धी कुछ जुमाकी कारवाई 


दफा १९५ वर्णन किये हुये Wiss ज़ाबता 

(ए ) ऊंची अदाळतको अधिकार Š कि मातदत अदाछतकें छोड़े इये 
विषयकी रिपोट करे 

( बी ) अपील 

मंसूख की गई 

दीवानी और माळकी अदाळतोंके तहकीकात करने और दाईको या 
लेशन्घ fg करनेका अधिकार - ` 

ऐसे मामछोंमें दीवानी या मालकी अदालतोंका ज़ाबता 

मानहानिके कुछ मांमलोंका ज़ाबता 

Sa सुकदमोंकी मिसिल 

ज़ाबता जबकि सुकृ दर्मेंकी कारवाई दफा ४८० के अबुसार हो 

रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार दफा ४८० और४८२ के again कब अदात 
दीवानी समझा जांयंगा । 

हुक्मकी तामीली करने या कृसूरकी माफी मांगनेपर झुजरिमकी रिहाई 
किसी व्यक्त्तिको कैद या उसकी सिपुद्गी, जब कि वह जवाब देनेसे या 
EUN पेश केरने से इनकार करे 

तौहीनके geet? ei atb) अपीळ 

कुछ जज और मजिस्ट्रेट उन ज्ञुमीकी सजवीज़ न कर सकेंगे जिनका 
जिक्र दफा १९५ में Š जबकि चे ज्ञुमें उनके रूबरू किये गये हों 


प्रकरण ३६ 
औरतों और बच्चोंकी qnis 
ओरतों और घच्चोंकी परचरिश करनेका हुक्म 
— पस्वितन; २जातीय कानून वाधक न होगा, ३ परवरिश करनेसे इनकारं करना,४ओरतकी 
परवरिशका हकु,५ वच्चोंकी परवरिशका qm, aquqa न करनेका पुआहिदा,७ परवरिशका 
हुक्म, < खाने कपड़ेकी ren, ९ कबसे मिलेगी, १० हुकमको तामीली, ११ औरतकी 
परवरिश; ऋरनेकी रज्ञामन्दी, १२ बद्चलनी १३, मंसूखी, १४ शहादत, १५ अधिकार; 
१६ दीवानी के अधिकार, १७ विविध 
बज़ीफेमें तब्दीली 
पश्वरिशके इक्मकी वामीछी 
प्रकरण ३७ 


Steg wp endi हुक्म 


fru काप सम्बन्धी हुक्म जारी करनेका अधिकार 


g 
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४२५ 


४९९ 
oo 
५७० 


५०० 
bag 
bai 
w 


. ५०३ 


५०३ 
Mv 


५०४ 
wow 


५०५ 


५०७ 


५९३ 
५१४ 


uta 


२६ D संग्रह ament फौजदारी E 
विषय d 

CID? 

विविध आज्ञाएं 

प्रकरण ३८ 
सरकारी पेरोकारके सम्बन्धमें 


४९२ सरकारी पैरोकारके सुकरंर करनेका अधिकारं . ५७ 
४९३ सरकारी पैरोकार कुछ अदालतोंके, उन मुकृदमोंमें बहस करं सकेगा जो 
उसके fënd हों; और घें वकील जो ख़ानगी तौर पर झुकरंर किये जावें 


` «mt 


डस पैरोकारकी दिदायतके अज्लुंसार कारवाई करेंगे ET" 
४९४ ^ sped दस्तवरदार होनेका परिणाम E 
४९५ ` सुकृद्दमेंकी पेरवी करनेकी आज्ञा c ५१९ 
- प्रकरण ३९ 
« SEES . जुमानत | 
४९६ किन मामलोंमें ज़मानंत ली जायगी | : ५३३ 
४९७ बिना ज़मानती जुर्ममें aan कब छी जा सकती है ust 
४९८ ज़मानंतं पर रिहा करने या ज़म,नतकी रकृम घटा -देनेका अधिकार wë 
४९९ मुल्ज़िंम और ज़मानतदारोंका सुचळका और ज़मानतनाभा प्‌२्‌३ 
Mo» हिराखतंसे रिहाई ५२४ 
4०६ काफी ज़मानतके लिये हुक्म देनेका अधिकार, Wu कि पहली जमानत | 
काफी न हो ५२४ ` 
3०९ ज़मानतदारोंकी रिहाई ५२४ 
प्रकरणं ४० : 


š गवाहोंका इजहार लेनके लिये कमीशनका जारी करनं 
92% कब गवाहकी हाजिरी माफ.की जा सकती है कमीशनका भेजना और 


EH ज़ाबता ५२५ 
_ ५३६ शन जब कि गवाह प्रेसीडेन्सी शहरके अन्दर D) dëi ५२६. 
d Sie गवाहोंके इज़हार 2 सकते हैं EUM ५२६ 
` ५०६ आंतीय wee मजिस्ट्रेडको कमीशन जारी करनेकी दरख्वास्त करने 
अधिकार. शित्त जारी करनेकी द्रख्वाध्त करनेका ai 
१5७ करमीशनकी वापसी | E 
Me सुकृ मेको तहकीकृ।त या तजवीज़का मुट्तवी रहना | : ५२७ | 
SUID ४१ 
शहादतके छिये ख़ास क्रायद्रे , 
५०९ डाक्टरी पेशे गवा इका Soen ` ) : , ५२८ 


५१० केमिकळ्‌ इक्ज़ामिमरकी रिपोर . | ५२८ । 
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दफावार सूची 
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q 
५११ 
५१२ 


५१३ 
५१४ 


विषय 
पहलेकी सज़ा या रिहाई किख तरह gud की जावेगी: 
झुल्ज्िमकी गेरहाज्िरीमें शहादतका. लिखा जाना. 
प्रकरण. ४२ e 
सुचलके और जूमानतनामोक लिये हुकमः : 
सुचळके के wq नकृदी रुपयोंका जमा. कर देना. 
सुचळकेके जब्त होनेका Sm 


५१४ (ए ) जाबता जब कि ज़मानतदार मर जावे या. दिवाछिया. दो ap या 


जब कि जमानतनामा जब्त किया जावे 


५१४ ( dp) नावाछिगसे ज़मानत 


५१५ 
us 


हुक्मकी अपीछ और नज़रखानी ® | 
यह हुक्म देनेका अधिकार कि कुछ uuu रुपये gas किये. जांय 
प्रकरण 9 


सालका.नपदारा. 


५१६ ( ए ) कुछ सुकृदर्मोंकी तजवीज़के दोरानमें. ज्ययदादके- रखने या उसका 


big 
५१८ 


५१९ 
E 
E 
५२२ 
५२३ 


५२४ 
RM: 


५२६ 


निपटारा करनेका हुक्म 

उस. uem निपटारेका हुक्म जिसके सम्बन्धमें up हुआ Š 

इस मजमूनका हुक्म कि माळ ज़िला मजिस्ट्रेट या सबडिविज़नल Wis 
स्ट्रेटके हवाले किया जाय 

झुल्जिमके पाख जो रुपया मिले. वह चेकसूर खरीदारको दिया जायगा 
दफा ५१७, ५१८ या ५१९ के हुक्मका रोकना 

अपमानजनक और दीगर चीज़ोंका नष्ट करना 

शेर gaer जायदाद पर फिरसे कृब्ज़ा दिलानेका अधिकार 
ज़ाब्ता पुलिस, जब कि ऐसा माळ दफा ५१ फे अनुसार ज़ब्त किया: 
गया हो या चोरी हुआ हो 

ज़ाबता जब कि कोई दावेदार छः महीनेके अन्द्र हाज़िर न दो 

जदद बिगडचेवाले माळफे बेचनेका अधिकार. ` 


प्रकरण 9g 
फौजदारी सुकृद्दमोंका सुन्तकर करना: 


हाईकोट, फोजदारी geit ede कर सकती है या खुद उसको 
तजवीज कर सकती है 


५२६ ( ए ) हाईकोट कुछ मामलोंको खुद अपने पास dedu लिये सुन्त- 


५२७ 


wx< 


किळ कर खकती Š 

फौजदारी सुकमा और अपीलोंके सुन्तकिछ करनेके लिये सपरिषद्‌ 
गपनर जनरळके अधिकार 

सेशन्स जज्ञ, अलिश्टैण्ट सेशन्स जजके पासले gent उठा सकता दै 
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२८ ` सग्रह ज़ाबसा फौजदारी ' 


— O: 


qm विषय 
प्रकरण ४४ (ए) 


यूरोपाय और Rea ब्रिटिश प्रजा और अन्य व्यक्तियोंके वावत दीरार gen 
. ५२८ ( q ) यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा या हिन्दुस्थानीय ब्रिटिश प्रजा या यूरोपियन 
या अम्नेरेकन के दावेका eet करनेका ज़ाबता 
५२८ ( ची ) दवा न करना इक्‌ छोड़नेके बराबर समझा जादेगा 
५२८ ( खी ) उस व्यक्तिके सुकृददमेंकी तजवीज, जो ख़ास जातियांमेंसे न हो 
५२८ ( डी ) उन ऐक्टोंका SDT करना, जो मजिस्ट्रेट या सेशन्छकी अदालतको 
अधिकार समाअत देते हों 
प्रकरण ४% 
š . जाबतेके विरुद्धकी कारंवाहयां 
५२९ à बेज़ाब्तगियां जिनसे सुकदमेंकी eo रद नहीं दोती 
५३० बे बेज़ाब्तगियां जिनसे कारवाई रद हो जायगी ` 
५३१ गाळत सुकामकी कारवाई š 
५३२ लेशन्सकी लिपुदेगी कब जायज़ दो सङ्गती Š 
५२३ दफा १६४ या ३६४ के हुक्मोंकी तामीळ न करना 
१३४ दफा ४४७ के अनुसार सूचना देनेमें भूछ करना 
५३५ ह तैयार न करनेका असर 
५३६ जूरीके द्वारा उस जुमंकी तजवीज़, जिसकी तजवी š 
s होती चाहिये ; ज़ असेखरों की Wa 
५३७ गळती या SIE या किसी कारंवाईंमें गलती करने पर तजवीज या सजा 
५३८ गमक Rugs spe होगा J 
x E Sus होने या उसके नमूनेके विरुद्ध होनेसे, कुकी 
मर नहीं है और न ER करने वाळा मदाखिळत बेजा करने वाळा है 
- अकरण ४६ 
na विविध e 
m Ç ei uem जिनके सामने इरूफूपर बयान कराये wn 
सुल्ज़िमके चाळ चलनके सुबूतमें 
ps ( बी ) gz जांच आ 
° ज़रूरी गवाहके geg करने या हाज़िर व्यक्तिके E 
५४० ( ए) कुछ दशाओंमें चु ; i इज़दार लेनका अधिकार 
करनेका P सुल्ज़िमकी गैर afra, तजवीज़ या तहकीकृत 
पे SN Y pis सुकरर“करनका अधिकार 
- मखीडन्ली मजिस्ट्रेट का अधिकार | जने वे 
५४३ छिये दाज़िर किया जाय अऽ भागेका कैदी इंदर छेने के 
Steg ° 
BIR करने sms सही gent ( तज्ञुमा ) करना चाहिये 
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qa `. 


—— 


दफा 


Qu 
५४५ 
५३६्‌ 


दफावार सूची 


: विषय 
फरियादी और गवाहोंका ख़चं 
जुमांनेमें ले uud या माचिज्ञा दिळवानेके वास्ते अदाळतका अधिकार 
जो रकृम दिलाई जावे, उसपर किली आगे आने चाली नालिशमें लिहाज़ 
किया जावेगा ° 


५४६ ( प ) शर दस्तन्दाजी जुममें सुस्तगीसके द्वारा पटाई हुई कुछ फीखके 


५१9 


५४८ 
५४२ 


Was 
५५१ 
५५२ 
५५३ 
५५३४ 
५५५ 
Was 
uus 
Vue 
५५९ 
Wës 


५६१ 


दिलानेका हुक्म 

रुपया, जिसके अदा करनेका हुक्म दो, जुर्मानेके समान वसूळ 
किया जायगा 

कृद्दमेंकी कारंवाईकी Tq , 
उन wi) फोजदारी अफूलरोंके हवाले फरना,जिनके सुकृद्दमेंकी तज- 
Si कोट माशंळके द्वारा होनी चाहिये 
ऐसे माळको ज़ब्त करनेके लिये पुलिसके अधिकार, जिसके चोरीके gm 
का शक हो 
बड़े quim पुलिख अफखरके अधिकार 
भगाई हुई औरतोंको जबरन छुड़चा देना या हवाले करानेका अधिकार 
डन व्यक्तियोंको जो प्रेष्लीडेन्ली शहरमें बिना कारण हवाल।तमें रखे जावें 
मादिज़ा दिळाना 
मातहत अदालतोंकी मिसिलोंका सुलाहिज़ा करने के लिये .शाही सनद्‌ 
š mue सुकृरेर किये हुये दाईकोर्टके,अधिकार 
Wm 
वह झुकूदमा जिलले जज या मजिस्ट्रेटका जाती यानी व्यक्तिगत सम्बन्ध दो 
कुछ अदलतोंमें चकाळत . करने वाले वकीछ. Hz हैसियत से 
इजळाख नहीं कर सकते 
अदालतोंकी आषा निश्चित करनेका अधिकार 
जज और मजिस्ट्रेटोंके अधिकारोंका,ईउनके उत्तराधिकारियों द्वारा अमळ 
आना 

अफलर जो उसमें शरीक हों, नीलाममें जायदादको न खरीद सकते दें 
ओर न उसके छिये बोली बोले सकते हें 
जिना facet के. जुर्मके लिये जो ख़ाविग्दकी तरफृले किया ap, 


ख़ास हुक्म 
५६१ ( ए ) हाईकोरेके-मूळ अधिकारियांका बचाव 


५६२ 


५६३ 
५६३ 


५६५ 


सज़ा देनेके पवज़में नेक चलनीका मियादी सुचलका लेकर सल्ज्िमको 
रिहा करनेका अदालतको अधिकार 

हुक्म, जब सुजरिम अपने सुचळकेकी शर्तकी तामीळ करनेमें कुरूर करे 
सुजरिमके रहनेकी जगइके लिये xd पहिछे us पाये हुये सुजरिम 


'पहिले सज़ा पाये हुये खुजरिमको अपना पता बतळानेका हुक्म 


इति 
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२९ 


— 


पेज 
५५८ 
५५९ 
५६० 
५६० 


Wës 
bat 


"RR 
५६२ 
पहर 
५६२ 


E 


Wes 
५६४ 
Bii] 


WR 
MR 


५६५ 
RL 
५९६ 
HAS 
५६७ 
५७३ - 


५७5 : 
७५७७ 


३० ! संग्रह ज़ाबता फोजदारी 


शब्दार्थं सूची 


आनरेरी-बिना किखी वेतनका phe 
| अवेतनिक 
आकर्षित-खिचा, खिचा हुआ 
ओइंदे-पद्‌ | 


. 
अपल-काम करना 
अवज्ञा--हुक्म न मानना 
असामी -रेय्यत, काइतकार 
. अबचाब-मालशुज्ञारी के भळावा अन्य 
सरकारी ख़चाके लिये जो देहातों 
किये जाते हैं 
. अनुचित-नाजायज्ञ, बेकाण्दा 
अलेसर--फौजदोरी सुकृद्दमों में बेठाये 


S 


इर्म-ज्ञान, समझ, समझ Ts 
इरादा-मन्शा 
इजरा-जारी किया गया, डिकरी जाए 


जाते हैं करना 
. अफूलर-अधिकारी, हाकिम इकृचाळ-स्त्रीकार 
अधिकार--हक्‌ इत्तफाक्‌-मेल्ल, ,सहमति 


इन्तकाळ-इस्तान्तरित 
इक्सचेज-बद्ळाच, परिवतन 
इस्तगासा-अभियोग, देखो पेज ६ 


अभियोग--मुकृद्दमा, इलाम 
अभियुक्त-सुजरिम (जिसपर जुर्म गाया 
गया 


अख्त्यार--अधिकार इन्क्वाइरी--अन्येषण, तहक्ीकात, तलाश 
अतिरिक्त--अछावा करना 
अपीकाण्द--अपील करनेवाळा इन्‌फिकृ.कू-रेहनले छुराना 


असम्बन्ध- गैर-सुताअङ्छिकृ | इस्तलवाब--क्तिसी बातको द रयाफतकरना 


अशिस्टेण्ट--मातहत इक्रार-सालेह- शपथ पूर्वक वादा 
अधिकार-सीमा-हद्‌ अख़्त्यार समाअत, | ईण्डियचमेरीन-खसुङ्ीय विभाग i 
अख्त्यार की हृद्‌ इश्तहारी सुज़रिम--जिस झुजरिम के 
अनजान व्यक्ति-बेपदचान, अज्ञान शरूख, पकड़नेके लिये विश 
it पन निकला दो 


भतिरिक्त अधिकार--खास अरुत्यार पाये 


अदाळती कारेवाई-देखो पेज ९ Wee: 
आरोप--इस्तगासा Š 
आासेपी-सुस्तगीस 
_ भ।राज़ी-जमीन, भूमि See 
आवारा-निठरल्ू, जिसके कोई जायज हो र 
ज़रेया रोज़ी का न हो, उद्यम हीन उपदफा दका अन्द्रकी दफा | 


आज्ञा-पत्र-हुक्म-तामा डदाहरण- (iste 
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इस्तहलाळबिळूजन्र--दूबाच नाजायज्ञ है 


AlN "e "o me 


bh st s 


कृष्ज़ा सुखालिफान--जिसका quus १२ 
साल, तक मालिकके 


विरुद्ध रहा हो 
कायदा--नियम २ 


काषिळ-योग्य 

Seille पूरा, परिपू 

कांजीदाउख--ज.नवरोंके कैद रखे जाने 
का घर 

काविलियत-योग्यता 


WS तनहाई-काछ-कोठरी 


काउन्सिछू--परिषद्‌, सभा 
TU आव्‌ दि ema Bet पेज ५ 
क्छाज़-दफाके अन्तगेत वाक्य 


| क्रि० प्रो gie Frae प्रोसीडर कोड, 


संग्रह ज़ाबता फौजदारी 


खतम-समाष्त 


खत किताबत - पत्रव्यवहार 


' खास विशेष 


Li dol Ns EE 
j 


'खाविन्द- पति 


NE: शब्दार्थ ud ३१ 
ए्‌ | खालिस--केवलळ 
एडिशूनछू- अतिरिक्तं ज्ञायद खासियत-शुण 
एहतियात--सावधानी TE OM 
एमेण्डमेण्ड ~ लशोधन bn Fl š 
एक्ज़िक्यूडिव-- ; Sfi | 
s SE bs खियानत सुजरिमाना-द्ण्डयोग्य विश्वाः 
एक्स आफिशियो- देखो पेज २७ e खघात 
एडवोकेट जनररू-देखो पेज ५ खुला सा--संक्षिप्त 
ऐक्ट-- कृ।नून ग्‌ 
& गवाही--खाक्षी 
! गज-मतलच्छ अभिप्राय 
कमसिन-- geneet, अदपवयस्क m ede 
कृत्छ-इत्या : 
ñ; तैर—अन्य 
ह CH SC गैरमनकूछा जायदाद--स्थावर सम्पत्ति 
कुृसम--शपथ ` ` गरद्स्तन्दाजी. जुर्म -देखो पेज ९ 


चाज-देखो पेज ५ 
-चीफुजस्टिस-देखो पेज्ञ ५ | 


ज 
ज़रर--चोट, दुःख, हानि 
ज़रिया-सम्बन्ध, हेतु... 
ज़मीमा-परिशिष्ट 
ज़ररशदीद्‌-गहरी चोट 
ज़ब्त—छीनलेना, बरदाइत करना, San 
करना 

जन्र सुजरिमाना-अनीति बल, दण्ड-नीय 

; चळ प्रयोग 
ज़मानती ज्ञुर्म-देखो पेज ५ 
जस्टिस आइ दि पसि-देखो पेज २६ 
जांच-देखों पेज ८ | 
ज्ञामिन-ज़्मानत करनेव!ळा 
जायज़--कानूनके nime 
ज़िना-व्यभिचार | 
ज़िनाबिळ जन्र-बळूयुक्त व्यभिचार 
जुमं-अपरांध्‌, देखो पेज ९ 
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३२ ) c संग्रह iudi फौजदारी : 


t 
जूरी-फौजदारी झुक़ददमों में. सेशन्स या नाराज़ी-विरुद्ध अप | E 
ाइकोटे में बठती दे Stt Rs Dc oO खिलाफ, Sama š 
जोौज्ञा-पत्नी नियत — gm प्‌ 
: — ; नियम--कायदा 
eren -मनकूछा जायदाद 
gd c HEN een q 
TYPE नीयत- ईमान | 
डिकंरी--दावाके get has ` 
डिलोवरी--बच्चा पैदा iti, जंनना, देना 
डिस्ट्रिक्ट--ज़िल।, uq दे पररेभाषा तारीफ a 
i परिशिष्ट-ज्ञमीमा K 
तरीक अमछू--का Ge के अतुलार {Rls een Š 
n काम ` ` `. | परिवर्तेन -तब्दीली E 
E m SÉ इबारतको WU | पुलिख स्टेशन--देखों पेज १७ (8 
EES RUIT पुलिख स्टेशनका प्रवन्धक अफूसर-देहे च 
तरफीया--फैसछा, निपटारा पे "Of 


पे 
तख़मीना-अन्दाज़, अज्ञमान - पेरोकार-पेरवी qui 


तसरेफू-खचं प्रदोन-देदिया š 
तस्छीम-स्वीकार, मन्जूर ge प्रधान, जोरदार 

-तकृरुर-नियत प्रदशिंनी-इुमाइश 

तहरीर लिखित प्रकाशित- gees 2 
तज्ुरुबा-अनुभव .| प्रबन्धक-सुन्तज्ञिम 


प्रान्त -प्रदेश, सूचा 


तफतीश-तहकीकृत देखो Bet < 
प्रान्तीय खरकार--स्थामीय सरकार 


तन्द्रीली¬तबादिला, परिवत्तन, बदल M & E 

जाना | प्राइन्याय-रेश् जुडीकेटा, अमर SÉ 
तहकीकृत-जांच; अन्वेषण; खोज झुदाका फेसळा न दोना | š 
तखफीफ सुजरिमाना-दण्ड योग्य धमकी. प्रेलीडिंसी--हाता = 
तावान-ज्ञुमाना | प्रोदृधात-भूमिका, दीवाचा, T 

ता? हि>--ताज़ीरात हिन्द , qm | 
तैनात-सुकरेर किया गया, नियुक्ति gei age म 
| NE | फरार--भाग गया म 
दगा- विश्वासघात, धोका देना | सदला FR 
See am का दे eg vg -पक्षकार सुचदई-सुद्दाअलेह w 
दस्तन्दाजी जुमं देखो पेज ६ T ad म 
देशी रियासतें-देशी रजचाड़े C कर | 
pes age, रद मा 


फिलहाल -सांम्प्रति, इस वक्त में 


नजूळ-सरकारी ज़मीन 
पिला फितने — ; at Si: 
"unified अपीलका हक न हो | . sis RO us TUS M 
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फेल--काम मुकाम-देखो पेज ९ 
फेहरिस्त--सूची, तालिका सुद्दत--मियाद 
फेळसनियां-व्यभिचारफी मंशा ve. | स॒ुश्ववा--लन्देह-जनक 
वाळा, शौकीन सुतौ फ़ो-मृत, मरा हुआ 
फोत-म्ृत geit नियत किया हुआ 
फौजदारी-द्ण्डविधान सुअन्तिछ -पदकार्यच्युत 
KI सुताबिक्‌ृ-अनु सार 
वरख़ास्त--मुक्त, अलग करदेना HW जिम्मेदारी रुपया अदा करनेकी 
seg; st इस बात को मानते हुए सुश्तरी-खरीदार 
बहैसियत-पद्के अलु लार ` ` | झुळाज़िम-कमचारी 
बाया- Nera et सुजरिम- जिख्न पर en ( अपराध ) 
चारसुबूत- खबूतदेनेका बोझ लगाया गया दो मगर अदां 
बाकायदा-नियमालुकूल ळतने चाज जुम न लगाया दो 
ब्रिटिश इण्डिया-अङ्गरेज़ी राज्य शासना | मुलिज्ञिम-जिल पर mah जमे | 
धीन भारत कुरार देदिया दो 
बेचकर हाकिमोंका एक साथ बैठकर | मुआइना-देख-भाळ 
विचार करना सुआविज्ञा-बद्ळाव 
सुरतदर-जिसके few विज्ञापन दिया 
भारतीय ब्रिटिश प्रजा-अंगरेज्ञी राज्य ' गया हो 
शासनाधीन जन समूह | सुस्तगीस-देखो पेज ४८५ फ़ौजदारी 
q में दाच। करनेचाळा 
मजगी इच्छा सुळाहिज्ञा- जांच, देखना 
मख्रफी-शुम, लापता c Set: gie आदिका कळक 
महत्व -श्रेष्टता सुआहिदा-इकृ रार 
' मताछिवा--ङुल रकम सुतौफि Ia स्त्री 
| मत-भेद्‌-सुत्तफिकृ न दोना, रायका अळ- | ठेसम्मात-स््री 
| गाव सुकृ।मी हृद--अधिकारकी सोमा, अख्त्यार 
मसरूका--चुराया हुआ | समाअत 
महफूज़-सुरक्षित . सुश्तरका-शामिछशरीक 
मदाखिलरत बेजा-अनधिकार प्रवेश सुन्किस्मा-विभाजिव, बटा हुआ 
मनकूला जायदाद्‌-जंगम सम्पत्ति सुखाछिफाना-माछलिकके विरुद्ध 
माविज्ञा बदला e | सुमानियत- asuét 
 सातहत्त--भघीन ` | सुरूतलिफ-अनेक 


शब्दाथं सूची " ३ 


— M M “पा जा E =————ə— E — n 


_ 'फिलहकीकृत-द्रअसळमें, घास्तवमें मिकृदार-तादाद्‌, माण, वज़न 


' माळ मसरूका-ताज़ोरात हिन्दकी awr | सुस्तस्न।-चरी, 


Eu Chu RI 


४१३, चुराया हुआ माछ सुताअर्छिक- सम्वन्धमें, अनुकूछ 
५ 
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संग्रह ज्ञावता फौजदारी 


३४ 
सुज़ाहिमत बेजा--अनीति रोक, भनाधि- | 5 EHE | 
कार रुकावट ES रल ९ 

EV res यदि 
= , निकालदेना, काम पर | T ई 
um xen oC देना, क वज़ीफा--आमान्य 
E ora eet वजूहात-कारण, हेतु 
५ eai वाकियात-घदनाएं 
मंसूख-रद्‌ वाखळ!'त-अनधिकारसे प्राप्त इये xo à 


d š 
यूरोप--झूस, जमनी, आस्ट्रिया, इटली 
यूनान, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, 
नावें, इंगलेण्ड, fere ( इंगलेण्ड 
स्काटलेण्ड, आयरलेण्ड ) आदि 
यूरीपीय--यूरोपका deser 
यूरोपियन--यूरोपकाः, निवासी 
यूरोपीय! ब्रिटिश प्रजा-देखो पेज ७ x 
Ge, स्काटलेण्ड, ओर आयरछें 
का कोई ब्यक्ति 


| र्‌ 
रकृबा-ज़मीनकी सीमा 
रादिन-रेदन करनेवाला 
राज़ीनामा-खुशीसे मंजूर किया हुआ 
रिहा-छोंड़ दिया गया, बरी करदेना 
रिवाज-रखम, प्रान्तीय, स्थानीय और 
जातीय den 
रिआया-प्रजा 
रिहाई-छोड्दिए' जाना 
पोट-सूचना 
रिसीवर-बेलिफ,जायदाद कुक व diem 
आदि करनेवाला अफसर 
रूयदाद्‌सुकृददमा-मामलेकी परिस्थि के 
अबुखार 
रेगूलेशन-सरकारी genau 
रैस्पाण्डेण्ट--जिसके विरुद्ध अपील किया 
गया हो 
रोज़नामचा-दिनिचय्या ढिखनेका रजिस्टर 


अधिकारोका मांगना 
वाद-विधाद---वहस 
वारण्टके ge? zt पेज १० 
विस्तार--तश्रीह, फेळ।च, पूरी तौरहे 
विविध-सुतफ्‌ रिक्‌ 
विषय वारेमें . 
विरुद्ध-खिळाफ 
विभक्त बटा हुआ, अळग अलग 
व्यक्ति-शझ्ख ( पुरुष-स्त्री ) 
व्यक्तिगत-खाख Smeg सुताअल्लि 


व्याख्या-तशरीह 
व्यापकता-मशहूर, सब जगह, 

sl 
शरह-हिसाबसे 


शख्स-व्यक्ति, ( स्त्री-पुरुष ) 
शहादत-गवाही. 

शुरकाय- हिस्सेदार 

शेयर हिस्से 


q 
सरका--चोरी | 
समन्स-अद्ाळती सूचना ING 
सहायता--मदद्‌ 


. समाअत--सुना जाना, सीमा, पेशी 


- 


सरका बिव्यज़ब्न--बरू-पूवक चोरी, srt 
सर्वखाधारण-इर ख़ास व आम 
समथन-ताईद 
सम्नाट--राज़ाओंका राजा 


z. -. ' 
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š 


शच्दार्थ सूची EV 


a. सब-डिवीज़न--देखो पेज १० 


सरकारी वकीळ--देखो पेज १० 

समन्सके ge? देखो पेज १० 

खसादिर--दिया जाना 

सावित-ग्रमाणित 

सासुद्री य-ससुद्र के 

साकित-समाप्त होगया 

सालिस--पच 

खाक्षी--गवाह 

सारांश--मतरूब 

सालेह--कृखम 

साकित डळ मिल्कियत--ज़िमीदार की 
खुद काइत, जिमीदारी बंचनेके 
बाद होजाती है 


सीमा-- 
सुनाई--समाअत 


सूचना--इत्तला 

सूद्‌- व्याज 

सेशन्ख-प्रायः अधिक emt विचार 
करनेकी अदालत gi Š 

संग्रह मजमुआ 

सक्षिप्त-सुख्तसर 

संशोधन--तरमीम 


संगठन-जमाअत 
स्टाम्प-टिकट या सरकारी मोहर फा 
कागज | 


` स्थावर-जायदाद्‌ शेर मनकूला 


स्थानीय इद्‌-सुकामी suem खमाअत 


ह्‌ 


हकअधिकार 

हमला आक्रमण 

हलफ़ी-शपथपूर्वक 

हद; eet gint या सीमाओं 

हरजान।-लुकसानका बदलाव 

हळफी-अडुचित, डचितके विरुद्ध 

हवाला- जिक, प्रमाण 

हञ्सवे्ञा-अनीति चन्धन्न. ` 

हाईकोड-देखो पेज ७ 

हिदायत आज्ञा 

हिरासत--नज़रबन्द रखना, हवालात में 
रखना 


| हेबियल कार्पस-किसीके हाजिर करने 


का हुक्म 
क्षे्र—भए्त्यार खमाअत 
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E ज़ञाबता फौजदारी 


| ३६ . - 
— dg ज़ाबता फोजदारी ऐक्ट de ५ सन १८९८ हुं 
' सङ्कृताक्षर सूची | 
A या All, इण्डियन-लो रिपोटेस इलाहाबाद सीरीज्ञ 


AIL L. R. Eger vi रिपोर्ट्स 
AJLW.N.qtA.W.N. इलाहाबाद वीकली नोट्स 


A. L. J. इलाहाबाद El जरनळ 
 AIL सर, 0. 8, Cir. — इलाहाबाद हाइकोट बेंच uec 
AIT. R. Cal. -. aq इण्डिया रिपोटर कलकत्ता सेकशन 
AIL I. R. All. आल इण्डिया रिपोर्टर इछाहावाद Qua 
All. I. R. Oudh. भाळ इण्डिया रिपोर अवध सेक्शन 
Bom.L.R. . बम्बई छो रिपोटर . 
B H.C. R. qu हाईकोर्ट रिपोटेस्‌ 
EB UR, C Se et रिपोटर 
Bur. S. B, बरमा सिध रिपोर्टर 
Bur. TL. J. बरमा लो जरनल 
Bom. H. C. Cr, Cir, बम्बई दाईको क्रिमिनळ सङुलर 
Bur. CR | बरमा लॉ रिपोटेर | 
Bom. L. J. ब्रम्बई लॉ जरनळ 
B.P.M. बम्बई, पुलिस, मेन्युअळ 
Bur. L.T. बरमा लो टाइम्स | 
` Cal. L. B. कलकत्ता et रिपोर | 
Cr. L. J. क्रिमिनळ छा जरनळ : 
E d कलकत्ता वीकली नोरस्‌ I 
SN कलकत्ता छा जरनछ 
ah fee 
° Ç . 2९ श्रांवसज़ पुलिस मेन्युअळ 
S Ce कलकत्ता ge Xe ऐण्ड़ Sege आल : 
E sa * ता गचनेमेण्ट रेशुछेशन, सरक्यूछर ऐण्ड आइच 
Don इण्डियन ei रिपोर्टस कलकत्ता सीरीज़ | 
Debate ह रपा 
Rn कोन्लिलकी बहस 
H.L. J "gez Sir . 
SS दाईकोट लो जरनळ 
LT . इण्डियन gës 
HM | छा ट्राइम्स 
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kb 


L.B. R. 
Lah. 
Mad. L. R. 


N. W. P. H. C. R. 


mt n oa 
e4 (2 


eJ 


u o oox 
2 


GE 
- 


खड्केताक्षर सुची ३७ 


छाहोर बरमा रिपोटर 

इण्डियन st रिपोर्ट्स छाहो र सीरीज़ 
मद्रास लॉ रिपोर्टर 

मद्रास हाईकोर्ट रिपोर्टर 

मद्रास लो जरनल . 
मद्रास वीकली du 
मद्रास लो टाइम्स 

मद्रास पुलिस मेन्युअळ 

नागपुर को रिपोर्टर 

नाथ वेस्टन प्राविसेज़ रिपोट्स 

नाथ वेस्टन प्राविलेज्ञ हाईकोट रिपोर्ट्स 

इण्डियन et रिपोर्टर न।गपुर सीरीज़ 
अवध Gas ° 
ओरिजिनल साइड केसेज्ञ 

अवध लो जरनल 

पटना रिपोर्टर 

पडना लो रिपोर्ट 

पटना वीकली नोट्स 

पटना लॉ जरनळ 

प्रिवी siene 

पटना लॉ टाइम्स 

रतनळाळ किमिनळ केलेज्ञ 

रेव्युन्यू qu 

fara लॉ रिपोटर 

अपर बरमा रिपोटर 

वीकली रिपोर्टर 

वियर रिपोटर 


॥ इति ॥ 
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ZE 


d 


Eu 
संग्रह जाबता फौजदारी . 
एक्ट do Ws fefegdo * 


— 


( सन १९२४ ई० तक के संशोधनों सहित ) ` 
— o ilie — in 


| तारीख२२ मार्च सन १८९८६० को गवर्नर जनरल साहब बहाहुर 


sii EE Qu. ~ 


की मंजूरी प्राप्त ओर फोजदारीके ज़ाबते के लिये एकत्र 
तथा संशोधन (तरमीम) किया sat egal | 


`. क्योंकि यह बात ज़रूरी है कि फौजदारी ges के ज्ञाबते केः: 


'लिए क्रानून एकत्र तथा संशोधन ( तरमीम ) किया 
जाय इसलिए नीचे लिखा हुआ क़ानून ` : 
बनाया जाता Ë | 
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२ संग्रह ज़ावता फौजदारी [ प्रथम पक्ष. 
K c. —. “s: 


नई तब्दीलियाँ और उनका संक्षिप्त इतिहास 


re 


^c संशोधन किया हुआ 


egen फौजदारी का कानून सन्‌ १८९८ Zo में पास हुआ, और उसमें समय समय | 
थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी हुईं, परन्तु सन्‌ १९२३ Pe में उसका स्वरूप बहुत कुछ oe 
गया। इस साळ “फौजदारी के कानूनका सुधारक e" और “जाबता फौजदारी का qund. 
( Criminal Law amendment Act of (998 and Criminal Procedure थाः 
ndment Act of 0207 यह दो Se वाइसरायकी कॉलिलसे पास हुए जिनके द्वारा इस झा 
सें लिखित नई तब्दीलियाँकी गयीं | | 
° इन सुधारों di जुरूरत कई वषो से प्रतीत हो रही थी। तारीख़ ३१ मार्च सन ३९१४ d 
को वाइसराय की कोन्सिळ में जाबता फौजदारी के सुधारों का एक मसौदा पेश -किया गया इं 
बिल LE ३ सन १९१४ $e कहते हैं | इस पर म्रान्तीय सरकारों की राय मांगी गयी । परन्तु यू 
पीय महासमर के शुरू होने के कारण, आन्तीय सरकारों की राय आने पर भी कुछ wed 
< ° ` भेटी 
zu सकी । सन्‌ १९१६ £o d सरकार ने mm कानून का संशोधन करने के लिये एक कमेटी वना 
इसके सदस्य थे मिस्टर Sie शर छन्डेस झो Wen, आनरेबल ofze पिगट, आनरेबल dE - 
कुमार स्वामी शाखी, आनरेबल खर शरत्‌ प्रसन्नसिह ( Sir S. P. Sinha ) एडवोकेट जर 
बंगाल तथा भूतपूर्व गवनेर बिहार उड़ीसा और मिस्टर जे० चाकर कमिइनर होशंगाबाद मध्य प्रे 
कक की छगातार बैठक के बाद ता० २३ दिसस्बर.सन १९१६ do को - इस कमेटी ने भा 
EY नाका ux की और ता० २६ सितम्बर सन १९१७ $o को इम्पीरियळ कौन्सिल में यह R 
dude परन्तु युद्ध के जारी रहने के कारण यह पुनः स्थगित किया गया। इसी di 
कुछ आर नयी तब्दीलियों पर rom होने ळगा और युद्ध समाप्त होने के बाद सन १९२१ d 
एक नया मसौदा तैय्यार किया,गया । फरवरी सन्‌ १९२१ de 8 यहं बिल कौन्सिल आव हे 
Set TR Vend à FS: z ; 2 यह Sit आ 
"2 हुआ ह द्वारा ज्वाइन्ट कमेटी बैठाने का प्रस्ताव रद्‌ हो गया। परन्तु पिता 
सन ३९२१ go में सर विलियम विन्सैन्ट अपने” इरादे ३ झं 
MS es " WU भ कामयात्र EU | gesaten 
`. SU. के नाम ia AS REUS wr ue wm a ९ 
Red और EEG UNT <š पास किया गया | इनके अतिरिक्त कुछ छोटी M 
| EX É जिनका वणन आगे यथास्थान पर दिया गया है । 2 
4 —— ; 


- 
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q 50 — S0 eu 2» 


—— 2 “Sle Sls — 


CES XR. < IV ‘SU 


LOU, LIED. m C98. en «m am 


द्फ़ा १] | आरम्भ डे 


प्रथम भाग 


RD e š 


प्रथम प्रकरण .... 


—=k=pa— 
आरम्भ 


दफा १ संक्षिप्त नाम, आरम्भ और विस्तार 


१ यह ऐक्ट “संग्रह tat फोजदारी खन १८९८३०' कददळायेगा और पहली जुलाई 
सन १८९८ Eo ले अमळ में आवेगा । 

२ यह कानून तमाम ब्रिटिश इण्डिया ( भंगरेज़ी भारत ) में लागू दोगा, लेकिन ure 
Sen के न SIR की हाळत में इस ऐक्ट की कोई इबारत किसी ख़ास यां सुकामी Ter 
कानून पर, या किसी ख़ास दिये हुए अख्त्यार समाअत पर या हुकूमत पर या किसी 
कारवाई के ख़ास तरीके पर जो किली और चालू कानन के अनुसार दिया गया, या 
gei किया गया हो, असर न रखेगी और न इस ज़ाबते की कोई इबारत ( भाषा ) 


. नीचे लिखि व्यक्तियों में ले किसी ओद्ददेदार को लागू. होगी: * 


(ए) कलकत्ता, मदराख ओर बम्बई शहरके पुलिस कमिश्नर या. कलकत्ता और 
बम्बई शहर की पुछिख को । 
( ची) फोटलेन्ट जाज ( मद्रास ) प्रान्त के गांवके सुखियों को t 
( खी ) बम्बई प्रान्तके देहात के पुलिस अफसरों को । 
मगर शते, यह Š कि प्रान्तीय सरकारं को अधिकार दोगा कि अमरे वह सुत्ता- 
शिब समझे तो सरकारी गज़ट के द्वारा इस ज़ाबता के sait में से किसी हुक्म को 
ज़रूरी quiu के साथ ऐसे छोड़े हुए (Seet) व्यक्तियों परं भी लागू करे । | 
| व्याख्या--- 
q emt फौजदारी के बनाने का उद्देश्य--जाबता फौजदारी के कानून को बनाने का 
उद्देश्य यह Š कि pp की सजा देने के लिये कानून निश्चित किया जायें देखे (3 Bom, 590 


Lë Bom, 580; (3 Cal. 536 ç Y: 


२ विस्तार--ब्रिटिश भारत का अथ है, भारत वध का चह भांग जो अंग्रेजी राज्य से 
शामिल है í इसमें देशी रियासतें शामिल नहीं है देखो-जनरल Bsp ऐक्ट qo qo सन १८९७ 
Wo की दफा ३ नीचे लिखे स्थान ब्रिटिश भारत में शामिल हैं--अदन, लंका द्वीप, अजमेर और मेर- 
चाड देखो 9 Bom 244. परिम का द्वीप देखो L0 Bom. 258 देशी रियासतें ब्रिटिश भारत 
में शामिल नहीं हैं, इसलिये यह कानून राजकोट ( देखे! (0 Bom. (96 ) वर्षवान के सिविल 


स्टेशन ( देखो 37 Bom. 667 ) मयूरगंज ( देखो 8 Cal. 985 ) कियूनझर (Séi Cal. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ER ` संग्रह ज़ाबता फौजदारी nem os 
667.) हैदराबाद स्टेट रेलवे में शामिळ की हुईं जगह और देशी रियासत के अन्दर किसी Ww. 
स्टेशन ( देखो 5 Bom L. R. 878.) में लागू नहीं हो सकता। 

- Aet Bas में इस mr का अमछ--अद्यपि कानुन के अनुसार यह जरूरी नहीं है NY. 
रियासतों में इस संग्रह जाबता फोजदारी के अनुसार विधान किया जाये, तव भी aen सी s 
रियासतों में यह कानून जारी हो चुका है और उसी क अनुसार .इसका विधान होता Bag 3 
कश्मीर, राजपूताने की कुछ देशी रियासत, बंगलोर की फौजी छावनी इत्यादि | इसका कारण e 
` ` ^ wé ४० ` ^ ` Se DR fea < NM 
है कि देशी रियासतों ने अपने यहां के फोजदारी gel के निपटारे के छिये कोई खास m 
नहीं बनाए Š । यदि अग्र देशी रियासतें इस तरमीम किये हुए कानून का विस्तार wd २ रा 
में कर रू तो न्याय के काम करने वालों को तथा वहां की प्रजा को बहुत कुछ सहूलियतें S | 
सकती हैं । ; | 

` नोट--सपरुद्र पर किये हुए wni की तहक्तीकात कलकत्ता, और muy हाईकोर्ट की राय में um ` 
के क्रानून के अनुसार की जावेगी देखी 2 Cal. 782; I6 Cal. 238; (4 Bom. 227; ën : 
Bom. 636. "BR 
फोज़दारी की SN ४२, ४४५. VY, ५५, ५६, ६८, ८३; CY, ८५, ८६, t २७, १ ५५, q ०२ à 
परिशेष २ का दूसरा कालम कलकत्ता व am की gan को en ÉD इसी तरह दफा ३८६ ओर ३८ 
T कलकत्ता शहर के लिये कलकत्ता के पुलिस कमिउनर को en की गई है | - í 
enr नोट- वी ) गांव S सुखिया--मदरास रेयूलेशन do ११ सन १८१६ ई० और नं० vg 
EE t» छोटे geet के करने के लिये बनाये गये थे | इनकी तहकीक्वात और फैसला काने का sñ 
SR के सुखियों को दिया गया है । उन मामलों में यह en er नहीं हो | 
ew d Mes sta दहाती deg अफसर इसी तरह गांवों के पुराने पुलिस प्रबन्ध में जो से 
शन ge 9 सन १८१८ ३०, नं La E १८२७ do dr ef Ges नंन ८ सेन १८६७६० 
असार जारी हैं , इस क्रानून से कोई तब्दीली न हो सकेगा | 


दफा २ मंसूख व तरमीम करने वाले ऐक्ट न॑ १०:सन १९४ 
`: इई केदारा रद कियां गया 


D EN S i ह 
27 ३ ज़ाबता फीजदारी और दूसरे der किये हुये ऐक्टॉका हवाल ! 
A दर एक ऐक्टमें.जो इस संग्रहके omne आ | š भः 
Set | का न ने से पहले चालू दो चुका 
Ee ज़ाबता फौजदारीका अर्थात्‌ qa do २५ खन १८६१ So, या ऐक्ट नं? Ë 
z BN ऐक्ट So Yo सन १८८२ Po का या किसी और कानून का हवाई 
zd un SS तार मंसूख किया गया है, आया हो तो ज़हांतक मुमकिन दै वै. 
E š d Sg दक प्रकरण या दफाका समझा जावेगा | 
NOS कानूनकी WISI rer संग्रहके अमलमें आने वे 3 gd 
i ने के पहले के हरएक कानून 
Cm इबारत ( भाषा ) से यानी "ओ&देदार” जो मजिस्ट्रेट के अधिकार ai . 
तपित) रखता हो और “मजिस्ट्रेट मातहत दूजा ars और “मजिस्ट्रेट सा 


<. 
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दफा ३-४] "oc आरम्भ ५ 
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दर्जा दोयम” Q “मजिस्ट्रेट दर्जा gege," “मजिस्ट्रेट : दर्जा दोयम” और “मजिस्ट्रेट 
दर्जा तीसरा” समझा wm । 

और < मजिस्ट्रेट हिस्सा ( Devision )" ज़िला से मजिस्ट्रेट" सघ डिदिजनळ 
भर “मजिस्ट्रेट ज़िला” से “ज़िला मजिस्ट्रेट” और “मजिस्ट्रेट एलिस” - ले “मजिस्ट्रेट 
भेसीडैन्सी ” समझा जावेगा और “ज्वाइन्ड सेशन्स जळ” ले. “अडीशनळ सेशन्स जज” 
समझा wil MES A 
Set 

“पुलिस मजिस्ट्रेट --सन्‌ १८५९ ई० के ऐक्ट ge १३ अर्थांत ( Breaches of con- 
tract by workman Act) सजदूरों के खिछाफ-सुआइिदे काम छोड्देने के Used 
पहली Wu जो “पुलिस सजिस्ट्रेट' शब्द आया है, उसका s भेसीडैन्सी मजिस्ट्रेट भी होता है 
Sei 25 Cal. 687 इसी नजीरमें यह भी बतलाया गया है कि कलकत्ता शहरका प्रेसीडेन्सी 
मजिस्ट्रेद ऊपर छिखे ऐक्ट की दफा १ के अनुसार उस ऐक्ट के इस्तगासे भी सुन सकता है अगर 
वैसा ठहराव या सुआइिदा शहर कलकत्तेसे हुआ हो, चाहे उस सुआहिदेका हटना अन्यन्न हुआ हो | 


दफा ४ परिभाषा | 
१ इज संग्रदमें आए हुए नीचे लिखे शब्द और शब्दोंके जुमछोंका, जबतक कि 


` किली विषय था अखंगमें विरोध न पड़ता हो, नीचे लिखा अर्थ छिया जादेगाः-- 


(ए ) एडवोकेट aas" ( Advoente general ) में खरकारी वकील शामिल 

है। जहां कहीं एडवोकेट जनरळ या सरकारी udo न हो, वहां gu 

ges? देखा अफलर शामिल है जिले eq गवनमेंट (आन्तीय सरकार) 
समय समय पर उस कामके करने के लिये नियत करे । 


` (बी) 'ज़मांनती जुर्म! ( Bailable offence) gg जुमंको कहते हैं जो इस खंग्रह' 


के दूसरे परिशिष्ठमें ज़मानतके योग्य निश्चित किया गया हो, या किली 

दूसरे चालू mais के अडुखार जमानत के योग्य ठहराया गया हो इनके 
सिदाय बःकीके. जुर्म “गर ज़मानती जुर्म” ( Non Bailable offence ) 

- समझे जावेगे । CS" उन ; 
नोट--इमे दो प्रकारके रखे गये हैं । एक वे जिनमें अपराधी जमानतपर छोड़ा जा सकता है । दूसरे वे 


जिनमें ज़मानतकी भनाही है । परन्तु इस नये संग्रहे खुनके अपराधियोंओ छोड़कर वाकी सब SS अपराधी 


पुर्ति अफसर या अदालतके जरिये जमानतपर छोड़े जा सकते हैं | देखो आगेकी e ४९६ और ४९७. 


(सी) "ursi" (Charge) [इसको Sid कृरार जुर्म अर्थात अपराधका निश्चित. 
` करना कहते हैं] इस geet, जब कि su जुमेमें ux अधिक मदे. 


( Heads ) हों, तो, sier कोई भी मद्‌ समझा जावेगा ।:- ya de 


(डी) réi जस्टिस' (Chief Justice) में छोभर बरमाकी gei बड़े या ; 


` सीनियर जज भी शामिळ हैं। | | 
(Š) क्क आबू दी काउन' (Clerk of the Grown) राज सुन्शो । इस शाब्दमें 


हर एक ऐसा अफसर शामिल दै जिसे die जस्टिस ने ख़ास कर उन , 
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geg ज्ञावता फौजदारी [men 
कामों के करने के लिये नियत किया दो जो इस कानून के "gere 
आफ्‌ दी क्राउन” को सौंपे गए हों | । 
` (wm) 'दस्तन्दाज्ञी ed ( Cognizable offenco ) और “दर्तन्दाजी usa 
^ (ogüimible Case) का अर्थ दै, वद gr या TE सुकृददमा Be 
बाबत और जिनमें प्रेसीडेन्ली शहरके अन्दर या बाहर पुलिस का ges 
ˆ इस संग्रह के दूसरे परिशिष्ट या किसी at कानून के आधार पर Ña 
व्यक्ति को विना वारन्ट गिरफ्तार कर सके d 
(जी ) 'पुलिस कमिश्नर' ( Police Commissioner) में डिपुटी कमि 
पुछिस भी शामिल है। i ' 
(एच) 'इस्तग़ाखा' ( Complaint ) [ फौजदारी नाछिशों की प्रार्थना ] यह = 
बयान को कहते दें जो इस कानन के आधार पर कारंवाई करने के हि 
लिखकर या ज़बानी किसी ten या नामाळूम व्यक्तिके किये हुये लुरे 
à S UR किया जावे। मगर उसमें giga अफसर की WIE sn 


| : व्याख्या-- ` 

` १ इस्तग्रासा कौन पेश कर सकता है ?--फौजदारी मामलों में यह sed नहीं है. कि m 
ग्रासा वहीं आदसी पेश करे जिसे हानि पहुँची हो। सवंसाधारण के विरुद्ध किये gu जुर्मो के em 
में इर एक ब्यक्ति को अधिकार है कि वह नाझिश दायर करे, चाहे उसे ख़ास तौर पर कुछ नुकृप 


. हुआ हो या नहीं, देखो (8. Dem, 60; 2 Bom. 536; 20. Cal. A8t: 4 Cal. (0 
9 All, 465; 0 Cr, L. J. 28 All Gal. 


२ इस्तग्रासे की ज़रूरी बाते--नालिश की अर्जी में यह बात साफ तौर पर लिखना चाहि 
कि कोई ख़ास sg किया गया Š Ú ऐसी enfer मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए । gët 
अफसर मजिस्ट्रेट नहीं है, इसलिए उसके पास की हुईं रिपोर्ट नालिश नहीं कहलाती देखो 6 // 
96-7 Mad. 563; 30 Cal. 285;30 Cal. 690; 92 Bom. 949; 24 Al. ण. 
266-इसी तरह कोर्ट आव वाडूंस. का एजन्ट यानी मुख्तार मजिस्ट्रेट नहीं कहलाता देखो 80 0 
ZI8 मगर डिपुटी कमिश्नर अपनी हैसियत से जिला मजिस्ट्रेट है और इसलिए किसी मनिस 

. दवारा उसको .दी हुईं vere नालिश समझी जा सकती है देखो 8 N. L.R. I8.agëag 
का पूरा असर उस वक्त होता है अब कि चादी मजिस्ट्रेट से उस पर अमळ करने के लिए कहे। ग. 
मजिस्ट्रेट को केवल सूचनाही दी जाय और कार्रवाई करने को न dei जावे तो वह नाकि 

, समझी जायेगी देखो 6 C. W. N. 926; 36 All 222, Is. C. W. N. 9858 

š; Mag: 640: 27 Mod. 8 eit अपने पति के qo जेवर केकर =Ñ गई पतिने ri 
i r S Ta s ओरत से जेवर वापिस दिखा दिए जावें, मगर इम और किसी , 
RE दा चाहते । ऐसी दरख्वास्त नांछिश या इस्तगासा नहीं मानी राई देखो I8 Cr 
A. a * 466-geit तरद एक दुरख्वास्त में एक व्यक्ति के विरुद्ध बहत से जुर्म आरोपितं H 
गये ओर उसमें ao की गईं कि पुलिस सिए उसे ताकीद कर दे. यह तय पाया, कि यह e 
emet है देखो (SC WM 05-इस्तगासे में सब तरह की तफसील a 
he दे देखो 82 Mad 3 मगर उसमें ad के . WERE और नाकिश-का हाळ SÉ 


- 
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से en जाना चाहिए । इस्तगासे के लिए यह जरूरी नहीं है कि नालिश पेश करने चारे कों उस 
एक बात का खुद ES होना चाहिये देखो 25 C. W. N 357; 2 Cr. L. J. 346. 
३ नीची लिखी हुईं दरखास्ते इस्तगासा समझी गई: ` 

( १ ) एलिस की तहकीकात पर शक करते हुए si करना कि अदालत Š gei मामले की 
जांच-हो देखो 38 Cal; I8Cr L. J.754 Patna 

(3) किसी मजिस्ट्रेट के पास भेजी हुईं चिट्ठी age व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध अपमान जनक 
शब्द कहे और आप इस पर कारंबाई wOqdpl7 C W. N. 448 

(३) माल के अदालत की रिपोर्ट ज़िला मजिस्ट्रेट के नाम कि,उसकी अदालत में पेश किए 
हुए कुछ दस्तावेज जाली हैं और मजिस्ट्रेट जो चाहे कार्रवाई कर सकता है। 

(४ ) अगर किसी फरियाद के विषय मे पुलिस की यह राय हो कि रिपोर्ट झूठी है और 
यदि फरयाद करने वांछा अदालत से जांच कराना चाहे .तो ऐसी दी हुईं दरख्वास्त 
नालिश समझी जावेगी देखो 20Cr.L.J.389 Patna | 

नोट--मगर परवरिश के लिए ant फोजदारी की si ४८८ के अनुसार दी $$ दरख्वास्त नाठिश 
नहीं समझी जावेगी देखो j008 P.R.90; (ous P. R. 29; 5 Cal. paogIi Mad 
Lüog: L8 Bom. 468 
( आई ) “यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा! (European British Subject) का अर्थ है।-- 


१ सम्राद की इर एक प्रज्ञा जो यूरोपीय पुरुषे. वंश से हो और किली 
उपनिवेश या ब्रिटिश द्वीप में ger हुई दो, प्रजा के अधिकार पाई हो या 
स्थायी रीति से वहां बस गई दो। या 

A सम्राट की कोई भी प्रजा जो ऊपर fx हुए व्यक्तिकी, जायज सम्बन्ध 
से सन्तान या सन्तान'की सन्तान हो । 

च्यास्या-- 
ऐक्ट qo २ सन १९२३ £o की दफा २ के अनुसार यह दुफा बहुत कुछ तब्दील कर दी 
यह हे अब यूरोपीय oa प्रजाके क्षेत्रम बहुत थोड़े व्यक्ति शामिंक किए जा सकेंगे क्योंकि अब 
दी यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा समझे जागे जो यूरोपीय ब्रिटिश प्रजामें पुरुषों की औलाद से से होंगे 
अर्थात्‌ यादे किसी योरोपीय ब्रिटिश प्रजा की <Ñ से कोई ऐसा ब्यक्ति विवाह करके जो यूरोपीय, 
ब्रिटिश प्रजा न हो तो उसकी औलाद को यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाके अधिकार, नहीं दिये जावेंगे । ` 
यह बात zen करने के लिए कि age व्यक्ति “यूरोपीय निटिश मजा है rŠ site. 
का जायज औलाद साबित करना दी काफी न होगा, किन्तु उसे यद भी सिद्ध करना होरा कि. 
उसका बाप या दादा यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा था देखो 6. M. H, C. R. 7 


(st) "emi? ( High Court ) उन कारंवाइयों में जो यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा 
के सम्बन्ध में या उन व्यक्तियों के सुकाबिले में हों जिन पर यूरोपीय ब्रिटिश 
प्रजा की शराकत में जुर्म कायम किया गया दो। 'हाइईकोटे' में हाई 
कोट आब जुडीफेचर फोटे विलियम ( कलकत्ता हाईकोर्ट ) मद्रास, 

' सम्बई, इंछांहाबांद, पटेना, SIE, रंगूनके हाइईकोटे भौर ' मध्य प्रदेश, अवध 
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SE संग्रह ज़ाबता फौजदारी LT 
और सिन्ध की जुडीशल कमिइनर की अदारतें” शामिळ समझी जायेंगी d 
दशाभो मैं, 'हाईकोर्ट' का अथ उस आन्त या झुकामी ug gc 
बड़ी फौजदारी की अदालत होगा जिसको अपीछ या orcum ei 
का अधिकार हो, और अगर किसी जगह किरी ag कानून के e 
बैली अदाळत न Q तो gt का अर्थ ऐसे.अफसर से छागू होगा ée 

>. गवनेर जनरल, सपरिषद्‌ lag ( बइजरास केन्लिक ) इस oi 
छिए सुकृरेर करें। | 


à 20. o sten 
-. SB हरफों में छपे gu शब्द Waz do १२ सन १९२३६० के द्वारा बढ़ाये गये हैं। अब्र sm 
सिन्ध, और मध्य अदेश के जुडीशछ कमिइनर की अदाउतें हाईकोर्ट समझी जादेंगी। gg 
सिन्ध के Set कसिश्षर की अदालत यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा पर अपने नज्रसानी के अधिकार ह 
वक्त अमल में छासकती थीं जब d, वह प्रजा जाबता फौजदारी के ३२ थे gem के अनुसार बह 
रसानी के gy को छोड़ दे wet L3 Born. 5 DL. अन्यथा ऐसे अपराधी के लिए नजरसानीह़ 
अधिकार केचळ seat हाईकोट को था । अब सिन्ध की अदालतको वे ही अधिकार मिल गए हैं। 
नोट--होईकोरट का एक नज जब कि वह अपील व नज्जरतानी के अतिरिक्त निजी आधिकार d 
करता हो, हाईकोर्ट नहीं समझा जावेगा-देंखों 37 Cal, 879. 
E mc Zeg Bag? E 2५ में ; I I दिं h 
( के ) 'जांच' (Enquiry) में हर एक ऐसी तहककीत शामिछ है जो किए 
माजिस्ट्रेंट या अदाळत के EAS कानून के मुतादिक्‌ दजदीज़ ag 
Siem को छोड़ कर अमल में छाई जाये । 
SÉ व्याख्या--- 
. . 4 NDA 
SH यहां “जांच' ओर “तजबीज' का भेद बतछाया गया है चाळान पेश होने या इस्तगासा $ 
होने के वाद भी यादे मजिस्टेद को किन्ही बातों की. जांच करना है तो वह 'जांच' कहलायेगी। 
: तञ्रचा रीज Lei ^ ^ w T YS . 
miis d परिभाषा जाबता फौजदारी में कहीं नहीं दी गईं है, परन्तु 27 Mad 570 में इस 
यह en] : ~ : ऐसे Ww > ; < ^ 
i: Saad है कि कानून के अजुसार ऐसे जज के सामने जिसको geen सुनने का आ 
या He का 3 हाना झुकृददमे की “sñ ( "Trial ) कहलाता है | 25 Cal 80 
: ioa Si विस्तार wis समझाया गया Ë | अथोत्‌ जब geen का geg होने पर मरि 
ud i Se Se कटघरे में, और दोनों तरफ के पैरवी करने चाळे चकीळ es 
t cT - `. < ~ 
शुरू होता है देखो 5 कण, So ë | पे की अदालत में . चाज लगाने के बाद Set 
जब eg से पूछा जाये वि xp s रती परइ चारण्ट के geni में चाजे लगाने के 
सस्जिम स पूछा जाये कि उसने ad किया या नहीं तब है देखो). 
L. R. 42. 97; M. L. J. 589: is C Ste we दाता? l 
छगाना जरूरी नहीं है, इसलिये ena | c QUEE LUE V | 
P , FAR का आरम्भ उसी समय से हो जाता है जब कि SU 
"SS के सामने आता है या छाया जाता है |. l: | 


(që) TANT तफंतीश ( Investigation ) तहकीकुत में ऐसी eg 
कारपाई जो इस कानून के अजुसार शहादत इकट्ठा करने के (eat ge j. 
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— gn — — s... 


wem | °. 


अफसर या किसी और व्यक्ति के द्वारा ( जो मजिस्ट्रेट नं दो ) और - जिले 
मजिस्ट्रेट ने इजाज़त दी gi की जावे, शाम्निळ है। ` ` Lect 


नोट--पुलिस के एक अफसर को ऐसी सूचना मिली कि कुछ आदमी ue Se रहे हैं और अंपनी 
तसल्ली करके उसने वारण्ट छिया और घुलज्ञिमों को मय किताब व a के सामान्‌ केः गिरफ्तार किया । यह 
तय पाया कि उस अफंसर.ने meu की तहृकीकात में भाग छिया हैं देखो 26 Bom 588. 


( यम ) 'अदाछती uH! (Judicial Proceedings ) अदाळती कारेवाई उख 


कारेवाईको कहते हैं जिसमें हरूफू पर शहादत ली जाय at उसका लिया 
जाना qup से जायज़ दो । 


. (यन ) 'गैरदस्तन्दाज्ञी जुर्म? ( Non cognizable offence ) वह sm है. और 


भैर द्स्तन्दाज्ञी spent ( Non eognizable Case) वदद सुकृदमा S 
जिसमें पुछिस का अफसर प्रेसीडेन्ली शहर E बाहर या अन्द्र किसी को 
बिला वारण्ट गिरफ्तार नहीं कर सकता । 


(ओ ) 'जु्म' ( 0१०००० ) का अथे है, ऐखा हर काम या उसका न करना 


जो किसी चालू कानून के अछुखार खा के योग्य निश्चित किया GU 
और उसमें Bet काम भी शामिल है जिलके सम्बन्ध में ऐक्ट मदाखिछत 
बेजा मवेशियान खन १८७१ So की gw २० के आधार पर कोई ना लिश 
की जा सके । 


नोट--ताजीरात हिन्द की दफा ४० में “मै? शब्द का अथे इससे कुछ अधिक विस्तार से.बतळाया गया है। 
(dt) 'घुछिस स्टेशन का प्रवन्धक age" (Officer. Incharge of a Police 


Station ) sr किऐखा अफसर स्टेशन थानेले ग़ैरहाज़िरहो या बीमारी 
यां और किसी वजहसे अपना कास $ ger खकता दो, वह पुलिस अफसर 
भी शामिल Š जो स्टेशनघर में हाज़िर हो और उस अफसर के मातहत 


में हो, मगर वह कान्स्टेविळ से बढ़कर हो या जब कि प्रान्तीय सरकार ` 


इस प्रकारकी आज्ञा दे तो हर एक पुलिस अफसर जो स्टेशन SIN हाजिर 
हो पुलिस स्टेशनका प्रवन्धक (euius) पुलिस अफसर समझा जावेगा । 


(क्यू) 'झुकाम या संथान' ` ( Place ) Ñ मकान, इमारत, डेरा और TERT 


WS 


शामिल e । - x 


( आर) wap ( Pleader) शब्द में जब कि वह किसी अदालत की किसी. ` 


कार्रवाई के सम्बन्ध में बोळा जावे; किसी चालू कानून के snper ऐसी 
अदालत में वकालत करने का अधिकार पाया Sait झुख्तार व वकील 
भी शामिळ है और इस शब्द में ( १) एडवोकेट, वकील और अधिकार 
आए हाईकोर्ट का अटनी । और (-२) कोई भी व्यक्ति जिले अदाछत ने ऐखे. 


. मामले में पेरंवी करने की आज्ञा दी है, शामिछ दै! . 


व्याख्य़ा-—- 


पुराने कानून के अनुसार झुख्तारों को जो घंगाल, बिहार और संयुक्त मान्त सं पैरवी . करते š 


` ह, हर एक फौजदारी अदालत सें पैरवी करने के लिये मंजूरी लेना पड़ता था और उनको gq ब्रात, 


की शिकायत भी थी | इस नये कानून में उनकी शिकायत दूर कर ददी यह है । 


M 
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qo. Samsteg ` ` संग्रह ज्ञाबता फौजदारी (ae d 
—qw R d वकालत करने की सनद रखने वाले gës को, जब कि wz किसी Í 
की फौजदारी अदांछत में पेरवी करने जावे, चाहिये कि वह अदालत की संजूरी à WI 


क्योंकि se दूसरे जिले की अदाळत में पैरवी नहीं | T 
7. 8. L.R. uos š कर उक्वा। देशो 4 3. D १३ 


(यख) 'पुलिख स्टेशन' ( Police Station ) ei अर्थ है हर x 
> जिले भाम Ei सरकार Fees स्टेशन निश्चित RV भीरा e ; 
D ouem EN शामिछ दै जिले लोकल गवर्नमेण्ड ( mm 
। (टी) 'सरकारी utile ( Public Prosecutor ) Sr m 
ला शामिछ है जो दफा ४९२ के अनुसार Hqux किया UE A 
चहद व्यक्ति भी शामिल है जो सरकारी qawaq हिदायतपर age k 
! दो और जो महारानीकी तरफसे किसी हाईकोर्टमें उसके प्रारम्भिक फौज 
UN SEN EN के वक्त किसी फौजदारी झुकृद्दमे की पैरवी करे। : 
EMITE Sub Dii 
EUR ( उपविभाग ) शामिल š Ge e eg ihe 
(sit ) 'समन्खके मुकदमें' (Summons Case) ij ऐसा 
E हर एक सुकृद्दमा शाह 
| p d जुम से सम्बन्ध रखता दो जिसकी गणना वारण्टके q. 
( डबट्यूं ) १ 'वारन्ट्के सुकृद्दमे (Warrant Case)š ऐसा | 
AE हरएक झुकृददमा ve 
जिसमें मौत,कालापानी या ६ महीनेसे अधिक केदकी सज़ा. सुकुरर हे ` 
२ शब्द जो काम करने से सम्बन्ध रखते हैं--जो शब्द्‌ किये हुए कामों। ` 
E. "TT रखते ç वे नाजायज़ QR कामोंके न करनेमें भी लागू हो 
शब्दोके वेदी अर्थ होंगे जो ताज्जीरात हिन्दमें बतलाये गये। 
mim शब्द और वाक्य जिनका उपयोग इख संग्रहमें किया गया है और fd 
pons रात ERU में दजे है और इस संग्रह में दूज नहीं हुई है वे éi 
पर लिखे ताज़ीरात हिन्द में बतळाए गये Si ` 
m ^ SUME हिन्दके जुर्म की तजवीज़ ` | : 
< ताज़ीरात हिन्द के सम्बन्ध के जितने अपराध गे | quii 3 
भौर कार्रवाई उसी ज़ाबतेफे अंठुलारकी जावेगी जो Euh: q जाती है. ° 
e el आगे इस खंग्रहमें दर्जकी जाती 
gut i दूसरे कानून के अनुसार da सब saq, जो d 3 
दूसरे कानून के अनुसार हों जा uh. 
अन्य कारेवाई उसी कानूनके CR और तजवीज़ और उनके समब « 
RT सुताविककी जावेगी,छेकिन उसमें किसी ऐसे ई , 
वसे जुमाकी जांच, तहकीकातं: 


वीज या उनके सम्बन्धकी अन्य कारंवाई करनेके तरीके या स्थानकी पावन्दीकी गई | 
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d दफा ५-६ ] अदालतों की स्थापना और अधिकार pm 
Eno RE us ERIS IPLA e 


00000 दूसरा भाग 


, Sat अदालतों ओर युहकमोंका sm किया जाना ; 
B ओर उनके अधिकार । 


` — Hiis — 

: SUL २ 

: ` 

, फौजदारी अदालतों और ged? क्रायम किये जाने के विषयमें . - 


; . “पए फोजदारी अदालतोंके प्रकार 


दफा ६ फौजदारी अदालतोंके प्रकार a= 
। - दाईकोटे और उन अदालतों के अतिरिक्त जो इस संग्रह को 
| "RE कृनून के अछुसार कायम की जावें, ब्रिटिश SES में पांच bs ss 
| अदाछतें होगी। अर्थातः-- 
| (१) अदालत सेशन्स 
| (३ ) प्रेखीडेन्सी मजिस्ट्रेट 

` (३) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ( दर्जा अव्वळ } 
" (४) मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी ( दर्जा दोयम ) 
| (५) मजिस्ट्रेट ततीय श्रेंणी ( दर्जा: तीसरा ) 

व्याख्या | 
इस दफामें फोजदारी अदालत और मजिस्ट्ेटों के पांच किस्म set. गए हैं| जिनकों dias 

दारी Seat की जांच, तहकीकात और फैसला करने, का. अधिकार दिया गया Š । अपील सुनने. काः. 
` Sien मजिस्ट्रेट gel अन्दर. या जिछा. मजिस्ट्रेट. और सेशन्स.की अदाळत. को दिया गया. है À zu. 
| संग्रह की दुफा ५० और ४२ पढ्ने Š माळूम होता Ë कि कलकत्ता; मद्रास. और «ak की ge d. 
' जो भ्रेसीडेन्सी शहर कहलाते हैं प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट और ret सजिस्ट्रेंट काः एकही, अयं. नहीं dien 
| m 32 Mad. 303 परन्तु इसीग्रेशन एक्ट नं० २० सन: $८८३ Po की get ११ में आएः हुए. _ 

Eom eme से “प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट” का अर्थ होता है Wet3l Bom 6 ge ` 
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qa संग्रह ज्ञाबता फौजदारी .- [ दूसरा पे | 


(बी ) देशीय विभाग ( सुर्की हिस्से) | 
qu ७ सेशन्सके विभाग और f 


: १ (प्रसीडेन्ली शहरको छोड़कर ) हर एक प्रान्त सेशन्सका विभाग ih 
"grum मान्तमे सेशन्सके विभाग शामिक्त रहेंगे और हरएक लेशनका विभाग इस इ. 
के उद्देश्यके लिए एक ज़िला दोगा या उसमें कई ज़िले रहेंगे । 
२ विभाग और जिलों क्रे तब्दील करनेका अधिकार--प्रान्तीय autre) अधिकार ॒ 
कि वह वैसे विभागों और ज़िलों की हदको तब्दील करे या उनकी संख्या बदल M 
x "8 gë विभागोंका ओर faster, जबतक कि वे dedi न हों, कायम रहना-सेशुन 
विभाग ओर ज़िळे जो इस संग्रह ज़ाबता फौजदारीकेजारी दोनेके वक्त वर्तमान ds 
तक कि उनमें ऊपर छिखे अनुसार परिवर्तन न दो, Q8 di विभाग और ज़िले बने रह 
४ मरेसीडेन्सी शहर जिले के समान समझा जावेगा--इस संग्रहके उदेशोंके [D 
Sëtze) ger एक ज़िळा समझा जायेगा V SS TE 
दफा < ज़िलोंकों सबडिवीज़नमें बांटभेका अधिकार 


JS मान्तीय सरकारको अधिकार है कि वह किसी भी ज़िले को, ei Ser 


E बाहर हो, खबडिवीज़नमें यांटदे, या. किसी वैसे ज़िलेके किसी feudi 
सबडिवीज़न निश्चित करे और किसी सबडिवीज़नकी इदको तब्दील करे । ; 


;. २ हालके सबडिवीजनका कायम रहना--हालके कुछ सबडिवीज़नके विषयमें जो gt 


. रणतया किसी मजिस्ट्रेटके fane किये जाते हैं, थे Qe 
Sagar कायम किये गये थे us किये जाते हैं, यह समझा जावेगा कि थे इस संग 


CAN ` SC | E 
(सी) ्रेसीडेन्सी शहरके बाहरकी अदालतों और 
E 9 Beats बारे में 
c. BI ९ अदालत सेशन्स | 
१ ग्रान्तीय सरकार हर एक सेशन्स घे Es e EE 
`° आत्तीय सरकार को अधिकार होगा कि सर में agi | 
à NES SIE कि सरकारी गज़ट में दजे कि. P: 
Ë: S सही, n s किस मुकाम या p š अदालत 
5. AGIS sif परन्तु जब तक कि वैसा gen न दिया | e 
D अपने इजलास पूवत किया करेगी । 7 ` ग जे तव तक 
3 प्रान्तीयं सरकार को यह भी अधिकार Š कि बह अधिक अदात 
प्यार अमळ में छाने के किवह - Wu अदर्श, . 
SEXY में हाने के किये एडीशनछ सेशन्स जज और असिस्ट सेर Š 


मुकंरर करें । ` 
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qui ७-१०] Š अदाळतों की स्थापना और अधिकार १३ 


- 


-— —— 


४ प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से एक विभाग का सेशन्स जज दूसरे विभाग का ` 
एडीशनळ सेशन्स जज भी सुकरेर हो सकता Š और वैसी दशा में, वदद ger! के 
फैसले करने के लिये दोनों विभागों में ले किसी विभाग में ऐसे सुकाम या झुक़ामों पर - 
जहां प्रान्तीय सरकार हुक्म दे इजलास कर सकता है। S 

५ कुछ सेशन्स अदाळतं जो इस संग्रह के ज्ञारी दोने के वक्त मौजूद थीं इस ऐक्ट | 


` के age कायम की हुई समझी am । 


व्याख्या Lei GE 
enger 8 हाईकोर्ट और प्रेसीडेन्सी अदारतों के अतिरिक्त फौजदारी अदालतों में सव ` 
से बड़ी अदालत सेशन्स का वनाया जाना और उसके अधिकारों का वणेन E | सेन्स जज के नीचे 
एडीशनळ सेशन्स जज और आसिस्टेन्ट सेशन्स जज नियत करने का हाळ इस दफा के तीसरे Q< 
झाफ में बतलाया गया Š । परन्तु यह बात याद रहे कि एडीशनल aed जज उन्दी gesat को 
सुन सकता है जो सेशन्स जज के द्वारा उसे दिये जाये, मगर इसका यह अर्थे नहीं निकळता कि वाद्‌ 
सें उन geed के सुनने का अधिकार सेशन्स जज को नहीं रहा, अगर सेशन्स जज एक अपील के 
एडीशनळ सेशन्स जज के पास सेजदें तब भी उसे इस बात का अधिकार दे. कि चह उस अपील को 
अपनी मिसिल में छे wd, और उसका फैसला करे, देखो 44 All. L87 उ्वाइन्ट सेशन्स जज, ३२ 
च रकरण के अनुसार सेशन्स जज के आधिकार अमल में नहीं छा सकता Seit 9 Bom. I04: 
26 Mad 97, C. W. N. 305 का नोट (est ( ब्रिटिश बलेचिस्तान ) के एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट 
कमिइनर द्वारा किसी यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा के सेशन्स सिपुर्द होने की कारंवाइे जाबता फौजदारी की - 
दफा २१५ के आधार पर रद नहीं हो सकती । देखो 5 P. R. Cr. Lon: 4 P. L. R. 
Lo0n7: 26 P. W. R. Io0ut, : 
gei १० ज़िला मजिस्ट्रेट vue 
१ भ्रेस्ीडेन्सी शहर के अतिरिक्त, मान्तीय सरकार दर एक ज़िलेमें एक प्रथम श्रेणीका 
मजिस्ट्रेट git करेगी जो ज़िला मजिस्ट्रेट कहलावेगा । | 
२ प्रान्तीय सरकार को अधिकार Š कि वह किसी प्रथम अणी के मजिस्ट्रेट को. 
पडीशनळ ज़िला fa: सुकृरर wt! ऐसे एडीशनळ ज़िला मजिस्ट्रेट को ज़िला 
मंजिस्ट्रेट के कुछ या कुछ अधिकार इस संग्रह या किसी दूसरे चाळू कानून के अनुसार, 
जेसा कि प्रान्तीय सरकार निश्चित करे, प्राप्त होंगें। : : E 
i War feret मजिस्ट्रेट दफा १९३ ( १), ४०७ (  ) और ५०८ (३) और ( 3) 
के लिये, ज़िला मजिस्ट्रेट के मातहत समझा जाबेगा। 

SE व्याख्या- 

...._परिचतेन--ऐक्ट Ho १८ सन १९२३ So के द्वारा उपदफा २ में से “६ महीनां से अधिक 
समयके लिये” शब्द निकाल दिए गये हैं और छेटे हरफों में छपी हुईं पंक्ति जोड़ दी गई है। उपदफा३ 
भी faepe नयी है | इस नवीन परिवर्तन के पहले इस संग्रह भें et मजिस्ट्रेट और' एडीशनछ 
जिला स॒जिस्ट्रेट का सम्बन्ध नहीं बतलाया गया था। दफा १२ के आधार पर भी एडीशनऊ ज़िला 
मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट का मातहत नहीं था। और इसलिए जिला सजिस्ट्रेट को दफा ५२८ के 
अनुसार सत्र डिवेज़नल मजिस्ट्रेट की मिसिल से कोई मुकदमा एडीशनल per मजिस्ट्रेट के पास 
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तब्दील करने का अधिकार नहीं था देखो 34 Cal 978. इस नवीन उपदफा के अनुसार 
मजिस्ट्रेट को ख़ास अधिकार दिया गया है कि वह दफा ५२८ के अनुसार STU, एडीशनळ S 
मजिस्ट्रेट के पास तब्दील करदे । अब 34 Cal. gi: औरं 20 Cr. L. J. 494 की Se 
रद समझी जावेगी | | ee 
t चिला pe Da मनिस Red भेसीडेल्सी शहर के बाहर सुकरेंर किया जा सकता है 
. इसलिए “जिला मजिस्ट्रेट” शब्द में 'प्रेसीढेन्सी मजिस्ट्रे”' शामिल नहीं है-देखो .32 Mag 30 
नानरेगूलेशन ( गैर आइन्‌.) आन्तं में Rad कमिइनर ही जिला riz है देखो I6 W. R I 
२ ज़िला Aë और ue mm Be ide, Rue जज के मातहत है और ei. 
की तामीळ करना उसके लिए जरूरी Ë | इस gen में सेशन्स जज ने सब डिविजनल MAN 
SS ने इस हुक्म Spy कर यह लिख दिया कि नई तजवीज की जरूरत न क्योंकि 
काफी सजा झुरत चुके हैं । हाईकोर्ट sr निर्णय gen कि जिला मजिस्ट्रेट को जज के p 
विरुद्ध कारवाई करमे का अधिकार नहीं था देखो 5. L. B. R. 49. D 
३ जिला मजिस्ट्रेट और मजिरंदेट दूनी अव्वल--एक मुकदमे में कायम सुकाम जिला 
द्वारा जांच झुरू हुईं, मग्र झुकूइमा SGT होने के पहले वह उसी जिले 3 ed E 
अथात्‌ ales Cs अव्वक के पढ़ पर वापिस आ गये जिस हैसियत से भी Y उस मुकदमे के 
) M Ss । यह तय पाया कि इनको मुकदमा खतम करने का अधिकार था | क्योकि इस संग्रह 
SZ ëss नाम की कोई अदाऊत नहीं है। इसमें सिफ्रे पहले, दूसरे, व तीसरे qux मनि. 
. डो की अदालतें मानी गई हैं देखो 26 A W. N. oo. 


ert 'ज़िला DT मजिस्ट्रेकके ओहदे पर कुछ दिनोंके लिये अफ- 
सरोंका तैनात होना | | 
जब कभी ज़िला मजिडरेट की जगद खाली दो जाने के 
S ^ के us किसी. अन्य अफः 

ET Ss दिनों के लिये ज़िलेके शासन gua Sheer मिल ent qu 
eus SR कि मान्तीय खरकार के हुक्म तक, वह उन तमाम अधिकारों को 
Ə= š bi ST तमाम कामों को करे, जो इस संग्रह के. अनसार जिळा mf 
së किये गये हैं। | dox a e” 
दृफा १२- मातहत मजिस्ट्रेट | 


^ 


१ मान्तीय सस्कार को अधिकार है कि Seier शहर के बाहर वह किसी ज़िढें 


जा के अतिरिक्त जितने व्यक्तियों को योग्य और उचित समझे, neret 

जा हा दजा दोयम, या मजिस्ट्रेट दर्जा तीसरे के पढ़ n करे 

अख्त्यार होगा कि लभय समच dÉ UM ZS nw es 
| [ गय क्षेत्र को निश्चित कर दे 


SSC वे व्यक्ति उन असूत्यारात में से जो.इस संग्रह के sera उनको दिये गये हों | 


सब या कुछ को अमळ में छा सकते हैं। 


२ वेसी दा के अतिरिक्त जब कि ऊपर लिखी. तारीफ के अहुखार अन्यः तके | 
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फैसले को नाजायज करार देकर Neq किया और SÉ तजचीज का हुक्म दिया । किन्तु जिला मति. 


^94 € b 


all 


qr ११-१४] अंदालंतों की स्थांपना औरं अधिकारं Mc 


— à 


पर हुक्म दिया गया हो, वैसे व्यक्तियों के aasma समाअत और हुकूमत कुल जिले के 
लिये समझे जावेंगे-+- 
. व्याख्या--- zu : 

इस दुफा में, भान्तीय सरंकार या जिला सञिस्ट्रे के द्वारा मजिस्ट्रेट दुजो अव्वल, दोयम, 

था तीसरे की तैनाती का वणेन है और उनका अधिकार-क्षेत्र बतलाया गया है इस दफा के अनुसार 


तक उसे किसी निश्चित क्षेत्र के लिये आधिकार न दिया गया हो तब तक उसका आधिकार तमाम 
- निले भर में व्यापक रहेगा देखो 29 I. L. R. Cal. 389; 29 Ca]. 889; 6 C. W. N. 

552; (0. C. W. N. I098: 4 Cr. L. J. 228; 9 L,. B. R. 80; 9. B. 40-अगर 
किसी मजिस्ट्रेट के तबादले का हुक्म हो जावे और दूसरा सजिस्टेट उसकी जगह पर आजावे तथा 
ap भी ले WY, तब वैसी दशा में पहले मजिस्ट्रेट द्वारा दिया छुआ हुक्म नाजायज होगा देखो 
3 All. 563 F. B; 9 AIL. (4 °. 

एक आनरेरी मजिस्ट्रेट जब तक कि उसे ख़ास आधिकार न दिया गया हो, अकेले बैठकर . 
किसी झुकृददमे की सुनाई नहीं कर सकता देखो 29 Cal. 483; 6 C. W. N. 596 कन्हून्मेण्ट 
माजैस्ट्रेट भी इसी दफा के अनुसार get किया हुआ सजिस्ट्रे समझा जावेगा 7897 P. R. ], 
और कन्टून्मेण्ट के नियमों के अजुसार उसके द्वारा दी हुईं सज्ञा की उसी तरहः पर अपील हो सकती 
है जिस तरह कि उसी रकार के अन्य किसी मजिस्ट्रेट के हुक्म की देखो 32 P. R. 7897 P. 
Lie मजिस्ट्रेट जिसे किसी जिले में quu सुनने का अधिकार दिया गया है, त्रिटिंश आरत के 


बाहर ( उदाहरणार्थ देशी रियासतों में ) याश्मिस का इकृबाली बयान नहीं करा सकता--देस्रो 
JI9 A. L. J. 355. 


दफा १३ मजिस्ट्रेटके सिषुर्द सबडिविज्ञनका वन्ध करनेका अधिकार 


S, आन्तीय सरकार को अधिकार है कि किसी मजिस्ट्रेट दर्जा ae या दोयमको . 
किसी सबडिविज़न का प्रवन्धक नियत करे और ज़रूरत के अनुसार उसे Su प्रवन्ध 
स सुक्त करदे । 

२ ऐसे नियत किये हुए मजिस्ट्रेट “qq डिविजञनळ मजिस्ट्रेट! queni 

3 Ti सजिस्टेट को इन अधिकारों का दिया जाना--गरान्तीय सरकार को अधिकार 
है कि वह अपने वे अधिकार जो इस दफा के अनुसार उसको am हैं, Ger 
मजिस्ट्रेट को देवे । i z - 

नोट--इस दफा में सबडिव्िज्ञनळ मिरे का किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये mak करने का वर्णन 
है | अब हर एक प्रान्त में लोकछ गवनमेण्ट यानी grat सरकार ने अपने अधिकार जो इस दफा के अनुसार 
' उसे भ्राप्तथे जिला obeze देदिया है dr Zu बांटने वरौरा का काम अब जिळा मजिरदेटही किया करते हैं । 


दफा १४ ख़ास मजिस्ट्रेट 
- _ १ Ptr गवर्नमेण्ट को अधिकार Š कि वह, ख़ास सुकृदमों के या खास 
' के झुकृद्दमों के करने के लिये, या आम तौर पर झुकृदमों के करने के ` लिये, प्रेसीडेन्सी 
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। १६ ^ संग्रह SU फौजदारी ren [ दूसरा Tr 
किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो अधिकार इस संग्रह के अछुसार Ro 


शहर के बाहर, तीसरे e द्यि गये ét या द्यि जा सकते e | 


जिस्ट्रेट दर्जा अव्चुछ, दोयम या 
ib RM को प्रदान SI .. e 

२ पेले मजिस्ट्रेट “ख़ास मजिस्ट्रेट! कहछावेंगे और उतने समय के लिये सुकरे | 
जाचेंगे, जिसके बाबत, प्रान्तीय.सरकार ख़ास या आम हुक्म के द्वारा, आज्ञा देवे। 

३ प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि वह अपने आधीन किसी भी अफूसर ३ 
थे अधिकार जो gent ( १) के अनुसार उसे दिये गये हैं, Sei शतो के साथ, Säi 
उले सुनासिब aen दोते हों e. .. :: . Mä | 
— ४ इस दफा के अनुसार किसी पुलिस के BEST जो असिस्टेंट uid 
जिला Š कम का पद न रखता हो, कोई अधिकार नहीं दिये जावेगे और डन अधिग 
के अतिरिक्त जो अमन कायम -रखने, जुर्म रोकने, जुर्म का पता ळगाने, गिरफ्तार ३ 
नज़र बन्द करने या अपराधियों को मजिस्ट्रेट के सामने छाने और उन कामों के कर 
के लिये हैं जो उस अफसर को किसी चालू कानून के अठलार हालिछ हैं, कोई अधिक - 
किसी दीगर पुलिस के अफूसर के feud न. PRA ems । : : 

: s | व्याख्या 
. १ इस दफा की उपदफा १-में जो स्थानीय क्षेत्र आया है उससे प्रान्तीय सरकार के मात 
देश का जितना हिस्सा है चह सब शामिल समझा जा सकता है, इसलिये जब के लोकर "qs 
Š enen के जरिये, इस दफा के अनुसार किसी व्यक्ति को :पंजाव भर के लिये दजी अन्वर 
स्पेशल सजिस्ट्रे नियत किया तो यह तय पाया कि चह हुक्म जायज था देखो (0I8 P. Ri 
25 Cal. gpzeig Cr. L. J. age 24 P. R. ont, 96 P. L. Rout (EJ 
२ em गुदत--इस दफा में ख़ास Sen का भी जिकर Š | अगर छोकल quum wii 
निर्चित समय के छिये ख़ास मजिस्ट्रेट नियत झर सकती है । इस दफा के दूसरे. sis के OU 
बंगाळ में यह gen है कि भावेष्य में आनरेरी मजिस्ट्रेट सिफे ३ साळ fed नियत [किये SÉ 
जब तक कि इसके विरुद्ध हुक्म न हो ओर कमिइनरों की सिफारिश से उनकी मियाद së 
सकेगी, देखो कलकत्ता गजट qo २७५२ तारीख़ ९ अगस्त सन१८९८ fo. da 

३ पुलिस अफसरों को दिया हुआ अधिकार--मद्रास में इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को UR i 
भर के लिये माजेसट्रेट के अख्तयारात हासिल हैं । चम्बई में तमाम सुपरिन्टेण्डण्ट पुलिस च अह 
सुपरिण्ेण्डेण्ट पुलिस को भी ऐक्ट qoq e सन१८७२६० के अनुसार इस संग्रह के gare द 

८६,२६, ९८, ९९, १०१, १४३, १४४, और १७६ के आधिकार हासिल हें और IS ç, 
एक्ट ने०७सन१८६७६० के अनुसार हर एक कामइनर को चम्बई में मजिस्ट्रेट दजा अव्बछ P 
कार श्राप्त हैं । इसी प्रकार ब्रह्मदेश और आसाम से भी असिस्टेण्ट सुपरिन्देन्डन्ट giae से लेकर 
दृ के तमाम ijui को मजिस्ट्रेट gel sequ के आधिकार प्राप्त हैं 


दफा १५ मजिस्टेटोंकी Qar : - ` T I 

१ ग्रान्तीय सरकार को इस बात की हिदायत करने का अधिकार दै कि » | 
Ser बाहर à किसी स्थान पर दो या अधिक मजिस्ट्रेट बतौर Saa के इकडे वेठ PI 
` छांस करें औरवैसी बेश्वकोंवे अधिकार देवें जो इस Gegen मजिस्ट्रेट द | ë 
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दफा १५ ] अदालतों की स्थापना और अधिकार १७. 


| दोयमयातीसरेको दिए गए हों या दिये जासकते हों और वह यह हिदायत कर सकती 


है कि मजिस्ट्रेटों का बेश्व उन अधिकारों को सिर्फ उन सुकृद्दमों में या उस किस्म के 
gert में और उस स्थानीय क्षेत्रके seq अमळमें लावें जो लोकल गवनेमेंट सुनासिब 
समझ कर निश्चित करे। | : ख | 
२ खास हुक्म के न होने की हारूत में चे अधिकार जो Ses के द्वारा अमल में आ सकेगे-- 
ऐसी दशा के अतिरिक्त जव कि इस दफा के ae किसी हुक्म में कुछ और 
बात qui दो, वेले हर वेश्च के बेही अधिकार होंगे जो इस संग्रह के अलुखार sa ww. 


' बड़े दर्जे के मजिस्ट्रेट को दिये गये हों, जिस दजें का मजिस्ट्रेट वेश्चके मेम्बरों में से कोई - 


se D fr v e 


एक मेम्ब्रर हों और जो बतोर एक मेम्बर Sa के' हाज़िर दोकर कार्रवाई में शरीक दो 
ओर वैली šəq जहां तक सुमकिन हो सके इख संग्रह के उद्देश्यों के लिये de दर्जे के 
मजिस्ट्रेंटके बराबर समझी जायेगी । r 

| व्याख्या--- 


बैन्च मजिस्ट्रेटों की npe qu दफा के अनुसार की जाती हैं और उनको करने के लिए कुछ 
मामले दिए जाते हैं, बेश्वों म जब तक कि ख़ास हुक्म न दिया जावे, कम से कम दो मजिस्ट्रेट बैड 
कर बेश्व बनाते हैं और वे मिल कर कुल मामले को सुनते Ep Sai मजिस्ट्रेट को पहले, दूसरे, या 
तीसरे दजे के अख्त्यारात दिए जाते हैं । यह बात ज़रूरी है कि gei की जायज कारवाई करने 
के लिये जो मजिस्ट्रेट किसी ge? को झुरू में सुन चुके हैं, उन्हें आखिरी तक gesi को सुनना 
चाहिये । अगर एक मजिस्ट्रेट शहादत सुने, दूसरा er की सफाइ के वक्त मौजूद हो और तीसरा 
फेसले के वक्त तो ऐसी कारंवाई ना जायज होगी । इसलिये uu मजिस्ट्रेट नीचे लिखी हुई «ed 
को गौर से सुराहिजा कर लें ताकि उनके काम में सहूलियत होचे- _ 


१ एक पेशी का सुना हुआ मामला आगे उसी वेश्च के द्वारा सुना जाना चाहिए--जिस Sa ने शहादत 


'और बहस सुनी है उसे ही eer करने का अधिकार है जहां ge के गवाहों का इजहार दो आन- 


रेरी मजिस्ट्रेट के सामने रिया गया और आगे की पेशी h सुलछाजिम की सफ़ाई के गवाह एक दूसरी 
S= के ज़रिये छिए गये व फैसला gat गया जिसमें एक मजिस्ट्रेट पहले Sa का था व दूसरा 
नया तो हाईको्ट ने उस फेसले को रद किया और फिर से geen चलाने का हुक्म दिया देखो 
20 Cal 870; (8 Cal 558; 88 Mad 304; 23 Cal (ois 4 Al] D. 

२ कुछ që की भेर हाजिरी-जब कि सात  मजिस्टरेटों की चेन्न के- सामने एक सुकू- 
इमा शुरू किया गया और फैसळे के वक्त सिफ. उनमें से ५ मौजूद थ तो यह तय पाया कि Reg दो 
साजिस्ट्रेटों की गैर हाजेरी से फैसला नाजायज नहीं हो संकता देखो 2 Mad 246; I9L4 M. 
W. N.867.— अगर दो मजिस्ट्रेट दौरान मुकृददमे के शुरू से आख़िर तक हाजिर रहें और 
कोरम के लिए सिफ दो दी माजिस्ट्रेटों की जरूरत थी तो सिफ इस वजह से कि और दो मजिस्ट्रेट जो 
मुकदमे के शुरू सें हाज़िर थे मगर Sa के वक्त गैर हाजिर रहे मुकदमे की कारंचाइ नाजायज नहीं 
SU जा सकती। उनकी हाजिरी अनावश्यक थी, देखो 3 N. L. R 67--मगर जब कि एक सुक. 
हमें के दौरान में जो एक ऐसे ap के सामने था जिसमें एक माजिस्ट्रेट तनर्वाहदार था च दो आन- 
Wü मजिस्ट्रेट थे और दौरान मुकदमे भ॑ एक मजिस्ट्रेट आनरेरी गैरहाजिर रहे और sed diens 
में ज़रूरी शहादत ली ng और दूसरे दिन वे हानेर हुये और geän को सजा सुनाने के हुक्म में 

E & 
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१८ ः संग्रह ज़ाबता फोजदारी Iess A 
झामिछ होकर goen भी किए तो यह तय पाया कि ऐसी सजा नाजायज थी, देखो. un 
Raä-—sëiog जब [कि ap सामने छाए हुए एक मुकृदमें Uu के एक "Ria 
शहादत गचाहान, गैरहाजिर रहे तो WE तय पाया कि ऐसी सजा नाजायज्‌ है और Senn. 
से सुना जाना चाहिए देखो 36 M. L. J. 862.--सजिस्टेटों के चञ्च का फैसला जिसमें एक, - 
S ने शहादत नहीं सुनी नाजायज है और वह अपील में क्रायम नहीं रह सकता देखो En 
L. R.=22 Cr. L. J. nt: 23 Bom L.R.833—w8& मजिस्ट्रेट का जो मुकदमे के 
पर गैरहाजिर रहा, शहादत पर अपनी राय जाहिर करना.या दूसरे सजिस्ट्रेटों पर अपना असर क 

. जो शहादत सुनने के सवत्र, उससे ज्यादा अच्छी तरह मामले को समझ सकते हैं नाजायज ` 
23 Bom L. R. WG3—s तरह एक मुकदमे की सुनाई दो वेश्च मजिस्ट्रेट के qa | 
ओर झुकृहमा सुनने के जिए दो मजिस्ट्रेटों के कोरस की जरूरत थी मगर फैसले के दिन एक Yai 
जगह दूसरा Wen तैनात किया,गया और विना शहादत सुने उसकी सहमत राय से gg 
सजा दे दी गईं q यह तय पाया [कै चकि एक Wen चे शहादत नहीं सुनी इसलिये ऐसी ब 
HORUM थी raii All Up —s फि सरकारी इश्तहार के जाश्ये चेञ्ज सं दो मेम 
sy S हुक्म d तब सिफे एक ही em किसी सुकृददमे का फैसला नहीं कर सकता देखे 2१ 
S . ded ` 40;--इसी तरह जहां कोरम के लिये तीन भेस्वरों की जरूरत हो, वहां सिफ दो मरे 
के जरि Sesi किया हुआ geen नाजायज है देखो (6 Mad 430. zem i 
र के E तीन मिदं के da को मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया हो और š 
= Je होने के बाद सिफ दो ही साजिस्ट्रेट हाज़िर हों और उनके सामने झुकइमा सुना गया 
E CHR S तो ऐसा फैसला नाजायज्‌ होगा! गैरहाजिर मजिस्ट्रेट की हाजिरी के Ra 

T š Si `š A ~" ~ M à 
WES था या दूसरे Wart सामने सुकृदमा सुनना चाहिये था देखो 44 Bon. 


३ वेश्च के अधिक जिस र्ये 4 
5 अधिकार-जब fb एक geen साजिस्ट्रेट दुजी sequ के जरिये सुना sma 


°. EM एक ऐसी dar के जरिये सुना गया जिनको मिल कर —— 
* clubs था, सगर AT अकेले मजिस्ट्रेट geil अव्वल का अधिकार प्राप्त कहीं 
इकृदमे को आगे की पेशी में सिफं एक ही भेम्बर हाजिर हो तो यह ; 

Sat SC) , र हाजेर हो तो यह तय qu 

उसे f सुनने का अधिकार नहीं है देखो 2 G. I. 8, 800 हो तो यह ` 


v सरसर CO ज ` < E L 
M ET TS इस दुफा के अलुसार ऐसा gen हो rer p कुछ खा 
CH कर सकती है और इस नियस के होते हुये भी एक ऐसा em 


SW ७९० 


कि सरसरी तो हीं किया. जा सकता e 
रर पर तय नहीं किया जा सकता था, मगर जिसके सुनने का अधिकार Sa को ६. 


Sap में भेज दिया गया हो और इसने Luis qui 
T हो ओर. उस छी di 5 ^ í 
“L STRIS तोर पर उसकी सुनाई की हो तो यह तय. 


यद्यपि इस नियम का उल्लंघन किया TUI, aed जंब फि Qs को वैसे मुकदमे सुनने का gët 


^ 
था ओर उसने सरसरी का फैसला नहीं 
) SRI तोर पर उसका फिसला नहीं किया, वहिक WHp तौर पर किया, «तव 


A 
: w š SÉ | 
e MAS (qu) के T6 जायज समझा" जा सकता है और वह जायज था देखो M! 


सुनाई नहीं कर सकते । थे Rud द्फ > A 
(a २२ q २२५ AEN ep 
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7 के अनुसार अधिकार दिया गया है कि ; | 
झानि E: ii 
पे भग ( अमन में qus) और दूसरे ib 


| " t 


p दा १६] अदाळतों की स्थापना और अधिकार १९ 
` 


d चेश्व मजिस्ट्रेट को अर्त्यारात हैं कि चे इस बात की तहकीकात करें कि आया किसी कास 
à में रुकावट डाली गईं या नहीं देखो 9 Cal38 Sea मजिस्ट्रेट कों दफा ४५७ ताजीरात. हिन्द के 
ge सुनने का अधिकार नहीं है देखो 28 W- R. 6 इसी तरह स्यूनिसिपल dii के इन wy 
š ` gei का सुनना जिनमें झुडिनुम म्यूनिसिपल कमेटी का तनख्वाह पाने चाळा मुलाजिम है, नाजायज 
» है देखो IO Cal Loi: I8 Bom. 442 
ñ ६ कुछ दूसरी ज़रूरी नज़ीरं--अगर दो Sea माजिस्ट्रेटें की राय में मतभेद हो तो सदर 
T (चेयरमैन ) की राय पर फैसला किया जा सकता है देखो I8 C. W. N. 394.-अगर कोई 
° ` मामला पेचीदा है या उसकी सुनाइ में अधिक समय ginn, तब उसे Sa के पास नहीं भेजना 
? चाहिये देखो2 Cal23;25 W.R. Cr 57 कोई आनरेरी e मजिस्ट्रेट जो ऐसी बेल्चका मेम्बर है. 
| जिसे तीसरे दजे के अधिकार दिये गये हैं, बिना खास ii के स्वतन्त्र बैठ कर मुकुदमों का फैसला ` 
H नहीं कर सकता देखो 29 Cal 488; 60. W.N.596 Sea फैसले की अपील जिसे दूसरे 
i तीसरे दर्ज के अधिकार प्राप्त हैं दफा ४०७ के अनुसार हो सकती - हे देखो 9 Mad 36— 
| -अगर हाईकोट को इतमीनान हो जाचे कि Se मजिस्ट्रेटों ने काफ़ी वजूहात पर सजा दी है तो 
j -चह उस संजा भं दखल न देगी देखो 2। W. R. a:Ii B. H. C. R. (o: 
| 2 W. R. 45 जाबता फोजदारी की दफा १९ के aam प्रेसीडेल्सी az के 
e अधिकार, आनरेरी म्रेसीडिन्सी मजिस्ट्रेट के Sa को दिये जा सकते हैं और इसलिये Za 
j दफा १०६ के मुताबिक कारंचाई कर सकती है देखो 7 Bom LR -888--अगर Bee 
४ मजिस्ट्रेटों में ङछ या पुक उस मुकदमे में ख़ास तरह से दिरूचस्पी रखता है तो-सुझूजिम के 
। राजी होने पर भी उसके जरिये किया हुआ फेसछा नाजायज होगा देखो 2 Cal 23 
| ७ ज़िला gé: की सलाइ--अगर s के म में सतभेद्‌ हो और वे फेसळे के fed ue 
. मत न हो सकते हों तो भी वे उसको राय के लिए जिला qez को नहीं मेज सकते क्योंकि uet 
कोई हुक्म ज्ञाबता फौजदारी मे नहीं है wer Ier, L. 0. (3 All. ) 


| “दफा १६ बेश्वोंकी हिदायतके लिये क्रायदे तैय्यार करनेका अधिकार 
| sl खरकार या उसके ERU की पाबन्दी करते हुए ज़िला मजिस्ट्रेटकों अधि- 


|. कार है कि ee समय सम्य पर इर्ड संग्रह के अनार मजिस्ट्रेटों की Sat की हिदायत 
के लिये जो किखी ज़िले में कायम हुई हैं नीचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में उचित qu 
तैय्यार ei: - नि 
| (ए ) उन सुकृदमोंकी किसमें जिनको वे सुन लकते हें t 
(बी) इजलास करने का स्थान और समयः 539 nn Hn 
(सी ) सुकृद्दसों की तजवीज़ करने के वास्ते dem की gu ४ | ` 
`. (डी) इजलासके समय wu के. बीच. मतभेद होने की दशा में तस्फियह 
करने का तरीका । NE LEA 
व्याख्या=== ` - 
ज्ञाबता फोजदारी | 
नियम संग्रह ersat फेजदरिके अलुंसार होना चाहियेः-अकसर देखा गया है कि. दूफा;१६के आधार पर 
बहुत स जिला सर्जिस्ट्रेटेने अपने आधेकारसे samt Dr बचाये हैं.। कही कहीं . उन्होने इस wur 


-— 
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Mee geg ज़ञावता फौजदारी Lee EE e | 
खिलाफ नियम बनाये हैं और कहीं कहीं ऐसे नियम जोड़ दिये हैं जो कि इस दफा से Ss 
रखते इसलिये नियम बनाते वक्त ज़िला माजिसटरेटों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये R: à 
बनाते वक्त इस दफ़ाका ख़ास ध्यान रखें देखो पंजाब सरक्यूलर de १३-१६१२(जी) सन | ái 

. इस दुफा के अलुसार लोकल गवनेमेण्ट और जिला मजिस्ट्रेटों को Si की हिदायत | 
Pers बनाने का अधिकार दिया गया है। और वे नियम उन चार Red ba a 
si जिनका वर्णन wer ( ए) से ( डी is तक आया है | निटिश भारत की- हर q है 
घरकार ने d नियम इस वफ़ा के अबुसार बनाये हैं ते नीचे सारांश में दिये ap?) s 

( क ) Sai स्बृन्धमें बंगालके बने हुए नियम 
३ Wa वे ही सुकृईभ सुन सकेगी, जिनके सुनने का अधिकार उसे किसी 
दिया गया है। ` | Web. 
| „ - ( यहां स्थानीय क्षेत्र की तफसील ei करो ) 
` या चद gei की सुनाई करेगी जो जिले के मजिस्ट्रेट की तरफ से या किसी e 

Fi Ses तरफसे भेजे ab अपनी त्रफसे वह नीचे लिखे ail तहकीकात कर सकती. 

. ` ( यहां पर उन gil की तफसील लिखे ) 
SBR मिद और तारीखों मे अएना इजलास करेगी । आनरेरी माझि 
करेंगे । जिस SE टके ANE ET हुक्म के सुताबिक बारी बारी अपना इक 
दास fuse Reza एस दज नहीं qE हर एक इज़रास में बैठ सकता Š quie 
ख़ास Bee किसी get से न हो । | ` ` 

US UU EE की mfg दे vt) 
< ~ - 

'चा अधिके E. ed से के लिए या सुनने के लिए जरूरत हो तो बेञ्च अपने इजलास की! 

५ | बढ़ा VG है l मगर यह उनके अधिका की है ` ve तो Ë 
Gaz Ra: कब र की बात है कि अगर चे चाहें तो 

माजस्ट्ट या उस म ट को दरख्वास्त देने के बाद जिसके 2 = à 

सुकृदमों की सिसळ दूसरी Ya को तब्दील कर $ š अलक ये भातहत हैं, अपने इजलास SUO 

$ बेन्च का प्रधान JUNE कर Š या उसकी पेशी आगामी बैठक के दिन रख के 
RN ? उस वक्त RET सब से ज़्यादा अख्त्यार रखने वाला सजिदधेट att 


KM सकते हैं | मगर जिला के fe à E hn 3 d. 
आस तौर पर Sen का प्रधान नियत-करें । SE है कि वह ख़ास इजलासों के लिए 


LUST, Pe ees रखेगा sk कल ल de और gei के deel 
PR जो अकेले बैठने वाळे wë छ FET और उसे सुकुदमें के dari! 
Wer होगे जो अकेले बैठने वाळे माजिस्ट्रेद को gn हैं । Weg के हर एक मेम्बर dd 


ET M * Re UN st इसर बात के तय करने में अपना सत देने का अधिकार Ü 
& नाने मं s HOS aS t या नहीं और.इसे इसी तरह का अधिकार asit 4 

VUA क मेम्बरों के होने पर फेसला ब sc 
US दोना तरफ बराबर है तब भधान के sent चोर से। e किया, SE gi 


i 
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दफा १६] अदालतों की स्थापना और अधिकार २१ 


— — -— —Ó 


arz— नियम फरीदपुर fare में अभी तक जारी हैं मगर 8 C. LJ. Agen C. W 
N. 642 ( F. B ) की नजीर के बाद यह कुछ quin कर - दिया गया है अर्थात्‌.बराबर मत के होते हुए 
सज़ा को छोड़ वाकी सब मामलों में प्रधानकी राय से फेतछा होगा और अगर सज़ा के प्रश्न पर मतभेद हो तो 
मामला fret gäe या सब डिवाज्ञनल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जावेगा d 

७ मामूली सुकृद्दमों के दौरान भ प्रधान ही शहादत और फेसला लिखेगा भगर उसकी मंजूरी से 


. दागर सस्वर भा यह काम कर सकत el 


सरसरी सुकृद्दमों में जहां aa को सरसरी तौर पर मुकृदर्मों का फेसला करने का अधिकार 
दिया गया है जरूरी मिसळ, get या किसी और मेम्बर या अदालत के He के द्वारा तैय्यार की 
smt, मगर हर हालत H मिसळ पर qup के हर एक हाजिर मेम्बर के हस्ताक्षर RO STI । 
८ रद्‌ किया गया। ; - 


९ up मजिस्ट्रेट कानून के get पर जिला माजिस्ट्रेट, सब डिविज्ञन माजेस्ट्रेट था मजिस्ट्रेट ge 


~अग्बल से जिसे इस मामले मे अधिकार दिया गया हो, राय तलब कर सकेंगे और Ser मजिस्ट्रेट « 


अपनी राय लिख कर भेज देंगा। 
१० मजिस्टेयों को चाहिये कि जो पचीदे मामले हैँ या जिनमें बहुत ज्यादा समय रगेगा s 
चञ्च के पास न भेजें, देखो 2 Cal 23 ओर कलकत्ता गजट ३4८५९ भाग $ पुष्ट १०७१. 


( ख ) मद्रास के नियम 


१ मद्रास मराम्त सें वेञ्च मजिस्टेरों के साथ एक तनख्वाहदार मजिस्टेट को शामिल करके Se का ` 


इजलास घनाया जोता है और वही त्रैतनिक मजिस्ट्रेट Sat का प्रधान साना जाता है अगर चैतानिक 
मौजूद न हो तो ज़िला मजिस्ट्रेट के हुक्म से Sai का दीगर मजिस्ट्रेट भी प्रधान हो सकता है उस 


प्रधान मं ताजीरात हिन्द की दफाएं २७७, २७८, २७९, २८५, २८६, २८९, २९०, 333, ३३४ - 


३३६, ३४१, ३५३, ४२६ और ४४७ के gue सुनने क्रा अधिकार Sa को दिया गया है। 
इसके आतिरिक्त म्यूनिसिपल ऐक्ट, पुलिस Ges के सफाई के get जिनमें जुमोना या एक माह 
की सजाएं, ओर दीगर मुकृदमे सुनने का अधिकार दिया गया है | 


R वहां dap मजिस्टरेटों की मियाद पांच साक की Š 


( ग ) बम्बई प्रान्तके नियम 


बस्बई प्रान्त के निम्न ज़्यादा स्पष्द हैं, इसलिये सनका mist विस्तार पूर्वक दिया जाता है। 
q ताजीरात हिन्द के प्रकरण ६, ७. ८, ९, Su, २१ और २९ को छोड़ और जाबता फौजदारी 
के दूसरे परिशिष्ट के — वं कारूम को छोड़ कर बाकी के geil की सुनाइ up कर सकता है 
२ वेञ्च के दो हिस्से होंगे और हर एक हिस्से मे ७-४ भम्बर होंगे और क्रिस हिस्से में समय 
We पर कौन कोन मजिस्ट्रेट होंगे, इसका निर्णय जिला मजिस्ट्रेट करेगा । 


३ हर एक विभाग के मजिस्ट्रेट अछूग २ SCH परन्तु यदि उनमें कोई मजिस्ट्रेट वैतनिक हो तो 
WE किसी भी विभाग में बैठ सकता Š । 


४ रविवार ओर छुट्टियों को छोड़ कर Sai का एक विभाग कमसे कम प्रत्येक द्विन १० बजे से ५ 
aa ge बैठेगा | 
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२२ . लंग्रहज्ञाताफौजदारी ` [ दूखरा - | 


— — 


५ हर माह के १० दिन पहले हर qup मिल कर तथ करेगा कि अगले माह 3 A 
विभाग कौन २ तारीख़ को वैठेगा और इस प्रचन्ध.की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दे दी Sc 
il 


जिळा मजिस्ट्रेट स्वतः ऐसा प्रबन्ध करेगा-। 
६ Wu के बैठने का स्थान वही होगा जो जिला मजिस्ट्रेट सुक्रेर करे । 


७ कोरम पूरा-होने के लिये कमसे कम हर एक विभाग में तीन भेम्बरों को need Si : 


आदिर तक gë होने की जुरूरत है परन्तु यदि वैतनिक मजिस्ट्रेट दा sisq Wak ze 
हैसियत से das éi तो विना कोरंम हुए भी ge? की कारंवाईं चाळू रहेगी । d 
< साधारणतः dew का प्रधान वैतनिक मजिस्ट्रेट जो कि डिपुदी कलक्टर के बरावर मने ' 
अव्वछ का पद॒ रखता है होगा, परन्तु यदि वेततिक मजिस्ट्रेट न हो तो जिस अवैत्तानिक मनि I 
नाम सबसे पहिले सूची भे दजे है वही प्रधान बनाया जावेगा, परन्तु यदि चह Soot हमेशा "i 
न रह सके, तो उसी सूची के अनुसार जो दूसरा सेम्ब्रर होगा वही प्रधान बनाया जावेगा। | 


( घ ) मध्यप्रदेश ओर संयुक्त प्रदेशके नियम 


— ५१ 'बेल्च को उन gru के सुनने का अधिकार हैं जिनके सुनने का अधिकार जिला मनषि | 


द्वारा उन्हें दिया जावे । 
^ ~ £M Sé निरि ^ ` 
२ वेञ्च की बेठक qeu किए हुए दिनों को निश्चित सयय पर होगी और उसमें Sm 


ज्यादा तीन Zem होंगे। दो मेम्बरों की दाज़िरी से कोरम बनेगा । इसकी बैठक म्यूनिसिपड V 


या किसी “और तय की हुईं सरकारी या en सरकारी इमारत में होगी । 
` ^N x` x s ot - 

३ Sea को geen सुनने व फैसला करने के लिये पेशियां बढ़ाने का अर्थिकार होगा. ए 
यदि दूसरी पेशी पर पळी चेञ्च के मेम्बर हाजिर न हों तो जावता फौजदारी की दफा ३५० SR 
सार कारवाई को जावेगी । Rey 

३ वेल्च का gon वहीं होगा, जो सबसे अचे (Oz हो और यदि 

i नि वहीँ दगा, जो सबसे ऊचे दजेका मजिस्ट्रेट हो ओर यदि सब मनिसा 
बर gë के हों तो उनमें जो सबसे पुराना हो या जिसे Grat मजिस्ट्रेट seu करें वही 
* बनाया जावेगा । . ' "em y 

` ^ Jw d : Y 
„  >प का ग्रधान, अदालतको कुल NIS करेगा और उसे वेही अधिकार होंगे जो हि के 
WS कर मुकृद्दमा Š ds को E भनि रे 
RR सुन सकने वाले मजिस्ट्रेट को हासिल हैं बह इस बात का भी निर्णय कग 
हा SUNI मजूर. की जा सकती है । मगर Sea के “हर एक Gen को. यहे. 
SEI P "SEL से या STE से खुद या mara के माफत जैसा कि प्रधान aa करे सर्व 
पूछे या प्रधान को सवालात पूछने की कुछ सलाह दे] ४. 
> e Ki i i 


६ Fee का छिखना, नोटिस का निकालना व दीगर और काम प्रधान की मंजूरी Š ul 


Da भी कर सकतें हैं). ... 0 
७ 3 à -. 
Seer Ru d vus एक भस्वरको फेसछा सुनाते व सजा देते वक्त अपनी राय देने का अधि ( 
icd RE Ce रपा जावगा आर आगर Wasit का मत बराबर २ है तो सुछ॒जिम को U^ | 
a प्रदा > ~ | सजा भी बहुमत से तय की जावेगी और अगर सेस्व॒रों का मत बराबर | 
ता प्रधान के कास्टिंग वोट से फेसला किया जावेगा और आर ^ ' 
जैसा कि तीन Seng A मो कया जावेगा और अगर aw Ye की राय 
रा का मौजूदगी म हो सकता है तो प्रधान की राय मानी जावेगी । 


i 
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दफा १७ ] अदालतों की स्थापनां और अधिकार "EU 


—  —— — M —M— M —ÓMM —ÓM ——— e 


< किसी चेञ्च को ऐसे झुकृदमे सुनने का अधिकार .नहीं है जिसमें यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा या सर- 
कारी नौकर gem है परन्तु अगर दीगर मजिस्ट्रेट जिन्हें ऐसे मामले सुनने का अधिकार है, Wa 


: मजिस्ट्रेट के पास ऐसा मुकदमा सेज दें तो उन्हें उसके सुनने की मनाही नहीं है गवर्नमेण्ट का यह . 


विश्वास Š कि ऐसे मामले भजने के पहले वह खूब गौर कर लिया करेंगे और ख़ास कर जब्र कि 
घुछिस के सुळाजिमों पर मामका हो, देखो सी.पी Sage खफा 9 और इलाहाबाद सैनुअळ सफा wo | 


दफा १७ मजिस्ट्रेंटों और fer ज़िला मजिस्ट्रेटके मातहत होना 


१ कुछ मंजिस्ट्रेट जो दफा. १९,१३२ और १४ के अनुसार gare किये जावे और 
कुछ Sai दफा १५ के अहुखार बनाई जावें ज़िळा मजिस्ट्रेट के मातहत होंगी और. sà 
अधिकार होगा कि वह समय समय पर Sat और मजिस्ट्रेटों के बीच काम बांटने के 
छिपे eg कायदे या हुक्म जो इस संग्रह के विरुद्ध न हों Sean करे | और 

२ सब disse सजिस्ट्रेट के मातहत होना--हर मजिस्ट्रेट ( जो सब डिवीज़नळ मजि- 
स्ट्रेट न हो ) और इर वेश्व जो किसी सब डिवीज़न में gett अमल में छाती हो, aq 
डिवीज़नछ मजिस्ट्रेट के मातइत होगी मगर ज़िला मजिस्ट्रेट उस पर. हुकूमत आम 
रखा करेगा । £ En | 

३ आसिस्टेण्ट सेशन जज का सेशन जज के मातहत होना--कुल असिस्टेण्ट सेशन जज 


' उस सेशन जज के मातहत होंगे जिलकी अदालत में थे अझ्त्यारात अमल में लाते हों 


tM 


और उसे अए्त्यार Š कि खमय समय पर असिस्टेंट सेशन जजों के बीच काम बांटने 

के छिये ऐसे कायदे जो इख संग्रह के विरुद्ध न हों, तेस्यार करे । 

_ ४ सेशन जजको यह भी अझ्त्यार होगा, कि जब वह ऐसी वजह से कि जिस 

पर उसका कोई बस न चळे, ग़र हाज़िर हो, या काम करने के लायक न हो तो वह यह 
बन्दोवस्त करदे कि, एढीशनळ या असिस्टेंट सेशन जज या एडीशनल या असिस्टेण्ट 

सेशन जज के न रहने की हालत में ज़िला मजिस्ट्रेट किसी ज़रूरी दरख़्वास्त की सुनाई 


| करके उस पर हुकुम सादिर करे और SQ जज या मजिस्ट्रेट को किसी वैसी द्र्वा- 


स्त की निस्वत कारवाई करने का अख्त्यार होगा d 

५ feret मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट या बेश जो दफा. १३, १३, १४ और १५के सुताबिक 
कायम या झुकृरर की जाय सिवाय =a इद्‌ तक और उस तौर पर जो आगे साफ तौर 
पर ज़ाहिर किया गया Š, सेशन जज के मातहत न Ei | 

` ` ` I 

१ इस दुफा में यह बतलाया गया है कि कौन दजे का मजिस्ट्रेट किसके मातहत Š | जिले का 
हर एक मजिस्ट्रेट व Sa मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के आधीन है और चेञ्च सजिस्ट्ेट अपने सब डिदी- 
जुन के मजिस्ट्रेट के भी मातहत Š | मातहत का अर्थे है दर्ज से कम होना देखो 9 Bom "00, 
8 Mad ig, Lä Cal 473. कुछ अदालतें और मजिस्ट्रेट जो Per माजैस्ट्रेट के मातहत हैं, मातहत 
फोजदारी अदालतें कहलाती हैं. देखो (995 P. R. 38 कन्दूनमेंट मजिस्ट्रेट ज़िला साजिस्ट्रेर के 
आधीन है देखो दफा ७ कन्टूनमेण्ट ऐक्ट vo १३ सन १८८ «io । एक wis जों सब डिचीज़न साजि- 
<: के आधीन है ज़िला मजिस्ट्रेट के भी आधीन समझा जावेगा देखो L4 Mad 399 | एक सुक्‌ 
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ee geg ज्ञ।वता फौजेदारी . 


[ दूसरा | 
Ban 


—Á € — aan O“ a.sa—aD a aaəO 


हमें में इलाहाबाद दाईकोरे की यह राय हुईं कि जिला मजिस्ट्रेट को, यह अधिकार op Pa 
किसी ऐसी कारंवाई की मिसंल geg कर सुछाहिजा कर सकता है जो सब डिवीजूनल . EN 
पास पेश हो देखो 2 All 205 ( F. B) और 7 All 3 ( F. B >. i 
: २ फिकरा ( ५) सेशन्स जज का सम्बर्ध--ज्ञाबता फौजदारी की दुफा १२३, १९३, TM 
४३१, ४३६ और ४३७ को छोड़ कर न तो ज़िला माजिस्ट्रेट न और दीगर मजिस्ट्रेट सेशन्स a 
मातहत समझे er, इसलिये डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज का हुक्म कि कुछ व्यक्ति qun ei 
कारण अदालत की हद में न आवें, सिफ उसके और उसके मातहत दीवानी अदालतों को ही 
होंगे। उस हुक्म का विस्तार फौजदारी अदालतों तक नहीं पहुँचता देखो 26 Mad 596, - 
तरह जब कि एक सब Bësse मजिस्ट्रेट ने अपने सब्र डिविज़नल मजिस्ट्रेट की m, 
एक सातहृत सजिस्ट्रेट के जरिये दी हुईं मंजूरी को रद कर दिया तब यह तय पाथा Bis 
जज को उसमें que देने का अधिकार नहीं था 2 Weir, (9 और ILëp. 


M 


. ` ३ ज़िला मजिस्ट्रेट की तरफ से अधिकारों का बांटा जाना-दफा १७ के फिकरा १ के आधा। 
Rr ज़िला सजिस्ट्रेट ही काम और अधिकार बांटने के नियम बना सकते हैं । वे अपने यह aÑ 
किसी सब डिवीजनर मजिस्ट्रेट या सीनियर ऑनरेरी माजिस्ट्रेट को नहीं दे सकते । 

. € मातहती सिर्फ अदाळत के काम से सम्बन्ध रखती है एक कलक्टर ने एक मुख्तार Tt 

३८२ ताज़ीरात हिन्द के अनुसार झूठ बयान करने के जुमे में जुमोना किया, ऐसी सूरत में हां 
का यह फैसला हुआ कि हाइकोटे को कलक्टर के जुर्माने की नज़रसानी करने का अधिकार d 

° Sein Cal. LR. (4. 
SA ्रेहीडेन्सी e जिस्ट्रेटर्क eN 
( डी ) प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेरकी अदालत 
दफा १८ श्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटका geht होना 
१ लोकल गवर्नमेंट को योग्य है कि समय समय पर कुछ व्यक्तियों की ii 
तादादकों ( जो आगे भ्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट कहछावेंगे wx एक प्रेसीडेन्ली शह! 
मजिस्ट्रेट झुकृरेर्‌ करे और उनमें खे किसी एक व्यक्तिको किसी शहरका चीफ De 
मजिस्ट्रेट qux i | | J 
S A SN सुताबिक मेखीडेन्सी मजिस्ट्रेट अझ्त्यारातको या तो dis š 
SH या तन्छवाहदार' प्रेीडन्सी मजिस्ट्रेट या कोई दूसरा प्रेसीडे्सी/ 
Ss जिसको छोकलगवनमेंटले अकेछे कामं करनेका अख्त्यार मिलता हो या Ko 
Za कोई Sea, अमलमें छा सकता Š | 
. _ ३ लोकल गवनंमेंट ख़ास या आम guum जरि के लिये 
रे Seen m T हुक्मके ज़रिये उतनी मियादके छि 
चाहे geit 'माजस्ट्रटक। सुकृरेर कर सकती है l | 
E ४ छोकल masis अगर चाहे, तो किसी भी व्यक्तिको एडीशनल चीफ x E 
Ens शुकृरर कर सकती है और ऐसे सुकरेर किये हुए एडीशनकछ चीफ » af. 
लटकी इस खंग्रहकें या किसी चालू कानूनके सुताबिकृ दिये ges ` 
, VETE get कि gies गंव्नमेण्ट zen दे om रहेंगे। zy 0 
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दफा १८-३० ] अदाळतों, की स्थापना और अधिकार PEE 


। व्याख्या--- 
१ तब्दीकी--इस ww का तीसरा व चौथा mis संशोधक ऐक्ट सन्‌ १९२३ do के जरिये बढाया 
गया है | ; : 
२ इस दफा में असीडेन्सी शहरोके लिये अथांत कलकत्ता, बम्बई और मदरास के लिये भेसीडेन्सी 
मजिस्ट्रेट झुकृरेर करने का वर्णन है । 
` ३ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के आधेकार--इसीग्रेशन De की दफा १११ में जो geg “मजिस्ट्रेट दजा 


- अब्वल' आया है उससे ग्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट भी समझा जावेगा देखो 3 Bom 6IL. मगर जेल के 


CON 


ऐक्ट ( Prisons Act) dt gt ५२ में जो शब्द 'जिला मजिस्ट्रेट' या “मजिस्ट्रेट qu अव्वल! 
आया है उससे भ्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट का वोध नहीं होता और इसलिये उस दफा के सुताविक किए इए 
ai की सुनाई बह नहीं कर सकता, देखो 32 Mad. 303. 

्रेसीडेन्सी Qr को यह भी अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने eg 
पर या किसी अंग्रेजी जहाज़ पर जुर्म किया है ad लगा कर सज़ा दे-देखो 25 Bom 636. 
ज़ावता फौजदारी की दफा ४८७ के अनुसार भ्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट को अपनी अदालत की हुक्म asi 
( आज्ञा भग ) के लिये दफा १८८ uid हिन्द के अनुसार सज्ञा देने का अधिकार नहीं है । 

७ q मजिरटेट--इस दफा के अनुसार जो कुछ अधिकार प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट को है चे ही सब 
'्रेसीडेन्सी tas मजिस्ट्रेट' को भी प्राप्त है और इसलिये वह इस जाबता की दफा १०६ के gen 
कुल कारचाई कर सकता है। 

५ आगर किसी मजदूर या कारीगर ने अपने मालिक के साथ काम. करने का सुआहिदा कलकत्ता 
शहर में किया हो और वह शुआहिदा भ्रसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के इलाके के बाहर भी तोड़ा जावे तब भी 


CN V 


असीडेंसी सजिस्ट्रेट कलकत्ता को वैसे इस्तगासे की सुनाई करने का अधिकार है देखो 25 Cal 637. - 
दुफा १९ si - 


. उनमें से दो या अधिक व्यक्ति ( उन कायदोंकी पाबन्दी करते हुए जिन्हें चीफ 
प्रेलीडेन्ली मजिस्ट्रेन्ने उन अधिकारोंके अछुखार जो आगे दिये गये हैं तैस्यार किये हों ) 


'शामिछ होकर Rp सामने इकडे इजलास करें । 
St e अधिकारकी स्थानीय इद्‌ 

` हर प्रेखीडेन्सी मजिस्ट्रेट अपने अस्त्यारात उस प्रेसीडेन्ली शहरके कुल सुकामों 
में जिसके लिये वह pix हुआ हो और दैसें शहरके बन्दरगाहकी हदके अन्दर और इर 
एक नदीकी es? जिसमें किरती चळ सकती दो या चश्मेंकी हृदमें जे। उसमें जा मिला 
दो और जो इद्‌ चालू कानून के सुताविकृ बन्द्रगाददके इन्तज़ाम और महसूछकी वसूली 
के लिये उस वक्त जारी दोषे, sped een 
š नोट-- वन्द्रगाहकी हद में किया हुआ ज्ञम-कलकत्ताके प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट को कलकत्ता पोस gr 
(.Caleutta Ports Act No. 3 of (ënn? ab ऐक्र नं०३ सन्‌१८९ « ई०की दफा ८४ के 
जमो के सुनने का भी अधिकार है जब कि ai अग्रेजी जहाज में हुआ हो | 

: ke जिर ^ 
दफा २१ चीफ पूसीडेन्सी मजिस्ट्रेट | 
१ हर एक चीफ प्रेसीडेन्ली मजिस्ट्रेट अपने अझ्त्यारकी सुकामी gud अन्दर वे - 


gs 
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२६ । - संग्रह ज़ाबता फौजदारी ng, 


- कुछ अधिकार अमछमें छाबेगा जो उसे इस संग्रहके अछुखार दिये गये हों या जो fs 
Jo कानून या कायदे कें अनुसार इस ps अमळमें आने के पहले किसी ges 
* चीफ प्रेसीडन्सी मजिस्ट्रेटके द्वारा अमळमें आने चाहिये थे। और उसको अधिकार s 
कि वह समय समय पर लोकल गनंमेन्टकी पूर्व माम मंजूरीसे इन्तज़ामके वाले 
कायदे जो इस संग्रदके अनुसार हों नीचे लिखे विषयोंके लिये तेय्यार करः- * 
- जिस्ट्रेटों - - =. c औँ 
d (षः) शहरके मजिस्ट्ेटोंकी अदाळतके वास्ते ज़ावता बनाने और काम. वासने 
दीगर कारंवाईके बाबत | m 
(बी) मजिस्ट्रेटॉंकी बेडचोंके इजलासके लिये समय ओर स्थानके वाबत। 
“ (सी) वैसी बेच्चोंके कायम करने के विषयमें । 
(डी) इजलासके समय मजिस्ट्र्टोंके बीच यदि मत भेद हो तो zas fi 
Gamm | : 
(š) और किली विषयके सम्बन्धमें जिसके बावत ज़िला मजिस्ट्रेट अपने मात 
मजिस्ट्ेटोंपर हुकूमतके आम aet eras मुताबिक कारवाई कर egen 
A लोकल गवनेमेन्टको अधिकार है कि इस संग्रहके उद्देश्योंके लियेयह s 
करदे कि कोन प्रेसीडन्ली मजिस्ट्रेट और 'एडीशनल चीफ ग्रेसीडेन्सी सजिस्टेट' चीफ See 
माजस्ट्रेटके मातहत होंगे और उसे यह भी अधिकार है कि वह उनके अधिकार हे 
( हद्‌ हुकूमत ) को भी निश्चित करदे । 
` LY Sé व्याख्या 
ह ueni पैरा में 'एडीशनल चीफ असीडेन्सी ate संशोधक धुक सन१९२३६ 
ei ` 


9 ^m Nes ^ LS? E 
२ इस दफा मे चीफ प्रेसीडेन्सी साजिस्ट्रेटों के आधिकारोका चणेन हे ओर उनको यह भी sn 


d OU T RS OMA पर gie TUS मेण्ट की भजूरी ग्राप्त करने के बाद अपने माह 
, ATi और कलकत्ता से भसीडेन्सी e, चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के अधीन "रहते हैँ 
चीफ भरेसीडसी मजिस्ट्रेट को किसी सुकृददमे को एक प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के इजलास से दूसरे Rd 
Jud यहां तब्दील करने का अधिकार है देखो. I B. L. R. 347 सगर Ser dé 
"ra माणस्य और अन्य भेसीडेन्सी SRI के अधिकार बराबर हैं देखो (0 ALL 
(इ) जस्टिस आव हि पी 
€ e CON आर ia पास 
"H २२ सुफारिसलके लिये जस्टिस आव्‌ दि पीस 
गवनर जनरळ सपरिषद कौन्लिळको प्रेसीडेन्ली शहरके अतिरिक्त, जहाँ ती 
रा भाते तमाम या इछ हिस्लोंसे सम्बन्ध है और प्रत्येक sped सरकार्ण ` 
zi EM शासनले सम्बन्ध है, अधिकार है कि सरकारी mi ` 
रियासत GE ee भारतके निवाली हों और जो किली R 
T न हों, जिन्हें सनासिव समझे उन exi अन्दर और उनकें। 
N आब दि पीस' झुकृरेर करे, जिनकी तफूलीळ Bà इश्तहारमें दजे हो । 
: SH | : ⁄ 
यह दुफा बहुत कुछ तरमीम कर दी गई है । पुराने एक्ट जुसार quera आफ Së 
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दफा २२-२७ ] अदालतों की स्थापना और अधिकार Vi 
वही हो सकता था जो कि न केवल अंग्रेजी राज्य की प्रजा हो, बिक ब्रिटिश प्रजा हो । यह भेद इस 
नये ऐक्ट में निकाल दिया गया है । अब हिन्दुस्थानी q dia दोनों इस पद पर नियुक्त किए जा 
सकते हैं (aka आफु दि पीस” मजिस्ट्रेटे का एक पद Š । इसका stet अनुवाद्‌ है raf का 


aa ` CG 


न्यायाधीश” | यह अफसर अपने पद की हेसियत से अंग्रेजों के खिलाफ gesi भी सुन सकते हैं । 
दफा २३ मंसूख कर दी गई है 
दफा २४ मंसूख कर दी गई है 


दफा २५ एक्स आफिशियों (Ex-Offio) जस्टिस आब्‌ दि पीस 
TUR जनरळ, गवर्नेर, लेफ्टिनेंट गवनर, चीफ कमिशनर और गवर्नर जनरळकी 


कोन्सिळ के मामूली मेस्वरान और हाईकोर्टोके जज अपने अपने पदोंके कारण = बृटिश 


इंडियाके लिये और उसके अन्दर “जस्टिस आब्‌ दि dier है"और सेशनजज और ज़िला 
मजिस्ट्रेट उस कुछ सुल्कके अन्दर और उस कुछ सुरकके लिये जो उख लोकल गवर्नमेंट 
के इन्तज़ाममें दोवे जिसके मातहत बह. कारवाई करते हैं "जस्टिस am; दि dux 
ओर प्रेसीडेन्ली मजिस्टेट उन शहरोंके अन्दर और उनके लिये 'जस्दिल भाब्‌ दि पीस' Š 
जिनमें बे मजिस्ट्रेटी का पद्‌ रखते हैं । 

व्याख्या-- 

“एक्स आफिंशियो' का अर्थे है “अपने पदकी हैसियत से बिना किसी के नियत करने पर भी. 
किसी खास ओहदे का पाना? । इस दफा के पढ़ने से साछूम होगा कि. गवनेर जनरल, कोन्सिल के 
साधारण सदस्य, हाईकाद के जज, सेशन्स जज और जिला साजिस्ट्रेट अपने २ पद्‌ की हैसियत से 
'जास्टिस ag दि पीर' कहलाते हैं और उन्हें वेदी आधिकार हासिल होंगे जो Seu किए हुए 
'जास्टस आवू दि dei को माप्त हैं । ; 


( एफ ).सुअत्तिछी और मोङूफी 
दुफा ९६ जज ओर मजिस्ट्रेटकी सुअक्तिळी और degt 
s छोकल गपनेमेंटके gaa हाईकोटेके जजोंको छोड़ कर जो शाही सनदसे कायम 
gà हैं अदाळत फौजदारीके'तमाम जज और कुछ मजिस्ट्रेट अपने अपने ओहदे से सुअ- 


^ 


Rie या मौकूफ किये जा सकते हैं । . 


मगर शर्ते यह Š कि ऐले जज और मजिस्ट्रेट, जो हालमें सिर्फ गवर्नर जनरळ 


` बहाडुर सपरिषद कौन्सिलके हुक्मके ओइदे से सुअत्तिळ या मौकूफ होने के ळायक हैं 


किसी और -दाकिमके हमसे ओहदेसे sarre या मौकूफ नहीं हो सकेंगे । 
- नोट--हाईकोर्टके जज महामान्य gz तरफसे Ges E जाते हैं उनको छोड़कर बाकी सब्‌ 
Wir en लोकल गवर्नमेंट. के हुकमसे अपने अपने पदसे हटाये जा सकते हैं | - + 
दफा २७ जस्टिस आव्‌ दि पीसकी सुअत्तिली और मैकूफी 
लोकल गवर्नमेंटती अधिकार दै कि वह अपने pu किये हुये किसी भीः 
जस्टिस आबू दि पीखको उसके ओददे से sans या deg e) | - 
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२८ संग्रह ज़ाबता फोजदारी LIN 
ERR X 
: ne प्रकरण ३ 
^4 अदालतों के अधिकार 

| —— . 
~ c ~ अद्‌ A I 
' (पए) उन ae वणन जो इरएक अदाळतकी सुनाईके योग 
. दफा २८ ताज्ञीरातहिन्दकेजुम . 
E इस संग्रह के अन्य हुदमों की पायन्दी करते हुए कानून त ise हिन्द 


दिकृ किये हुए हर एक ज्ुमकी vadis नीच दिखी gi water द्धाराकी जाय 
AS ? v ` "T 
(ए) अदालत हाईकोट | या 
E (वी ) अदाछत सेशन्स | यां 
CE किसी और ~ - em 
(sit) किली ओर अदाछत की मारफत जिले दूसरे परिशिष्ट के आठवें झा” 
= lx LA e Ss m La, `. ] 
वंस SIR का तजवीज़ करने का अधिकार दिया गया हो । 
व्याख्या 
उदाइरण--'अ'मनुष्य कुर के अपराध में अदालत सेशन्स क एसपुद्‌ एकया गया।! 
सिफ e - x - D - Tw ^ x éi Ex i 
ums Sud पहुंचाने के डुम भ सजा दी जा सकती हैं क्याके यह पक ऐसा s 
जिसका ST [SD माजस्टट कर सकता Š । 
2 ` dé e^ ~ we ^ ~ ~ [5.3 
2 इस दफा न यह वतलाया गया हैं कि ताजीरात Bes के s की तजचीज किन किन भद्र 
से को जा सकती है [ इस quo मर == Sp ^ _ S D 2 DE 
o ig z ZS म जिन हुक्साकी पावनदी करनेका वर्णन Š वे दफाएं Wi 
3८ । ४४३,२४४,४४९,४५२,४६७. ४८०,४८५ आरः ५५३ जावता ws 


इस दफा में जमे की तजत्रीज करते के. A x ` T SB 
RU ऽशि भ इम की तजबीज करने के लिये यह बतलाया यया Š कि हाईकोर्ट और सेशन्स ss 


सिवाय [य इसर डी e > A "ep e Q zX š . ICE 
S Fri sri d sii की qmi कर ei, seu सका घह महव नही कि 
अधिक ES M Em - m A il 6 ñ 
जज के आकार परिमित किये गये हैं देखो 3 Al 665. 


ai ST ` 


कोई 


w m E A ` 
२ Hio» Tä करना--इस gert के उदाहरण से यह माङ्म होता है कि यदि को 


— 


Dës E 


छोटे जुम में सजा देवे देखो I0 All 465. 


pd 
i$ 


SCH वे जमे जिनकी सुनाई मजिस्ट्रेट कर सकता है --साधारण सिद्धान्त यह 
हुम की तजवीज मजिस्ट्रेट या अदारूत सेशन्स दोनों में हो सकती है तो मजि 
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SA क भरातर भ सशन्स सिएदे किया जाबे तो भी मजिस्ट्रेट को आधिकार है Pa बह उसे DÉI. 


| 
D 


दफा २८-२९ ] अदालतों के अधिकार २९, 


दफा २९ अन्य क्रानूनोंके अपराध 


- 


ख्याल करना होगा कि वह उस झुकदमें की तजवीज खुद करे या उसे अदालत Utd के सिपुर्द करें। 


यदि सुकदमा वड़ा.है तो उसे सेशन्स के सिपुदे कर देना चाहिये और यादि छोटा है तो उसे खुद ही 
सुनना चाहिये । चोरी के qeu में चोरी के माल पर ख्याल करना चाहिये देखा 2 Weir 20. 

जब कोई झुमे ताजीरात हिन्द की दो दफाओं भ आता हो और उसमे से एक दफा की तज- 

चीज छोटी अदालत कर सकती हो, मगर दूसरी दफा ऐसी हे जिसकी तजवीज सेशन्स की अदालत 

ही कर सकती E तो ऐसी दशा भ मजिस्ट्रेट को चाहिये कि उस मामले को अदालत सेशन्स के पास 

सज दे, देखो D Weir 448 । इन नजीरों का सारांश यह É कि छोटी अदात को तोड़ géie 

कर किसी मामले को अपने पास नहीं रखना चाहिये । 

३ ( सी ) जावता फौजदारी के परिशिष्ट कें आठवें खाने भ॑ मजिस्ट्रेट की हिदायत के लिये 

साफ तोर पर दुजे कर दिया गया है कि gie मामला किस अदालत में जाना चाहिये इसको 

र इस वात का पता रुग सकता Š [कि किस जुम के सुनने का अधिकार किस अदालत को 

दिया गया है । इस खाने भ, जहां दो तीन अदालतों का वणेन É, वहां पर सच से आखिरी अदाळत 


सें gesat पेश किया जाना चाहिये । 


१ इस संग्रह के हुक्मों की तामीली करते इए'-एऐसे प्रत्येक ज्ञुम की तजवीज जो किसी 
और qu के अछुसार की गई दो, यदि वैसे कानून में उसकी तजवीज़ करने के छिरे 
कोई खास अदालत दर्ज दो तो उसी अदालत के द्वांरा की जावेगी | 

यदि ऊपर छिखे stater किसी अदालत का वर्णन न हो तो उस ed की. तज- 
बीज़ SISSE ot ऊपर रिखे हुए हुक्म की तामीळ करते हुए' किसी और अदालत के द्वारा 
जो इस संग्र के अछुसार कायम की गई हो और ज दूसरे परिशिष्ट के आउव खाने के 
मुताबिक दैले जुर्म की तजवीज करने का अधिकार रखती दो, की जावेगी । 


व्याख्या-- 


परिवर्तन--इस दफा की उपदुफा qo १ व २ में जो शब्दे छोटे हरफों में हैं वे सन १९२३ 
So के कानूनके अनुसार नवीन Š | २९ (g) और २९ (बी) Frese नयी दफाएं हैं जो सन्‌ १९२३ 


S 


Se में जोड़ी गई हैं । 


^ 


"VLéWesgpR अदालतों के दारा घुक्रइमों की सुनाई-जिन जुर्मा के सुनने का अधिकार किसी ख़ास मजि- 


" 


` स्ट्रेट को दिया गया है उनकी सुनाइ दूसरा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता देखे! 6 AIL W. N. 289 
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5 M. H. C. R. 277 ( Opium Act S.9) अफीम के कानून की दफा ९ के अनुसार जिस 
ge? की:सुनाई किसी ख़ास मजिस्ट्रेट को दी गई Ë - उसकी तजवीज सेशन्स की अदालत से नहीं 
हो सकती देखो 70 All 465--एक ser को बिना छाइसेन्स शराब बेचने के pd म, मदरास 
एक्ट do q dq १८६६ Šo के अनुसार हाईकोटे से सजा दी गई, परन्तु उस जुम के लिये उस ऐक्ट 
में Sen था कि उसकी तजवीज मजिस्ट्रेट के द्वारा की जावे । हाईकोर्ट की राय यह तय पाई कि उसे 
इस मामले मं सजा देने का अधिकार नहीं था देखो 5 M. H. C. R. 277 इसी तरह बस्बई के 
देहातके पुलिस ऐक्ट qo c सन्‌ १८६७३६० की दफा १६ के अनुसार किए हुए जमेकी सुनाई पुलिस 
के पटेल ही कर सकते हैं और इस मामले में dg के मजिस्ट्रेट को सुनने का अधिकार नहीं ët 


E 


३० संग्रह ज़ाबता फौजदारी ` [तीर " 


A———PP— र sh MÀ 


देखो रतनलाल पृष्ट १९६-जेल के Qa ( Prisons Act) की दफा ५३ š 3 ध् 
QQ iB 


सुनाई प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, क्योकि वह जिला मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दा e 
है देखो 32 Mad 308--मजिसहेट oit दोयम को रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ( रजिस्ट्री के कानून) qm 
८२ के जुर्म के सुनने का अधिकार हे और ऐसा अधिकार जाबता फौजदारी की दफा २९ ` ^ 
होता देखो 7 Mad 847.--तीसरे दर्जे के माजिसट्रेट को बम्बई जिला म्यूनिसेपछ GE २ 
के जुमेकी सुनाई करनेका अधिकार है देखो रतनलाल qu ७६३--भारत रक्षा कानून Det 
Indian “Act No 4 of I9I8) की तीसरी quii अनुसार दिया हुआ हुक्म कि ता० है 
चरी सन १९१५ इं० को बस्ती नौरंग में किये हुये डकेती के जुमे भे गिरफ्तार हुये सव oc 
सुनाई उस कानून के द्वारा get किये हुये ख़ास कामेइनरों के द्वारा होगी.। इस हुक्म से इस, | 
के geil की इई के लिये साधारण मजिस्ट्रेट का अधिकार बिल्कुल नहीं रहा देखो Lo0 P Ra 
२ जब किसी seat वर्णन नहीं ह-जब किसी अदारूत को किसी झुकृददमें के सुनने के à 
अधिकार नहीं दिया गया है तब“कोई afr उस gi की सुनाई कर सकता है। dm 
एक्ट काइतकारी की emt ५८ (३) के अनुसार लगान की रसीदों की नकृछें न रखने S s 
सुनाई हर कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है, देखो 0. W. N. ae E 


VW २९ (ए) मजिस्ट्रेट qui दोयम और तीसरेके दवारा यूरो 


(नवीन) ब्रिटिश प्रजाके झुक्गद्दसोंकी तजवीज 


कोई मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम या तीसरा ऐसे किसी जुर्म की sët 
A जुर्म की तजवीज़ नहीं क 
जिसमें सुल्ज़िम यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा हो और उसी हैसियत से वह अपने geit 


तहकीकात चाहता हो, बशतें कि जुर्म ऐसा हो. जिसमें TT Ge 
सज़ा का हुक्म हो । | झुम पेसा हो जिसमें ५०) रुपये. umi gai 


बढ़ाई E गयी दपा क्रिमिनल d एमेन्डप्ेन्टऐक्ट ने० १२ सन्‌ १९२३३० की दफा १९ 
uil के बन H SEIT बहुत थोड़े मामलों के अतिरि मजिस्ट्रेट zelt दोयम ब तीसरे को उ 
Ss So vu m Deeg यूरोपीय तरिटिश प्रजा है, og कुछ मजिष ë 
NEN Z xS š d eb Jg अधिकार मिछ गया š कि ~ x -- d í 4 
सकते ç | देखो रिपो Racial Distinction Committee Ris S db" 


St q पराधियों ~ अधि 
इण २९ (बी) कम sux अपराधियों के लिये अधि 


( नवीन ) समाअत - 
ऐसे जुम को छोड़ कर जिनमें मौत या आजन्म काले पानी की सज़ा को 


^ छे जाने वे == साळ š उम्र अदालत में हाज़िर 
_ होगी यो छा EQUI जाल के अन्दर हो तो ऐसे जबकी खुनाई ऐसे weg 
१८१७३० की qui ८ की cn चीफ मेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या रिफार्मेट्री स्कूल UT 
' पक (१) के age लोकळ गवर्नमेंट द्वारा ख़ास sg 
नई SE स्थानीय क्षेत्रमें ऊपर लिखा कानून किसी e 
7 उम्र के अपराधियों की.हिराखत, समाअत या af 
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` दफा २९ ए-३० ] अदालतों के अधिकार. | ३१ 


Š 
—— 


दिया गया दो, रद्‌ कर दिया गया हो तो ऐसे अपराधियोंके जमो की समाअत ऐसे कृनून 
के द्वारा सुकुरर किए हुए और कुछ व कुछ अझ्त्यार पाये हुए मजिस्ट्रेटके ज़रिये की जावेगी। 
व्याख्या da à 

यह दफाभी नवीन है और संशोधक use सन १९२३३० के अनुसार इस संग्रहमें रामिलकी 

गई है । पुराने कानून में सेशन्स सिपुदे करनेका जाबता इतना ar si निरथंक था, जिससे महीनों 
तक कम VU के अपराधी जेल की हचाळात सं रहते थे और Ure जज को Dei का कष्ट उठा 


8. 8 


कर अन्त में सजा के रूप में उन्हें रिफार्मेटरी स्कूलों में भज देना पड़ता था | इसलिये इस नई get 


S अनुसार यह दिक्कत दूर कर दी गईं है और यह बतळाया गया हैं कि जब तक जुर्म ऐसा न हो 


_ जिसमें मौत या काळे पानी की सजा का हुक्म न हो सके. तब तक जिला मजिस्ट्रेट, चीफप्रेसीडेन्सी 
. मजिस्ट्रेट या रिफ़ामेंटरी Se एक्ट सन १८९७ fo की दफा ८ के अनुसार अधिकार प्राप्त कोई भी ` 
WR, ऐसे wd की सुनाई कर सकता है देखो (Statement of Objects and 


zu 


d 


Reasons (9373 
Sat ३० बे जुर्म जिनमें मौतकी सज़ा नहीं है * 
५५ -. उन ग्रान्तोंमें जो लेफ्टिनेंट गवनेर पंजाब और ब्रह्मदेश और चीफ कमिश्नर अवध 
मध्य Sup mb आखाभ और सिन्ध के अधीन हैं और ges के बाकी उन हिस्सों में 
जहां जहां डिएुटी. कमिश्नर या असिस्टेण्ट कमिश्नर सुकुरर हैं, लोकल गवर्नमेण्ट को 
दफा २९ भें छुछ और हुक्म दजे होते हुए भी axem है कि वह ज़िला मजिस्ट्रेट या 
किली मजिस्ट्रेट quil अग्वळ को यह अधिकार देवे कि Š ` बहैसियत मजिस्ट्रेट उन कुछ 
soi की तजवीज करें जिनमें मौत की सज़ा नहीं है। - ER 
व्याख्या By 
१ यदि इस दफा को ३४ वीं दफा के साथ मिला कर पढ़ा जावे तो विदित होगा कि 
गैरआइन अदेझों (Non Regulated Provinces ) में इस दुफाके अनुसार जिला सजिस्ट्रेंट या. 
- मजिस्ट्रेट geit अव्वल को मौत की सजा छोड़ कर बाकी सब जुमों के लिये ग्रान्तीय सरकार आधि- 
कार दे सकती SI ' DA Š 
बङ्गाल सं नीचे लिखे हुए जिलों के डिघुटी कमिइनरों को इस दफा के अनुसार अधिकार दिये 


गये हैं, urs, हजारीबाग, छोहरडांगा, सिंघभूमि, मानभूमि, ग्वालपाड़ा, कामरूप, दोरंग, 


शिवसांगर और een देखो ( Caloutta Gazette (979 P. 67 ) degree में झांसी 
कमिइनरी के कुछ जिलों के डिपुटी कमिइनरॉकों भी इस दफा के अधिकार प्रात हैं देखो ( N. W. 
P. Gazette 979 P. 3. और Oudh Gazette P. 8 ). de. 

` २ मजिस्ट्रेट को इस दफा के अनुसार काम करना चाहिये--जब कोई सजिस्ट्रेट इस दफा के अनुसार 
कास करता हो तो उसे चाहिये कि वह इस बात का ख़ास तौर पर चणेन करदे कि वह दफा ३० के 
अनुसार ऐसा mt रहा Š । उसके लिये सिफ इतना लिखना ही काफ़ी न होगा G उसे दफा ३० के 
आधिकार am हैं, देखो Ion P. W. R. Is | 

३ जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार--साधारण नियम यह है कि जिला मजिस्ट्रेट को उन मासलों- 

की तहकीकात नहीं करना चाहिये, जिनमें उसे em ३४ में दिये हुये अधिकार से ज्यादा सजा 
देन का. मौका पड़े । | i 
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३२. 
Uo coU TTE. À री उसे नहीं करना चाहिये जो कि बहुत qns à 
दूसरे उन geed का भी फैसला उसे नहीं करना चाहिये a repris 
न्याय का ख्याल करते हुये सेशन्स. सिपुदे करना श्रयस्कर हा देखी L. B. R.( Gg 


oI0.—eu अधिकार दिये हुये अफसर को ऐसे ge की सुनाई नहीं करनी चाहिये 
थोड़ी सी शहादत पर भी यह शक हो सके कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है | | 
85--इस get के अधिकार से जिला मजिस्ट्रेट ऐसे झुकृइमों का सरसरी तौर पर See 
सकता, देखो I99 P. R. 25:--न वह दफा ९३६ .ताजीरात हिन्द के ज्म als 
साधारणतया हाईकोर्ट या सेशन्स की अदालत से होना चाहिये, किसी. को मावजा दिला "hj 
४ .( क ) ऐसे हम जिनमें मौत की सज़ा नहीं ag मजिस्ट्रेट को इस दफा के छ 
get ३० के अधिकार tg हैं, वह ऐसे an की दलवीज़ नहीं कर qmi 
ai P. R. 8.. | 
(ख) निसमे Ra की ein हे--जब्र कि शहादत ख़न या खन के बरावर जुमे की हे 
उचित यह Š कि सुडिनुम को सेशन्स के Rugi कर दिया जावे ताकि उसी am 
ag दूसरी नालिश न हो सके देखो lou P. RI. ag कुछ शहत हे 


को चाहिये कि उसे छोटा जुमे करार न देकर उसे खुद न सुने देखो 70 Cal. ६ 

महारानी से युद्ध करने के इरादे के जुमे की तजवीज जिला मजिस्ट्रेट së 

in में तब्दील नहीं कर सकता देखो Bur. S. R. Leg. : 
` *« ५ ज़िला मणिर के सिपुदे करना-कोइ साजिस्ट्रेट ऐसे geil की तहकीकात करने के बा; 


` `: सेशन्स Tag होना चाहिये उस ge को डिपुटी कामिइनर के सिपुदे, जिन्हें इस दफा के भरे 


dm w^ S ^ e^ d n ~ ` A" 
प्राप्त हैं नहीं कर सकता । ऐसी सिपुदृंगी नाजायज मानी गई और फिर से सशन्‍्स fugi का 
So a i 7, SÉ ve ^" Ww ` 
E दिया गया देखो, JI879 P.R, Ian करकत्ते के एक झुकृददमें भं हाईकोटै की qi 
_- EE कि यादि अपराधी के साथ तजवीज के समय किसी अकार का अन्याय नहीं हुआ, तो ऐसे 
£s < TUS ^ 3 N ep 

को Rei मजिस्ट्रेट के सिप करना गैर कानूनी व नाजायज्‌ नहीं था देखो 7. 0. W. N. 8 


Pus & माफ़ी पाने वाले अपराधी का मामला ¬यदि,डिपुदी कमिइनर ऐसे gesid andi 
` हि तजवीज ख़ासःकर सेशन्स की अदालतसे होना चाहिये और डिपुटी कमिइनरको द 
ह am gl P डिघुरी कमिइनर की तजथीज़ मजिस्ट्रेट की हैसियत से की हुईं समझी 5 
A सेशन्स 29 a सियत से, और यदि वह किसी अपराधी को इस झरत पर क्षमा कर दें 
९ हार बतला देगा तो फिर उस अपराधी के वि à सुनाई नहीं श 
Es: N रूह चह sq मामले की सुनाई 
Set OWN 847. | : 


s: ?. SÉ E ३ d 
° अपलि-अगर कोई साजिस्ट्रेट अपने मामुली अधिकार के अनुसार काम कर रहीं à 4 


MR ^ ^ ~ 
इस दफा के अनुसार, तब उसके फैसले को अपील हाइंकोट मे होगी, किन्तु वह सेशन्स 


ज़ाहिर हो कि gen ug कृत्ळ ( खन ) करने का जुर्म ent संकता है Dë. 


हि देखो LIB8i3upp 23-परन्तु जब dug से यह माळूम हो कि 
5 ग सुकृदम की सुनाई इस दफा के बढ़े हुये अधिकार के अनुसार की है तो उसकी अप J 


A ग कि सेशन्स. d'an से, देखो Inc P. R 8; 879 P. R. 35 ç 
a Ae सा 00 5 ३2-परन्ठ यदि sü ख़ास कर सेशन्स अदालत के dÉ y 


à 3 दो साल 
न हो ओर सज़ा का हुक्‍्में ` खाछ'से अधिक न हो 
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दहा ३१-३२] ` अदालतों के अधिकार. है 


— 


सासने होगी न fs हाईकोर्ट के पाल चाहे जिला मजिस्ट्रेट यह भी लिख दे कि वह उस Sud की 
तजबीज इस दफा के अनुसार कर रहा है देखो Lp75 P. Run. 

- € रिज़न ( नज़रसानी )--चाहे Pre मजिस्ट्रेट -किली quw की सुनाइ इस .दफा के अनुसार 
करता हो तब भी सेशन्स जज को उसके हुक्म की नज्रसानी करने का अधिकार Š । : 


( बी ) उन सज्ञाओंके विषयमें जो हर दर्जेकी अदालत दे 
—— .. सकती हे | 


दफा ३१ सज्ञाका हुक्म जो हाईकोर्ट और सेशन्स जज दे सकते हैं 


१ WIS, खज़ाका कोई हुक्स, जो कानूनके अनुसार जायज़ हो दे खकता है। 
_ A सेशन्स जज या एडीशनल सेशन जज कोई ऐसी सज़ा दे सकता है जो- कानून 
- “के छताविक जायज़ हो सगर जब वह मौतकीं खज़ाका हुक्म देवे तो उसके feu उसे 
` हाईकोरेकी मंजूरी छेना होगा । e | 


३ असिस्टदेण्ड सेशन जजको अधिकार Š कि बह सिवाय मौतकी खजाके या काले 
SE सज़ाकेहुक्मके जो खात वर्ष से ज्यादा के लिये म हो या ऐसी सजाय कैदे 
जो सात sep ज़्यादा न दो कोई हुक्म सज़ा, जो कानून जायज़ दो दे खकता है। . 
व्याख्या | | quer. 
इस दफा में उन सज्ञाओं का वर्णन है जो दाईकोडे, सेशन्स जज और असिस्‍्टेण्ट ied जज" 
दे सकते हैं । BT WS 
१ जुमोना न देने के अपराध में देश निकाले की सज्ञा-ताजीरात हिन्द की दफा ५९ के अनुसार Sp. - 
SEE कैद di सजा के बदले में कालेपानी की सज़ा दे सकता है परन्तु वह जुमाँना न देने के qaq 
में किसी अपराधी को काले पानी की सजा नहीं दे सकता देखो 5 Mad 20.7 ...  « 
२ ज्यादा सज़ा देने के लिये अपराधी की प्राथना-यदि कोई अपराधी मजिस्ट्रेट से उसके अधिकार 
से अधिक सज़ा मांगने की मार्थना करे तव भी वह उसे अधिक सज़ा.नहीं दे सकता क्योंकि ताज़ीरात . 
हिन्द की दफा ५३ के अनुसार साजिस्ट्रेट को ऐसी सजा देने का आधिकार नहीं है जो कानूननू नाजा- 
यज्ञ हो या जिसके लिये कानून में हुक्म न हो देखो 8 B. L. R. App. 50. 
३ आएिस्टेन्ट सेशन्स जज और ज़िला मानिस्टरे-आसिस्टेस्ट सेशन्स जज और डन ज़िला मजिस्ट्रेट 
दजा अव्वल के आधिकार एकही समान हैं जिनको दफा ३० के अरुत्यारात दिये गये हैं | भद केवल 
इतना है कि मजिस्ट्रेट प्रकरण २१ के अनुसार ger की सुनाई वारन्ट केस के gesch के समान 


` करता है और अस्सिटेण्ट सेशन्स जज, जूरी या असेसर की मदद से तजवीज्ञ करता Š | 


दफ़ा ३२ सज़ाका हुक्म जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैँ . 
१ भजिस्ट्रेडोंकी अदालतोंको अधिकार दै कि हुक्म सज़ा नीचे लिखे मुताबिक देवें 
( ए ) अदालत पेसीडेन्सी. मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट qui अव्बल--केंद जो दो वर्ष 
से ज़्यादा न दो जिसमें उस कदर कैद तनहाई' शामिल है जो कानून के 
w. Š ç 
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— 


anger जायज़ दो; जुर्माना जिसकी तादाद एक हज़ार रुपया à जप 

न हो; चेंतकी सज़ा। . ài 
. (बी) अदालत मजिस्ट्रेट दर्जी दोयम--कैद जिसकी मियाद्‌ ६ महीने से Tür 

हो मय उस qq कृद तनदाईके जो कानूनन जायज़ हो। जुर्माना Be 


तादाद दो सौ रुपया से ज़्यादा न हो। A 
` (सी) अदालत मजिस्ट्रेट दओं तीसरा-- der जिस की मियाद एक महीने से GL 
नं हो, जुर्माना जिलकी तादाद पचास रुपया से ज़्यादा हो। “` 


.. A हर मजिस्टेटकी अदालतको अर्त्यार है कि वह ऐसा जायज़ हुक्म UI 
करें जिसमें ऐसी सज़।एं शामिक्त हों जिनको सादिर करनेका उसको कानूनन अध्यारो 
: व्याख्या 
Q इस दुका में मजिस्ट्रेट दुजी sequ, दोयम च तीसरे के सजा देने के आधिकार qued e 
हैं। दफा ३१ में हाइकोटे सेशेन्स कोटं के अधिकारों का वर्णन है । Ta 
. C3 कैद के प्रकार-कैद दो मरकोर की होती है। एक सपरिश्रम gn सख्त सजा ओर ei 
सादी ( मामूली ) जिसमें अपराधी से किसी अकार का काम नहीं लिया जाता है-। TEAM 
A जवकि सजा काफी न üt किसी मजिस्ट्रेट को मुकदमा सुनने के वाद og Wd 
Ee उसके अधिकार में जितनी सजा देने का हुवम है चह काफी नहीं Š तो उसको चाहिये कि वह 
. Sr को अपनी सिफारिश के साथ अपने से बड़े मजिस्ट्रेट के पास मेज दे जिसे उतनी अधिका 
. देने का अधिकार हो देखो (pos P. R. 20. 4 
SE ३ शैसले में सज्ञाकी तफ़तील-माजिस्ट्रेट को चाहिये कि सजा सुनाते वक्त op सजा की तपसी 
< कि किस किस:अकारकी और कितनी मियाद के लिये सजादी जा रही है देखो 24 Malls 
EEUU TR 'हिदद-जिस भाजिस्ट्रेट के अधिकार जाबता फौजदारी की दफा ३२ से परिमि 
& चह ताजीरात Kee की sel ७५.के अनुसार ज्यादा सजा नहीं दे सकता देखो L. BL 
U9ä-2J900 ) 78; 6 B. L. R. 548; Ratan Lal 688 
Wad निजेन Se कैद Wen ) कैद तनहाई सिफ उन sub में दी जा सकती हैनं 
gue Kee Sam किए जावें देखो Ipeep Riäg, Iën bb 
E P. R. 4-इसलिये अगर किसी व्यक्ति को ऐक्ट आबकारी di 
LEKZ i s: Se el दफा ४८ और ez पोस्ट आहिल ( d 
« ` दी जा सकती:। निई 2 के gen सजा दी जावे तो sQ निन कैद की स e 
Gre FT $š SRI न देने के एचज में दी हुयी सजा में नहीं दे ; 
देने के सर 83 P. 26; iser P. R. 53) और न वह sata 
के जुम मे ( देखो 86 ATI 495 मगर dg की सजा umi 
हेवी स्तादे मगर : बत stem T 
ian 3. get नहीं होगा L909 P. R. Idée इसी तरह $^. 
"जा सकेगी 6 AN 88 हिन्दके प्रकरण ३२ के जुमेमें निजेन केदकी eT à 
निर्जेन Š= इ? “मजिस्ट्रेककों इस तरहका हुक्म देने का आधिकार 
कृद का सजा हर एक महीने v. Re 
P.L. R. Ip के पळे सलाह में दी जिगी) 5 i 
| “भाई Sënn कई sd छगाये गये हों और उसको ह 
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अलग २ निजेन कैद की सजा दी गई हो और. इस प्रकार सत्र al की सजाए 
मिलाने पर निजेन Sent सजा की मियाद ३ माह से ज्यादा नहीं है तो ऐसीदी हुई 
सजा नाजामज्‌ नहीं होगी परन्तु एकी अपराधीको एकही ad में या कई जुमों की 
एकही तजवीज मे ३ माह से अधिक निजेन कैद की सजा नहीं देना चाहिये देखो 
I897 P. R. 7-जब असली सजा में कैदका वर्णन न हो तो निर्जन केद कीं सजा 

| नहीं दी जा सकती L9p2 P. R. 9 और निजेन S< कीं सजा ऐसी कैद की सजा 

; में नहीं दी जा सकती जो जुमोना न देने पर दी जावे IL9pab, R. pa Bän 
SUL सजा ऐसे पुराने अपराधियों को. देना. उचित होगा जिन्होंने. पहले भी. अन्य 
जुमोंके बाबत सजा पाई हो परन्तु ऐसी सजा खून करने के अपराधियों फो देना.ठीक 
नहीं है और जुमोना न देनेपर भी बतकी सजा नहीं देना चाहिये, 6C.P.L.R.34. ` 


५ ( ख ) पुरानी सज्ञाओं का नए wÑ में सञ्जा देने के वक्त ख्या$-अगर अपराधी पहले भी. सजा 
पा चुका है और फिर से जुर्म किया है तो उसको सजा देते qw पुरानी सजां का 

. „८ ख्याळ किया जावेगा । यदि अपराधी को पहले किंसी रजवाड़े की अदालत से. किसी 
~ˆ . ` WS कानून के, अनुसार सजा दी गईं है जो ताजीरात हिन्द स मिलता हो तो सुङूजिम ` 
5. 9 ऐसी पहली सज़ा Dëst भारतकी अदालतं में हिसाब के अन्दर लेली जावेगी, परन्तु 
„` सजा उस समय से ज्यादा के लिये न दी जावेगी जो ताजीरात हिन्द की उस खास 
> ` दफा में सुक्रेर है या जो इस दफा में झुकृरेर है | ऐसे मामरे स॑ ताजीरात हिन्द की. 
> दफा on at बेत की सजा के ऐक्ट ( Whipping Act) की दफा ३ या 9 
या इस WE की दफा ५६५ को दूसरी रियासतों के द्वारा di ES संजा के आधार 

पर लागू करना नाजायज होगा देखो T N. LR äre P. L. R 94.. 

& जुमौना-जुमोना करते वक्त ger की हैसियत पर er करना चाहिये कि वह उतनी 
dp सकता है या नहीं Burma S. R. 488-अधिक जुमोना सिफे इसं उद्देश्य से नहीं करना. 
चाहिये कि अपराधी ज्यादा समय तक जेल में रहे । जब कि जुमोना जुमे के eru नहीं है और 
इतना है कि अपराधी भरसक meer करने. पर भीं अदा नहीं कर सकता तों ऐसा जुमोना: नाजायक् 
है देखो Loun P. R. 20-हर एक दिन के जुमोंने की सजा नाजायज. है,. क्योंकि उससे यहः 
अथे निकलता है कि जुमे रोज किया जाता है देखो 27 Cal 565-ऐसा aen करने के लिये रोज 
सरों जुमे के होने का gen होना चाहिये 24 All 809 परन्तु किसी. कानून के जैसे. स्यूनिसिपछः 
Dee के जम मे, जहां रोज के grat का अधिकार है, nra दिन का. किया हुआ जुमोना नाजायज 
नहीं है देखो 7 C. W. N. 853. ol ह 


७ दूसरे क़ानून में जीने की सख्या-इस जाबता और तांजीरात हिन्द के सुताविकृ gr केवलः . 
१०००) रुपया तक जुर्माना कर सकता है देखो 7 M. R. 37~-परन्तु wu और सेशन्स की 


. अदालत के लिये ऐसी कोई सख्या निश्चित नहीं Š वे जितना चाहें जुर्माना कर सकते हैं; परन्तु दूसरे ` 


कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट इस दफा से बंधा हुआ नहीं है इस लिये यदि किसी कम्पनी ने कम्पनी 
के कानून सन्‌ १९१३ Po की दफा ३५ के अनुसार शेयर सार्टीफिकट de em न लगाया 
हो तो मजिस्ट्रेट हर एक ऐसे जुभे पर ५००) So का जुमोना कर सकता है चाहे जुमोने की कुछ 
रकम. एक हजार.स ge ap 20 Cal 676-दसी तरह अफींम क कानून ( Opium Act ) की 
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दफा १२ के जमे में मजिस्ट्रेट जिस कृदर चाहे सजा दे सकता है और उसके अंधिकार इस द्‌ 


संग्रह ament फौजदारी [ तीसरा कष | 


i 


परिमित नहीं होते । 


« बिविध--झर्माना अदा न करने की सूरत में सादी Ss की सजा क्ली जा सकती है SAl ` 


और जुमोने की रकम में से झुस्तगीस को इस use की ५४५, च ५४६ दुफाओं के अनुसार 
j Lift Š EG होने नो un 
या मावजा दिलाया जा सकता है | अपीछ में सजा मन्सूख होने पर जो जुमोना अदा किया mi 


नह सुलुजिम को वापिस दिया जावेगा चाहे फैसले में wei के वापिस करने का चन न i | 


M. R. C. Miscellaneous appeals No 45 of I904. 

q बेंतकी सज्ञा--इसंके लिये देखो ह्विपिङ्ग ऐक्ट नं० ४ सन्‌ १९०९ go ( Whipping A 
No.4. I9090.3)g दफा १९० जावता फौजदारी जिसमें wa मारने का तरीका वतलाया e i 
मजिस्ट्रेट geit दोयम को Wa की संजा देने को अधिकार नहीं है, यद्यपि सन्‌ १८७२ इ० के ge 
फौजदारी सें उसको यह अधिकार दिया गया था.7 Bom 808-..इज्जतदार पुरुषों को यानी के 
भादमियों को बत कही सजा नहीं देना चाहिये I907 P. W. 8. 9. 


र E ZE S e A v» 
५० (क) वेंत की सज़ा के नियम--भारत सरकार ने जो नियम Sa की सज़ा देने के लिये m 


शित किए हैं उनपर माजिस्ट्रेटोंका ध्यान खासकर आकर्षित किया जाता है। गिरानी á 
अकाल ( दुर्भिक्ष ) के समय जब कि गरीब प्रजा, खाने को न॑ मिलने के sm 
चोरी करने के:लिये मजबूर होती है मजिस्ट्रेटों का और ख़ास कर उन मनिस ३ 
` जिन्हें पहले दर्जे के अधिकार मिले हैं ओर जो नव युवक हैं यह ख्याल होता है. 
जेल में इतने आदमियों के लिये जगंह कहां से आवेगी, इसलिये ऐसी आपत्ति i 
'पीड़ित अपराधियों को er की सजा देना चाहिये, मगर यह उनकी भूल है। ag 
सरकार यह आशा करती है कि प्रान्तीय सरकार ऐसी सुसीबत में SQ आदमियों) 
लिये उद्र gen का प्रचन्ध करेगी । ऐसे अपराधियों को उन अपराधियों के m 
कदापि नहीं समझना चाहिये जिनका पेशाही अपराध करने का है और जिनके हि 
El बत का सजा अधिकांश दशाओं में देना चाहिये। उन व्यक्तियों के लिये š 
पहले मजदूरी करके इज्जत के साथ अपनी गुज़र करते थे, किन्तु seis पढ़ने भै 
मजदूरी न मिलने के कारण जो मजबूरन छोटी २ चीज़ों की सिर्फ पेट भरने के झि 
H करने et or पाई. दो पाईं या थोड़ा सा अन्न ( गढला ) -उठाने छगे। मे 
जुमाना या मामूली s सजा देकर और उनके खाने पीने का इन्तजाम 


सुक्त कर देना चाहिये ।इनको चेत की सजा नहीं देना चाहिये | देखो भारत SÉ 


A aen f ~ ^ S 
. के होम Eu सेन्ट की कारवाई--कानरी-११ जनवरी १८८२ Ze 


(ख) 


E 
पंजाव हाई कोट के नियम--पंजाब हाइ कोरे * 3 z मेँ नीचे q हि 
~ P CUCA | 
A ur x, S ने बत का का, क oed 


3 इञ्जतदार व्यक्तियों को अर्थात्‌ भले आदमियों को बेत की सजा न दी जाया के 


t : | 
i Ce TUM xit में, झूठ शहादत देने, जबरन माल छीनने व॑ e 
जी के जसे में अंत की सजा देना चाहिये । 


ड्‌ ओर ` ` ^ - e at m 
का साथ बेत की सजा सिफे उसी greg में देना चाहिये, जब हि ai 


ZS में नसीहत ( erga ) के लिये ऐसी सजा देना आवश्यक ST ` 
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दफा ३३] अदालतों. के अधिकार ३७ 


mn eem a... li UU UU. e uuu. 


४ खेती की फसल ger होने व अकाल के समय बेत की सजा देते वक्त ख़ास होशि- 
यारी और ख़बरदारी से काम करना चाहिये देखो - ५/80 Circular NO 
49 P. 280 
( T) मध्य प्रान्तीय सरकार के नियम--बेत की सजा बहुतसी जातियों q बहुत बदनामी व 
ms पहुँचाने चाली समझी जाती है इसलिए इस अकार को सज़ा केवळ ख़ास खाँस 
दशाओं में बड़े एहतियांत के साथ देना चाहिये और सजा देते वक्त इस बात का 
भी ख्याल रखना चाहिये कि सजा के वक्त तक यंदि sur अपनी जाति या समाज 
में किसी तरह भी genre समझा गया है तो उसे यह सजा हरगिज नहीं देना 
चाहिये क्योकि यह सजा ख़ास कर oof नीच जातियों के लिये seis है जे 
ऐसी छोटी २ चोरियां किया करते हैं जिनके लिये अन्य किसी प्रकार की सजा नहीं 
दी जा सकती । सजा देते वक्त मजिस्टटको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि 
` इस सजा की कानूनन अपील नहीं है और अंगर अंपीळ है भी तो चह Wd ऊ॑गने के 
बाद वेकाम है और क्चितद्दी लोग उसकी अपील - करतें हें । UE सज्‌! ख़ास कानुन 
के जुम में और नौजवानों तथा बच्चों को न दी जावे, जब तंकं कि उस ख़ास कानून 
में वैसी सजा देने का हुक्म न हो देखो C.P.Cr. Circular. Part TIL No.8." 


दफा ३३ जुर्माना न देनेपर मजिस्ट्रेटको सज्ञा देनेका अधिकार 
१ हर मजिस्ट्रेट की अदालत को अधिकार है कि जुर्माना न दिये जाने पर चह उस 


मियाद की कैद की सज़ा देवे जो कानून के सुताविक जुर्माना न दाखिल किये जानेको 
हाळत में जायज़ हो । 


"ew PN ën 
खास हालताकां कुछ शत 
बशत किः-- 

(ए ) वह मियाद मजिस्ट्रेट के उस अख्त्यार केवाइर न दो जो इस संग्रह के 
अनुसार उसको दी गयी है 

(बी) मजिस्ट्रेट के द्वारा Get किए हुए किसी geen में जिसमें हुक्म केद, 
असल हुक्म सज़ाका एक भाग ही उस कृद की मियांद जो ज्ञुमोंना न अंदा 
करने के अपराध में तजबीज़ की जाय, उस कैदके एक चौथाई से, सिवाय 
इसके कि वह कैद ज्ञुमाना न पटाये जाने की दशा में दी जावे, ज़्यादा न 
हो, जो वह मजिस्ट्रेंट g< am में दे सकता है 


` २ जो केद इस दफा के सुताबिक तजबीज़ की गई दो, ge कृद्‌ की सज़ा, 


हुक्म के अतिरिक्त जो मजिस्ट्रेट दफा ३२ के अनुसार सादिर कर सकता दो, ज़्यादा SIR 
पर भी ज्ञायज़ Š | 


व्याख्या- ` 


इस दफा में यह बतलाया गया है [कै यदि जुमोना न पटाया जावे तो केद की सजा देनेका 
कोनसा तरीका हो सकेता है । यद्वि अपराध ऐसा हो जिसमें सिफ जुमोंने की सजा का वणेन Q और 
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x WEIT E | | —— SC 
अपराधी को सिर्फ़ suit की eat दी गई Š मगर उसने जुर्माना अदा नहीं किया. तो Si 
अपराधी को नीचे लिखे हिसाब से.सादी सज़ा देगा | अर्थात : मि 


यदि जुमांना ५०) ge से ज्यादा न हो तो कैद की मियाद दो महीने से अधि... [किः 
x A ^ fS होगी अधिक qà Re 
दूसरी qure में केद की सज़ा की मियादू ६ महीनेसे अधिक न होगी । यदि Sé ऐसा: bs, 
केद और जुर्माना दोनोंकीं सजूकों या Ré कैद या सिर्फ जमांनेकी सज़ाका चणेन है और e अप 
जमाने को सज़ा या कैद के साथ जुर्माने की सज़ा dré हो तो ऐसी दशा सें यदि अपराधी ^ तौर 
न पटावे तो उसे जो संज्ञा दी जावेगी वह उस wd में झुकृरेर की हुईं बड़ी से बडी Rmi = 
चौथाई हिस्से से ज्यादा न होंगी देखो दफा ६४, ६५, ६६, ६७ ताजीरात हिन्द जब e 
जमना दोनों की हो तो-इस दफा को ताज्ञीरात Bes की दफा ६४ q ६५ के साथ en 
और जब सज़ा सिफ जुमाने की हों तो इसे ताज़ीरात हिन्द की दफा ६६ और ३७ के साथ «3 
3 दक्षा ३५ ताजीरात हिःद--इस दफा से मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई अधिकार नहीं Beet 
. “वह guf न देने को दृशा में ताज़ीरात हिन्दकी दफा ६५ से. अधिक सज़ा दे सके । 
२ दा २० के अनुसार जिला प्रजिस्टरेट के अधिकार--कोई जिला सजिस्ट्रेट जिसे दफा ३० के 
: अधिकार प्राप्त हैं, EUN हिन्द .की दुफा ४७१ के जुर्म की सुनाई करते वक्त जुर्माना : 
की war में एक साळ नो महीने की ( अर्थात्‌ सात साळ की एक चौथाई ) um दे सकता। 
Lëp8.ERap .. oi | X ) gw ew 


3 इस दफ़ा की उपदफा २ उस gen में लागू न होगी जब कि जुर्म के लिये असल स्रा 


जुर्माना ही होवे देखो i. B. S. R. 486. 

ES ४ वापसी जुमीना-एक Sen को Se व जुर्माना दोनों की सज़ा दी गई और जुआ 
iia पर कद की सज़ा की भियाद और बढ़ाई गईं। झुल्जिम ने जुर्साने का कुछ भाग ef दर 

परन्तु पटाने को सूचना जेल:के-अफसर को नहीं दिया और उसे कैद: की पूरी सञ्ञा जिसमें जुर्म! ६२ 


कर 


दफा २४ कुछ ज़िला मजिस्ट्रेट के श्रेष्ठ अधिकार qq 


< छत को, जिले दफा ३० के अ वसार खास अधिकार 
हा अए्त्यार होगा जो मौत दा लत aret 
कानूनन जायज़ है। : X kl साळ से SA की दूसरी सज़ा के m 


k. 


इस दफ š KS 

SS या cu cube Sus Dat पढ़ना चाहिये। दुफा ३० के बु ; < 

जिनमें मौत की सज़ा नहीं है dc 5 कुछ gi की तजबीज़ करने का अधिकार दिया ५ यह 

क्रलापामी, या दीगर eet को २ इस दफा के अनुसार उन्हीं मजिस्ट्रेटों-को मौत, ० वर्षे सै ge 
' "त गा की छोड़ वाकी हर मकार की सजा देने का-अविकार दिया गाया दै! 
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E दफा ३४-३५ ] ` ` ` अदालतों के अधिकार C ३९ 


š M — .aBRl — n  . — — 


अगर Get सुल्जिम को इस gt के अनुसार चार साळ से ज्यादा सजा दी जाचे तो उसके 

, लिये सैजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी ऐसी सजा की अपील इस संग्रह की दफा ४०८ और ४०५९ 

t के अचुसार हाईकोर्ट में होगी । जब कोई जिला मजिस्ट्रेट किसी gei भे इस दफा के अनुसार 

अपने अधिकार अमळ में em तो qç उस झुकृददमें की तजवीजु २२ वें प्रकरण. के अनुसार सरसरी 
तोर पर नहीं कर सकता i 


। दफा ३४ (Uu) सज़ायें जो अदालत और मजिस्ट्रेट, यूरोपीय 
Y (नवीन) ब्रिटिश प्रजा पर सादिर कर सकते हैं 


Ei 
e किसी हुक्म के दोते हुए जो हुक्म दफा 39, ३२, और ३४ में दर्ज है-- 

Ë (ए ) कोई अदालत सेशन्स किसी यूरोपीय ब्रिटिंस प्रजा पर मौत पिनळ सरवचि- 
exe ( Penal Survitude ) ( काछापानी ) की सज़ाए # मय जुर्माना 
या जुर्माना के बिना या सिर्फ ज्ुमानेके सिवाय, और किसी तरह की सजा 
: साद्रि न कर खकेगी । 


T ( बी) कोई ज़िला मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट sat अव्वल किसी यूरोपीय ब्रिटिश 
प्रजा पर सज़ा कृद दो साल या १०००)रू०जुर्मानेके या दोनोंके सिवाय 
- और किसी तरह की सज़ा खाद्रि न कर सकेगा। 


व्याख्या 


यह दफा विल्कुल नई है और ऐक्ट qo १२ सन १९२३ fe के द्वारा बढ़ाई गई है इस 
j दफाके अनुसार जहांतक कि मौत काले पानी या सजाए कैद और stat या सिफ जुसोनेका सम्बन्ध- ` 
: है, सेशन्स जज को अपनी हिन्दुस्तानी और यूरोपीय Gë प्रजा पर समान आधिकार है परन्तु 
ह चाकी मजिस्ट्रेट दुजी अन्व चाहे उन्हें दफा ३० के आधिकार प्राप्त हों, यूरोपीय. ब्रिटिश प्रजा को 
e उतनी दी सजा दे सकते हैं जितना कि अन्य साधारण मजिस्ट्रेट दुजा अव्वछ | तथापि a. 
| स्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया है कि वे यूरोपीय ब्रिटिश अजा के अन्य जुमो की सुनाइ उसी 
तरह कर सकेंगे जैसे कि वे अपने ख़ास अधिकारों के आधार पर हिन्दुस्तानी अज्ञा के sët की सुनाई 
कर सकते है। Report of tne Racial Distinction Committee 


दफा ३५ उन दशाओंमें gare हुक्म जब कि एकही तजबीजमें 
| कई जमे साबित किये जावें 


( १ जब किसी व्यक्तिपर एक ही तजवीज़में दो या ज्यादा SSS साबित किये जावें 
अदालतको अधिकार दै'कि ताज़ीरात: हिन्द की दफा ७१ का are रखते हुये du 
जुमोमें बड अपराधीके लिये अलग अळग सज़ा तजवीज़ करें जो उन gp लिये 
y Hx है और जिस कृद्र सज़ा अदालतको देनेका अधिकार दै, मगर जब कि वैसी 
सज़ाएं कैद्‌-या देश निकाले के प्रकार ले हों तो, सिवाय उस सूंरतके जब कि अंदालत 
यह हिदायत केरे कि वेसी सज़ाएं साथ साथ चालू रहेंगी, तो बे सज़ाएं एक के बाद 
दूसरी उस तरतीबसे are की जाय जैसा कि अदालत हुक्म दे। 
\ 
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dnd ज़ाबता deeg. [d 


Ges 

२ सिलसिल्ेवार सज़ाके हुक्म की सूरत में saraqa, fadi इस qaqa 

कई smt इकट्ठी सज़।एं उस Sisi ibd सजाओंसे ज्यादा हैं, जिसको ç 

छतको एक ही जुर्मके सुबूत होनेपर अख्त्यार Š तो यह जरूरी न होगा कि 

को अपने Q बड़ी अदालतके पास saña gre छिये भेजे । MV 
मगर शते यह दे कि-- 


(प) सज़ाकी आखिरी हद किसी भी सूरतमें da व्यक्ति s de, : 


ज़्यादा मियाद के लिये कैदका gan देना जायज़ नः होगा | 
(बी) अगर सुकृमेंकी तजवीज़ (ss मजिस्ट्रेट के सिवाय जो दफा; 
- मुताबिक sperm रखता दो) किसी और मजिस्ट्रेटके द्वारा हो तो n 
Sat, SU सज़ाकी दुगनी तादादसे ज्यादा न दोगी जो M 
: मामूली अख्त्यारके अनुसार दे सकता Š ! 
' ३ अपीछके लिये एक के बाद एक होने वाळी जुमला सजा जो इस दफा के m" 
att की जावे और जिसमें कई एक जुर्म एक ही तजवीज्में साचित किये së 
ही सज़ाके बराबर समझे जायेंगे । 
du Š : eqneqi— 
पसखितेन--यह दफा ऐक्ट o १२ सनं १९२३ Zo से तरमीम की राई है पुरानी ए 
जो कैफियत-और उदाहरण दिये इए थे वे निकाल दिये गये हैं। उस कैफियत और उदाहरण! 
'अम उत्पन्न हुआ करता था इसलिये वह निकाल दिये गये अव इस दफा को ताजीरात fa 
Sei के साथ मिला कर ही पठना चाहिये | यह भी ज़ाहिर किया जाता है कि za w 
के अनुसार दी हुईं अछूग २ sU की geli सजा अपीलके लिये एकही सना समझी जावेगी! 
Statements of Objects and Reasons ( Bill No. 3 of I974. ) 
¬ इल TW का यह अथे है कि जब एक ही eet में अपराधी को दो या दोसे š 
(og SES ठहराया जावे तो अदालत उन äi के लिये अळग २ सज्ञा दे सकती है भं 
- हुक्म भी दे सकती है कि दोनों सज़ायें एक ही साथ चाळू होवें । यदि इस तरह पर साफ २ 


: SC जावे तो दोनों सज्ायें एक दूसरे के बाद चालू होंगी | इस quit यह भी वतला! 
कि यदि एक के बाद एक शुरू होने चाळी सज्ञा अदालत के अधिकार न्न से भी वढे 


` अपराधी को बड़े दजे के मजिस्ट्रेट के पास E की आवश्यकता नहीं है। 


१ .विर्तोर--यह दफा इस संग्रह की se १२ नुसार के ol 
x ui d ६ के अनुसार जुमानत न देने के एवम 
SS En म लागू नहीं होती 5 Bom L. R. 26, इसलिये किसी मजिस्ट्रेट के (eu Uf f 
देना कि सज़ा का आरस्भ;जुमानत देने के एचज से दी हुईं सज़ा quu होने पर होगा 


है देखो. 78:07. L. J. 622 ( Mad ) इसी प्रकार दफा १२० का दिया हुआ हुक्म d 


mm i sU केर एक ही प्रकार की sŠ सजाओं के सम्बन्ध सें em | 
"e ú सज्ञाय या तो केद की Š या काले पानी की, किन्तु यह वैसी सजा 


लागू है जब कि एक सजा केद की दूसरी > IR Os 
W. N. 608. कैद की है और दूसरी. कारे पानी की, देखो 23 Cr 


z Si gt तृजवीज--यह SI dum उसी समय लागू S ag कि e a gr : 
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I 


qum] .- अदालतों के अधिकार ४१ 


— — —  — FH.  /.— p  P— m—,h.,.nhhlf s. 


adi की एक ही.तजवीज्ञ हुईं हो । यह वैसी दशा में लागू नहीं है जहां aen २. CES 
सजायें दी गईं हैं set" W.RiIoge P. R. LG 3 All. 805; A. W. N 


` 23; 90 C. W. N. 300; et उन geed की सुनाई एक ही दिन qui न हुईं हो। 


2 Weir. 30 
३ अळग २ GU दफा से (aset २ STU का चणन था, परन्तु इस नयी दफा म 


“अलग २” झद्द निकाल दिये गये हैं । अब यह दफा उन सब सुकृदमों में ert होगी जिनमें. | 


SH चाहे अळग २ हो या एक साथ हों । ऐसी दशा में अदालत को आधिकार होगा कि Qu gt 
के अनुसार अपने आंधिकार से ज्यादा जुमछा सज़ा देवे, इस तड्दीली के सब्रंब 8 Bom. L. R. 

850 और Lë P. L. R. Iä4eéiadit अब रद हो गई जिनमें यह तय पाया था कि 

अगर SF अलग २ नहीं है तो मजिस्ट्रेट के सज्ञा देने के अधिकार इस दफा से नहीं बढ़ने पाते । 


४ इस दफा के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि मजिस्ट्रेट, को aen २ सजायें देना ही 


चाहिये ( Ratanlal 597 ); यदि ag चाहे तो अलग २ ज्यादा सजा दे सकता है L. B. R. 
CLa00-J903) 33; L. B. R. Oër9-L909x9t: L Bur. S. R. ortL-—gum 


कुछ जुमी के लिये एक ही सज्ञा देना नाजायज्ञ तो नहीं है, परन्तु अच्छा तरीका यही है कि अल्ण s: 
२ ज्मा की अळग २ सज़ाय देना चाहिये देखो hatanlal 597; 4 M H.C. R. App 27 


क्योंकि इससे अपील की अदालत के माजेस्टेट को gien हो जावेगा कि कोन सी सजा कायम रखना 
चाहिये ओर“कौनसी माफ करना चाहिये, यदि कई srl सं से एक की सजा वह gege या D 
करना चाहे देखो 4. M. H.C. R. App. 27. अगर कई जुमों के लिये एकही eat दी sm तो 
यह जानना बहुत मुश्किल होगा कि किस ag में कितनी wur दी गईं 886 P. R. Lag 


. SHi अळग २ नहीं हैं (जैसे उदाहरणाये जुमें दुफा ३९२ और ७५ ताज्ञीरात हिन्द) तों अलग २ दो 


सजाएं देना नाजायज होगा | 


` ५.एक के वाद्‌ एक होने वाली सज्ञाएं--अगर हर एक जमे के लिए अलग २ सजा दी जावे तो 
एक सज्ञा के खतम होने के बाद दूसरी सजा शुरू हो ज्ञाना चाहिये L. B. R. (।872-892) 


526-अगर एक gu दो चारन्ट के द्वारा गिरफ्तार हुआ है और उसे अलग २ सज़ा हुई है तो एक ° 


के खतम होने के बाद जिसमें जुमोना न देने की सज्ञा भो शामिल रहेगी दूसरे amer की सज्ञा शुरू होगी. 
६ एक साथ भुगती जाने वाली सजाएं-अदालत को चाहिये कि ger को सजा देते वक्त साफ 
तार पर छिखं दे कि अलग अग जुमां में दी हुईं सजाए एक साथ चाकू रंगी या एक,के खतम होने 
के बाद दूसरी शुरू होगी। अगर ऐसा हुक्म .अदालत न देवे तो उसका हुक्म दोष से खाडी: नहीँ है और ` 
चह नाजायजु होगा, देखो 28 C. L. J. 596=2 C. W. N. 608-कई s में एक सांथ 
सजा उसी वक्त दी जा सकती है जब कि झुहिजम के ऊपर:आरोपित किये हुये जुमों की तजबीज 
एकद्दी gu में हो | परन्तु यदि ज॒मा की तजवीज अलग २'मसुक्रदमों म॑ हो तो. सजाएँ भी अलग 


अलग होना चाहिये देखो 25. R: R. 23320 C.W. N. Läun, 22 C. WN: 597: . 
I9ALJap LO PER ëësig0, C. 890; A... J. 263; 6 ` 


^ 


Bur, प+ 7.67; 2 Cr. L. J. 398 Al weg यदि: एकही प्रकार xd के रिप ` 


सुरजिम'परे. उसीं-दिन अछूग २ सुकृद्दमा सुना गंया ओर जब कि' दोनों dpud एक साथ सुने जा सकते 
थे तो यह तय पाया कि geän को ot २ सजा देना नाजायज देखो 3 Bom L; R 


E & - ` S zm 
e. v 


* 


200-काले पानी की सजा के साथ gent कैद की सजा देना नाजायज्‌-नःहोगा देखो L9I3 PR 
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४२ goe geen फौजदारी . - EE [dig Seti 


|- Otem दफा.में जिस सजा का वर्णन š T gin SH Si S Nt में दी हुई सन 
* हे। ऐसा हुक्म देना कि माना न पटाने dem में जो सजा दी जावेगी चह असल सना s 
` जारी रदेगी नाआयज है देखो 5. S. L.R ops : 
| . ७ अपीर--जिस ger? में सुल्जिम को साथही साथ चलने चाली अरग २. सज़ा क्ष 
दिया गया है और अगर उसमें से अलग २ सजा की अपील नहीं हो सकती तो कुछ सज्ञा o, 
its नहीं हो सकती देखो 40 Cal. géi: 25 C. W. N. GL 7 Cr. I.T. 
/ इन नजीरों के Bes [7 O. W. N. "äi C. W. N. 784 की नजीरे di, Rails 
gent गया था कि.साथ २ चलने वाली सजा की जुमला मियाद की अपील भी हो सकती is 
LU न हो तो जुमला सजा और एकंही सजा में कोई भेद न रहेगा परन्तु अब यह नडी 
' -`दफाकीउपदुफा ३ के द्वारा रद हो गई हैं जिसके अनुसार केवळ एक के वाद एक होने बा 
20 सज़ाओं में ही अपीळ का हुक्म दिथा गया है। 
` .. < विविध--पुक sq को चोरी करने के ai में सजा दी गई और बाद में फिर उस पर $ 
) : का.माछ लेने के जुमे में सजा दी गईं । यह तय पाया कि एकही sŠ के अळग २ टुकड़े um 
` देना नाजायज है देखो 8 ALTI8 L— ves सुहिजिम के कब्जे में चोरी की दो चीजें पाई गई जिनके af 
अलग २ थे । उसको अरग २ सजाएं न दी जायेंगी जब तक कि यद सिद्ध न हो जावे छि सुसिम 
` NETS जगह चोरी की देखो 20 P. RN LA of Läpp. ue चोर ने तीन जानवर एकही झे 
खर से चुराया यद्यपि चे जानवर भिन्न २ लोगों के थे । इस दशा में भी जुर्म एकही हुआ | व 
तीन जुसे qe gue में पुकही साथ दफा १७० और ३८३ ताजीरात हिन्द के अनुसार sui 
चाकू थी। ओर शहादत से यह बात माळूम हुईं कि एक जुर्म ख़तम होने के बाद दूसरा जुर्म झु 
किया गया, ege की यह राय हुईं कि ऐसी qur हर एक SIN के eQ अछग २ सजाएं के 
` नाजायज नहीं था देखा 0 All 38 —q gs के पास विविध रकार की अळग २ si 
` "E HEX पाइ गई आर यह gn हुआ fu वह जालसाजी दी के लिये उन्हें अपने पास रखता 
"तो यह तय पाया कि हर सुहर के रखने के लिये उसे अलंग २ सजा दी जाना चाहिये देखे! 
W. R. Im ही समय तीन आदमियों को धमकी देने पर दुफा ५० ६ ताजीरात हिन्द के i 
बिक तीन at समझे जा सकते हैं 9 W. R. 30. 
Agents 'जुम्‌-चीचे लिखे हुये ag अछा २ हैं; औरं उनमें हर एक जुर्म के लिये a 
सजाए दी.जा सकती हैं।... g id 
XN Can) ताजीरात हिन्द की gei ३६३ और ३७२ के जु्-अ्थीत्‌ age को भगा ठे 
ओर नाबाढ़िग॒ को इरे कामों. के लिये बेचना देखो 7 W. R. 68. 
E स doe E की दफा ३५३. और ३८३ के ai rie ` सरकारी नौकर KU 
U ` _. करना और सरकारी नौकर के माल के जाने के काम में जिसे के जाने का dii 


® 
K 


pu. en अधिकार है रोक टोक SU: | 


११४१ 
`. A 


को उसको दो wi भं सजा नहीं.दी जा सकती देखो  ए/. R. 36 और न॑ ऐसे p 

Ze emm देश -दी जावेगी जिसने एकही समय मकान के aen २ हिस्सा 
z ; Š CC-0. E ERR) R. L 68 ओर Ce 

` KZ e. gj i 


e e Sa - 
SÉ "m ss ` Freee 


qui ३५ ] ` fU. NAE अदाळतों के अधिकार | 2 


e— M v V Ü. V n rv —- —  -+——- 
Ç G 


qeq के गाडे ने किसी sei में eg हुये दो अळग़ २ व्यक्तियों के माळ को SHE से निकाल लिया। 
उसको दो सजाएं न दी जावेगी 58 D R. 905— किसी डाकुओं के झुड नें एकही गांव में 


^. एकही समय दो ae २ मकानां पर डाका डाळा तो उसने दो ag नहीं Gagn S. L. L 
JB. 444--एक इजहार देते वक्त कद झूठ बयान करना .एकहीं sud होगा 6 M. H. C. App 


27236 Cal 808जन्र कि एक व्यक्ति पहले सरकारी नौकर बने और वाद में छोगों से रुपया 

जबरन वसूल करे तो ऐसी qum में उसने दो अळग २ sü किये 7 WRC .. ; 
११ एक घटना में अनेक af ag एकही घटना में कुछ ऐसे मामले आर्वे जो दो या अधिक sat 

में आ सकते हो तो अछग २ जमे में सजा दी जा सकती है जैसे, ताजीरात हिन्द की-- - 
($ ) दफा ४९७ ( जिना-व्यभिचार ) और ४९८ बुरे काम के इरादे से खी को waw 
f ले जाने के लिये 2 W. R. 8 

(२) दफा ३७९ (Ae gae) और ४२९ ( उसे मार,डाळना ) LA, P.L.R. (9, 
(३) दफा १०९ और ४९८ ( किसी gd की मद॒द करना व व्यभिंचार ) और दफा ३४३ - 
(नाजायज तौर पर किसी को तीन या अधिक दिन तक रोकना I9) W.R. (964 
(9 ) दफा ३१७ ( माता पिता या वारिस के द्वारा बच्चे को छोड़ देना) और दफा ३०४ - 
( कृत्छ का जुम ) 


(५) दफा ४११ ( चोरी का माळ लेना ) और. qut ४१४.( उसको छिपाना )-4 M. H. 
OR (äx Weir 469 
(६) दफा ४७१ ( जाल साज्ञी ) और दफा ४७७ ( दस्तावेज को . चुरी “नियत से नष्ट 
करना ) LP 2. L9Iä परन्तु जब कोई एक काम ताजीरात हिन्द के अनुसार 
asi होवे .और ag दूसरे ख़ास कानून के अनुसार भी जुसे हो. तो gU को 
दूसरी सजा नहीं दी जावेगी । . 
१२ gé ge सजा की हद सिफ १४ साळ तक की है देखो 7 C.P. L.R. 29, 
(प्‌) मगर एक से अधिक मुकदमे में सुल्जिम-को सजा १४ साळ से ज्यादा भी दी जा. 
सकती है देखो 7 W. R 
१३ शते-अगर geg? अळग २ हैं तो मजिस्ट्रेट अपने अधिकार में इस तर परिमित नही है 
(बी) कि वह अपने अस्त्यार से... हुगनी सजा से ज़्यादा सञ्ञा नहीं दे सकता: Set 
' 83 AU 805;.7: B[ S SL, | 
नोट--हस दफा के सुधारके पहले यह तय पाया था कि यदि.जुमे अळग २ नहीं है तो इस शते के छुता- 
बिक मजिरटेट के ज्यादा सज्जा देने के अधिकार नहीं बढ़ जाते-देखो 8 Bom.L.P850 अब यह रद हो गया। 
१४ उपदफा (३ )--सिंफ अपीळ के लिए ही, एक साथ सुगतीं जानें चाळी अछग २ सजाएं एक 
सजा समझी जावेगी, sq कि अलग २ जमा में एक साथ झुगती जाने चाळी सज्ञाप्‌ जैसे काळे पानी के 
लिये ( 2. W. 2... ) dli जैसा ऊपर mate" के .शीपेक में बतछाया गया है, अपील के लिये 
सिफे एक. साथ .झुराती जाने दाली सजाओं को ही यह लागू है न पके एक के बाद पुक भुगतने वाळी 


gert! के , 


gu at के ep २ करना--किसी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार. नहीं है कि वह एकही जम के =Ë 


हिस्से इसलिये करे कि qaqa सरसरी हों जावे और gua को जो अधिकार अपील का है वह 
छिन जावे देखो 4 Cal 8 
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. भमर दौर एर ओइदों के नाम से पदाधिकारि 


` दफा ३९. अधिकार 'प्रदान -कंरनेका Séis 


२४. ' संग्रह ज़ाबता फौजदारी 


द EE Ë 


| . - जज 
(सी.) साधारण तथा अतिरिक्त अधिकार 7 


` दफा ३६.. मजिस्ट्रेटों के मामूली अधिकार 


<q 


Ki z : ~ w : 
कुछ ज़िला We, सबडिविज़नलछ मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट quia. 


दोयम और तीसरे को Š ही अधिकार am? जो उन्हें दिये गयेहें और जिनकी तइ 
तीसरे परिशिष्ट में qui हैं और यह अधिकार उनके “मामूली अधिकार” कहाते 
 नोट--१ इस दफा में afe से लेकर तीसरे दर्जे तक के az) के अधिकारों का ab 
'इस संग्रह के तीसरे शिइयूळं के आठने कोटक को देखने से सहज में ही पता लग सकता है कि Bas 
मजिस्ट्रेट को कोन २ से gee ena अधिकार है | . 
२, दफा ३६ और १०७ ज़ाबता फौजदारीः--जब किसी दूसरे मजिस्ट्रेट ने ज़िला मनिस m Ë 
व्यक्ति को दफा १०७ ( ३ ) ताजीरात दिन्द के अनुसार जमानत देने के लिये न भेजा हो, m तेक 


ने 
[ न 
; ˆ मनिस को स्वतः sa दफा के अवार कारवाई करने का कोई अधिकार नहीं है और न वह इस 
याकि य 


( अंधीतू eet ३६. के अनुसार ) उसकी जमानतकी कारवाई कर सकता Š क्यों ह दफा,दफा१०७ब्ने 
म.नहीं करती देखो १० 
मीमे-नहीं करती देखो 3 Mad aus, - TE 


दफा ३७ अधिक अधिकार sh मजिस्ट्रेटोंको दिए जा सकते है 
- किसी सबडिविज़नल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, दोयम या didi 


DA? 


278 — s - ^ SE? ¢ - - 0^ 
| लोकल गबनेमेण्ट या किसी ज़िला माजस्ट्‌ट के द्वारा उसके मामूली अधिकारों के आ 


Pr UN ETT asd जा सकते हैँ जो चौथे परिशिष्ट में उन बी 
EN š $ : जा लोकल गवनंमेंद' — ` ' 
उनको प्राप्त हो सकते हैं । Is या ज़िछा मजिस्ट्रेट की तसः 


नोय-स दफा में मामूछी अधिकारों के अतिरिक्त ged को ज्यादा अधिकार देने श्म 


wi A^ s 
६ । इन अधिकारों को या तो प्रानतीय सरकार Š सकती है या ज़िला मजिस्ट्रेट । पंजाब में ज़िला मर 


को अधिकार देने की सूचना छोकछ गबनमेण्ट को देना पड़ती हे । जब चाहे ऐसे दिये हुए खास gr 


SISSE द्वारा दफ़ा ४१ के अनुसार वापिस RW जा सकते हें । 


दफा ३८ ज़िला मजिस्टरेटको दिये हुए अधिकारोंका शासन 


जो अधिकार ज़िला मजिस्ट्रेटको दफा २७ के अनुसार दिया गया है वह हो 


वर्नेभेंट के à 
गवनेमेंट के हुक्म की पावन्दी करते इए अमळ में ema aert š: 


SD अधिकारोंको देने, चाळू रखने और मन्सूख d 


dag 


१ ज़ब छोकळ गवनेमेण्ट i - ३ ge 
TAE इस सग्रह के अ di adr, 
See E Sait कोई अधिकार दें 
SS है कि S gTH देकर लोगों को veda नामसे या उनके पद के कार 
यों को उनके अधिकार प्रदान करे | 
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२ ऐसा दिया हुआ हुक्म उस तारीख GI दोगा जिस तारीख़ को वह उस 

व्यक्ति के पास भेजा जाय जिले इस प्रकार का अंधिकार प्रदान किया गया हो । 
- व्याख्या ... 

१ इस दफा मे यह बतलाया गया है कि अधिकार किस. तरीके से दिये जावेगे। या तो दे 
ख़ास नाम से या.आम तौर पर पद की हैसियत से दिये जा सकते हैं और चे उसी तारीख़ से चालू 
होंगे जब कि Sot seng अधिकार दिये जाने वाले ब्यक्ति के पास भेजा जावे । 

२ एक दूसरे दज के मजिस्ट्रेट ने एक HW की तजवीज शुरू की किन्तु aa का हुक्म 
सुनाने के पहले ही वह मजिस्ट्रेट gi अब्वल के पद्‌ पर NX हुआ | हाईकोटे की तजचीज यदद o. 
हुईं कि चह मजिस्ट्रेट अपने नये पद के कारण सुदिज्ञम को उतनी ही सजा दे सकता था जितना कि 


उसे पहले दर्ज के माजिस्ट्रेट की हैसियत से देने का wee मिला 7 All AL4/CR B.) 


३ साधारण और खास--यदि सरकारी इइ्तह्दार मे ख़ास अधिकारे आम तौर पर दिये जावें तो 
उसका अर्थ यही होगा कि उस दुजें के मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिये गये हैं, परन्तु यदि geet, 
हार मे मजिस्ट्रेट का नाम हो तो उसका यही अर्थे होगा कि अझुक मजिस्ट्रेट को ही वे अधिकार दिये 
गये हैं और ऐसी दशा मे चह मजिस्ट्रेट जहां २ रहेगा उसे चे ही अधिकार प्राप्त रहेंगे. Set, l7 
M. L. J. äi 


दफा ४० तब्दील होने पर. भी पदाधिकारियोके अधिकारोका 
क्रायम रहना + 


जब कोई सरकारी पदाधिकारी जिसको इस संग्रह के अनुसार किसी स्थानीय 
क्षेत्र के अन्दर कुछ अधिकार प्रदान किये गये हों, उसी प्रकार के किसी और स्थानीय 
क्षेत्र के अन्द्र उसी लोकल गवनमेण्ट की मातहती में उसी किस्म कें किली और ओहदे 


' पर जो पहले के बराबर या उखले बढ़कर दो सुकृरेर किया जाय और अगर Sie 


गवनमेण्ड इसके विरुद्ध हुक्म न दे या उसने इसके विरुद्ध दूसरे तौर पर हुक्म न- दिया 
दो तो वह व्यक्ति sa स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह Hm किया गया हो, Š ही अधिकार 
अमल में ru. 

व्याख्या 


१ इस दफा में “तबादिला” की जगह “सुकरेर” शाब्द सन १९२३ में बदल दिया गया है 


- परन्तु यह परिवतंग केवल शाब्दिक है .ओर इससे इसके अर्थ में फके नहीं पड़ता । इस दफा में यदद 


बतलाया गया है कि मजिस्ट्रेट की तब्दीळी होने से उसके अधिकारों भें फके नहीं पड़ता । 
, २ अधिकार का क्रायम रहना--अगर .किसी तहसीलदार को डिपुटी कलक्टर की जगह मिल जावे 


` और उस हैसियत से उसे मजिस्ट्रेट दुजां अव्वल फे अधिकार भी [re जाचें तो उसके वे अधिकार ` 


उस समय तक चाल रहेंगे जब तक चे उससे वापिस न रे लिये जाच, चाहे dg उस दर्ज से किसी 


' कम दर्जे पर ही क्यों न रखा जावे देखो 2 Weir 36 इसी सरह ux wd रजिस्ट्रार फे अधिकार 
' जिसे तीसरे दर्ज के अख्त्यारात दिये गये हैं उसके एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होने पर चैसेही 


बने रहेंगे जव तक कि चे वापिस न छे. fas जावें 5 Mad Lä 
३ geet का चाळू रहना--जब कि एक हेड असिस्टेण्ट संजिस्ट्रेंट,ने किसी geg की सुनाइ 
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को ग्राय ख़तम कर चुका हो और उसका तबादिला उसी जिले में दूसरी जगह à MC 
जिला मजिस्ट्रेट ने वह मामला उसके पास भेज दिया gi तो यह तय पाया कि ur ü | 
की सुनाई sre तक कर सकता है और फिरसे gege शुरू करने की कोई जरूरत M | 
22 Mad 47; मगर जब कि वह -मजिस्ट्रेट दूसरे जिले में तब्दील हो गया है तो बट E S | 
सुनाई नहीं कक सकता। ¦! ४: H 
४ इट्टी पर जाना--इस दफा के अनुसार जिस व्यक्ति को उसके नाम से अधिकार Ë 
हैं वे उसके छुट्टी पर जाने पर भी क्रायम रहेंगे, परन्तु यदि वह बिना आज्ञा लिये gà 
जावे या छुट्टी की मियाद ख़तम होने पर भी अपने काम से गैरहाज्रि रहे या ap EY 
मोकूफ किया जावे तो उसके अधिकार बन्द समझे जावेंगे चाहे सरकारी गजूद या दीगर Á Y. 
इइतहार हुआ हो या नहीं देखो 2 Bom 536. | ka 
_ ` तब्दीली--यदि कोई मृजिस्ट्रेटजों कुछ दिनके लिये किसी जिलेमें Drei afuera 
बाद में दूसरे जिले में अपने पुराने पद पर तब्दील हो जावे तो ag चहां जाकर जिला n 
अधिकार अमळ में नहीं छा सकता क्योंकि वह उसी प्रकार के बराबरी या बढ़ कर. sen 
व्साथ नहीं के जाता देखो 3 All 563 OR Die कायम मुकाम जिला amc qii द्‌ 
उसी पद पर तब्दील किया गया और उसे हुक्म दिया गया कि वह अपने जिरे का चाई 


` उसने चाजे देने के बाद एक चाळू झुक्रदर्मे को खतम करके झुळूजिम को सजा का हुक्म gut 


हाईकोर्ट से.यह संज्ञा gege की गईं और यह तय पाया कि चाज देने के बाद वह अपने स मां 
अमल स नहीं छा सकता था देखो 3 AIS 63--एक मजिस्ट्रेट के तबादिले का हुक्म इस ते fo 
हुआ कि दूसरे के आने पर चह efi किया जावे इस पर जस्टिस बनजीं की राय यह d 
दूसरे मजिस्ट्रेट के चाजे छेने के वाद पहले का अधिकार उस जिले में समाप्त होता है देखो (9 All 


दफा ४१ अधिकार dee किए जा सकते हैं 


.१.छोकळ "age को अधिकार है कि उन कुछ sem को या झं. 
TTT éi जिले उसने या उसके किसी मातहत पदाधिकारी ने इस सॉ 


Ste किसी व्यक्ति को प्रदान किया हो वापिस छे छे | 


ST. ` š : 

d Ac? मजिस्ट्रेट किसी भी अधिकार को जो उसने प्रदान किया दै वा मा 
DC | | , 
नोट--अधिकार देने का i 33 और im 

लेने का बर्न इस दफा में है । v8 SW १३, ३० और quqe ४में UE 
यह 

St 


‘= 
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'एफा ४१-४२] ` पुछिसको खहा पता पहुँचाना और सूचना देना . v9. 


ES - vcre EE 
| तीसरा भाग 
Ë साधारण हुक्स ` | 


I Ee 
प्रकरण ४ 

मजिस्ट्रेट पुलिस और उन व्यक्तियोंकी जो गिरफ्तारी करें duro 
| यता करने ओर सूचना देने के बाबत . 

| ——— == 

दफा 93^ सवसाधारण जन मजिस्टेट ओर पुलिस को कब सहा- , 


यता पहुँचा- सकते हैं 


हर व्यक्ति को उचित है कि प्रेसीडन्सी शहर के अन्द्र या बाहर, जब कभी . 
मजिस्ट्रेट या gien का arque उससे उचित रीति से सहायता मांगे तो वह उसे नीचे . 
few कामों में मदद देवे 

(ए) किली व्यक्ति को गिरफ्तार करने या भागने से रोकने में, जिसको uu 
मजिस्ट्रेट या ufu अफूलर गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है। 

(बी) शान्ति भग के रोकने या बंद करने में या किसी नुकसान के रोकने में . 

जब रेळवे या नहर या तार या खरकारी माळ का नुकसान पहुँचाने WI 

` प्रयत्न किया जाय । 


-— ` ` ~, NA 


व्याख्या š 

इस get में यह बतलाया गंया है कि किन किन qam में स्ंसाधारण को पुलिस और 
मजिस्ट्रेट की मदद करना चाहिये । पुलिस या सरकारी झुलाज़िम को जान qm कर WX न करवा 
ताज़ीरात हिन्द की दफा १८७ का ad है । परन्तु मदद करना उसी दशा में ज़रूरी है जब्र कि 
सुनासिब काम के लिए उससे मदद मांगी जावे। एक झुकृद्में «ez ने एक माल्गुज्ञार को 
यह Soa दिया कि चह पन्द्रह दिन के अन्दर किसी चोरी का पता, लगावे wÇ तय पाया कि 
यह काम, किसी पुलिस अफसर का था जिसके लिए उसे तनख्वाह मिलती है। माळगुजार से इस. 
काम की उस्सेद करना अनावश्यक और अनुचित है देखो 3 AID 20) 

पब्लिक से इस बात की मदद मांगी जा सकती है fk वह.डाकुओं के पकड़ने में मदद दे, . 
परन्तु इस काम के लिये ऐसा हुक्म देना कि अनजान व्यक्तियों को जिन्तका पता खुद पुलिस को 
नहीं माछूम है गिरफ्तार किया जावे, नाजायज़ है देखो 42 All 3 I4—g8q दफा के अनुसार सर्व 
साधारण से जो मदद मांगी जावे ap उसकी व्यक्तिगत सहायता है। सरकारी सुलाज्ञिम किसी व्याक्त 
स इस बात को मदद नहीं मांग सकता कि वह उसे आदमियों की मदद पहुँचावे देखो 2 Weit 
9/--थदि पुलिस का अफसर किसी व्यक्ति के गिरफ्तार करने के छिए किसी चौकीदार को हुक्म दे 
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) GE 


. तो उस चौकीदार या कोटवार का क 


` आये तो उसी-समय नर 


ve `... लंग्रहं ज़ाबता फौजदारी 


-— — š = RS r7 ` 


3 


dec है कि उसकी तामीली करे, और यदि क 


` w 9 D जी हिं š i 
दार की हिरासत से भाग जायं qí चौकीदार ताजीरात Reg की दफा २२५ का अपराधी à 8 


M  . “< 
दफा ४३ पुलिस अफसरके सिवाय किसी ओर suwaq, 
करना जो वारन्ट की तामीळी करता हो. 
जब पुलिस के apen के सिवाय, वारम्ट किली और व्यक्ति के नाम e 
किया जावे. तो अत्येक व्यक्ति को së वारन्ट की तामीळी में मदद करने eg 
होगा, or कि वह व्यक्ति जिसके नाम वारन्ट लिखा गया है नज़दीक मौजूद i 
वारन्ट की तामीली में भगा दो । a 
gies emt मे और पिछली am में. केरल इतना फक है कि दफ़ा ४२ के am 
या पुलिस की मदद करना क्ानूनन ज़रूरी है, Weg इस दा के अनुसार किसी व्यक्ति के हिएय। 
नहीं है कि वह पुलिस को मदद करे, बल्कि मंदद करना न करना उसकी इच्छा पर Bn है। पलक 
"fin को उस काम के लिए rd भी मिल सकता Q | 
दफा. ४४ सब साधारणको चाहिये कि कुछ जुर्मोंकी इत्तला फू 
^ १ प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह प्रेसीडेन्ली शहर के अन्दर हो या वाहर, निरे! 
ऐले जुर्म के दोने की था.किली और व्यक्ति के द्वारा जुर्म करने के इरादे कीः 
मिल जवे, जिसकी सज़ा ताज़ीरात हिन्द के नीच लिखी दफाओं के gaz 
१२१, १२१ ए, १२९, १२३, १२४, १२४ w, १२५, १२६, १३०, १४३, १४४, {४ 
१४८, ३०२, ३०३, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९ 
४३५, ४२६, ४४९, ४५०, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९ alc ४६० में सुकृरेर W, उरि 
fn कोई काफी वजह न होने की सूरत में, जिसका सावित करना खुद उसी sq 
ज़िम्मे रहेगा जे। उस gh का जानकार दो, वैसे जुभ के होने या उसके इरादे d 
सबसे नज़दीक वाले मजिस्ट्रेट या पुछिस के अफूसर को फौरन पहुँचावे। 
ब्रिटिश इस दफा के उद्देश्यों के लिये “जुर्म” शब्द में हर ऐसा काम भी शाम! 
en QM Rig किसी जगह में हुआ हो, बश कि अगर उस काम fl: 
शा इड्या में होता तो वह एक जुर्म करार दिया जाता 
en S EE š 
त पा मे et Amm सी sit am nas = etii 
n LA ह। एसी सूचना न देने की सञ्ञा qnm Ki ad. 
में <š है। जब जु की EE इस बारे मे झूठी सूचना देने की सज़ा SI ; 
Lin MIDI एक बार पुरिस में पहुँच जावे तो इस दफा काडदेश्य Š L, 
और geet पहुँचाने वाले पर आगे किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी देखो Ratazll 
२ चौकीदार के मारफत भेजी हुई T a š PE) LR 
बतराते हुए चौंकी दार को š item एक गांव के कई नम्बरदारा पे हिं 
दर को यह हुक्म दिया कि वह गांव की चोरी के बाबत थाने , ru 
देखो !889 P. R. s की जिम्मेदारी waq हो चुकी चाहे . चौकीदार नें रिप 
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d दफा ४३-४५] - पुछिसकों सद्दायता पहुँचाना और सूचना देना ` + 


भ! दफा ४५ via सुखियों, पटवारियों -और' ज़्मीनके मालिकों 


la 


Í 


और अन्य व्यक्तियों को उचित है कि वे कुछ मामलों 
की-रिपोर्ट करें . | 


q प्रस्येक गांव के खुखिया, पटवारी, गाँव के चौकीदार, गाँव. के पुलिस अफसर, 
मालिक या काविज़,ज़मीन और किसी Sa माळिक या काविज़ के नौकर को, जिसके 
सुपुदे उख ज़मीन का मवन्ध हो, और हर अहेलकार को. जो वास्ते Wu माछगुज़ारी. 


। या लगान ज़मीन खरकार था कोर्ट आफू वांडस की तरफृले मुक्रंर हो, उचित है, कि वह 


सबसेनज़दीक वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशनके प्रवन्धक,अफृसर में ले, जो खबसे नज़दीक 


(8) 


(š) 


i हो, उक्लको नीचे लिखे विषयाँकी वाबत, जो ख़बर उसको मालूम हो, फौरन पहुँचावे-- 


किली ऐसे गांव में जिसका वह glaat, पटवारी या चौकीदार या पुलिस 

अफूलर दो या जहां वह ज़मीन का मालिक काबिज़ या कारिन्दा हो या 

साळणुज्ञारी या ळगान वसूल करता हो, किसी मशहूर चोरी के माळका 

लेने वाळा अपनी सुस्तकिल ( स्थायी) या चन्द्रोजा ( अस्थायी ) une] 
नस रखता है 

जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में उसको मालूमं हो या sŠ माकूल शक हो कि 

वह ठग या खरकाविळ जभ्र करने वाळा Š या भागा हुआ इश्तहारी कैदी 

या zu है ओर वैसे गांव के अन्दर किसी सुकाम पर उसके आने या 
wu गांव से होकर किसी रास्ते से जाने के बाबत | 

जो wp काबिर जमानत नहीं है या जो em ताज़ीरात हिन्द की दफा 

१४३, १४४, १४५, १४७, या १४८ के aer सज़ा, के लायक है, उनका 
डस गांव में या उसके आल पास करने या करने के इरादे के बाबत | 


वेले गांव में या उसके नज़दीक किसी आकस्मिक या अस्वभाविक मौत 
के दोने के चावत या बाबत किसी ऐसी मौत के, जो शक की हाळत में हुई 
हो, या “ऐसे गांव में या गांव के पास किसी लांश या लाश के हिस्से के 
पाये जाने के वाबत, जिससे यह माकूलछ शक पैदा हो सकता है कि ऐसी 
कोई मौत हुई है या किली आदमी के ऐसी हाळस में गैरहाज़िर होने के 
बाबत, जिससे माकूल शक इस बात का पदा हो कि एसे आदमी के सम्ब 
न्ध में गैर ज़मानती जुर्म हुआ है” । 

वैसे गांव के नज़दीक किसी ऐसे सुकाम में जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर 
हो, किली काम के दोने या करने के इरादेके बाबत, जिसका होना ब्रिटिश 
इंडिया के अन्दर होने की सूरत में ताज़ीरात हिन्द की नीचे लिखी eet 
के अनुसार यानी दफा २३१, ARAS २३३, २३४, २३५, २३६, २२७, : २३८, 
३०२, ३०४, ३८२, ३९३, ३९३, ३९४, ३९५, ३९,६ ३९७, ३९८, ३९९, ४०२ 
४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७; ४५९, ४६०, ४८९९ ए ), ४८९ ( बी ), ४८९ 
(स्री) और ४८९ (डी ) के अनुसार सज़ा के लायक SIR दोता। 
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ET us संग्रह ज़ाबंता फौजदार là : 
- (qw) किसी ऐसी घटना की बाबत, जिससे geg के सरकारी mU 
जुम की रोक में या किंसी व्यक्ति की जान या भाळ की रक्षा. 

सम्बन्ध भें लोकल गवनेमेंट की मंजूरी प्राप्त करके Gen qn हो 

या ख़ास हुक्मके द्वारा उसे इत्तळा पईुँचानेके लिये हिदायत à l सौ 

'| जा 


पड़ने का अन्देशा हो । | 
à इस qmi H:.— hc. . . "S E 
(3) 'गांव' शब्द में गांव की ज़मीन शामिल Š | और is 


(२) (श्तहारी झुजरिम' में हर ऐसा व्यक्ति शामिळ है जो किसी ४ 
शासन के द्वारा, जिसको गवनर जनरल सपरिषद्‌ कौंसिल éi कि 
के किसी हिस्से में सुकरेर किया या कायम रखा दो, या जो ऐले का जा 

T झुजरिम सुश्तृहिर किया गया हो जिस ad के ब्रिटिश इण्डिया इ E 
होने की दशा में वह ताज़ीरात हिन्द की नीचे लिखी दफाओं दे SCH 
अर्थात दुफा ३०२, ३०४, ३८३ ३९२, ५९३, ३९४, ३९५, ३९६, २७ 
o0 रे९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, और ४६० में qi बत 
के अनुसार ag के लायंक होता । pH 
) (३) D के sait के लिये कुछ qued जिला मजिस्ट्रेट की तरफ प्र : 
HSC किया जाना-डन कायदों की पाबन्दी, करते ñ Q 
Su e इस बारे में बनावे et मजिस्ट्रेट या सब d 
EEN ES होगा SC समय २ पर “एक या ज़ुयादा e 
steet किसी और रज़ामन्दी खे किली गांव में, जहां चाहे का ñ 
RN कानून के अछुखार सुकृरर हुआ हो यान शर 
"H के "est के छिये गांव का सुखिया qi करे U जाए 
Seite s 
“°° TESTO १८ सन १९२३ ३० के द्वारा बढ़ाई गई Š! 
>> Sume दि यह है कि कोई oppe ऊपर Pa हुए के की 
साधारण को सूचना न देने के बहाने से तं c Me S. a I" 
Er को उन व्यक्तियों में से जिन्हें सचना SN किया जावे | इसलिए जहां सबसे zë a 
"€ सचना देना जरूरी था, एक ने सूचना देदी तो यह ` wm 


623; 7 Mad 436, geen Së 

किसी तरीके से ER ipd Ip Ratanlal 778—sa कि पुलिसको इमली, qm 

L. J, 62 (Ou) ज किसी भी em पर सूचना देने की जिम्मेदारी नहीं 

Si com E š साहशुजार, परचारी, कारतकार इत्यादि लोगों प k 

वर्णन इस इ में किया गया है। o बसे गां के पास, या गव मे इय 
det. । परन्तु इस दुफा के अनुसार जो चना दी जावे वह | 
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` दफा ४५] पुलिलको Sara पहुँदाना और सूचना देना ५१ 
I 

५ हो । जब कि किसी जिमीदारने अपने गांवके किसी छापता आदमी के मारें जाने की अफवाह सुनी 

7! और उसने इसकी रिपोर्ट नहीं की तो यह तय पाया कि उसका रिपोर्ट न करना जुर्म नहीं समझा 

'| जा सकता देखो 20 A. W. N. ५07---सिरफे st के होने के बाबत पुलिस को सूचना देना 

` चाहिये परन्तु यदि किसी sat; के कीमती जेवर गुम हो गये हैं तो उसकी रिपोट करना जरूरी न 

होगा देखो 5 M. L. T. 257--अगर 48 जुमानती E तो उसकी सूचना देना जरूरी न होगा 

Lë87 P. R. 30; 32 Mad 258. 


४ géet (बी) इश्तहारी छुजरमि--यदह शब्द ख़ास s में इस्तेमाल किया जाता है | अगर 
| हि किसी भागे हुये सुछिज्षिम की जायदाद जाबता फोजदारी की दफा ८८ के अनुसार ङुक कर छी 
Ñ जावे तो इससे इस बात की warqa नहीं मिछती कि iert इइ्तदारी सुजरिम है। इस बात का 
pi gU करना सरकारी पैरोकार पर है कि gu ger सुजरिम है और उसके लिये St ८७ 
š d के अनुसार इश्तहार निकाला गया है देखो 7 Mad 436. ° 
३९! ५ वाज (डी)-मौतकी सूचना--इस दफाके अनुसार जो सूचना गांव के सुखिया वगैरह को देना 
gi बतलाया गया है वह अस्वाभाविक या आकस्मिक मौत के विषय में है। जब ऐसी मौत गांवके पांस 
या गांव में हो तब गाँवके सुखिया qi को सूचना देना quer गया है देखो 28 W. R. 60. A | 
... अगर कोई मरे हुये आदमी का शरीर किसी मकान या स्थान पर मिळे तो उस स्थान या मकान ` 
१५ मालिक या रहने वारे का कर्तव्य है कि वह उसकी सूचना पुछिस को sd समय Wd Well 
| हु Cal 6i9 परन्तु जस्टिस मित्रा की राय इसी मुकदमे में यह हुईं कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं 
Rs है क्योंकि इस बात का भली भांति अनुमान किया जा सकता है कि सत्यु किसी दूसरे गांव में हुई 
IN हो और स्तक शरीर उस गांव में या उस स्थान पर पहुँचाया गयां हो । परन्तु इस नये uiu 
H किए हुए झॉज से यह निश्चय होता है कि चाहे ue उस जगह हुईं हो या नहीं, किन्तु यदि 
नए शरीर वहीं पड़ा मिला है तो उसकी रिपोर्ट करना जरूरी है । अगर zas झरीर किसी. नदी में पाया 
जावे, तब इस बात के अनुमान करने की काफी वजह है कि मौत सन्देह जनक हुई है और इसलिए 
जो व्यक्ति वैसे शरीर को देखे उसे चाहिये कि वह उसकी रिपोर्ट फौरन कर दे देखो 887 P Rau, 
ai ^ S सञ्ञा--इस दफा के अनुसार सूचना न देने की सजा का वणेन ताज्ीरात हिन्द की दुफा ५७६ 
में दर्ज है और वह सज्ञा एक माह की सादी कैद या ५००) रुपया के जुमोने तक है t 
a “७ झूठी खबर हे--किसी मजिस्ट्रेट को इस दफाके अनुसार झूठी ख़बर देने वाळे को ताजीरात हिन्दू 
T की दफा २११ के अनुसार सज्ञा दी जावेगी देखों 32 Mad. 258 परन्तु अगर इस दुफा के अनुसार 
किसी व्यक्ति की सूचना देने की जिम्मेदारी न होवे तो, उस दफा के अनुसार कोई ud नहीं दोगा। ` 
— — 2 सुबूत--अगर इस दफा के जुमे के सुबूंत करने कीं आवश्यकता हो तो, सुंबूत का dew 
at आधार सिफे यह दोगा कि जिस व्याक्ति ने सूचना नहीं दीं, उसे कानूनन सूचना. देने की ज़िम्मेदारी 
, थी देखो Mad. 266 इसेके साथ यह सुबूत करना चाहिये कि हमे किया गया और सुल्जिम को 
v दमे का इक्म था और ऐसा gen होते gu भी उसने सूचनां नहीं दी wat 22 W. R. 42: 
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गिरफ्तारी, भागने और फिर से गिरफ्तार करनेके षो 


£^ be 
( ए ) आम तौर पर गिरफ्तारीके बाबत 
दफा ४६ गिरफ्तारी किस तरह पर की जाती है 
X गिरफ्तार करने के वक्त पुलिस अफसर या और दूसरे गिरफ्तार ei ` 
व्यक्ति को उचित Š कि बृह उस व्यक्ति के बदन को, जिसकी गिरफ्तारी. m 
लिवाय उस सरत में जब. कि वह व्यक्ति कह कर या ख़ुद अपने amd 
qu करे, सचमुच में छुए या केद करे | | 
| « ` ३ गिरफ्तारी की कोशिश मे रुकावट करना-अगर ts व्यक्ति उस Qui 
Seo गिरफ्तारी के लिये की जाय, जबरन रुकावट डाले या गिरफ्तार हे: 
की कोशिश करे तो वेखे पुलिस अफसर या और व्यक्ति को अधिकार होगा किए 
की गिरफ्तारी कें छिये हर एक प्रकार की ज़रूरी तदवीर काम में wn 
`" 3 इस दफा में कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसके अल्ुसार उस eg: 
से मार डालने का इकू मिळता हो कि, जिस पर QQ जुर्म का इल्ठज़ाम, sët 
काले पानी की सज़ा हो न छगाया गया हो। 
Se = ET व्याख्या E 
— 3 इस दफा मं झुजरिम को गिरफ्तार करने का तरीका बतलाया गया है। किसी भं 
दिरासत भें लेना गिरफ्तारी करना है और वह इसलिये की जाती है कि उससे जुमे के कर 
जवाब देंद्वी लीजावे | गिरफ्तार करने के REN यह आवश्यक नहीं है कि मुल्जिस को eg 
नाई जावे | अगर मुल्जिम बीमार है, या कमजोर या वृद्ध है तो उसे हथकड़ी vim! 
आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ उसके बदन को छ्‌ कर उसे अपनी हिरासत में लेना गिरफ्तारी हे 
को पूरा. करता Š | अगर झुल्जिम खुद एुलिस अफसर या गिरफ्तार करने वाले qw d 
SU की, तामीली करते हुये स्वतः हिरासत भं आ जावे तो उसके साथ किसी प्रकार की । 
. करवा चाहिये । हथकड़ी पहिनाने के लिये हरएक प्रदेशने अलग २ नियम बनाये हैं। : 
¬ Roos SUNL पुलिसके छिये यह हुक्म है कि उन कुल मुल्निमोंको जिन्होंने den 
E fi दे और जब च एक जगहे दूसरी जगह पहुँचाये जावें,हथकड़ी पहिनाईं जासकती A 


AER | f 
gaan AC पक जगह से दूसरी जगइरे जाने के लिये हथकड़ी और अत्य Za. 
दा ता यडी भी डालना चाहिये और उनकी निगरानी बहुत ही सावधानी के साथ करना : 
Reg. ¢ Order N. W.P. Ab: इसी तरह | ! ñ ( 
i A58 Ben हैं, उनमें इस बात पर जोर दिया गया है al 

T E 9 देयकडी,, ae, o, dU आवश्यक ९ ' 


— डेट Ts 


Sept ४६-४७ ]: | ñ गिरफ्तारी. ५३ 


पुलिस अफसर को नहीं सपना चाहिये । उन कैदियों को जिनकी-तजवीज्ञ चाळ है, किसी भी qu 
में उस जल के gege मजिस्ट्रेट की आज्ञा के चिना हथकड़ी नहीं पाहिनाना चाहिये wer Mad- 


ras Police Manual D. 28 


मध्य प्रान्त--की सरकारका हुक्म है कि हथकड़ी नीचे रिख़े अपराधियांको पहनाना चाहिये:- 

( १ ) सिक्के के ad अपराधियों को, (२) कृत्लके अपराधियों को, (३) उसके प्रयत्न करने 
चारे अपराधियों को, ( ४ ) ठगी, ( ५ ) चोरी, ( ६ ) ext के अपराधियों को, ( ७ ) जायदाद 
सम्बन्धी जुमो के अपराधियों को चाहे डमे छोटा हो, बशते कि उस अपराध में ss पहले सज्ञा 
हो चुकी हो या जिसके सम्बन्ध में उनसे नेक चलनी की जमानत ले ली गईं हो। (८) दफा 
५५ Sigg ( सी ) ament फौजदारी के अपराधियों स जब कि उनके पहले किसी sñ W सजा हो 
बुकी हो । इन नियमों के अतिरिक्त मध्य धान्त की सरकार का हुक्म है G किसी भी अपराधी को 
जब कि वह उमर कमजोरी या औरत या बाळक होने के era, Datt हथकड़ी पहिनाए सरलता 
से काबू मे रह सकता है, हथकड़ी नहीं डाळी जावेगी देखो 0. P. Policë Manual P. I9o0. 


२ वारण्ट--जब किसी झुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिये चारण्ट जारी किया लावे तो Pn. 
geg करने चाले अफसर को चाहिये कि वह वारन्ट गिरफ्तारी को अपने कुब्जे सें रखे, अन्यथा 
उसकी गिरफ्तारी नाजायज होगी देखो 5 All 378--अगर चह अफसर ऐसी setz बिना चारण्ट 
किसी को गिरफ्तार करना चाहे और सुल्जिम उसको मार देवे या उस पर चार करे तो उस पर इस 
अपराध में झुकृदमा न चला सकेगा देखो 34 L. T. 453. 


.. ३ विदेश में गिरफ्तारी -विदेश मे विनता चारण्ट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती | अगर NH ने 
दूसरी रियासत में पनाइ ली हे तो पुलिस को चाहिये कि जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देकर उससे 
वारन्ट लेवे ओर उस रियासत के साथ उस gan की हवाळगी के लिए मामूली कारवाई करे देखे 
Madras Police Manual P. 93 


४ ऐसे पुस्जिम की गिरफ्तारी जो रजबाड़े में sÑ कर के Säi राज्य में भाग आया हो--अग्रेजी राज्य 
की पुलिस किखी एसे सुल्ज्िम को जो रजवाड़े में SIT करके भाग आया हो बिना जिला मजिस्ट्रेट की 
मंजूरी के गिरफ्तार नहीं करेगी । मतलब यह है कि रियासती पुलिस को अंग्रेजी राज्य में आने पर 


भी अंग्रेजी पुलिस और ज़िला मजिस्ट्रेटकी आज्ञा लेना जरूरी है Set? D Police Manual 86. 


w गिरफ्तारी में रुकावट--गिरफ्तारी करने में रुकावट डालने के अपराध की सजा के लिये देखो 
ताणीरात हिन्द की दुफा २२४, २२५, २२५ ( वीं )। > 


^^ Sa 


६ नाजायज गिरफ्तारी--नाजायज्ञ गिरफ्तारी मे प्रत्येक व्यक्ति अपगी आत्म रक्षा कर सकता. है 
भौर एसा करना जुम नहीं है देखो L3 Bom Leg, Le W. N. 549 d 


दफा ४७ उस स्थानकी तलाशी जहां ग्रिरफ्तार किया जाने वालां 
व्यक्तिपहुचाहो 
अगर किसी व्यक्ति को, जिसके पास वारण्ड गिरफ्तारी दो, या किसी पुलिसके 


~ भफुखर को, जिले गिरफ्तार करने का अधिकार दो, किसी कारण से, यह विश्वास हो 


जावे, कि वह व्यक्ति, जिसको.गिरफतार करना है, किसी जगह छिप गया है या उसके 


अन्दर मौजूद है, तो उस व्यक्ति को, जो वेसे मकान में eat हो, या उसका rei 
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E X 


हो, डचित है, कि वह ऐसे व्यक्ति को MN गिरफ्तारी रखता होया 
` अफसर की द्र्वास्त पर उस स्थान में बिला रोक टोक जाने दे और उसको 
तलाशी छेने. के लिये इर तरह की मांकूळ सहूलियत Wl झे 
` ` व्याख्या-- 
इस दफा से तळाशी लेने के सम्बन्ध के पुलिस अफसर के अधिकार परिमित नहीं ३ 
परन्तु इस दफा में यह नहीं बतलाया गया है कि मकान मे रहने वालों को, या es A 
बात के लिये मजबूर किया जा सकता है कि वे पुलिस के अफसरों को उसके क्न्य A A 
- - सहायता देवें । इसके आगे की दफा में यह बतलाया गया है कि अगर पुलिस अफसर के 
फोई रुकावट लाइ जावे तो उसे अधिकार है कि वह शाक्ते: का डपयोग करके उस रुकावट 2 
.करले देखो 4l Cal-350 Se अफसरके लिये सिर्फ इतना बतलाना ज़रूरी. है E ae 
मकान की तलाशी लेना चाहता है; इसके लिये कोई ख़ास शब्दों की : नहीं है 
Russel on Crimes P. 745, ST V Sei 
Sat ४८ - उस कारंवाईके लिए ज़ाबता जबकि अन्दर m 
) a मिल सके 
अगर दफा ४७ के aanre वैली जगह में, अर | : 
E में जब कि कोई व्यक्ति वारन्ट के ep & Dum EE 2 Fe d | 
न। जायज़ हो मगर उख व्यक्ति को भागने का मौका दिये बिना geng GU 
बलि होकर दै, तो यह बात जायज़ दोगी कि पुलिस का अफसर sa जग 
र्‌ G SEH ; 
या खिड़की को, जो गिरफ्तार dura व्यक्ति pb 3 TS Rd 
^ जाहिर किया gl और दाखिल होने की द्रख्वास्त लाइट के मतान की ह 
किसी दीगर तौरपर दाखिल होने से मजबूर हो । ° SS 


STT , ki Së a 

र खोने को तोड़कर उसके अन्दर जाना 

की जि... € Š DR अगर वह जगह कोई ऐसी जिसमें. कोई भै, 
लोगों के जा न होने वाली है) रही है. भर बह ल ege 
वह उस कमरे hii eT है, तो बैले व्यक्ति: या पुछिख अफखर को उचित है 
और उसको SC उस औरत कोः इत्तछा दे कि वह उसमें से हट 
दोगा कि वह ये इर तरद की सहुलियत देवे और बाद इसके उसे आर 

nan तोड़कर उसके. अन्दर जाय | VT 
rt त प ह मकान में किसी re जनक व्यक्ति को गिरफ्तार कें 
D : T का ae नहीं लगाया at S कृता, Pd. 6 Cal 433: 
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दफा ४८-५१ ] गिरफ्तारी u 


= 
a 


. परन्तु यदि कोंद पुलिस अफसर जान op कर इस दफा के हुक्मों के विरुद्ध कार्रवाई करे 
तो चह ताजीरात हिन्द की qup १६६ के अजुसार अपराधी ठहराया जा सकता है। इस ge से 
स्त्रियों को aen करने के लिये और उनको अलग होने मे सहूलियत देने के छिये आज्ञाएं qud 
जिन पर हर एक पुलिस अफसर को पूरा २ लिहाज करना चाहिये । 


दफा ४९ सुक्त होनेके लिये द्रवाज़ों और खिड़कियोंके तोड़नेका 
अधिकार : | 


प्रत्येक पुलिस अफसर या दूसरे व्यक्ति को, जिले गिरफ्तार करनेका अधिकार 
हो, sët है कि वह अपनी या किसी और व्यक्ति की मुक्ति के लिये, जो जायज़ 
तोरपर किसी की गिरफ्तारी के लिये किसी मकान या जगहमें ee होकर वहां 
रोक रखा गया है, उस मकान या जगह केअन्द्र या बाहर के किसी द्रवाज़ या 
खिड़की को तोड़ डाले । | 

नोट--इस दफा में पुलिस am को अपने बचाव के लिये मकान के दरवाजे और खिड़कैशां 
तोडने का अधिकार दिया गया है | इंगळैण्ड के कानून के अचुसार तो उसके दोस्त या साथी या अन्ध व्यक्ति 
जो बाहर खड़े हों, उसको हर तरह की मदद देकर बाहर निकाल सकते हैं । 


दफा ५० अनावश्यक रोक टोक न की ज्ञायगी 


गिरफ्तार किये हुये व्यक्ति की, उस हृदसे ज़्यादा, रोक टोक न की जायगी, जो 

उसके भागने से रोकने के लिये ज़रूरी है। 
व्याख्या 

अनावश्यक रोक टोक की सजा के लिये देखो ताजीरात हिन्द की gei २२० जब कोई 
पुलिस अफसर विना सबब अपने हिरासत में आए किसी व्यक्ति के साथ ज़ोर व जुल्म करे तो उसे 
पुलिस Se न० ५ सन १८६१ do की दफा २९ के अनुसार सज्ञा दी जा सकेगी । .मध्य mt 
की सरकार ने उस प्रान्त के पुलिस अफसरों के लिये पुलिस मेचुअल के १९० - qu पर. इस बात 
की बड़े जोरों से oréie की है कि हिरासत सं छाए हुए कैदियों के साथ इरगिज बुरे तौर पर बर्ताव 
नहीं करना चाहिये | अगर ऐसा करना सुबूत हो जावे तो चह पुलिस अफसर नौकरी से gg कर 
दिया जावेगा, चाहे उसका पहला काम कितना भी सन्तोषप्रद्‌ रहा हो । इसी प्रकार मद्रास सरकार 
ने भी इसी तरह की चेतावनी दी Š | अच्छी हैसियत चाले व्यक्तियों को जिनकी आदत गाड़ियों 
ओर सवारियों पर चलने की है वही सवारी देना चाहिये, जव तक कि उन पर जुर्म साबित न हो 
जावे, बशतें कि उनके हिरासत में से भागने का era d | सगर इन सब हुक्‍्मों के होते हुये, इस 
चात का सुबूत करना बहुत झुरिकिल हो जाता है कि पुलिस ने किसी हिरासती व्याक्ते के साथ बुरा 
Sein किया । मुहक॒में के हुक्म को मानना बहुत जरूरी है और आज करू ज्यादातर उन प्र विश्वास 
दी किया जा सकता है कि वे अपने मुहकमें के हुक्म की तामीली करेंगे। c 


दफा ५१ गिरफ्तार किये हुये व्यक्तियोंकी तलाशी लेना 


जब कोई व्यक्ति किली पुछिस-अफसर की माफत देखे वारन्टके ज़रिये- Q गिर- 
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s संग्रद ज़ाबता फोजदारी [ पांच 


— — 


hos je सें धका - 

emt किया जाय जिसमें ज़मानत लेनेका हुक्म A या ऐले चारन्टमें हुक्म हे "a 
गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति ज़मानत न दे ap, ऑर. SE E Be Wm 
गिरफ्तार किया जाय या वारन्टक द्वारा किसी E ES ewm | 
और जमानत पर उसका.रिहा होना कुचून के STU pis * दो या aper 
पर वह ज़मानत न दे सके, तो गिरफ्तार करने वाछे EOS अफसर को या at 
फतारी.किसी दूसरे व्यक्तिने की दै तो उस gies meer को, जिले दूसरे भ 
गिरफ्तार किये हुये व्यक्तिको gus किया दो” अधिकार Š कि यह दैले व्यक्तिद कू 
छे और पहनने ओढ़ने के ज़रूरी कपड़ों के खिवाय, जो कुछ चीजें उसके emt 
उन सबको सावधानी के साथ अपने कुब्ज़ेमें रख के । _ M 
: AERE. व्याख्या-- 

` इस दफा Š यह घतळाया गथा है कि गिरफ्तारी के बाद, अगर जमानत ने dai: 
उसी समय गिरफ्तार किये इये व्यक्ति के बदन की तळाशी लेकर जरूरी पाहिनने de di 
छोड़ कर बाकी चीजें उससे ले लेना चाहिये | इस दफा के सुख्यतः उद्देश यह हैं कि' ae 
कोई चात जो उसके pen में है गायब न हो af, दूसरे, उसके पास ऐसी कोई चीज नही ह 
चाहिये जिससे वह आत्मघात करके या अपने या दूसरे को नुकसान पहुँचा सके । खिया Š क़ 
सिर्फ Raqi के द्वारा ही ली जाना चाहिये और उनके dÉ का पूरा २ ख्याल करना चाहिये ' 
जहां तक हो सके, हिरासत. मे छाए हुए व्यक्ति की तलाशी हमेशा दो गवाहों के सामने as 
चाहिये और नो माळ उनके बदन पर निकले उसे बड़ी हिफाजत के साथ निशान या चिट हा 
रखना चाहिये । i 


दुफा ५२ ओरतोंकी तलाशी लेनेका तरीक्रा 
जब कभी किंसी औरतकी तळाशी लेता ज़रूरी हो तो उसकी तलाशी fe? 


` औरत की मारफत उसकी इज्जत और शर्मपर पूरे पूरे तो रखे लिहाज़ क्रके छीन. 


SU बदनपर पाये जावें और उसको उचित है कि कुछ हथियार, जो इस तर 


BU पहले--हर एक व्यक्ति को; जो eem cua ` 
dE ie S fs को, जा कि काबिल Seel | पुछिस Si : 


दफा ५३ भयानक रास्त्रोंके ज़ब्त करनेका अधिकार | 
' ` ` इस संग्रह के अनुसार गिरफ्तार करने वाले अफसर को या किसी HU 
को अधिकार दै, कि वद गिरफ्तार किये हुये व्यक्ति से ऐले भयानक हथियार छै i 


लिये गये हों, उस अदालत या अफसर के हवाछे करदे, जिलके सामने वह m x 
व्यक्ति गिरफ्तार किये हुये आदमी को इस ज़ाबते के agar हाज़िर क! . 


 (बी)विनावारन्ट गिरफ्तारी | 
दफा. ५४ पुलिस कब बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती ६ d x 


Je पुलिस अफसर को अप्निकार Š कि वह बिनां मजिस्ट्रेट $ ge | 


वारन्ट के किसी ऐले व्यक्तिको जिसका <S 2.५ n Ge m 
के fe ऐले व्यक्तिको जिसका वर्णन नीचे लिखा जाता है गिरफ्तार * ai 


(न 
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lia ५२-५४] गिरफ्तारी . Kl 
à रहा दो या जिसपर इस वात की 'माकूळ नालिश' हुईं हो या जिसके बाबत 
d विशवास योग्य इत्तला पहुँची हो या 'माकूछ goe" हो कि वह जुर्म में 
D शरीक रहा है | 
Ë दूसरे-ऐसे हर व्यक्ति को, जिसके पास बिला जायज़ सबब, जिसके साबित करंने 
का बोझ उसीपर रहेगा, नकृब जनी के कोई हथियार मौजूद Št! 

५ तीखरे-ऐसे हर व्यक्ति को, जिसके सुजरिम ENT के बाबत इस संग्रहके अनुसार या 
Ë लोकल गवनेमेंट के द्वारा इश्वहार दिया गया हो । 


न्वौथे-पेसे इर व्यक्ति को, जिसके que ऐसी कोई चीज़ पाई जाय, जिसके 
विषयमें चोरीका माळ ( माळ मसरूका ) होने का माकूछ शक हो 'और 
eg माकूलछ sta दो कि उसने कोई जुर्म det चीज़के सम्बन्धमें 
EI : 

पांचवें-हर ऐसे व्यक्ति को, जो fest gie अफसर से उस वक्त रोक टोक करने 
वाला दो, जब कि वह अपने ओहदे का काम करता दो या जो कानूनी 
हिरालत से भाग जाय या भाग जानेका इरादा करे । _ 

छठवें--दर ऐसे व्यक्ति को, जिसके सम्बन्धमें इस वातका माकूछ stoe हो, कि वह - 
महारानी की सासुद्रीय या जमीनी फौज से भागा है या जो महारानी के 
इन्डियन मरीन ( समुद्रीय विभाग ) में नौकर दो और उस नोकरी से 
नाजायज तौरपर गैरहाज़िर रहा हो । 


खातवें--किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किली माकूछ नालिश से सम्बन्ध रखता है. या 


EL MEI 


जिसके नामपर कोई माकूछ नालिश दायर है, या जिसके विषयमें विश्वास 
- करने योग्य ख़बर मिलती है या Seer किसी ऐसे काम से सम्बन्ध रखने 
का माकूल शक दो, जो ब्रिटिश इन्डिया के बाहर हुआ है और जो ब्रिटिश . 
इन्डिया के अन्द्र दोनेपर खजा देने योग्य अपराध समझा जाता और 
जिसके कारण वह किसी ऐले कानून के सुताबिक्‌ जो दूसरे सुल्कों के 
अपराधियों के सुपुदे करने से सम्बन्ध रखता है या अपराधियों के भागने ` 
के ऐक्ट सन १८८१ $o के सुताबिक या अन्य किसी रीतिसे ब्रिटिश इन्डिया 
में गिरफ्तार होने या हिरासतमें बन्द्‌ रखे जाने के छायक ll 


/ आठवे-किसी छोड़े हुये कैदी को, जिसने किली ऐसे कायदें को aui दो जो दफा 


{ 


' 
j : 


E 
i 


. ५६५ की उपदफा ( ३ ) के अचुसार कायम किया गया 
नोवें-ऐसा कोई व्यक्ति. जिसकी गिरफ्तारी के छिये दूसरे पुलिस अफसर के पास 


(नवीन) हुक्म आया दो, बशर्तें कि उस हुक्म में गिरफ्तार किये जानें वाले आदमी 


का नाम और जुर्म या दीगर सबब जिस के अनुसार वह गिरफ्तार किया 
जावे दर्ज हो और वशतें कि उस हुक्म से यह ज्ञाहिर होता हो कि जिस 
अफसर ने हुक्म गिरफ्तारी निकाला है qe बिना वारन्ट के उस व्यक्ति को 
कानूनन गिरफ्तार कर सकता है। 


२ यह दफा कलकत्ता शहर के पुलिस को भी लागू दोगी । 
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सेग्रह ज्ञाबता फौजदारी [ EN 
—— अँ SCH ELE | 


^ qum pang ra — 


š व्याख्या M 
q इस दफ़ाकां ९ वां पैरा नवीन है और जावता फौजदारी के सुधारक Sen. Wie 


द्वारा सम्मिलित किया गया है । सन्‌ १९१६ Eo में जो. em कमेटी जावता deeg), d 


— vd 


[ 


करने के लिए बैठी थी, उसकी यह राय थी कि तफतीश के समय अगर Nga E 


स्थान को भाग di तफतीश करने वाले अफसरको कमसे कम इतंना अधिकार EN | 
कि चह तार देकर जहां कहीं ga भागा है, वहां से उसको गिरफ्तार करके qa | E 
सन्‌ १९२२ Eo में बैठने वाळी “ज्वाइन्ट कमेटी”' ने स्वीकार किया, परन्तु जिन a, | 
कटाक्षं था, कि इस परिवतेन का ढुरुपयोग di हो सकता है, उनके सत का समर्धन m 
दुफा में यह बात और बढ़ादी गई है कि इस अकार गिरफ्तारी की सूचना देने के साथ d | 
या गिरफ्तारी का सबब भी बतलाना ज़रूरी है, ताके गिरफ्तार करने वाले अफसर à; 
बात का विएवास हो जावे कि साचित करने वाळा अफसर कानूनन बिना वारन्ट के उस CH 
'फ्तर कर सकता था | ; . NE 
i २ पुलिस अफसर--पुलिस अफसर शब्द में गांव का चौकीदार इस दफा के sui | 
शामिल नहीं है | इस दफा के उद्देशां के लिए पुलिस अफसर वही है जो पुलिसका quis 
जिसे गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया Š । b 
३ गिरफ्तार कर सकता है--'गिरफ्तार कर सकता है? इसका अथे यह है कि mer 
न करना पुलिस अफसर की इच्छा पर निर्भर है | ge अफसर के लिए यह आवशयक हं 
दस्तन्दाजी मामलों में उसे किसी व्यक्ति कों गिरफ्तार करना ही चाहिए । अगर किसी माझे 


ER ऐसे हों जिससे ख़बर देने वाले पर शक हो, या जिसके विरुद्ध जुर्म की ख़बर du 


एक इज्ज़तदार व्यक्ति है जिसके द्वारा इस प्रकार के जुर्म होने की सम्भावना नहीं है वे "| 


देने चाळे फारियादी से कह सकता है कि तुम मजिस्ट्रेट के पास जाकर नालिश करो । भो 


बात का विश्वास दिछावो कि तुम्हारी रिपोर्ट सच्ची Š देखो Ratanlal 795—gW* 


इस दफा के अनुसार अमर करते वक्त बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए । इस दा 


के अफसर को बहुत ज्यादा अधिकार दिये गये हैं । यहां तक कि वह बिना मजिस्टेट di 
'और बिना वारन्‍्ट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है । और इसीलिए G' 
आवश्यकता है कि उसे बहुत सावधानी से काम छेना चाहिए। पुलिस अफसर अगर किस" 
नेकनीयती के साथ शुक करके गिरफ्तार oa और उसका विश्वास हो कि उसके पा 
माळ है और अगर चह व्यक्ति बाद में. अदालत Wu छूट जावे और यह तय पाए ba 


m ^ ^ 
नहीं है, तब भी वह अफसर ताजीरात हिन्दकी get oq के अनुसार रक्षित. रहेगा, दी. 


377 virg यदि किसी ga अफसर के बाप का घोड़ा चोरी चला गया हो और Š ; | 


`. करे ^C 
म बसाही रोडा देख वहः 
चाही वधा हुआ घोड़ा देख कर वहः उसको बिना तहकीकात किये गिरफ्तार Í 


७९ताजीरात हिन्द से रक्षित नहीं समझा जावेगा देखो l0 W. R. 20.--पुशिस "m | 


Dalai लिए किसी तीसरे आदमी से भी कह सकता है और ऐसी दशां EI 
आदमी की गिरफ्त sma उस. व्यक्ति को गिरफ्तार किया, परन्तु यदि SÉ q 
eh एरा स झुजाहमत करे तो उस पर किसी प्रकार का अपराध नहीं S £ 
ud ele २५ताजीरात ftre ओर 5 TL, B. R. 9 | ..-पुछिस अफसर इस qae 
HI ति रोक कर भी ख सकता है. देखो, Batonlal 220: 
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४ सज्ञा--अंगर कोई पुलिस अफसर किसी व्यक्ति, को बिना सबब और अन्याय पूर्वेक गिरफ्तार 
hax तो वह दफा २२५ ताजीरार हिन्द का अपराधी समझा जावेगा । इसी प्रकार पुछिस अफसर को 
डस दफा के अनुसार कास करने में रुकावट डालने चाला ताजीरात हिन्द की दफा २२५ का अप- 
paret होगा देखो 40 Mad L098. 

३ ` ५ छोंज ३-माकूल नालिश या विश्वास करने योग्य शक--इस दफा के que gus में शब्द 'माकूल 
` नालिश' या “माकूछ शुवह' आया है WE हर- एक uw की खास दशाओं पर 
l निर्भर है । परन्तु ऐसा मानने के लिये कुछ न eg आधार अवश्य होना चाहिए ' 
अकसर पुलिस वाले सुल्जिमों को इस ख्याल से गिरफ्तार कर wu हैं कि शायंद बाद 

में उसके विरुद्ध कुछ सुबूत मिल जाये, परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार करना नाजायज है 

EE देखो 7 ॥. R. 3.—आम तौर पर इस बात की परिभाषा नहीं बतळाइ जा सकती 
i. कि 'माकूळ नाळिशष' यां विश्वास करने योग्य शुत्र किसे कहते d | इस बात का 
निर्णय एलिस अफसर को अपनी बुद्धि से करना चाहिफु। उसे यह देखना चाहिए कि 


जो शहादत उसके पास है वह SŠ, ख़बर, या शकको विशवास योग्य बनाने के few 
काफी है या नहीं देखो. ( Regulation and Order. N. W. P. Sec (0 


Para 366-8.) पुलिस अफसर को स्वतः इस बात का (gara होना चाहिएं कि ° 

कुछ वारदात और घटनाएं ऐसी हैं जिनसे माकूछ शक माळूम होता है | चह यह नहीं 

; कह सकता कि ऐसा करने के लिये उसे दूसरे अफसर के विश्वास पर भरोसा करना 

d पड़ा । अगर ऐसा अर्थ छिया जावेगा तो ज़िम्मेदारी घट जायगी, और gr अफसर 

"के अधिकार भयानक अधिकार हो जावेगे देखो 44 Cal 76:20 C. W. N. (8 

33--यदि मजिस्ट्रेट फरियादी का वयान लेने के बाद झुड्गिम को गिरफ्तार करनेका 

हुक्म देवे और एक पुलिस कानिस्टनिळ उसे गिरफ्तार करके तो गिरफ्तारी जायज 

e मानी जावेगी देखो 22 Cr. L. J. 758 ( All) परन्तु geen के छिए खून 
(कुत्छ) और डाकेके सुकुइमें ऐसे हैं जिनमें अगर पुलिस अफसर थोड़ीसी शकपर gum 

को गिरफ्तार करले तो वह नाजायज न होगा.। (देंखों पुलिस भैन्युअळ मध्यमदेश) । 

:' ६ gis ३-६इतद्दारी सुजरिस के लिये देखो आगे की दफा ७८. 

( ७ gs ४-'माळ मसरुका' साळ मसरुका की परिभाषा के लिये Sei qur ४३० anti हिन्द 

í ऐसे मालके मिलने की सूचना फौरन मजिस्ट्रेट के पास भज Sat चाहिये और उनसे 

: उसके निपटारे के लिये हुक्म लेना चाहिए देखो दफा ५२३-५२५ चोरी का साळ 

- जब्त करने के लिए dp जरूरी नहीं Š कि पुलिस अफसर के पास फरियाद पहुँचाई 

| 

। 

Í 

| 

| 

] 

| 


D 
` 


LL 


: जावे देखो 8 W. R. 28 .-सन१९२ ३३० के "d इस दफा में “या” शब्द था। 
e ` अब “या” की जगह “भौर” हो गया.है । इस संशोधन का यह असर है कि जहां 
पहले पुरिस अफसर किसी व्यक्ति को .इस बिना पर -कि seg कुब्जे में चोरी का 
माल है या जिसने s किया है गिरफ्तार कर सकता था वहां अबः उसे इस बात 
की तफतीश करना पड़ेगा कि उसके ped में चोरी का माळ निकला 'और' उसने 
उसके सम्बन्ध में कोई जमे fena सिर्फ चोरी का माळ निकलने पर ही झुलिस 
अफसर किसी व्यक्तिको गिरफ्तार नहीं कर सकता देखो Legislativo Assembly 
Dobate तारीख १६जनवरी सन १९२३ Ro इस mui उसी साल का वर्णन है 
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६० संग्रह ज्ञावता फौजदारी _ Us 
Ecc —— £8 
> जिसके चोरी का माळ होने का माकूल शक हो | अगर पुलिस ses 3 
माल होना अनुमान करे तो वह चोरी का मार नहीं m 
' NN करने के लिए या अनुमान करने के लिये यह बात am 
gest सिर्फ उसी ब्यक्तिका है ओर हालका eat है देखो CP Magi. 
Mad. Police Manual (I8.—— जो qf अफसर Be, 
- है उस पर हर जाने की नालिश हो सकती देखो Mad Police May, 
< gis ७-“जुमे, जो Ra इन्डिया के बाहर हुआ X इस miu ail? 
की नजीर अब रद समझी जाना चाहिए देखो 7 Bom. L. R. CS 
को अनुसार पुलिस को यह अधिडार दिया गया है कि वह Urn 
पहले शिड्यूल में दज किए gd s में किसी भी त्रिश्शि अजा Q Be 
आरत के बाहर जुर्म किया है गिरफ्तार करे | परन्तु यदि किसी रियासत ई 
` किसी व्यक्ति को जम करने के सबब इस दफा के अनुसार पकड़े तो द कू 
Ser 29 All 377. 
. ९ होल ८-गवाहों की गिरफ्तारी व रोक--ऐसे गवाहों को, जिनकी शहादत पुलिस बझ 
| चाहता हे, रोकना, नाजायज है | पुलिस अफसर उन्हे दफा १६० जावता ए 
के अनुसार समम्स देकर बुला सकता है और समन्स मिलने पर गवाहों का हा 
जहरी है, मगर बिना ऊपर वतलाए हुये तरीके के किसी भी दशा $ 5 


लिए भी पुछिस अफसर उन्हें रोक नहीं सकता और न उन्हें जबरदस्ती wQ 


हाजिर होने के लिए मजबूर कर सकता Š । 
Yo झॉज ९-इस सम्बन्ध सें जो परिचर्यन हुआ है वह ऊपर लिखा जा चुका है। 
११ विविध--दूसरे कानून के enger बिना चारण्ट गिफ्तारी i 


i ( 4 ) पुलिस Ges q 9 4 सन १८ ६१ š ० की 89 di Ser के अनुसार कोई भी i 


^ SS mm L^ - n 
अफसर किसी व्यक्ति को जो नीचे लिखे Sei सें से कोई ad करता हो Av 
अपनी हिरासत में ले सकता है । | 
? कोई व्यक्ति जो किसी मवेशी को मारे या किसी मरी छाश को साफ़ भे 


e 5 * "` r Nw ^ í 
: व्यक्त जो छापरवा हा या बेरहसी के साथ किसी मवेशी पर सवार हो 
: था हकाले या किसी घोड़े या दूसरे P eres । 
z D ES किसी 
ः vv EUER Nest के साथ या बुरी तौर पर किसी जानवर को 
तकलीफ पहुँचावे । 2 


३ कोई व्यक्ति जो किसी जानवर या गाड़ी को जरूरत से ज्यादा sf "B 


SUBE जिससे आस duit को तकलीफ या भय पैदा हो । 


v कोई व्यक्ति जो मांस बेचने के लिये बाहर रखता है। e 


gf 
५ कोई व्यक्ति जो कचरा ger, Hen या पत्थर या इमारत बनाते d 


Dim नीचे am, या जो सुकूसान पहुँचाने बाळा पानी किसी मरण 


cl 


iid 


i 
A 


quu] ` | गिरफ्तारी ६१ 


———— ——À 


-—— —————M— —— 


७ कोई व्यक्ति जो जान वूझ कर और बेशर्मी के साथ अपने शरीर या उसके किसी 
भाग या कुडौळ हिस्से या बीमारी को, जिसके देखने से आम छोगों को तकृलीफ 
पहुँचे, खोल कर सब को दिखलावे । या ऐसी जगह पाखाने को जावे या ऐसी 


नदी या तालाब में नहावे, जो इन कामों के लिये gei नहीं है। और जिससे ` 
सच साधारण को तकलीफ हो । 


€ कोई व्यक्ति जो किसी; कुआँ, तालाब या दूसरे भयानक स्थान या मकान को 
रक्षित न रखे या उसके आस पास रुंघान ( रॉक ) न छगावे । 
(3) वर्जित नमक के रखने वाले व्यक्ति को दफा २४ मद्रास ऐक्ट o ७ सन ३८६४ 
Se च दफा Y मद्रास Saz soq सन १८८७ Šo के अनुसार । 
(३) शक की qur से अस्त्रों का छे जाना--दुफा ५२ आसस पकट न॑० ११ सन १८७८३० 
(9) सड़क पर जुआ खेलना--दफा १३ जुएं का कानून न° ३ सन १८६७ go 
( ६) Veg एक्ट की दफा १३.२ के विरुद्ध के जुसे । i 
(६) कन्टून्मेन्ट ऐक्ट की दफा १५ नं० ३३ सन १८८९ fe के जुर्स । 
( ७ ) सुर्जारेस Sen जातियों के कानून ने० २७ सन १८८९ Eo की दफा १५ के adi 
( < ) इमीग्रेशन एक्ट do २१ सन १८८३ Zo की दफा १२ ag 
( ९) भकसे उड़ जाने वारे कानून do ४ सन १८८४ Wo की दफा १३ के sÑ । 
— (१०) Ste के कानून So ७ सन १८७८ go की दफा ३३ के जमे । 
( ११ ) यूरोपीय gess बाजों के कानुन qo q सन १८७४ fe की om १९ के T! 


` (१२) आसाम के कुली ओर इमीग्रेशन के कानून Co ६ सन १९०१ Eo की दफा 
१९५ के.जुमे । 


( १३) बंगाल Ge de ३ सन १८६९ Zo की दफा १ के SF । 
(ag ) पंजाब म्यूनिसिपल ऐक्ट do २० सन १८९१ Eo की दुफा १८ व ८३ के जुसे | 
( २०) बम्बर के जुआ खेलने के ua do ४ सन १८६७ Bo की दफा १२ (ए) के sË । 
(33) रंगुन ट्रामवे ऐक्ट qo २२ सन ३८८३ Eo की दफा ३५ के जमे । 
` नोट--इनके अतिरिक्त बहुत से और छोटे २ क़ानून हैं | निनमें सैसाधारण की शान्ति और आराम 
व न्याय की रक्षा के लिये पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में रख सकती इ । 


दफा ५५ बदमाश ओर स्वभावतः डकेती इत्यादिके जुम करने 


वालोंकी गिरफ्तारी : 
. १ इसी तरह पुछिस स्टेशन के प्रवन्धक अफसर को अधिकार है कि वह नीचे लिखे 
व्यक्तियों की गिरफ्तारी करे या कराये 
( ए) ऐसे व्यक्ति को, जो पुलिस स्टेशन की हद्‌ के अन्द्र ऐसी दशा में अपने 
मौजूदगी के छिपाने का प्रयत्न कर रहा दो, जिससे इस बात के विश्वास 
करने का कारण पेदा ददो कि, वह किसी काबिल दस्तन्दाज़ी ज्ञुमे के 
करने की नीयत से वैखा प्रयत्न करता है। या- 
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nc geg get फौजदारी ` पांचवां, 
(बी) ऐसे इर व्यक्ति को जो पुलिस स्टेशन की हद S अन्द्र ज़ाहिर a 
द परवरिशं ( जीविका ) का काई साधन न रखता हो या अपना gi ! 
हाळ न बतला सके। 0 
(st) पेसे हर व्यक्तिक्रो जो मखिद्ध और स्वभावतः डाका मारने वाहा या 
लगाने वाळा ( सेध करने TET) या चोर या स्वाभावतः चोरी 
चोरी का समझते हुए केने वाळा हो या जो कि स्वाभावतः बह र à 
( इस्तेहसालविलज़न्न ) करने में प्रसिद्ध हो या segera " 
करने के इरादे से आम छोगों को दानि पहुँचाने का डर दिखाता है 
दिखाने का इरादा करता दो । " 
8 यह दफा कलकत्ता शहर की पुलिस को भी लागू Š । 
i E cu. NRI 
१ उद्देश--इस दफा के अनुसार पुलिस स्टेशनके प्रवन्धक अफसर यो असाधारण अधिक 
गये हैं । इसाछेए इसका उपयोग भी बड़ी सानंधानी के साथ' करना चाहिये । प्रथम यह दशा 
भावृतः gi करने चालकों रोकने के लिए जारीकी गई थी, ताकि पुलिस स्टेशनका प्रवन्धक पर 
s अपने इलाके में अचानक घूमते हुये देखतेही अपराधी को रोक सके | अगर वह देरी करे या गई 
के हुक्म को प्राप्त करने की कोशिश करे.तो अपराधी के भाग जाने का भय हो सकता है, हुई 
यह दफा लागु की गईं है जिस उद्देश के लिये यह दुफा जारी की गई है, उसी Š 
अमल होना चाहिए देखो l4 A]D45; ` il 
२ ज्ञमानत--जब पुलिस स्टेशन का प्रवन्धक अफसर किसी व्यक्तिको के wm 
ग इ Ses व्याक्तेकों इस दफा क gent 
; dd un चाहिये [कि ag Sen को जमानत देने के किये मौका Wa और qaa 
की देसियत के अनुसार रकुम की होना चाहिये देखो IA ATI 45. 
& gef (९)--गिरफ्तार करनेके लिये, इस बातका अनुमान करना आवश्यक है कि सुखि 
इरादा काविळ vergi qd के करने का है। और उसकी हानिरी पुठिस हे 
| Sç भ॑ असाळतन हो न कि जबरन देखो Lë993 A W. N. 223. . 
9 स्वभावतः St i ed Id M as NES 
rn. तः ज़ुआं खेलने ag ST इस Sw अनुसार केवल वेही व्यक्ति गिरफ्तार M 
सकते हं जिनका quis इस werd है ।.वे व्यक्ति जो अपनी जीति यज्ञ रीति से q í 
सेख कर कमाते हैं इस दफा के अनुसार गिरफ्तार नहीं किए TI dE लिए दफा | 
गिरफ्तार नहीं किए जा उनके ४ 
जाबता फोजदारी लागू होगी देखो 3 7,, B. R. 94 IH bes या आवारह धूमे f 
भी यहः दफा लागू न.होगी। ` I 
५ दफा ५५ और ११०---इस दफा का इस Š | d 
` इस संग्रह के आठवें अकरण से कोइ सम्ब, 
परन्तु इस दफाके अनुसार गिरफ्तार किये हुये s | Q | 
अनु यह बही 
Ñ e १३ में amen गया Ë हुये व्यक्तिपर जो मामला चलाया जावे KO 
E के किसी ऐसे ब्याक्ति को गिरफ्त 
छूर ( सरकाबिल sm) क > देखो 35 Du 
CUu Eu Drago व्यक्ति जिसके विरुद्ध ८ वें प्रकरण के अदु ¢ | 
; दाइकोट से बरीकेर दिया गया | परन्तु पुलिस ने उसे फिर 
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दषा ५६] : r गिरफ्तारी em ६३ 


` कर लिया यह तय पाया कि उसकी गिरफ्तारी नाजायज थी। और उसको फिर से. 
गिरफ्तार करने का डद्देश सिफ यह था कि ema से एक बार जो फेसछा हो चुका 
है, वह रद समझा जाये देखो 3 A. W. N. 223 इसी -तरह पर जय कि सेशन्स 
जज ने किसी सुहिज्ञम कों एक दम रिहा कर देने.का हुक्म दिया और uama मे उसे 
हिरासत में रखा और बाद में उस पर Seen चलाया तो यह तय पाया _ कि ge 
Se कारवाई नाजायज थी और ऐसा करनेका अधिकार नहीं था देखो AA 483. 
७ gei (सी)--जिला मजिस्ट्रेट की बिना आज्ञा के इस क्लॉज.. के अनुसार उस वक्त तक कोई 
व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जावेगा, जबतक कि ऐसा- करना न्याय की. var लिये 
नितान्त आवश्यक.न हो | इस दफा के अनुसार, गिरफ्तार करना, दफा १०९और ११० 
के अनुसार सूचित करने की अपेक्षा ज्यादा असरदार है । क्योंकि दूसरी sam मजिस्ट्रेट 
को समन्स निकालना चाहिये और इसका stater परिणाम यही होगा कि pe 
कुछ दिनों के लिए.गायच हो जावेगा और अपने ऊपर समन्स.की तामीली नहीं होने 
देगा देखो C. P. Police Manual P. oi9. 
€ बदमाशों पर रेलवे पुलिस की निगसनी--रेछचे -पुछिस हमेशा बदमाशों की “निगरानी etd 
रहेगी । जहां तक .उनके नाम माठूम हो सकेंगे, उनसे पूछा जावेगा कि वे कहां जाते É L अगर are, 
रत माळूम हो तो रेलवे पुलिस सन्देहात्मक व्यक्तियों पर. अच्छीःतरह से निगरानी. करने. और देख - 
भाल करने की qp रेलगाड़ी के डब्बे स बैठ सकती है और उनके. नाम स्टेशन. मास्टर और गाड़ी के 
गाडे को जाहिर कर सकती है । स्टेशन मास्टर, अगर उसे ठीक माळूम हो तो अगले स्टेशन पर या 
जहां sS उतरने चाला है उसके आने की बावत तार. दे सकता-हैं देखो C. P. Police Man . 
ual. P. 83. : MM 3 ¿ 
दफा ५६ ज़ाबता ( कारवाई.). जब कि-पुलिसका अफसर अपने 
मातहत अफसरको बिना वारन्ट गिरफ्तारीके लिये भेजे 
` १ जब कि पुलिस स्टेशन के प्रवन्धक अफसर 'या पेसे पुलिस अफसर को जो प्रक- 
रण १४ के झुताविंक तफतीश कर रहा SU इस बात की ज़रूरत हो कि उसका कोई : 
मातहत ( उसकी गें रहाज़िरी में ) बिना वारन्ट, ऐसे व्यक्ति को गिश्पतार करे, जिसकी: 
गिरफ्तारी कानून के अछुलार बिना चारन्ट हो खकती है, तो उस: अफसर को उचित है 
कि वह मातहत अफसर को जिसकी मारफत किसी. को: गिरपतार करना दो तहरीरी: 
Sen मय तफसीर नाम उस व्यक्ति का, जिसकी गिरफ्तारी करनाःहे 'और उस जुमे 
या और कारणों के जिसके खबव उसको. गिरफ्तार करना है देगा और वह अफसर 
गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के uS हुक्म का. सारांश बस- : 
Statt और अगर वह हुक्म देखना. चाहे तो उसे हुक्म. दिखलावेगाः।- | 
A यह दफा कलकत्ता शहर की पुलिसःको भी लागू Š । 
व्याख्या-- ` e : 
इस ' निशान के अन्दर दिये हुये अन्तिम शब्द नवीन हैं । शौर श्री रंगा चारी gue 
go, qo के द्वारा एसेम्बली di बहस के वक्त जोड़े गये हैं देखो Debates of the Legis- . 
lative Assembly january I7, (999. CC 
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DEED emm Div deg ज्ञाबता फौजदारी _ [ पाँचवाँ ses ` 
dë, dën Gen $ eee अफसर का गतहत अफसर है देखो ing. 
३ आगरं गिरफ्तारी भातंहत अंफसरके द्वारा हो और उस qm gie Sat मचन्धक अफृसर ` 
ud à यहद समझा ge PAUL NN i L W T xs 4 |. 

आज्ञा देने की आवश्यकता fi Beie. à 
e लिलित आज्ञा--लिखा हुआ हुक्म मातहत अफसरके लिये अधिकार पत्र है देखो o 
820— fü वारण्टकी पुश्तपर सातहत अफसरका नाम छिखना ओर पुछिस Qu mea | 
अफसर के vere काफी अधिकार पन्न नहीं समझे जावेंगे । उसपर साफ तोरपर लिखना चाहिये Qo 
मातहत अफसर असुक व्यक्तिको अमुक que लिये गिरफ्तार करे । उस पर इस अकार लिखना e ` 
अधिकार समझा जावेगा देखो (8 ^]! 246; 27 Cal 320. की नजीर, कि सातहत ae? | 
Rer ap आवश्यक नहीं है कि sp गिरफ्तार किये जाने चाळे व्यक्ति को अपना sien प्र ` 
बतळादे, इस दफा में नवीन संशोधन होने के सबब रद हो गई। अब मातहत अफसर को यह | 
बतला देना चाहिये कि oe किस जमे 3 उस व्यक्ति को गिरफ्तारकर रहा Š । और अगर चह ve | 
` देखना चाहे तो उसे हुक्म भी दिखला देना चाहिये । 
- ५ ar के दारा वारण्ट--अगर किसी माजैस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के p | 
) N वाएण्ट निकाल दिया है तब भी qi स्टेशन के प्रवन्धक अफसर को अधिकार है [फि वह इस qw 
_) के अनुसार हुक्म जारी करे और i गिरफ्तार करे । परन्तु उस वक्‍त बात दूसरी होगी जब foa. 
/ स्ट्रेट ने यह uper कर दिया है कि वारण्ट की जगह सम्मन ही निकाला जावे देखो (8 ATL246. 
& तहरीरी हुक्म की कब ज़रूरत नहीं है--अगर जुर्म काबिळ west पलिस है तो तहरीरी 
. इम देने की ad है; क्योंकि दफा ७४ के अनुसार हर एक पुछिस अफसर अपनी निसार 
* बिना qar किसी व्यक्ति को मे के सम्वन्ध में गिरफ्तार कर सकता है | एक हेड otfërbe 
së Sege को किसी व्यक्ति के गिरफ्तार करने का हुक्म दिया Geo यह श | 
HITS उसने डकती का जुर्म किया Ë । कानिस्टविळ ने geg की opt की और उसे गिरफ्तार | 


करके ` Sab e e ^ ^5 Sei ' 
$ Em हाजिर कर दिया। हाइकोटे की यह तजवीज़ हुईं कि गिरफ्तारी जायज़ थी देखो. x 


दफा ५७ नाम-ओर रहनेका स्थान बतलानेसे इन्कार करना 


e पि किसी शिल के अफसर के सामने ऐसा जुम करता ën | 
अपना नाम q रहनेकी । गर काबिळ geneemegt हो और उस अफसर के पूंछने पर | 
_ अफसर माकूछ वजहप dia "een या ऐसा नाम व सकूनत बतळावे, जिसको बई | 
गिरफ्तार किया ललक क तर हो,तो वह व्यक्ति उस अफसरकी mama qaa | 
२ जब उस sq Ze कि उसका नाम या सकूनत द्रयाफ्त की जाय | | 
का मुचछका, मय या बिना Sik सकूनत मालूम हो जावे, तब वह इस मजी | 
कि अगर उसको हुक्म हो तो Ze! के लिख देने पर रिहा कर दिया Sp | 

| PE Her के रूबरू हाज़िर होगा, मगर शर्त TÉ 


Pos aia en इंडिया के भीतर सकूनत न रखता 9 तो ज़रूर दै कि... 
अन्दर सकूनत रखते हों करळी am) ET के ज़रिये से जो ब्रिटिश इंडिया के. 


Z0 


DEE 
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MIoIIT TT SS TET भ oC 


3 अशर Se व्यक्ति का सही नाम औंर सकूनत गिरफ्तारी के समय से २४ घंटे के 
अन्दर द्रयापत न दो सके या अगर HE goe लिख देने या मांगने पर काफी 
जञमानतदारों को हाज़िर न कर सके तो उसका चालान फौरन ऐसे सबसे नज़दीक वाले 


- मजिस्ट्रेट के रूबरू किया जायगा जिसको सुनाई का अधिकार प्राप्त है। 


; व्याख्या 
यह fud एक दी दफा है जिसके अनुसार जमानती ach में पुरिस अफसर किसी व्यक्ति 
r` E? e rx Se 
को बिना चारण्ट गिरफ्तार कर सकता है। एक पुलिस कानिस्टब्रिक ने एक ब्यक्ति से कहा कि तुम 


हल्ला न करो । उसने इन्कार किया । तब कानिस्टनिळ ने उसका नाम और पता पूछा | उसने बतला- 


ने से gem किया । तब पुलिस कानिस्टत्रिक, उसे खींच कर थाने पर ले गया और उसका नाम 
और पता पूछने तक उसे रोका रखा । हाईकोर्ट से यह तय पाया कि कानिस्टविछ का काम जायज 
था देखो 5 B. L. R. 597. > 


दफा ५८ दूसरोंके इलाकेके अन्दर अपराधियोंका पीछा करना. 


पुछिस अफसर को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति का, बिना वारन्ट गिरफ्तार 
करने के देसु जिसको uu इस प्रकरण के अछुलार गिरफ्तार करने का अधिकार रखता 
है ब्रिटिश इंडिया के अन्दर हर झुकाम पर पीछा करता चला जाय। ` 

व्याख्या-- 

रियासतों में गिरफ्तारी--एक व्यक्ति जिसने घिटिश भारत में s किया था, ग्वालियर रेलवे 
स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया | यह तय पाया कि a सरकार को रेलवे सम्धी अपराधों के 
अतिरिक्त अन्य Defi जसे में, ऐसे रकबे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। 
L Lah. 406 .-परन्तु अंग्रेजी पुलिस किसी gratin के पीछे dew हुए देशी रियासतमें ges 
को पकड़ सकती है, परन्तु गिरफ्तार करने के वाद उसे रियासत के सबसे नजुदीक के पुलिस अफसर 
के पास पेश कर देना चाहिये । साथारणतया उसे चाहिये कि वह रियासत के सबसे नजदीकी पुलिस 
अफसर के नाम द्रख्वास्त देये कि वह भागे हुये अपराधीको गिरफ्तार कराये देखो C. P. Police 
Manual P. (z0 


St ५९ सवे साधारणके ERT गिरफ्तारी और Web गिरफ्तारीके 


बादका ज़ाबंता 


१ सर्व साधारण को अधिकार है, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे जो 
उसके सामने कोई विळा ज़मानती और काबिक दस्तन्दाज़ी जुर्म कंर रहा हो या जो 
इश्तहारी Sain हो और विना अनावश्यक देरी के उसको उचित है कि वह Se गिर- 
फ्तार किये हुए व्यक्ति को fa के किसी अफसर के हवाले करे या एलिस के अफसर 
की गैरहाज़िरीमें उस व्यक्तिको सबसे नज़दीकके gie स्टेशनमें ले जाय या भिजवाये। 

२ अगर यह विश्वास करने का सबब मिले कि उस व्यक्ति पर दफा ५४ Wil 
सार कारवाई की जा सकती है तो पुलिस के अफसर को चाहिये कि वह उसको फिर 


d 


से गिरफ्तार करे। x E | 
३ अगर थह विश्वास करने का कारण हो, कि उसने कोई गैरकाबिछ दस्तन्दाज़ी 


५ 
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sni किया है और वह पुलिस के किसी अफसर के पूछने पर अपना नाम और छ हे | 
E इंकार करे या सकूनत ऐसी बतलाबे, जिसको SS अफसर झूठ unes m 
रखता हो, तो उस व्यक्ति पर get ५७ के अलुखार कारवाई की जावेगी और d 
am के विश्वास करनेकी काफी वज न दो कि उसने जुर्म Par तो वह फौरन Ñ 
कर दिया जावेगा । 


i 
Ë 
ध्याख्या--- ` | 
इस दफा की उपदफा ( ३ ) तरमीम की गई Š ES दफा का उद्देश्य यह है कि सइ | 

रण में से कोई भी आदमी किसी दूसरेको जो उसके सामने रौर जमानती gä कर रहा है या pa 
सुजरिम Ë गिरफ्तार कर सकता Š । परन्तु वह इन दशाओं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति Ap, 
फ्तार नहीं कर सकता । अगर जुर्म पहले हो गया है, ओर किसी व्यक्ति के सामने नहीँ ag 
उसे अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है देखो (999 P.L, Tt (age LI 
दफा ६० गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन. 
प्रवन्धक अफसर के सामने पेश किया जायगा | 

. ` पुछिख अफसर को, जो किसी व्यक्ति को विना वारन्ट गिरफ्तार करे, उचित 
कि वह अनावश्यक देरीकिये बिना और उन ge की पाबन्दी करते हुए जो इस संग 
में ज़मानत लेने के वारे में eg हैं, गिरफ्तार किये हुए व्यक्ति को, उस मजि 
लन्सुख, जो उस pud सुनाई का अधिकार रखता हो या पुलि स्टेशनके e 
अफसर कें सन्सुख, ले जावे या भेजे । ॒ | 
व्याख्या 
इस em का यह उद्देश्य हैं कि पुलिस अफसर गिरफ्तार करने के बाद अपराधी dg: 

घर या अन्य जगह न रख कर सीधे पुलिस स्टेशन के प्रबन्धक अफसरके सिपुद करे देखो 7 TL: 
3. ओर पुलिस स्टेशन का प्रवन्धक अफसर भी fun को २४ घण्टे से अधिक हिरासत में मी 
E SEE घण्टे के अन्दर ही उसे सब से नज़दीक के उस sëng: के पास छे जाग. 
चाहिए जिसे झुकदमें के सुनने का अधिकार है । अकसर देखा गया है कि पुलिस के कुछ अफ | 
हा को किसी भी मजिस्ट्रेट के पास पेश करके geen मांग छेते हैं । ऐसा नहीं होना ) 
EQUI चेश अगर वह मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेज दें तो यह 
समझा जावेगा देखो 5 B. H. Cr. 99, E 


दफा ६१ गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति २४ घेटेसे अधिक 


तक बंद न रखा जायगा 


किसी पुलिस अफसर को इस घात का अधिकार नहीं है कि वह किसी «f 


= 3 
को, जो बिना वार्ड गिरफ्तार किया गया हो, उस समय से ज़्यादा देर तक GI : 


š न्द Es VN ü ai š 
बह समय, bes कळ EN का लिहाज़ करते हुए माकूछ me हो o 
देवे, उस CTT SS दशा में जब कि मजिस्ट्रेट दफा १६७ केअलुसार कोई SP $ 

। अ उ के भतिरिक्त.जो गिरफ्तारी के gem से मजिस्ट्रेट की अदा 
सफर करन के छिये en, २४ घरे à GENEE iz 
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| : व्याख्या | 

4 उदवे्य--इस दफा का उद्देश्य यह है कि जहां तक जल्‍द हो सके पुलिस अफसर को, अपराधी 
को मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देना चाहिए, ताकि sà geg? d दुशा पर ख्यारू eU हुए, SÉ: 
gr से रिहाई या जमानत के लिए आर्थना करने का मौका मिल सके देखो Ll Mad 98. 

२ हिरासत किसे कहते हैं--एक व्यक्ति के पास पुलिस अफसर कीं एक चिट्ठी आइ ë वह sg 
` यान पर मजिस्ट्रेट से मिले और उसके साथ साथ दो कानिस्टबिल मजिस्ट्रेट के पास तक भेजें गए। यह 
तय पाया कि वह व्यक्ति हिरासत में रखा गया देखे 2. M. H. C. R. 396. 

i ३ हिरासत की अवधि ( quq )--बिना किसी चाजबी सबबके पुलिस अफसर किसी gsm को 
२४ घण्टे से अधिक. Dat मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए किसी सी ergi हिरासत में नहीं रख 
' सता 6 W. R. 88 --पुछिस अफसर को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अपराधी को 
' जहे वह ठीक तौर पर ही गिरफ्तार क्यों न किया गया हो, किसी भी इद तक और कहीं भी 
बन्द रखे । विना मजिस्ट्रेट की ख़ास आज्ञा के वह Së २४ घण्टे से अधिक नहीं रोक 
सकता मगर खास हुक्म न मिला हो तो या तो झुद्जिम को छोड़ देना चाहिए या उसे “मजिस्ट्रेट 
के सामने पेश करना चाहिये 7. W.R.3.—Rwà& मजिस्ट्रेट wer ३४ के अनुसार gius को 
-१५ दिन तक हिरासत में रखने का.हुकम दे सकता है 5 B. H.C. R. 3l “भजिस्टरे का यह 
हुक्म कि मुल्जिस कितने ही. दिन तक हिरासत में रखा जावे नाजायज d | अगर पुलिस अफसर 
किसी व्यक्ति को २४ घण्टे से अधिक बिना मजिस्ट्रेट की मन्जूरी के. हिरासत š रखे तो ge pd 
सुबूत की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस अफसर को ऐसा करने का अपराधनीय ज्ञान था या उ 
उसकी बद॒दियानती थी देखो I(9 W. R. 36. 

४ लगातार २४ घण्टे--दफाः ६१ उस wur लागू न होगी जब कि. अपराधी को . लगातार २४ 
धण्टे तक हिरासत में न रखा गया हो। २४ घण्टे का हिसाव v दिन के चघण्टों. को जोड़कर नहीं 
किया जायेगा, उदाहरण के छिये एक दिन ४ घण्टे रोकना, दूसरे दिन १० wv : और तीसरे दिन 
१० घण्टे, एसे कुछ २४ घण्टे होगए, परन्तु २४ घण्टे की मियाद जोड्ने के लिए ऐसा Wen नहीं 
लगाया जा सकता url. W. R. 5. बल्कि लगातार २४ घण्टे होना चाहिये । 

५ सफर का समय--सफर का वाजबी समय २४ घण्टे में शामिल नहीं किया जावेगा देखो 
Ratanlal 22. 

& मजिस्ट्रेट का of. Ai मजिस्ट्रेट दफा १६७ के अनुसार सुह्जिम को हिरासत में Sm का 
हुक्म देवे, उसके लिए यह जरुरी है कि चह खुद खूब गौर करके और ऐसी geen देने के सबब 
को हुक्म के साथ लिख दे L9 W. R. 27: 
दफा ६२ पुलिस गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करेगी 

kai 
पुछिस स्टेशन के प्रवन्धक अफसर को उचित Š कि वह ज़िला मजिस्ट्रेट sum 
अगर वह इस वात की हिदायत करे तो, सव डिविज्ञनल मजिस्ट्रेट को, उन सब व्यः 


क्तियों की रिपोई Gq भेजे जो उसके स्टेशन की हद के अन्दर बिना बारन्द गिरफ्तार 
हुए हों, चाहे वैसे व्यक्तियों से ज़मानत ली गई दो या न छी गई d. 
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नोट--अगर पुलिस अफसर रिपोर्ट करने के ei में गती को तो वह ताजीरात हिन्द की a 

का अपराधी होगा | : E 
दंफा ६१ गिरफ्तार किये हुए व्यक्तियोंकी रिहाई PE 
कोई व्यक्ति, जो पुलिस के अफलर के मारफत गिरफ्तार किया जाय, Ñan | 


डस दशा में, जब कि वह अपना झुचलका लिख दे या ज़मानत WE या इस दृशा 
जब कि मजिस्ट्रेट का. खास हुक्म हुआ दो, रिहा न किया जावेगा | i 
| 


` दुफा ६४ वह जुर्म जो मजिस्ट्रेके सन्मुख हो 


जब कोई जुम खुद मजिस्टेट के सामने, उसके अधिकार क्षेत्र के अन्दर, हि 
जिस्टेट Ë 

गया दो, तो मजिस्ट्रेट को अख्त्यार है, कि वह अपराधी को खुद गिरफ्तार करे a" 
gu कि कोई व्यक्ति उसे गिरफ्तार करे और उसके बाद, डन इक्मोंकी पाबन्दी करे ५ 
हुए जो इस Sr में ज़मानत के बारे में दजे हैं, उस अपराधी को हिरासत सें Se Oé 

: eq medqr— 

Re SRI ६४ और ५५६--यद्यपि इस दफा 8 मजिस्ट्रेट को यह अधिकार द्या गया Sp q 
किसी ger को, जो उसके सामने sq करता हो गिरफ्तार कर सकता है, परन्तु इससे gei ५५६ | 
के हुमा पर किसी प्रकार >> नहं पड़ेगा । दुफा ५५६ में साफ तौर पर यह gen दिया पया 

ER मजिस्ट्रेट जिसका किसी मामळे से जाती सम्बन्ध Ë, उस सुकृददमें की सुनाइ नहीं करेगा। 
इसलिए जब कि एक मजिस्ट्रेट ने रेल में बेडे हुये Rx को तम्बाक पीने से सना 0 
DM इये एक ger. को तम्बाकू पीने से मना किया कौ | 

नहीं माना, तब उसने उसे गिरफ्तार करके, खुदही मकहमें की सनाई >? A yë | 

ES d » WE Geen की सुनाइ की ओर उसे सज्जा देई | 

यह तय पाया कि मजिस्ट्रेट साहत्र नैतिक और कानूर में बे i 

तीर लो सका n Zä इस प्रकार उस Heu के सुनने के हिमे | 

नाक़ावे उन्होंने दी थी वह नाजायज्ञ करार दी गईं देखो Ratanlal 339. | 


दफा ६५ WEE द्वारा या उसके सामनेकी हुईं गिरफ्तारी 


क्षेत्र की इदम रे uem है, कि वह हर वक्त अपने सामने, अपने अधिकार 
रे, यक्तिको खुद गिरफ्तार करे या इसकी गिरफ्तारोके लिये Bam | 


करें, जिसकी गिरफ्तारीके लिये | 
ds ; वह उस वैसी हालतोंमें वारः करे | 
का अधिकार रखता हो । क्त और Zei | wmez जारी कणे | 
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fs St ब nra 3 T - `x 
जारी करने का अधिकर है तो së ब साजेस्ट्रेर को किसी व्यक्ष्ति को गिरफ्तार करने कें ५ | 


` सामने Si यह भी अधिकार Š C ^ Ce ^ 
या अपने सामने कराये । "ui प्रान्त से SS दजी vd E चह उसकी गिरफ्तारी gi | 
खास ap तलाशी और पिरफ्तारी देने क बो ve को af के मामके में पुश * | 
T ` परन्तु चह हुक्म इस दफा के हुकमकें a 
और rx 
शी लेने और गिरफ्तार करनेका अधिकार है तो उसे ब 
*wt 3) Bom 488, 
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दफा ep भागनेपर अपराधीका पीछा करने ओर गिरफ्तार करनेका - 
| अधिकार > 


अगर कोई व्यक्ति, जो जायज़ हिराखत में ले भाग जावे या कोई अन्य व्यक्ति 
उसको भगा Š जाय, तो उस व्यक्ति को, जिसकी हिरासत से वह भागा हो या छुड़ाया 
गया हो, अधिकार है, कि वह फौरन उसका पीछा करें और उसको ब्रिटिश इंडिया के 
किसी मुकाम में गिरफ्तार करे । | 


St ६७ दफा ४७, ४८ और ४९ के हुक्म द्फा ६६ के अनुसार 
गिरफ्तार करने में लागू होंगे oc uem 


दफा ४७, ४८, eh डन गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में लागू होंगी, जो दफा ६६ 
के अनुसारकी जाय,चाहे गिरफ्तार करने वाछा व्यक्ति वारन्टके द्वारा कारवाई न करता 
हो और पुलिस का ऐसा अफसर न दो जिसे गिरफ्तार करने का अधिकार है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


: संग्रह ज्ञाबता फौजदारी i Los Sp 


poc ` 2 
होज़िर करने के आज्ञा पत्र ( हुक्मों ) के fug 


( ए ) समन्स $०००) ` 29 


दफा ६८ समन्स का नमूना (Form) I 
३ प्रत्येक समन्‍ल की, जो इस खंग्रह के अनुसार Pref अदालत Š जारी à; 
प्रतियाँ लिखी जावेगी, और उस पर अदाळत के अफसर qr किसी और gent" 
हस्ताक्षर होंगे, जिले हाईकोर्ट समय ३ पर कायदे के अछुखार आज्ञा देवे और उप 

' अदाळत की मुहर ददोगी ! 3 i 
२ समन्स की तामीली किसके द्वारा की जावेगी-- | 

वैते समन्स की तामीळी, पुलिस के अफसर फे. द्वारा या उन Tm ; 

` पाबन्दी करते हुए, जिन्हें छोकल गवनेमेंट इस बिषय में तैय्यार करे, खमन्सजारी gd 
वाली अदालतके किसी अफसर के या अन्य सरकारी नौकर के द्वारा की जाबेगी। | 
३ यह दफा कलकत्ता और घम्बई शहर की पुलिस को भी लागू है। j 
Sene r— 

१ समन्स और वार८--समन्स और वारन्ट में इतना फर्क है कि समन्स हमेशा किसी ब्याग 

नाम, जिसकी हाजिरी की ज़रूरत है जारी किया जाता है, परन्तु quee बतौर हुक्म बनाम एँ 
अफसर के होता है कि वह असुक व्यक्ति को गिरफ्तार,करके पेश करे 5. M. R. 7]. | 
२ अदालत का कर्तव्य--अगर कोई Su समन्स निकालने के लिए दरख्वास्त दे तो gt: 
SUUM मंजूरी या मन्सूखी देना चाहिए | सिफ ate दफ्तर नहीं लिखना चाहिए 0-0 T 
` ३ समन्सकी स्पप्टता--भगर समन्स स्पष्ट न हो, उसमें अदाळत का नाम च gen जज पा x: 
सर के SEN द्वाजिर आने का समय व अदालतसे बिना हुक्म न जाने का हुक्म इत्यादि d / 
हो तो उसकी aen तामीली बदौर झे के न न समझी जायेगी देखो 5. Al 7; 3 P. De 0-4 
All 298; Weir 700. 37 M. L. J. 588. Bc 


d ६९ समन्सकी तामीली किस प्रकार की जावेगी x 
भगर मुमकिन हो तो समन्स की तामीली व्यक्ति पर I 

समन्स जारी किया जाय, 5i SEM वे " 
उसके सामने पेश फरके, Ce दो नकूलों में ले एक नकुल y e 
à समन्स पाने के दस्त्र ü 

इर व्यक्ति को, जिस पर समन्स की तामीळी इस. तरह पर की am zi I 
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दफा ९८-७१ ] ` समन्स ओर हाज़िरी Ei ° Mp मा 5 ei 


— 


कि वह तामीळ करने वाले अफसर की qup Ted परं Neu की दूसरी नकूछकी पीठ 
पर, समन्स पाना लिखकर s= पर दस्तख़त करदे । ; 
` ३ eng पाई हुई कम्पनी या किसी दूसरी सनद पाई हुई संस्था पर समन्स की 


E" उस संस्था के सेक्रेटरी या स्थानीय मैनेजर या सबसे बड़े अफसर को समन्स 
र 


थे ज्ञाय, या उसे रजिस्ट्री की हुईं डाक की चिट्ठी के द्वारा खनद पाई हुई संस्था 
के ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले प्रधान अफसर के पाख पहुँचा दिया जाय | वैसी, दशा 
भें समन्स की तामीली, उंस वक्त समझी जावेगी, जब कि wu चिट्टी डाक के द्वारा 
मामूली तरीके से पहुँच जाय | 
नोट--इस दफा में समन्स की तामीछी का तराक्रा बतलाया गया X | अगर कोई व्याफ्ते ana छेने 
से इन्कार करे तो भी सामन्सकी तामीली समझी जावेगी। तामीली के लिए Gë इतना ज़रूरी ह कि समन्स 
Su दे दिया जावि | चाहे वह लेवे या न en देखो B. H. C. R..34. समन्स मिलने की रसीद न 
देना दफ़ा१ ७ श्या १८०के अनसार कोई sÑ नहीं है देखो 3 Coaloäi, 20 Cal 358,5Bom. H. 
C. R. Cr. 34. 


दफा ७० समन्सकी तामीली, जब कि वह व्यक्ति जिसके am, 


समन्स जारी किया जाय न मिले 


अगर वह व्यक्ति, जिसके नाम समन्स जारी किया जाय वाजिब प्रयत्न करने 
पर भी न मिल सके, तो समन्स की तामीली इस तरह से करना जायज्न होगा, कि रै 
उसकी एक ques उस व्यक्ति के छिये उसके घराने के किली बाछिग आदमी के पास, 
या प्रेसीडेंली शहर में उसके नौकर के पास, जो उसके साथ रहता दो छोड़ दी जाय, 
और उस व्यक्तिको जिलके पास समन्स छोड़ दिया जाय उचित है कि वह तामीळ 
करने वाले अफसर की queque दूसरी नकृछ की पीठ पर “समन्स पान!” लिख 
कर उस पर दस्तखत करदे । 
व्याख्या 
१ इस दफा के अनुसार कारवाई केवल उसी दशा में की जावेगी, जब्र कि बह व्यक्ति जिस पर 
समन्स की तामीली करना है, खूब तलाश करने पर भी न मिले । इसके पहले कि अदालत झुल्जिम 
के Bes कोई कारवाई अमळ में छावे, उसे समन्स छे जाने वाले नौकर के हलफनामें स इस वात 
का विश्वास EY जाना चाहिये, कि समन्स तामील करने की चाजघी कोशिश की गई मगर gres 


ET तो नहीं मिला या तामीछी टरकाता रहा 2 A. W.N. un | : 


२ भेसीडेन्सी शहरके वाहर नौकरपर समन्सकी तामीली नहीं करना fee 4 A WN 9. 

३ अकसर हिन्दू घराने में mura के लोग एक साथ न रह कर एक ही मकान के अछग २ 

में रहते हैं । इसलिए अगर समन्स की तामीली किसी भी रिइतेदार पर की जाने तो चह जायज 
न होगी और उससे. बहुत सी गैर इन्साफी ( अन्याय ) होने का डर रहेगा । सोहनी । 


SH ७१ ज़ाबता; जब कि ऊपर लिखे e= मुताबिक तामीळी 
न की जासके 


अगर उस तरीके पर, जो दफा ६९ व ७० में बतलाया गया दै, वाजिब कोशिश 
के बाद, समन्स की तामीळी न की जा सके तो समन्स तामीळ करने चाले अफ- 
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७२ संग्रह ज़ावतां फौजदारी [uS ETH Jee ! 
खर को उचित है, कि समन्ख की एक रकूछ SS मकान या रहने की जगह < 
सर्वसाधारण की नज़र पड़ती छै चिपका Wu जिसमें चह व्यक्ति जिस ५० मे 
जारी हुआ दो, मामूली तौर से रहता दो उसके बाद यह समझा जादेगा [की 
की तामीली जवते के अडुसार द्वोगई Š ! : : Gi 

; sqreqi— di 

३, जब सुक्ष्तिस पर gu समन्स की तामीली करने के लिए काफी अयत्न न किया d | 
ऐसा open हो कि इस सम्बन्ध Gp वाजित कारंचाई नहीं की गई तो समन्स s š 
समन्स की तामीछी के बराबर न समझा जायेगा देखी 69 Ind Cases 627 (Nag), "e | 

२ दफा ६९, ७०, और ७१ के साथ पढने से. माछूम दोता Š कि इस संग्रह में et 
anl के लिए तीन तरीके बतलाए गये हैं (३) जहां तक हो सके, समन्स nm w है 
तामील किया जावे (२) अंगार मेहनत के साथ और आवश्यक ययस्न करने पर भी वह न मिह | 
तो उसकी तामीली, उसके घर के किसी बारेर आदमी पर की जावे जो उसके साथ रहता हो (३ 
परन्तु जब ep व्यक्ति खुद भी न मिळे और न उसका कोई रिउतेदार या साझेदार हो तो सस्ता ; 
एक नकुछ उसके रहने फे मकान पर चस्पां की जावे | परन्तु मकान ऐसा हो जिसमें वह रहता 

. एक मुल्जिम दूसरे जिछे d सरकारी नौकर था वह gen ले अपने पुराने मकान में जो दूसरे Ë 
में था, नहीं रहता था, वहां पर समन्स चस्पां किया गया । यह तय पाया कि समन्स की ms 


#नहीं हुई । j 
QD ७९ सरकारी या रेलवे कम्पनीके gan पर समन्सकी तामौ 


i जब वह व्यक्ति, जिस पर समन्स जारी हो, गदममेंट या किसी रेलवे sg 
T RN जारी करने चाळी अदाळत को उचित है कि वह माझं 
वह à Zus उस दफ्तर के प्रधान अफूलर के पाख भेज दे, BE 
व्यक्ति पर करा देगा ES कि तप, E तरीके से खमन्छ की qmi 
SE en ar कि qur ६९ में दर्ज है और अपने हस्ताक्षर और Su 

8 S र GUSTH की इबारत छिख कर उसे अदाळत में वापस भेज देगा । | 
` WS हस्ताक्षर नियम पूर्वक तामीळी की शहादत समझा जावेगा। | 
WIR swt सिर्फ़ अदालत के द्वारा जाते किए हुये समन्स से सम्बन्ध रखती है | यह पुणि 


पर के हुक्म से जो. इस संग्रह के १४ बे प्रकरण के ARE sil 
दहो 28 Cs. L, J. 733 (Mal s किसी हम की qahaq कर रहा है? रे | 


बशा ७३ स्थानीय क्षेत्रके बाहर समन्सकी तामीली : 


| EUNT TS चाहती हो कि, डसके जारी किये हुये समन्‍्खकी का 
Ea जाय, जो उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर ' व | 
उस मजिस्ट्रेट के प N पामूळी तौर पर समन्स की दो नकुछें तामीली के 
En d [S भज दृषे, जिसके स्थानीय क्षेत्र के अन्दर बह व्यक्ति SC 
x किया गया Š सकूनत रखता हो या मौजूद हो । E 
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| दफा ७४ ऐसी दशाओंमें समन्सकी तामीलीका सुबूत और जब 
| समन्सकी तामीळी करनेवाला अफसर हाज्ञिर न हो 


| . १ जब किसी अदालत के जारी किये हुये समन्स की तामीळी उसके स्थानीय 
। अधिकार क्षेत्र के बाहर की गई दो और किली सुकुदमें में, जिसमें खमन्स की तामीली 
x करने वाळा अफसर सुकृद्दमें की सुनाई के समय हाज़िर न हो और उसने मजिस्ट्रेट के 
` सामने इस प्रकार का इरफूनामा E किया हो, कि वैसे ue की तामीली हो गई 
है, और समन्‍ल की एक नकृळ, जिसमें दफा ६९ या ७० में लिखे हुये तरीके m सुता- 
| बिक, उस व्यक्ति के द्वारा हाशिये की इबारत दूज हो, जिसको वह ae दी गई या 
| जिसके सामने वह पेश की गई या जिसके पास वह छोड़ी गई है उस दशा के अति- 
रिक्त और उस समय तक जवकि उसके खिलाफ साबित न किया जावे, ऐसी .तामीळी 
शहादत में स्वीकार की जाबेगी और जो वयान उसमें qui हों वे सही समझे जाचेगे । 

२ वह हलफूनामा, जिसका वर्णन इस दफा में किया गया है, खमन्ख की ae 
के साथ शामिळ करके अदालत में भेजा जा सकता Š ! ह 


; ( बी ) वारन्ट, गिरफ्तारी 


दफा ७५ वारन्ट गिरफ्तारीका नमूना 


१ इस संग्रह के अनुसार, अदाळत से जारी किया हुआ, प्रत्येक वारन्ट गिरफ्तारी 
Së होगा और उस पर इजलास करने वाले अफसर के दस्तखत होंगे या Sa 
मजिस्ट्रेटों के बाबत वेले देशव के किसी मेम्बर के दस्तखत होंगे और उस पर अदालत 
की मुहर ळगाई जावेगी । 

२ चारण्ट गिरफ्तारीका जारी रहना 

. — ऐसा हर एक वारन्ट डस वक्त तक जारी रहेगा, जव-तक कि वह SU अदाळतसे 
मसूख न किया जाय, जिखने उसको जारी किया था या जबतक कि उसकी तामीली 
| न हो जाय I 
T . व्याख्या७+- 
१ वारण्ट जारी करने के वजूहत--मजिस्ट्रेट को चाहिये कि वह काफी अच्छे कानूनी आधार qe 
पारण्ट जारी करे | उसे इस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है कि ag किया गया और इस ज्ञान का. 
` जाधार या तो खुद का अनुभव होना चाहिये या वह शहादत जो कानूनन उसके सामने दी गई हो | 
की रिपोर्ट, कोई अन्य बयान जो Sep पर न दिया गया हो और जो “नालिश' के अथी में 
WO हो, मजिस्ट्रेट के लिये चारण्ट निकालने के लिये काफी सबब न समझ SUD देखो L98. 


२ जायज opge की dë ` 3 cem 


(३ ) वारण्ट उस कानून की इबारत के अनुसार होगा, जिसके अनुसार वह जारी किया; 
गया हो 37 Cal Log, A 


(3) चह लिखा हुआ होना चाहिये । 
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; (iz के हस्ताक्षर होना चाहिये । हस्ताक्षर के लिये पूरे Ña A 
Jet ZE ë 3 P. L. J. 493; 8 All. 298-.इसके Bel 
Cal 896 में ap बतछाया गया है के हस्ताक्षर मे पूरा नाम (हिखने e wl | 
कता है | हस्ताक्षर स्याही gr gen से होना चाहिये । सिफ ver à m 
काफी न होंगे 6 Mad 396. वारन्ट पर अदालत के प्रधान अफसर हे ps 
होना चाहिये | जब कि वारन्ट पर प्रधान अफसर के geg की जगह रस 
- MEI LIGA ACC 
वारण्ट जायज़ नहीं था। और अगर ऐसे वारन्ट की तामीली से कोई Ss 
करे या भाग जावे तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने ताज्ञीरात हिन्द a n | 
. ३७३ का जुमे किया देखो 2 P. L. J. 487. | 
(४) इस पर अदालत की मुहर होना चाहिये । बिना सुहर emm चारण्ट mp] 
B. H. ORIDG 42 Cal. 708; I8 Bom. 636 wama dée 
. .. काफी है सन १८७२ इं० के en ज़ाबता फौजदारी में जो हुक्म मनिस úz. 
का था वह अब जुरूरी नहीं है। _ I 
(५ ) जिस व्यक्ति के नाम वारण्ट जारी किया जावे, उसका नाम और तफसीडं ब 
साफ २ लिखना चाहिये A8 Bom. 686- f वारन्ट में इतना Be 
जेम्स हैस्टिंग्स को गिरफ्तार किया जावे, काफी न होगा क्योंकि शायद इस छ. 
के वारन्ट से किसी दूसरे जेम्स हैस्टिंस्स की गिरफ्तारी हो जावे 9 B. H.G. l 
LD इसी तरह वह वारन्ट जिसमें fan का गलत नाम लिखा गया हो, स. 
यज्‌ है 28 Cal. 399. i 
(६ ) वारण्ट में ei की तफसील दजे होना चाहिये | जब कि एक वारण्ट में यह Ë 
गया हो कि मुदिग्रम ने “अरा ले जाने” का जुर्म किया और sel भगा हः 
का इरादा नहीं बतलाया गया तब यह तय पाया कि बिना इरादे के स्पष्टतया हि| 
के, वारन्ट नाजायज था देखो IW R. 4. ; 
( ° ) अन्त में, वारण्ट में वारन्ट की तामीळ करने वाळे पुरुष का नाम छिखना चाहिये # 
Weien खाली छोड़ दी जावे तो चारन्ट नाजायज है.देखो LCD 
, दे TW की भाषा--वारण्ट उसी जिले की भाषा में लिखा जाना enfer जिस हिले 
SE SI | अगर वह दूसरे जिले या प्रान्त से भेजा जावे, जहां, दूसरी भाषा d 
का अचुवाद साथ मे उसी भाषा में करके ३ हिये Cal. H. O. FR! 
P. 8; Bom. H. C. Cr. Cir, P. an K ' 
४ तार के द्वारा वारन्ट--अदालूत को तारके 
sü भेजना चाहिये N. W. p. DE Reg. $ Ord. P. 7i 


Ji 
i! 


W 


2 


`a छोड़ने की दशा में बढ को वारन्ट जिसमें यह लिखा था कि अमुक व्यक्ति के ब्रिटिश हि S 
e SR विष ले age Setzen qu तय पाया e 


दफा ७६] : == ओर हाज़िरी wie 
GSES EE E 


शर्तिया वारन्ट नाजायज्ञ था | ठीक तरीका यह होता कि पहळे उस व्यक्ति को हिन्दुस्तान छोड़ने 
का हुक्म दिया जाता और अगर वह उसकी तामीली नहीं करता तो उसको गिरफ्तार करने के लिये 


` बारन्ट War जाता देखो (8 Bom 686. š 


७ परदानशीन ओरतें--किसी हज्ज़तदार और पदोनशीन खी के नाम वारन्ट जारी करने मे बड़ी 
सावधानी से काम लेना चाहिये और जब तक मजिस्ट्रेट को यह विश्वास न हो ap कि उसने sà 
किया, ga तक उसे हाजिर होने के लिये वारन्ट नहीं निकाछना चाहिये देखे (8 Bom 636. 

८ वारन्ट की मियाद--जब तक कात्रून से वारन्ट की मियाद मुक्रर नहीं की जाती तब तक 
यही समझा जावेगा कि चारन्ट उस समय तक जारी रहेगा, जब तक कि उसकी तामीली न हो जाचे 
28 Bom (20. š 


९ बारन्ट की मन्सूखी--मजिस्ट्रेट को अधिकार है [कि काफी सबब बतळाये जाने पर WE चारन्ट 
को मन्सूख कर दे देखो S. L. R. 69; ang P. W. R. 20 और जब कि qme एकं वक्त 
रद हो गया तो वह पुनः जारी नहीं किया जा सकता LO. W. N. 650. 

१० जब कि हाईकोर्ट opges की तामीली रोकने का हुक्म हो जावे तब मजिस्ट्रेट को उसको 
रोकना ज़रूरी है 2 0. W. N. 498; 5 C. W. N. (ut: I9 Mad. 375. 
दफा ७६ अदालत ज़मानत देनेका हुक्म दे सकती हैं 

१ हर अदाळत को, जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये mem जारी करे, 
अधिकार है. कि वह यदि सुनासिब समझे तो, वारन्ट की पीठ पर यह हुक्म छिख दे, 
कि अगर Set व्यक्ति काफी ज्ञमानत के साथ इस आशय का सुचछका [eu दे कि 
वह निश्चित समय पर अदाळत में हाज़िर दोगा और उसके बाद जब तक कि अदाळत 
से दूसरी तरह का हुक्म न दो दाज़िर होता जावेगा, तो उस अफूसर को जिसके नाम 
geg भेजा जाय उचित है कि यह वैसी ज़मानत लेकर उस व्यक्ति को हिरासत ले 


२ वारन्ट की पीठ पर की इबारत. में यह लिखा जावेगा 

(ए) तादाद ज़मानतदारों की। ; 

(बी) तादाद रकृम जिसके छिये ज़मानतदार और वह व्यक्ति ज़िम्मेदार geg 

जिसकी गिरफ्तारी के लिये amore जारी हुआ है। और 
(सी) चह तारीख़ जिसमें उसको अदाळत में दाज़िर होना चाहिये t 
३ सुचलका भेजा जावेगां-- INS 
जब इस दफा के सुताबिक ज़मानत ळी जाय, तो वह अफलर जिलके mt 
ges भेजा जाय, सुचलछके को अदालत में भेज देवेगा.। . 
व्याख्या--- 


१ सन १८७२ ई. के संग्रह में यह हुक्म था कि नालिश का जवाब देने के किए वारस्ट 
निकाला जाये, उस वक्‍त चारन्ट सिफ gH के नामही जारी हो सकता था, परन्तु अब वह सुस्चिमः 
जोर गवाह दोनों के छिए जारी किया जा सकता है 2 Weir 89. 

२ दफा ५१३ के अनुसार अदाऊत को अधिकार है कि वह Seat लिखने के बदले में नंकुदी 
रस्म था नोट जमा करने का हुक्म देवे । 
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Bi रखीद छिख दे और अगर बह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारीके लिये वारनट 


S SS दृशा के अतिरिक्त जब कि दफा ७३ के ager ज़मानत छी "Le | | 
| 


ñ 


: d 
७६ s संग्रह ज्ञाबता फौजदारी [ छो = — — | 
BEE “` - - ] 
३ ee: गैरजञमानती ad में भी जंमानती वारण्ट निकाल सकता है 9 M u 
xe Y कोर्ट फीस छूगाने की जरूरत महीं है ( दफा १९ Qiu e , | 

wc 


452. जमानती सुचलके पर क 
जमानतदारों gue पर कोटफीस लगाना चाहिये ltatanlal (26. 


a मजिस्ट्रेट सिर्फ़ अपने या दूसरी अदालत के सामने हाजिर होनेके छिए aper निकाह 
है, बह पुलिस अफसर के सामने पेश करने के लिए वारण्ट नहीं निकाछ सकता 24 Cé 09... 
दफा ७७ वारन्टं किसके नामं लिखा जावेगा | 
. १ साधारणतया वारल्ट गिरफ्तारी एक या ज़्यादा पुछिल के अफूसरों के mp. 
जावेगा और ज़ब वह किसी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के हुक्मले जारी किया जाय du 
इसी तौर पर तहरीर किया जावेगा मगर वारन्ट जारी करने वाळी किसी शौर 
छत को gaz होगा कि अगर उस वारस्द की तामीळी फौरन होना ज़रूर है ई. 
उस वक्त कोई पुलिस अफूसर उस काम के लिये नमिछ सके तो किसी slows. 
व्यक्तियों के नाम वारन्ट छिख दें और वेसा व्यक्ति या व्यक्तियां वारंटकी nidis 
° २ mg व्याक्तेयों के नाम age | 

जब वारण्ट एकसे ज़्यादा अफूसर या व्यक्तियोंके नाम छिखा जाय तो उच्च, 

fi उनमें ले सब या एक से अधिक उसकी तामीली करें । j 
Su ' व्याख्या--- | 
वारन्ट में पुलिस अफसर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं Š 3 P. L.J. 493-अगर हए 

पुलिस अफसर का नाम बिना लिखे, वारण्ट की तामीळी नाजायज समझी जावे. तो पुलिस = 
में बहुत ही आपत्ति आवेगी, क्योंकि अगर एक पुलिस अफसर का तवादिला कर दिया जावे तो र | 
नाम पर लिखा हुआ वारन्ट नाजायज होगा. और जब तक कोई उसकी जगह पर न आवे mn 
em की तामीली न होगी 3 P. L. J 493. | 


दुफा ७८ वारन्ट ज़िमीदार बसैराके नाम लिखा जा सकता है | 
. V ज़िला मजिस्ट्रेड या सब डिविज़नल्‌ मजिस्ट्रेटको अधिक्ारदैः कि वह अपने £ 
या सब डिवीज़न के gege, किसी ज़िमीदार, किसान या ज़मीन के SES ` 
नाम, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के चास्ते वारन्ट तहरीर करें. जो भांग £ 
करी या इश्तहारी सुजरिम हो, या ऐसा ब्यक्ति हो, जिस पर गैर ज़मानती dl 
WEST छगाया गया हो और जो पीछा करने से न पकड़ां जा सकता दो 

२ वेले ज़िमीदार, या किसान, या सरबराहकार को डचित है, कि वह p | 

i š 


' 
e 


E ज़िमीदारी या किसानी या उस ज़मीन में, जिसका बह सरबराहकी | 
DONOR या उसके अन्दर आये तो स पर वारण्ट की तामीळी करे ° 4 
३ जब वह व्यक्ति, . सके नाम वारण्ट जारी हुआ हो, गिरफ्तार e: g 


D उस ae SE पुलिस अफूसर के हवाले कर देना 
उसको उस SC सामने हाजिर करेगा जिसे जुस up gae 
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| व्याख्या-- | 
जान बूझ कर झुलिस के अफसर को मदद न करने के ad में ताजीरात हिन्द की दफा १८७ 
के अनुसार १ महीने तक की सादी स्रा और ५००)₹० तक uem की सजा दी जा सकती है । 


दफा ७९ वारन्ट जो पुलिसके अफसरके नाम लिखा जाय 

` Gei एलिस अफसर के नाम लिखे, हुए वारन्ट की तामीळी, किसी ऐसे अन्य 
पुलिस के अफसर की मारफ़त जिसका नाम बारन्ट की पीठ पर उस अफसर की तरफ 
से लिखा या सुन्तकिल किया गया दो, जिसके नाम वारन्ट छिखा गया था, अमळ में 


आ सकती Š L 
व्याख्य(-— 

जब वारन्ट दूसरे किसी पुलिस अफसर को सुन्तकिल क्रिया जावे तो उसका नाम चारन्ट की 
पीठ पर लिखना चाहिये 4 C. W. N. 85--जब् कि चारन्ट एक कोटे सब इन्सपेक्टर के नाम 


` जारी किया गया था और उस पर अदांलत के हेड कानिस्टविल ने हाशिएु की gau ei तो 


यह तय पाया [कि ऐसी झुन्ताकेर नाजायज्ञ थी देखो 27 Cal 457. 


दफा ८० वारन्टका खुलासा सुना देना 


वारन्ट गिरफ्तारी के तामीळ करने वाले पुलिस अफसर या अन्य व्यक्ति को 
चाहिये, कि वह उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार करना Š, वारन्द का खुलासा Sat 
दे या अगर वह चाहे तो उसको वारन्ट fau | 
ञ्याख्या-- - 

१ जब कि एक पुलिस अफसर geet को Rr चारन्ट दिखलाता है, मगर उसे पढ़ने का 
मौका नहीं देता और न उसका खुलासा उसको बतलाता है तो वह गिरफ्तारी नाजायज्ञ है देखो 26 
Cal 748; 23 Cal 896. मगर यदि पुलिस अफसर सुड्जिम को चारन्ट दिखला कर, उसे उसके 
पढने Red काफी मौका देता है और अगर ऐसी qur में वह उसे qaz की.तफसीळ न समझाने 
तो यह नहीं कहा जादेगा कि गिरफ्तारी नाजायज्ञ है, क्योंकि इस दफा की ré यही zen है कि 
सुल्जिस को-इस बात के जानने का पूरा मौका मिळे कि वह केंस उमे में गिरफ्तार किया जा रहा 

और किस अदालत में उसके gesi की सुनाई होगी, ताकि वह अपने बचाव के छिये ज़रूरी 


, कोशिश करके देखो 3 7. L.J. 493. 


२ वार्ट का दिखढाना--इसका यह अर्थे है कि गिरफ्तार करने वाळे अफसर को गिरफ्तार करते . 
वक्त चारन्ट गिरफ्तारी अपने पास रखना चाहिये, चरना गिरफ्तारी नाजायज होगी देखो 8 Al 2Ië 
29 All 258. R$ चारन्ट का दिखलाना काफी नहीं है.। gas को मौका देना चाहिये कि वह 
इसे पढ़ सके (26 Cal 748) और- यह जान छेवे कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को उसके गिरफ्तार 
करने का अधिकार: है देखो 23 Cal 896; 26 Cal. 748: I0 Cal (ë: I8 Bom. Ië8- 


दफा ८१ गिरफ्तार किये हुए व्यक्तिको बिना देरी किए अदालतके 
सामने लाना चाहिये Eu t 


| “गिरफ्तारी वारन्ट की तामीळ करने वाले पुलिस अफसर या अन्य व्यक्ति को 
उचित Š कि वह ( ज़मानत के बाबत दफा ७६ के अतिरिक्त ) विना आवश्यक देरी के: 
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गिरफ्तार किये हुए व्यक्ति को, उस अदालत के सामने हाज़िर करे; जिसके पार : | 


नन उस व्यक्ति के दाज़िर करने का EU gl 
. - व्याख्या 8 
३ बाद की हिरासत-जब gis मजिस्ट्रेट के सासने पेश किया ap तव onera f 
काफी सबब के जेल में या फिर से हिरासत में नहीं भेज सकता । जार बिना किसी प्रकार a d 
eq के, उसको जेल में.भेजने का कोई काफी सबब हो भी नहीं सकता देखो I3 W op M 
२ सुक्षत्रिम के गिरफ्तार होने पर अदालत के सामने पेश करने पर वारन्ट का असर T | 
जाता Ë । अगर मुल्जिम को आरो और हिरांसत में रखना जरूरी हो तो उसके लिये नये del 
दुफा ३४४ के हुक्म की ज़रूरत होगी । और दूसरा वारन्ट किसी जेर या दूसरे अधिकार age 
के नाम होना चाहिये जो gan को हिरासत मे रख सके देखो (9 W.R I. | 


दफा ८२ ,वारन्ट कहाँ तामीळ किया जावेगा 


` वारन्ट गिरफ्तारी की तामीली ब्रिटिश भारत के किसी झुकाम पर दो säi 
. व्याख्या ` 
ब्रिटिश भारत के बाहर की गिरफ्तारी--जब कि एक gan जयघुर रियासत के एक enel 

वारा गिरफ्तार किया गया और बाद में रेसीडेन्सी के एक ब्रिटिश सिपाही ने उसे गिरफ्तार fed 
यह तय पाया कि वह गिरफ्तारी ब्रिटिश भारत के बाहर हुई देखो 7 Bur L. Bop: 
भारत के किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निजाम हैदराबाद की प्रजा को हैदरावाद स्टेंट रेलवे की Wu M 
ऐसे उसे d पकड्ना जिसका सम्बन्ध रेलवे ऐक्ट से नहीं है, नाजायज है देखो 25 Cal 20.(2.0] 
प्रिवी कौन्सिक ने इस नज़ीर में यह बतलाया है कि यद्यपि देशी रियासतों के seq d'Ni 
निकाली गई हैं उन पर दीवानी और फौजदारी के अधिकार ब्रिटिशराज को दे दिये गये हैं, म 
इससे यह नहीं समझा जावेगा कि रियासतों का शाही अधिक्रार उस जमीन पर नहीं रहा। | 


| 
दफा ८३ तामीलीके लिये वारन्ट अधिकार क्षेत्रके बाहर el 
| 


H 


D 
d 


= 


H 


d snc 


'जा सकता है . I 


_ १ जब पारन्ट की तामीली वारन्ट जारी करने वाली अदालत के अधिकार वै 
š SE तो Su भुदाळत को अधिकार है, कि वह, किसी पुलिस अफुपर | 
Ts ने के wr, उस दारन्ट को डांक के द्वारा vu तौर पर किसी US 
या ज़िला सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट पुलिस या प्रेसीडेन्ली शहर के पुलिस कमि१नरके पास j^ 
जिलके स्थानीय क्षत्र के अन्द्र उसकी तामीली करना Š । | 
S A मजिस्ट्रेट या ज़िला सुपरन्टेण्डेन्ट या कमिश्नर जिसके पास इस तरह ते ` । 
ला जाय, SS पर अपना नाम छिखेगा और अगर सुमकिन दो तो अपने TI | 

8 अन्दर उर शिखी रीति Q उसकी तामीली करावेगा। Ó | 
च्याख्या-- . d. 


ces 
` d 


a: 


g 


Se sio १३ सनः १८५९ ३०के > साथ 
तो उससे निकल है SEHR वारण्ट--इस दफा के हुक्म जब दफा ५ के से वारम 
Ee ied है कि जदूरों के. सुआहिदा. तोड़ने के कानून ai भी pd : 
d Ser जा सकता Š । इसलिये अगर दूसरे अधिकार देसे RI 
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किसी दूसरे स्थानीय अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पांस चारन्ट भजा हो तो चह दूसरा सिस्ट अपने 


जिले में उसकी तामीली से इन्कार नहीं कर सकता । I808 P. Ru: 20 Mad 235; 20 
Mad 457; 20 All I94. 


दफा ८४ जो वारन्ट अधिकार क्षेत्रके बाहर तामीळीके लिये पुलिस 
अफसरके नाम लिखा जाय : 


१ sma कोई वारन्ट तामीली के लिये gu के अफूसर के नाम, वारन्ट जारी 
करने वाळी अदालत के स्थानीय क्षेत्र के बाहर, जारी किया जाय तो उस पुलिस अफ- 
सर को चाहिये कि वह मामूली तीर पर वारन्ट की पीड पर इबारत four के लिये 
उले मजिस्ट्रेट या ऐले पुलिस अफसर के पाख ले जाय जिसका पद्‌ पुलिस स्टेशन के 
प्रवन्धक अफसरसे कम नहींदे और जिसके इलाके की इदमें वारन्टको तामील करना l 

a चेखा मजिस्ट्रेट या पुलिस अफखर Wn की पीठ पर अपना नाम रिख देगा 
और वह छिखावट उस पुलिस अफसर के लिये, जिसका नाम वारन्ट š लिखा गया हो, 
Sai हद में उसकी तामीळी करने के वास्ते काफ़ी अधिकार रूप समझा जायगा और 
उस जगह की पुलिसको चाहिये कि, अगर उससे सहायता मांगी जावे, तो, वेले वारन्ट 
की तामीळी में उस अफसर की मदद करे। ` 

३ जब कभी इस बात के यकीन करने की वजद हो कि जितनी देरी. डस मजिस्ट्रेट 
या पुलिस अफसर के दस्तखत छेने में छगेगी जिसके इलाके की सुकामी इद में वारन्ट 
तामीळ करना Š, उतनी देरीमें ape की तामीली रुक जावेगी, तो पुलिस अफसर को, 
जिसके नाम वारन्ट Ger गया Š, अधिकार होगा कि वह, वैसी इबारत के छिखे जाने 
के बिना ही, किसी भी ऐसे सुकृ।म पर, जो वारन्ट जारी करने-वाळी अदाळत के इळाके 
की झुकृःमी इद से चाहर दो, वारन्ट की तामीळी करदे। . 

४ यह दफा कलकत्ता शहर के पुलिस को भी लागू SI 

व्याख्या--- 
इस दफासे ऐसे वारन्टकी तामीळीका तरीका बतलाया गया है जिसे अदालतने पुझिस अफसरके 
नाम जारी किया हो और जिसकी तामीली जारी करने वाली अदालतके स्थानीय क्षेत्रके बाहर करनादै। इस 
दफाका सतरूब यह है कि जब किसी चारन्टकी तामीळी उस अदालतके अधिकार क्षेत्रके बाहर करना है, 
जिसने वारन्ट जारी किया Š, उदाहरणार्थ यदि जिला बनारसके ज़िछा Rie we वारन्ट गिरफ्तारी 
एक ऐसे व्याक्ति के नाम जारी किया हो जो जिला जबलूपुर (-मध्य प्रदेश ) में रहता है और उसकी ' 
गिरफ्तारी जबरूपुर में होना चाहिये, तो ऐसी दशा मे. जिस पुलिस अफसर के नाम किसी Wed 
गया हो, उसे चाहिये क्वि जिस gem पर nez की तामीछी करना है, वहां के किसी सजि- 
WE WI अफसर इनचाजें पुलिस स्टेशन के पास वह वारन्ट के जावे और उस वारन्ट की पीठ पर 


JUR erue करा लेवे और फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। मगर इस दफा के छोंज so 


à में यह हुक्म Š कि अगर वैसे मजिस्टेट या पुलिस स्टेशन के मवन्धक अफसर के पास "een 
कराने के चास्ते चारन्ट के जाने में इतनी देरी लगती है कि जिससे वारन्ट की तामीळी न हो सकेगी 
तो चह मजिस्ट्रेट या पुरिस थानेक्के अफसरके Teraa बिना ही उस वारन्टकी तामीली कर सकता É l 


Set ८५ वारन्ट जारी किये हुए व्यक्तिकी शिफ्तारीके बादका.ज्ाबता 
जब वारन्ट गिरफ्तारी की सामीळी, उस ज़िले के बाहर दो, जहां से कि वद 
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जारी किया गया कै तो गिरफ्तार किया ERI व्यक्ति, DAS उस सूरत पे " x 
बारन्ट जारी करने वाली अदाळत गिरफ्तारी के म ख भी केर 
उस मजिस्ट्रेट या ज़िला सुपरिण्टेन्डन्ट या प्रेसीडन्सी E at कमिश्नरले M 
हो जिसके इलाके की gsl हद के अन्दर गिरफ्तारी SS या सिवाय उस wl 
जब कि दफा ७६ के अलुसार ज़मानत ली गई है, वैसे मजिस्ट्रेट या कमिश्नर या Ñ 
सुपरिनटेन्डेंट कें खामने हाज़िर किया जायगा l i; 
व्याख्या | 

“इस दफा का अर्थ यह है कि जब वह व्यक्ति जिसके नाम वारन्ट गिरफ्तारी जारी e, 
गिरफ्तार हो जावे, तब उसे, अगर वारन्ट जारी करने चाळी अदालत गिरफ्तार करने की जगहसे २६ à 
के अन्दर हो, तो उस saraq के सामने पेश किया जावेगा; किन्तु अगर वह अदालत वीस म 
दूर हो तो इस व्याक्ति को उस इलाके के मजिस्ट्रेट या जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट या म्रेसीडेन्सी शहर के झै 
इनर के सामने पेश किया जावेगा, जहां कि वह गिरफ्तार किया गया है । अगर oe mil 
तो वह रिहा कर दिया जावेगा और ऐसा करने की ज़रूरत न होगी । 


get ८६ उस मजिस्ट्रेटकी कारबाइका ज़ाबता जिसके WW 
गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति लाया जावे | 


v अगर गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति वही व्यक्ति मालूम हो जिसको Rer 
करने का वारन्ट जारी करने वाली अदाछूत की मंशा थी तो वह मजिस्ट्रेट या e 
सुपरिण्देन्डेण्ट या कमिशनर उसको वेसी अदालत के पास हिराखत में भेज तें. 
मगर शर्त यह है कि अगर जुर्म काबिल ज़मानत है और वैसा व्यक्ति उस SES. 
ज़िला सुपरिन्टन्डेन्ट या कमिश्नर के विश्वास दे ळायक ज़मानत दाखिल कणे 

. तेय्यार और राज़ी हैया दफा ७६ के अनुसार वारन्ट क्षी पीठ पर ऐसी हिदायत तह 
की गई दै और वह व्यक्ति उस हिदायत के सुताबिक जमानत देने के छिये qum 
राज़ी हू, तो वह मजिस्ट्रेट ज़िला झुपरिन्टेन्डण्ट या कमिशनर el ज्ञमानत या 


Nn 
; 
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š 
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| 


| 


- लेकर जेसा कि लिखा दो, वारन्ट जारो करने वाळी अदाळत के पास quamus 
भेज देगा । : ` à 
३ इस दफा से यह न समझा जायगा Ë सरको दफा ७६ के मा 
जमानत लेने की मनाही है। ` Uc E कोट x 
| 

| 

a 


(सी ) इश्तहार और कुकी 


WD ८७ भागे हुए व्यक्तिके नाम इश्तहार 
१ अगर किसी अदालत को ( शहा j = बातके 
Senn MS दृत लेने या न लेने के बाद ) इस 
करने की वजह दो कि कोई व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के छिए उस अदालत H 
जारी हुआ दे ।.इस उद्देश्य से कि, उस पर चार्ट तामीळ न हो सके, भाग गा. 0 


छिप रहा है, तो Dë अदालत को aen A dër ae qa gana इतर 
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कि वह व्यक्ति एक निश्चित मियाद्‌ के अन्द्रं, जो वैसे इश्तहार के जारी करने की 


- तारीख़ से ३० दिनसे कम न होगी, किसी ख़ास सुकाम और ख़ास वक्त पर दाज़िरहो। 


२ यह इश्तहार नीचे छिखे तरीके से जारी किया जावेग्ए- ह 
(ए) उस कृस्वे या मोज़े के किसी सुक़ाम पर जो सब लोगों को देख पड़ता दो, 
और जहां वह व्यक्ति मामूली तौर पर रहता दो, पढ़कर सुनाया जावेगा । 
(बी ) जिस मकान में वह व्यक्ति मामूली तौर पर रहता हो, उस मकान या रहने 
की जगह के किसी सुकाम पर, जो सब लोगों को देख पड़ता हो या उस 
sed या मौज़े के किसी दिखाई देने वाले sqm पर चिपका दिया 
जावेगा, और 
( सी ) seet की एक नकुल कचहरी में आम लोगं के दिखने छायक किसी 
जगह पर चिपका दी जावेगी । 
३ इश्तहांर जारी करने वाली अदालत का लिखित वर्णन कि ज़ाबते के asm  ... 
एक निश्चित तारीख पर इश्तहार जारी किया गया, इस बात के लिए काफी शहादत 
समझी जावेगी कि इस दफा के gat की तामीली की गई और eener वैसी तारीख़ 
पर जारी किया गया । 
उयाख्या-- 


इस दफा में यह बतलाया गया है कि जब गिरफ्तार किये जाने चारा व्यक्ति भागता 
हो या छिपता फिरता हो या वारन्ट की तामीली अपने ऊपर न होने देता हो तो अदालत ऊपर 
लिखे तरीके पर उसकी हाजिरी के लिए इइतहार जारी कर सकती है । 

१ समन्स के मुक्रदमे--इस दफा को दफा ८८ के साथ मिलाकर पढ्ने से यह omg होता हे 
कि समन्स के मुकृहमों में ओर गवाहों की हाजिरी के लिए भी इश्तहार जारी किया जा सकता है. 
परन्तु इन दानां दफाओं के अनुसार पक्की NIE करनेके लिए यह जरूरी है कि समन्स के qeu 
गवाहों के या झुल्जिम के हाजिर न होने पर वारन्ट जारी किया जावे और जब वारन्ट की तामीली- 
नाकामयाब हो, तब इन दोनों दफ़ाओं के अनुसार कारवाई की जावे देखो 5 N. L. R. Lon 

R इश्तहार की जरूरी शते--सिफ वारन्ट की तामीली न होने पर ही इश्तहार निकालना वांजिब 
और उचित नहीं है | इश्तहार निकालने के पूते मजिस्ट्रेट को चाहिये कि वह उस व्यक्ति का geg 
पर बयान Sa जिसको तामीली के लिए वारन्ट दिया गया था और जब उसकी शहादत और दीगर 
पजूहात से मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जावे कि सुड्जिम भाग रहा है या छिप रहा है, तब ही 
उसका इइ्तहार जारी करना और उसका माळ कुक करना काफी समझा जावेगा देखो W. R. 


, 68:6 W. R. 78, 8 L. B. Rue W. R. mäepN. L. R. 98 


इश्तहार Beien के पहले चारन्ट का निकालना एक जरूरी शत्तें है । इसाझिए अगर अदा- 


`. छत को वारन्ट निकाळने का अधिकार नहीं है तो उसे इश्तहार और कुकी भी निकालने का अधिकार 


"f है Wàri899 P. R. uë, LA Bom. L. R. 889. 


३ भागना या छिपना--भागने या छिपने के लिए जगह का बदलना ( स्थानान्तर होना ) जरूरी 
4 Mad. 898-यह बात निश्चित करने के लिए कि gan भाग गया है या छिप रहा 


qq 
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| हग्रह जाबता फौजदारी [ ५ 
¿ ; | 
ue 4 
है, इश्तद्वार जारी करने की आवश्यकता नहीं है मगर बिना तहकीकात और नोटिस के... 


चाहिये ` ë या f ë š kl 

eu मान भी न Sat चाहिये कि कोई व्यक्ति भाग गया & था छिप रहा है देखो 2 Wa l 
अगर कोई gus वारन्ट के हुक्म के विरुद E जारी हो ge है, Sr दे और ai Y 
छत d अपील करे कि उसे जुमानत पर रहने की सन्जूरी दी जावे तो उस दशा में ऐसा है 
जा सक्ता कि वह भागा हुआ है या छिप रहा है, चाहे वह प्रकट में हाजिर न जी होते : | 
L.J.4M4(Iah) .  - | | 
Y gar जारी करनें को तरीक्रा-उपदफा २ की शर्तों की तामीली जो इरतदार बा 

क लिए दे की गई है, पूरी dr पर होना चाहिए। जिन तीनों तरीकों का ais रा, 
Š उनकी तामीछी बराबर होना चाहिए देखे 27 All. 572; oz P. R. 6-३ 
जब कि इश्तहार बाजाबता जारी नहीं किया गया तब यह नाजायज करार दिया गया कष ३ 
आधार पर जो कुर्की जायदाद की की गड चह भी नाजायज थी ओर चह रद की गई । सक्ष " 
बात जो geg में होना चाहिए, वह यह है कि इइ्तहार का सुदिनम के रहने के मकान qi 
- -करना और जिस रोज वह wert किया जावे, उस दिन से ३० दिन की Gram ली जावेगी 
I9u7 P. R. pi Mad. 3. सिर्फ इस दफ़ा की शतो को पूरा करना हा काफ़ी नहीं b 
अंदालतं को हर एक oa की मिस रखना चाहिए। जहां ऐसी मिसळ गुम हो गई, Wo 
ने इृइ्तहार और उसके बाद की कुर्की को भी नाजायज कुरार दिया । 


M सतत का SR ENTER को बाजायता कारवाई इस दफा के अनुसार की गई इस 
सुबूत करेन का आर HUP पर होगा देखो 7 Mad. 436. < ही 

६ तीस दिन की मियाद-इइतद्दार जारी करने की तारीख से ३० दिन की मियाद | 
जावेगी (3 RI3 मियाद इस दिन से éi जाबंगी, जब (Q इ्तहार genu के मझा 
Sei किया जावे I9U7 P. R. 6--अगर झुद्जिम के हाजिर होने की मियाद die fni | 
रखी जावे तो en और ङुकी दोनों नाजायज होगी 27 M. LJ. 438;9 020: 
P. Ragioigpp 32. E ES | 


P हहा की जाज्ञा का उहंघन--मुल्जिस का काम Š कि जब उसके विरुद्ध इश्तहार भा] 
जावे, "c अपने तई अदालत के सामने पेश हो जाचे। जब तक वह ख़ुद हाजिर नहीं होत 
तरफ की किसी मकार की great पर curs नहीं किया. जावेगा हाजिर होकर उसे ॐ | 


चाहिए और बाद मे हुक्म के विरुद्ध वह नजरसानी Se N WPI 
RA 5. W. R. et € नजुरसानी कर सकता हे देखो--2 IN. | 


i ^ t i 

q wi | er E d Ims निकालने के seii d 
लिखे हुए बयान में tu | शाके प 22A].2]6--डस SS E d 
तारील भी उसमें द होता ह बात KW होना चाहिए कि इइ्तहार जारी किया = 
तारीख Reed में गळती : Ne | sei enen जारी करने का बयान q Sai" d 
नहीं Xing देखो I0ig 35 D चहां यह तय पाया qui ८७ के geni की 
FS |P.R.39. = j 

$ सहार और कुकी-अगर अदालत चाहे तो इस द्फा और दफा ¿¿ 8 अनुलार e ; | 


का Em एक साथ ही जारी: š 
CC. आर सकती 29 Cal Seen 


' दफा ८८] see dis ett ` 00 a 
E c = 
` दफा ८८ मागे हुए व्यक्तिकी जायदाद्की कुकी 

| १ दफा <७ Sean Se जारी करने वाली अदालत को अधिकार दै कि 


` चह किसी वक्त Ser) व्यक्ति की किसी मनकूला या गिर मनकूछा जायदाद या | 
| दोनों की र्का का हुक्म दे । n "mue l 
(. २ चैसे een Š, किली जायदाद की gei जो उस व्यक्ति की मिलकिथत दो T 
! ज्ञ उल ज़िछे में दो, जिसमें el की गई GL जायज़ होगी और उस व्यक्ति की Wm, 

| ^ दाद्‌ की gi, जो उस ज़िले के बाहर दो, उस वक्त जायज़ दोगी जब कि की के 
हुकमनामें की पीठ पर, उस ज़िळा मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेटका gum लिखा 

= जाय, जिसके जिले के अन्दर वैसी जायदाद मौजूद Q! x 

Ë ३ अगर वह जायदाद, जिसकी ss का हुक्म दिया गया दे, e m : x 

` — दीगर मनकूछा जायदाद के हो, वो उसकी छुकी इस qum नीचे रोके 
e mgsm की जावेगी i | x 


E (<) gea छेक्र।या | Se E 
| (बी) रिसीवर सुकुरेर करके । या | | 
j (सी) तहरीरी हुक्म के ज़रिये जिसमें यह मनाही होवे कि वह जायदाद इश्तहारी 


व्यस्त या उसके तरफ 8 किसी दूस व्यक्ति के हवाले न d em Lat 
(डी) डन सब साधनां के द्वारा जो ऊपर छिखे गये हैं या उनमें ले किसी दो 
eret के दारा Ze कि अदाळत ठीक समझ | š : 
४ अगर दह जायदाद्‌, जिसकी meh का SCH हुआ है, शर SR Si ës 
दफा के छुतायिक उसकी Sue इस तरह पर होगी कि अगर ङक होने वा e द्‌ 
ऐसी जमीन Š, जो खरकार को माल्यज़ारी देती दो, तो उसकी Ss उस Im & 
कळक्टर के मारफत होगी जिसमें बह ज़मीन मौजूद हैऔर वाकी सब undi 
(8) st mx t या 
(एफ) रिलीयर झुक्रर करके । या 
(जी) Wü तहरीरी Sen के ज़रिये जिले इस 
जायदाद या SS छगान इश्तहारी eat 
और को न दिया जावे, । या | š " 
(एच) उन सब साधनों के द्वारा जो ऊपर लिखे गये 3 या उनमें से किसी दो 
साधनों के द्वारा, जैसा कि अदालत ठीक खम । ` Oe 
५ अगर वह माळ जिसकी छुकी का gen हुआ Š emen T IU 
वाळी चीज के प्रकार से है और अगर अदाळत उसके VA क Mr 
दे सकती है कि चह फौरन नीलाम कर दिया जाय गौर बेसी दशा ñ sel TT 
` का निपटारा अदाळत के हुक्म के अदुलार होगा! . 
६ उस रिसीवर के अधिकार, काम और जिम्मेदास्यिए 


बात की मनाही की जावे कि वह 
Se को या उसकी तरफसे क्सी 


जो इस gt के sS 
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m | || 
सुकरेर की जायं, वे ही होंगी जो ज़ाबता दीवानीके २६ वे Zug: अनुसार Bank, 
हुये रिसीवर की होती हैं । | WC 
(६ ए) अगर इस दफा के अनुसार mu किये हुये किसी भी माळ के | 
नवीन की तारीख ले ६ माह के अन्दर इश्तह्वारी व्यक्ति के अतिरक्त कोई a ` ` 
व्यक्ति इस बिना पर कि उस दावीदार या gear का कुक किये | 
माळ पर हकृहै और इस बिना पर कि, ऐसा हक इस qug अहुसार x 

नहीं कियाजा सकता, कोई एतराज़ या दावा पेश करे तो ऐसे दावे या | 
की जांच की जावेगी और वह दावा या उज् कुल या कुछ अंश न |: 
या रद किया जावेगा बशतें कि इस दफा में दिये हुये sen š RÄ 
कोई दावा या gei पेश करने के बाद, अगर वह दावीदार या awana | 

. जावे तो उसके वारिस दावीदार या उज्दार बनाये जा en) ` U 

(६ बी) उपदफा ६ (ए) के अनुखार किया जाने वाळा ge या दावा उस m= 

` geb में किया जा सकता है जिसने कुर्की का हुक्म दिया हो E अगर उस ad i 
या हुक्म पर उपदफा (३) Hammer ज़िळा मजिस्ट्रेट या चीफ dg 


] 
] 
| 


- eet मजिस्ट्रेट की छिखी हुईं रज़ामन्दी दोषे तो ऐसे ज़िला या चीफ प्रेस. 


d मजिस्ट्रेद के यहां sa या दावा किया जा सकता Š | 

(६ ली) ऐसे दावे या ag की सुनाई और जांच उस अ वे गी, जं | 
s. Të दालत केद्वारा होगी, जहां 
नवीन वह पेश किया गया है, बशंते कि अगर वह ज़िला मजिस्ट्रेट या 4i 
` प्रेखीडेन्ली मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जावे तो, ऐसा मनिस ` 
| d मामछेको किसी मजिस्ट्रेट दर्जा gege या दोयम या किसी प्रेसीडेंसी | 

xm मजिस्ट्रेट के पास, जो उसके मातइत हो, तसफिये के fos भेज सकता है। 

id ) कोई भी व्यक्ति, जिसका दावा याउज्ध उपदफा (६७) के gae 

डल या S अंश Ñ नामंजूर किया गया है, ऐसे हुक्म की तारीख़ à 

dd E न्द्र जायदाद सुतनाज़िया ( झगड़े की ) पर अपना हक 
ERN mm के छिये नालिश दायर कर सकता है, मगर ऐसी | 
«yeh मसले के बिना वह San oi (सुकृम्मिछ) समझा जावेगा। | 
त न र ना सकष न बि || 
E कुकी 8 छोड़ देगी। S» CO E DES 3 
७ अगर इश्तहारी व्यक्ति में सकः E 

: क्ति इश्तहार में gasta की हुई मियाद के अन्दर हाज़िर तहो | 


छुक की हुई जायदाद सरकार के कहे में | 


. सदार किली दावे या उज्र का फैसला न हो E विलय कि उपदफा ६ éi: 


` न की जायगी। 


उन दशाओं के अतिरिक्त s | 


में उसके नीला | "TE जाने वाळी हो छत की राई 
अधिकार d RN का फायदा होता हो, जिन दोनों दशाओं में : 
< केभी वह मुनाखिब समझे उसको नीलाम कर दे, det — 
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दफा ८८ ] mea और हाज़िरी ८५ ` 


— 


व्याख्या---- 


१ पर्िविर्तत--इस दफा में उपदफा ६ ( ए ) से ६ (इं) तक और उपदफा o Qc ? इस 
_ निशानके अन्दर के शब्द नए हैं । वे क्रिमिनल deier कोड पमेन्डमेन्ट Saz Ze qe सन्‌ १९२३ 
ई० के द्वारा सम्मिलित किये गये Sr à | 
२ पिछली दफा में इश्तहार जारी करने का वणेन था और इस दफा में भागे हुए व्यक्ति की 
जायदाद की géi का बयान है इस दफा में ङुकी करने व नीलाम करने का तरीका बतलाया गया 
है। परन्तु जो नवीन परिवतेन इस दफा में हुआ है, उसके द्वारा इस बात का निर्णय किया जा 
सकता है कि माल उसी व्यक्ति का है या नहीं जिसकी कुर्दी की गई है । और यदि यह बात gas 
हो जावे कि माक उसका नहीं है तो वह कुर्की से छोड़ा जा सकता है । 


३ इश्तहार ओर कुकॉ-- मजिस्ट्रेट को एक साथ कुर्की और gg जारी करने का आधिकार है 
देखो 29 Cal I7 .--जहां तक हो सके इश्तहार निकालने के वादही, बहुत जर्द कुकी का हुक्म 


निकाल देना चाहिए । इझ्तद्दार की मियाद निकल जाने के बाद, ठहर कर, कुकी का हुक्म निकालना < 


अनावश्यक और नाजायज भी है 6. C. P. L. R. 88.--इश्तहार निकालने में गती करने से 
कुकी का हुक्म रद हो जाता B-A9 Mad 3. में हाइकोटे ने ऐसा हुक्म इसी कारण रद किया और 
जायदाद सालिक को वापिस दिला. दिया । (7 W. E. I0. में यद्यपि हाईकोर्ट ने कुकी के प्रइन 
पर किसी प्रकार का शक नहीं उठाया, परन्तु मजिस्ट्रेट को इस बात का हुक्स दिया कि जब तक 


में geen की बेज़ाबता कारचाइ से नीलाम. रद्‌ किया गया । 


Y जायदाद---अदालत को अधिकार है कि वह मनकूला और गैरमनकूला दोनों प्रकार की जाय- 
दाद को एक साथ कुके करे देखो 4 M. H. 0. R. App. 48. मगर मजिस्ट्रेट को यहद बात 
अच्छी तरह जान Sait चाहिए कि जिस मालके ज़ब्त करने का हुक्म दिया जावे, वह उसीकी जाय- 
दाद है जिसके araq इरतहार का हुक्म हुआ है । तीसरे आदमी की जायदाद को कुक करना उसके 
अधिकारों के साथ अनावश्यक रोक टोक करना है, इसलिए ऐसा करना नाजायज है देखो 7 W. 
R. 85-एक बिना बटे हिन्दू खानदान की जायदाद कुर्क नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें इस बात 
को पता लगाना कि किसी ख़ास व्याक्ति का कितना हिस्सा है, मुश्किल है. 2 Wer 43-इसके 
विरुद्ध इसी नज़ीर के नीचे लिखा गया है । जब एक रिसीवर के हाथ मे, भागीदारों की कुछ जायदाद 


M कुक नहीं हो सकती देखो 5 B. L. R. 882-मगर qaqa fet का हिस्सा शराकत 
"APTUS समय दूसरे शराकतदार के कब्जे में था, कुकं किया जा सकता है परन्तु ऐसी कुकी माल 
भे अवती के साथ नहीं होना चाहिए, Ri उसको हुक्मके द्वारा मना कर देना चाहिए कि वह उसे 


EU तफरा या झुन्तकिळ न करे 5 B. L. R. 386. शेर 
| ५-३ ए)--तीसरे आदमी का एतराज़--इस उपदफा के शामिळ करने के पहले कई नजीरों में 


कमी पूरी कर दी गईं है और अब उसी अदालत से इसकी जांचकी जा सकेगी । 
इसलिए 6 AN, 487;7 W. R. 85; 4 L. B. R. ug: 20 Mad. 88. 
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कुछ ज़रूरी कारंबाई न की जावे नीलाम रोका जावे-27 All 572. और 24 A. W. N. IS. 


जब यह निइचय नहीं हुआ है कि किस भागीदार का कितना हिस्सा है, तब शराकत की 


यह तय किया गया कि फौजदारी अदालत को इस बातके Pest करने की Ws 
आवश्यकता नहीं है कि कुक की हुई जायदाद यथाथे में किसकी है । परन्तु अब यह. 


.“££&&>&> 0": SR 


e 


° ex 


संग्रह ज्ञाबता फौजदारी IS 


+ 


EQ । इस नवीन दफा सें अब यह भी ass 


e^ जीरे रद्‌ समझना < » 
dpa अब रद र जावे, तो उसका चारिस उञ्चदार बन सकता : 3 
i 


है कि यदि उम्र करने वारा म š 
: ` कं होने का SS उस अदालत: . " 
t (di) इल नदीन तरणीम से जायदाद के म dece (रपट काक OB 

सुना जासकतादै जहां कि कुक की ERSTE ELI 

Mr से पे qi की सुनाई ओर उनका gem ws 

७-( ६ सी )--इस नवीन तरमा Wu GEN D सकते हैं ( Rš ख़ास कोही , Sr š 

| दोयम या प्रेसीडेन्सी Se? t a 

नवीन qaña में, दीवानी में अपना gp UP करने के लिये fg S 

८-( ६ डी इस नवीन तरमीम में, कन, रिपोर्ट खास कमेटी १५१६) इसश 

करने की मियाद बतलाई गई š S ( १९१६ "mi 

भाषा का मिलान ज्ञाबता दीवानी के आडर "7 ST ६३ से किया जा समा, 
कर्क की हुईं जायदाद के वापिस मिलने और गव्ेमेण्ट के कृष्ज़े और कुकी के w 
š जो कुछ हराना हुआ है, उसका निपटारा करने के e दीवानी अदाहतमें बा 
की सुनाई की जा सकती है देखो 28 Cal 540. | 
d नएतञसानी--पुरनि कानून span मजिस्ट्रेट के इक्मकी अपाल या को नज़रसानी géi 
सकती थी, इसी तरह अब भी नहीं हो सकती । इसलिए 6 A 487; 7 W. R. 35 n 
og: 22 Cal 935 and 20 Mad 88. की नजीरें अभी तक चेही असर रखती हैं di 
पुराने कानून में रखती थीं । I 
e j Lei? सेटी SÉ Sé Li sf रंगाचारि " 
१०-( ६ Š )-यह उपदफा बिल या खास कमेटी की रिपोर्ट में नहीं थी । यह श्री i 

; ^ < w w t - 

बहस और तरमीम पेश करने के ब्राद शामिल की गई Së. Debates of the Legs 

Assembly January (7, (923. d 
| : Lei 


` ५३ सरकार का क़ब्जां--उपदफा ७ के अजुसार di जायदाद सरकार के vend ढाई ° 
इसके पहले इस बात-का इश्तहार होना ज़रूरी है कि neas एक निचित समय प ; 
में हाजिर आवि अन्यथा उसकी जायदाद जुब्त कर di जावेगी देखो 6 W. R xi Ge e 
के बिना सरकार को gi की हुईं जायदाद पर किसी प्रकार का gp पैदा नहीं होता ! "ul 
१९३१ £o में पुलिस ने एक. भागे gu व्यक्ति की जायदाद पर Eat किया, मगर 84 a i 
के फरवरी मास तक इस बात का geen नहीं दिया.गया कि उसकी जायदाद T : 
अक्टूबर सन १९१५३० में फरार हुए व्यक्ति के साहूकारने उसी जाय दादको SC pil Li 
हुआ कि मजिस्ट्रेट का उस जायदाद. को वापिस न करणा deg था देखो 6 Jo a^ 
ऐसा vam जारी करने का कोई समय नहीं है, यदि गाती से ऐसा qe जार at? 
गया है, तो उसे सुल्ज़िम के हाजिर होने पर और भागने की काफी वजह न मताने गया 
किया जा सकता है देखो 3 W.R. 63. परन्तु 79 WI. में यह तय ber 
फरार हुआ ब्यक्ति वापिंस आ जावे तो इस प्रकार जब्ती के हुक्म निकालने की M. | 
अगर जब्ती का हुक्म ठीक है तो उसकी कारवाई की बेज़ाब्तगी उसे नाजायज नहीं f 

W.R.6l-sbwiwüm सरकार के qaq में er fus सरकार के EU C al 
जा सकती है न कि हाईकोरे के हुक्म से 8 W. R.S3-a erc gra Si * à V 
जाने के बाद दीवानी Duet जायदाद की zéi नहीं की. जा सकती 9 Cal 86 
की नजीर ऊपर दजे है देखो 6 L. B: R. 57. : ; d | 


ES 
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gu 2९] mel ` समन्स ओर हाज़िरी ८७ 


4२ da mp जुमीन जिसे नीलाम करना A पर हो तो बह wer अपनी सियाद ge 
जारी रहेगा !9087-.9 .— qur की gert के मानने वाले व्यक्ति की erui जायदाद अगर 
नीलाम की जावे तो RIS जीते अर का हक्‌ नीलाम हो सकेगा और उसके मरने के बाद उसके वारिस 
4 जायदाद के पाने के हकदार होंगे L908 P, WR. B).—em जायदाद ऐसी | 
| है जिसमें सरकार को जमा मिलती है तो उसका नीलाम उसी तरीके Ww कलक्टर के द्वारा किया | 
जावेगा जिसका वर्णेन TTG दीवानी में किया गया है देखो G.0. No. 7 ०॥7 th August 
gzge Cal G. R. and C. O. P. 6. : 


qa नीलाम की मन्सूखी--नीछाम की सन्सूखी दीवानी अदालत से हो सकती LU 24 A.W. 
N. [59; 27 All 572--परन्छु यदि gie की जायदाद वतोर ज़मीन थी s बाद qaqa 
Š सरकार ने उले जब्त करके दूसरे को दे दिया और बाद में nes हाजिर हुआ ओर उसने दीवानी 
नालिश किया तो यह तय पाया कि geen जव्तीके बाद उसका जो कुछ हक़ उस जायदाद d था 
बह जब्त हो चुका और उसे नालिश करनेका कोई अधिकार नहीं है देखो 25 Bom. L. R.228. 


qut ८९ कुकेकी हुई जायदादको वापस करना E 


अगर झुर्कीकी तारीख़ले दो वर्षके अन्दर, कोई व्यक्ति, जिलकी जायदादः दफा<< 
की sept ७ के अलुसार सरकारने ज़ब्सकी दो या ज़ब्त दो गई दो, उस अदाछत के 
सामने, जि सके Esa जायदाद S= gi थी, या उस अदालतके सामने, जिसके मात 
इत बह अदाळतडे,खुद्‌ web या गिरफतार होकर हाजिर किया जाय आर वह दैसी 
अदालतके इतमीनानके Sra यह सावितकर दे कि वह वारन्टकी तामीळीले भागनेकी 
नीयतले नहीं गायब रहा था या छिप नहीं गया था और डखको उख इश्तददारकी ख़बर 
इस तरह नहीं मिली थी कि eg इश्तहार में सुक्रेर fa हुये वत्त प्र हाजिर दी: सकता 
तो वैली जायदाद या अगर वह नीलाम हो चुकी दो ai get कीमत.या अगर 
जायदाद का सिफ पक हिस्सा नीलाम हुआ दो.तो उसका कमत और बाको रही 
हुई जायदाद, कुछ uH के झुजरा करने के बाद जो कुर्की के सबब पड़ा दो, उसके 
Sa की जायेगी । 

व्याख्या 


१ इस दफा सें कुक व नीलाम की हुई जायदाद के वापिस करने का तरीका बतलाया गया 
। इस दफा के लिए यह जु हरी नदी है फि फरार हुआ व्यक्ति स्वतः दरख्वास्त पेश करे | उसकां 
जगह पर, उसकी तरफ से कोई भी आदमी queue दे सकता है (8 Bom. L. R. 78 «eg 
उसके छिप यह जरूर Š कि चह खुद हाजिर होकर यह बात quw करे कि वह गिरफ्तारी से बचने 
के लिए भागा या छिपा नहीं था और उसको इश्तहार व कुर्की का इल्म नहीं था 4 Bom. 
L. J. ann. at सब्जिम दो. साल तक हाजिर नहीं हुआ और जायदाद के नीलाम करने का 
हुक्म हो गया तो उस यीळास को ve करने के feu दीवानी seu नहँ चल सकती 8 W. 
R. 207 ( Civil Y. 
२ इस eet Š जायदाद Gp कुकी व नीझाम से बचाने का तरीका बतछाया गया है, जब SG 
दफा ८७ के अनुसार बाजायता इश्तहार जारी किया जा चुका है। परन्तु इलाहाबाद हाइकोट S SIR 
चीफूकोडे की राय में इस दफा के अनुसार बाजाबता gaa की बिना पर कोई sep sit 
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सग्रह ज़ाबता फौजदारी Re 
©“ h —. tw, 
MM E 


dé 
की जा सकती'देखो 22 AL SI: L9I9 SE 32; I0I7 P. R.6-qea यचि | 
८५ के अनुसार इश्तहार की बेजाब्तगी की कारंवाइ नहीं कर सकता, तब भी दाइको A `. ` ; 
है कि वह उसकी नजरसानी कर सके I9I0 P. R. 82.-एक दूसरे मुकदमे से m s" f 
ने यह तय किया है कि यह दफा कुर्की के aremt होने के gus में भी लागु होती है। i 
बात सुबूत करना उस आदमी के अधिकार में है ककि वह फरार नहीं हुआ था, या हस्तहार s 
नहीं किया गया या जारी किया हुआ SEH माजायज या चुटि पुणं था जैसे, उसमें उसके RE 
की तारीख़ बगेरा नहीं लिखी गई थी देखो I9I7. P. R. 39. dÉ 
३ दो वर्ष--जों weer इस दफा के अनुसार दो वर्ष के बाद दी जावे वह ad | 
देखो I0i7 P. R. 6 इन दो वषो के अन्दर gs का सिफे हाजिर होना ही काफी नहीं i sl | 
उसे दो वषे के अन्दर हाज्ञिर होकर यह सिद्ध कर देना चाहिए कि वह फरार नहीं e i 
L8, Bom, L. R. 78. = ` 
४ ज़ब्ती--किसी फरार हुए व्याक्ति की जायदाद उस समय तक sisa नहीं करना चाहिए a 
¬ तक यह सिद्ध न हो जावे कि वह quri में फरार हुआ है और इसके लिए पूरी pim 
करना चहिए 3. W. R. 63. i 


५ अपीक्ू-जायदाद के न छोड़ने पर अपील दायर हो सकती है देखो दफा ४०५ 
(डी ) आज्ञा पत्र सम्बन्धी अन्य नियम । 


. WI ९० समन्सके बदले या उसके साथ वारण्टका जारी करना x 


_ भदाळत को अधिकार है कि जिस सुकृद्दमें में, उसे इस संग्रह के aga q 

या अलेखर के अतिरिक्त, किसी व्यक्तिकी हाज़िरी के वास्ते समन्छ जारी करना हैर 

.वह कारण लिखकर उसकी गिरफ्तारीके छिये नीचे लिखी दशाओंमें वारन्ट जारी * 
(ए) अगर वेखे समन्स के निकालने के पहले या बाद, मगर उस WES 
पेश्तर, जो कि उसकी हाज़िरी के लिये सुकृरेर हो, अदाळतको यह jl 
, दी कि वह भाग गया है या खमन्सके हुक्म की तामीळी नहीं करेंगा। 7 | 
(बी) अगर Sek वक्त पर हाज़िर न हो और यह साबित हो जाय E SG 

शत के साथ ज़ाबता के अनुखार उस पर तामीळ ह 
वह ETH के सुताविक à icf 
कोई काफो सबब नहीं Sg pow E a SSC 


व्याख्या... 


š 
र 


ANTES 


INSEL: 


३ इस ga से यह 
किन दशाओं में जारी किया जा सकता 


qui ९०-९१ समन्स और हाजिरी _ ८९, 


—— 
a 9 —Ó 


| २ वजूहातका लिखना---माजिस्ट्रेटकी चाहिये कि चारन्ट निक्रालनेके पहले चाहे WE वारन्ट समन्स 
FUIL अतिरिक्त, ऐसा करनेका सबब Ge? 5 NL-R/2p: O.:8. C. 99. 
अमर वह संवब लिखने में सूळ करे अथात्‌ सबब न लिखे तो चारन्ट विंल्कुक नाजायज. 
समझा जावेगा देखे 38 Mad 088: 9i8 P. L. R 50-आऔर ऐसी गुर्ती दफा ५३७ 
स्त दुरुस्त नहीं हो सकती 38 Mad. I08 8-इसलिये दफा ४९८ ताजीरात हिन्द Se एक सुकदस 
Aen कि मजिस्ट्रेट ने समन्स निकालने के बदले एक औरत को जिसे किसी ने भगा छिया mt 
हाजिर करने के fed चारन्ट निकाला और वारन्ट निकालने के कारणों को नहीं fm तो ऐसा ams 
geg नाजायज है. और अगर उस औरत की तरफ से जमानत रेने वाला SQ अदालत में हाजिर 
न करे तो उसके विरुद्ध कोई कानूनी कारवाई नहीं की जा सकती ओर न उसकी जमानत जब्त की 
, ज्ञा सकती है देखो I0L8 P. L. R. ëätei9i8 P. W. R. 7; परन्तु I8 A. L. ५. 
un. मे एक इसी प्रकार के qu मे जो दफा ४९८ ताजीरात Ñ न्द के अनुसार दायर था, सनि- 
स्टेट ने बजूहात नहीं लिखे उसमें यह तय हुआ कि ऐसा न:करना मामूली वेज़ाब्तगी है और उसका 
सुधार दफा ५३७ से हो सकता है । | SC 
a प्रथम बारण्ट निकालने के लिए वजहात-ख़ास वजह न होने पर अदालत को पहले qes. 
समन्स ही निकालना चाहिये देखो 5 N. L. R. (383 L.B.R. i-gs बात को पूरी जाँच 
कर लेना चाहिये कि जहां समन्स निकालने से फरीकृ या गवाह हाज़िर हो सकता है तो उस पर 
अनावस्यक वारन्ट न निकाला जावे Punjab Cir. Chap. XLI. P. Lamp पर उस 
qw तक चारन्ट नहीं निकालना चाहिये जब तक ag d यह विशवास न हो जावे कि उसे समन्स 
भिछ चुका और उसने उसकी आज्ञाका पालन नहीं किया! 4 .R.20.या जब कि उसे यह विश्वास 
न हो जावे कि वह अपनी खुशीसे गवाही न देगा L3 W Big W.R.37; 3 L. B. R. (Oe, 
४ जब कि ताज्ञीरात हिन्द की qw ४९८ के अनुसार एक सुकृदमें में, वादी ने यानी झुस्तगीस 
ने इरफ पर यह बयान किया कि एक भगाई हुईं औरंत के ख्यि चारण्ट का निकालना seh है 
अन्यथा उसे दूसरी जगह पहुँचांया जा सकता है और उसे गायब कर दिया जावेगा तो मजिस्ट्रेट ने 
उस औरतको हाजिर करनेके छिंये वारन्ट निकाऊनेमें न्याय पूणे काम किया देखो! 8A. LJ. (a9. 
५ क्लॉज ( बी ) समन्स की ad का सुतूत-सिफे स्टेशन के Säi की लिखावट कि 
समन्स की तामीली कर दी गई है, समन्स की तामीली का काफी सुबूत नहीं है देखो L.B.R i I 6. 
. ६ ज़मानत--समाजिस्ट्रेट को अधिकार है कि इस दफा के अनुसार गिरफ्तार किये हुये व्याक्ति ` 
जमानत ले za देखो 2 Weir 39. ५ 


दफा ९१ हाज़िरीके लिये gent लेनेका अधिकार 


जब कोई व्यक्ति, जिसके हाज़िर था गिरफ्तार करने के लिये अदालत का इज- 

छाख करने वाळा अफसर emeng या वारन्ट जारी करने का अं्त्यार रखता दो, वैसी 
अदालत में हाजिर हो तो उस अफसर को अधिकार दै कि वह उस व्यक्ति से अदाछत 
में हाजिर होने के छिये मय या बिना ज़मानतदारों S sama Ge SS ! 
व्याख्या 
 „ 4 Gen का मुचछका--एक स्त्री गवाह; के पेश करने के लिये, उसके gem" सुचलका लिख 

दिया मगर उसमें जमानत का वर्णन नहीं था । हाइकोटे से यह तय पाया कि चसा झुचलका जायज. 
WS—2 A. W.N.35. ` | 


— A 
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संग्रह ज्ञाबता फोजदारी Les d 

— yaaa ` | 

E E ; Se ^ Se ` 
२ गवाह को Ss या हिरासत में रंखना- गवाह को Bd या ।इरासतस रखना अन्याय i | 
wien को यह शक भले ही हो कि अगर वह स्वतंत्र रहेगा तो Ss उसको ग्रायव «ij 
i इस दफा का उद्देश्य थहं है कि बार २ गवाह या मुल्जिम को समन्स या वार i 

'की आवश्यकता नहीं है । जब वह अदालत में एक बार हाजिर आ जाये तो उससे Sage ei 

बिना ज़मानतदारों के ले Sat चाहिये । ` । 

get ९२ हाजिरीके goe? के विरुद्ध काम करनेपर गिरफ्ता। / 

अगर कोई व्यक्ति) जिसने इस संग्रह के अहुसार झुचलका लिख कर ai 

अदालत में हाज़िर होनेका पावन्द कर लिया है, भदाळतमें हाज़िर न हो, तो ase 
'छतके अफसर को उस व्यक्तिको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने बे 
चारन्ट जारी करने का अधिकार होगा। | ४ 
व्याख्या 

इस दफा में, अदालत में हानेर होने के लिये सुचछका लिखने के बाद हाजिर न होने ब 
www गई है। इस दफा के अनुसार अदालत को अधिकार होगा कि वह' चारन्ट जारी quis 
ब्यक्ति को अपने सामने हाजिर क्रे ओर दुफा५१४के अनुसार उससे ped की ven भी दसू से 

.  , नोट--यह aer सिर्फ उसी दशा में लागू होगी जब कि an किया जाने बाला व्यक्ति wq 
अदालत में हाजिर हो जाने और aaen ने उसकी gf के लिये goen छेलिया हो | यह दन्न सह 


में लागू न होगी जब कि rs इसलिए जारी किया गया है कि van या गवाह wama पे ह 
छाया जावे देखो88 Mad 088. ` 


दफ़ा १३ इस प्रकणरके हुक्म आम तौरपर समन्स और gp | 
गिरफ्तारीमे लागू होंगे | 


इस प्रकरणमें लिखे हुये हुक्म, जो खमन्ख और वारन्ट और उनके निकाहमे i 
इजरा करने और anite करने Š सम्बन्ध रखते हैं, जहां तक मुमकिन हो हर पा | 
९ हर वारन्द गिरफ्तारी में भी जो इस संग्रह के अह्लुंसारजारीहो ळागू समझे जे |. 


` Qo 


१ गिरफ्तार किए हुए गवाह को जमानत पर š qi 

eat, के साथ ws 

WE तय किया गया कि आज्ञा sis करने m o SE गिरा 

S भदाउत के सामने d xu Rufi 
89 


m किया गया हो; जमानत पर छोड़ना अदालत के आधिकार में 
२ प्रत्येक समन्‍्स--हर एक स ETE uf 
उमन्स सी “खि S US में जुरी और असेसरों को दफा ३२६ के अडसर " | š 


३ प्रत्येक वार्ट--हर एक वारन्ट में 


| › वारन्ट गिरफ्तारी, तलाशी का ae) हिरो 
का Re, फांसी व सजा का दारन्ट, 


रिह का वारन्ट इत्यादि शामिल हैं 


nnn यू x 
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दफा ९३-९४] ` समन्स कोई चीज़ पेश करने के लिये | ९,१ 
E अ 


प्रकरण ७ 


दस्तावेज़ और दीगर मनकूछा जायदादके ज़बरन पेश करने और 
ज़बरदस्तीसे रोकेहुए व्यक्तियोके बाबत्‌ तलाश करनेके वास्ते 
आज्ञा पत्र ( हुक्मनामे ) निकाळनेके विषयमें 


EDO T == 


( ए ) किसी चीज़के पेश करनेके STER समन्स 
दफा ९४ दस्तावेज़ या दीगर चीज़के पेश करनेके वास्ते समन्स ` 


के बाहर दो, किसी पुछिस स्टेशन के प्रवन्धक अफखर को किसी तफतीश तहकीकात 
तजदीज़ या दीगर कारवाई के लिये, जो इस geg के IX उल अदालत या 
अफसर की मारफत या gef सामने दो रही दो, किसी दस्तावेज़ या दीगर चीज़का 


पेश करना ज़रूरी या ठीक मालूम दो, तो वह अदाळत या अफसर उस व्यक्तिके नाम 


के कुब्जे या अधिकार में उस sen या चीज़के दोने का यकीन किया जाय, 
“a Si जाए कि वह उस तारीख़ और सुकामपर जो समन्स या cun में दूजे 
Š हाजिर होकर उसे पेश करे या इस हिदायतके साथ कि वह उस तारीख ओर झुकाम 
पर उले.भेजदे, emeng या er हुआ हुक्म जारी करेगा | 
२ अगर ऐसा व्यक्ति, जिले इस दर्फ के अडुसार. fer दस्तावेज़ या दीगर चीज़ 
पेश करने का हुक्म हुआ Q वैसे दस्तावेज़ या चीज़की खुद अपनी Mitis ES 
पेश करने के बदले में Fern पेश करा देवे तो यह समझा जावेगा कि उसने हुक्म 
तामीली की । 
| Wer शहादत हिन्दू सन १८७२ Po की दफा १९३ व १२४ पर किली 
ph Venet या किसी चिट्ठी, पोष्टकार्ड, arc, दूसरे Senge, पारसळ, या 
चीज़ को, जो डाक या तारके अफसरों के पाख हों, ळागन होगी, 25 
| व्याख्या-- 
सब किसी मुकुदमेंकी तहकीकात करने के लिए pg जरूरी माकूम पढ़े कि पुसा कोई दस्तावेज, 
dew dum Muda तथा अदालत के ses को यह अधिकार दिया E है 
कि चह उस ब्याक्ति के नाम समन्स जारी करके या तहरीरी हुक्म देकर s चह दस्तावेज या 
चीज़ मंगा सकता है । ऐसे समन्स या हुक्म में यह लिखा होना चाहिए Se CR SC 
प्र अमुक समय पर अमुक वस्तु या दस्तावेज we हाजिर हो या किसी के द्वारा 
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कती Š किसी saq के कब्जे में है, तो, इस दफा के अनुसार . 


` —— u u vva—m s waW=sssasa 


१ जव किली अदालत या किसी सकाम में जो कलकत्ता और चम्बई शहर की इद 


९२ 


t eu au के अर्थ के लिए देखो ऐक्ट शहादत दिन्द सन ३८७३ AA | 
३ ( १६ ) जनरल झज ऐक्ट सन १८८७६० इस दफा के अनुसार फौजदारी सले EY 
दस्तावेज्ञ और वे दस्तावेज़ जो gé के बयान की पुष्टि करें, दोनों शामिळ Y 5 Bo Se. 


संग्रह ज्ञावता फोजदारी d.c wë my 


—— 


` २ auen-A9 0. W- N. 973; 36 Cal 433 और 29 Bou. A s 
` तय किया गया था कि जब तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई कारेवाई मुकृददमा ua a 
तक वह sat af समझा जावेगा परन्तु प्रिवी कॉसिल 39 Cal 953. à यह करा ta 

कि कोटे और अदालत के एक ही अथे हैं, इसलिए किसी कारेवाई के ge होने के पहले i m 

SX qu दफा के अनुसार तलाशी का वारन्ट निकाल सकता है | W 

३ अदालत का कर्तव्य--किसी दस्तावेज के पेश करने के लिए हुक्म देने के qa | 

T खूब जाँच S Ë SUDO E होता A 

र ` E R: 980 jr कि उस दस्तावेज का gp से पेश हना इ 
~ _ ® दस्तावेज़ पेश करने की aen aer किली भी आदमी से कोई भी चीज am sl 

का हुक्म नहीं दे सकता । जो दस्तावेज़ या da gen की जावे, - उसके सम्बन्ध से, इतना कि 

7» -डो जाना जरूरी है कि वह बहकीकात या gesi से सम्बन्ध रखती है या उससे अदालती We 
ds ad शहादत का हूटा हुआ सम्बन्ध उससे जुड़ सकेगा 9 Cal. 52, Ç 

| उसके तलब होने से न्याय करने में सरलता होगी Ioi4i P. R. 36. इसके पहले की m 


SURE था देखो WA (Patna) sm किसी दस्तावेज से सिफ e 
ex N "E SCH तसर STI समझा जावेगा देखो 5 Bom ` L. R 980-सम्भव i š " 
दस्तावज पश EI पर यह माछूम हो कि उसका सुकृददमें से कोई सम्बन्ध नहीं है, परत्तु Ra 
SUN करना ज़रूरी! माछूम होता है, तब तक उसके पेश कराने का अधिकार Aq है से| 
के दा ह आ विरला छि बहक दस्तावेज qe Ë या नह, मे|| 
EN स दुफा के अनुसार' समन्स या ae निकालने के पहले इस वात १ 
निश्चय कर छेना चाहिए देखो (8 Cal, I00. ` 
हे ama a al दले च है--यह जरूरी नहीं है निस मह | 
दस्तावेज qua "व की जावे, वह sq सुकृद्में का फरीक होवे । तीसरे आदमी से * 
et T जा सकता है (9 Cal 52. में एक सािसिटर से ५० हज़ार रुपये रें 


SI को भी ऐसे दस्ताचेज्ञ या चीज़ें तलब करने का हुक्म दे सकती है जिससे उस पर + : 
et 

बरामद _ i 
E में था समन्स इसी कासके लिए जारी करे -37 Mad. 90) 
Muni परन्तु अधिकांश हाइकोरों की और स्वयं कंलकततेकी गमी | 
चेज या चीज के जारी किया जा सकता है | 7 | | 
में पेश कराने । “Toad XOU को चाहिये कि वह पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को < | 
सटर के दुफ्तरमें उनकी जाच करेगा Ze नहीं है 5 Bom. L: ¿w ul 
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opt ५] समन्छ कोई चीज़ पेश करने के लिये A 
i, 7 Ee 

weg पेश होने पर, gëan को कोइ अंधिकार महीं है कि qw इस बात पर आग्रह करे कि च 
दस्तावेज शहादतमें पेश किया जावे । gd को पूरा अधिकार है कि चह उसे पेश करे या न करे 
séi (8 Cal. L0ëeP BomL. R.980. दस्तावेज पेशः करने के लिए जुमानत लेनेका: हुक्म इस 

में कदी नहीं है 7 C. W. N.522. उस दस्ताबेज dn पर किसी का इक होने पर 
थी मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि चह उसके पेश करने का हुक्म wa I9 Cal 52. 

e सज़ा--इस दफोक हुक्मकी तामीली न. करना दफा१७५ताजीरात.हिन्द॒ का qñ है जिसमें एक 
मास की सादी š; या ५००) रु० तक जुमांना है l हि 35 

८ दस्तावेज पेश करने वाळा उस वक्त तक गवाह d हैसियत नहीं रखता जब तक P चह 
बतौर गवाह के तळबन किया जावे देखो दफा vis Yaz शहादत हिन्द: . 


दफा ९५ पत्र ( ख़त ) और तारका ज़ाबता, 


१ अगर किसी ज़िला मजिस्ट्रेट, 'चीफ प्रेसीडेन्खी मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट या अदालत 


सेशन्स की रायमें, किसी दस्तावेज़ या पारखल या चीज़ की जो, ऐसे कृब्जे में हो, इस — 


संग्रह के अनुसार किसी तफतीश, तहकीकात, तजवीज़ या दीगर era m वास्तं 
जरूरत पड़े, तो उख मजिस्ट्रेट या अदालत को अधिकार है कि षह डाक या तार के 
सुहकूमें के अफसरोंको, जैसी कि सरत दो, हुक्म दे कि पेले दस्तावेज़, पारसल या चीज़ 
को ऐले व्यक्ति के हवाले करे जिसके संम्बन्धमें वह मजिस्ट्रेट या अदाळत हुक्म द । Ce 

२ अगर किसी और मजिस्ट्रेट या पुकिस कमिश्नर या ज़िलाके gës सुपरिन्देन्डेर 
की रायमें वैले किसी दस्तावेज़ पारखळ या चीज़ की किसी eb काम के लिये ज़रूरत 
पड़े तो उसको अधिकार है कि वह डांक व तारके सुदकृमें को. जैसी सूरत हो, हुक्म दे 
कि वह वैसे दस्तावेज्ञ या eue या चीज़ की तलाश कराये। और जबतक Su 
ज़िला मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसीडेन्ली अजिस्ट्रेट या अदाळतका काई ETU न हो, तबतक 


उसे रोक रखे । | 
: 8 व्यास्या-- piri id : a d 
इस दफा के अनुसार ré जिला मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट; दाइकोट या Weed 
सेशन्स को ही अधिकार दिया गया है कि वे डाकखाने या “तार के ee के अफसर से Fei 
दस्तावेज या पारसछ पेश करायें यह अधिकार किसी दूसरे मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर या जिले के 
कसान को प्राप्त नहीं है । कुछ प्रान्तीय मजिस्ट्रेटोंको भी यह अधिकार है देखो शिड्युछू बज 
पोस्ट आफिस के डाइरेक्टर जनरल ने अदालत के सामने de आफिस के रिकार्ड पेश करने 
फे few यह हुक्म जारी किया है कि दीवानी या फौजदारी अदालत के समन्स की.जो वास्ते पेश 
करने मिसळ या रिकाड पोस्ट आफिस आया हो, तामीली करमा हर एक पोस्ट्मास्टर का vit 
है। ऐसे समन्स की रिपोर्ट पोस्ट मास्टर जनरल को दे देना चाहिये । जब कि वद उनके E करने 
में कुछ एतराज समझता हो । अदारुत में जब पोस्ट आफिस का कोई भी रिकाडे ju हो, तो “पेश 
करने चारे अफसर को अदाळत से कहना चाहिये कि सिफ जरूरी रिकार्ड ही अंदारूत के सामने सब, 
को जाहिर किया जावे बाकी नहीं देखो Cal G. R. and C. O. P. 7. 
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. À. L. J. tz, L. J. (78 ap के द्वारा भेजे हुए तार पर वारन्टनहीं eg: 


तलाशी के चारन्ट के वजूहात की Bee साजिस्ट्रेट को रखना चाहिये, मगर तब भी ae aS : 


eg जा जदोरी de, 
Esseg [सक्त 


ES e 3 ( बी) तलाशीका वारन्ट 23 


qui ९६ तलाशीका वारन्ट कब जारी किया जा सकता t] 


१ जब किसी अदाळत को इस बातके यकीन करने का खबव हो कि aa 

. जिसके नाम दफा ९४ या ९५ ( १ ) के अहुसार खमन्ख या हुक्म भेजा गया Sei 
em, तळब किये हुये दस्तावेज़ या चीज़ को उस खमन्ल या हुक्म के अनुसार हरे. 
न करेगा या जब अदाळत को यह न मालूम हो कि चैला दस्तावेज़ या चीज़ ति 
कञ्जे में दै या जब कि अदालत की यह राय दो कि इस संग्रह के अनुसार w 
तहकीकृत, तजबीज़, या दीगर कारेवाई का उद्देश्य तळाशी या sunu w 
जायगा तो डसको अधिकार Š कि ve तळाशी का वारन्ट जारी करै और उस e" 
को, जिसके ताम वारन्ट छिखा जाय, अधिकार होगा कि वह उस वारन्ट के और a 
लिखे हुये geni Sagan तळाशी या झुळादिज़ा करे । à 
२ इस एक्ट के किसी वाक्य से, ज़िछा मजिस्ट्रेट या 'चीफ प्रेसीडेन्सी aR 
अतिरिक्त, किसी मजिस्ट्रेट को यदद अधिकार न होगा कि eg ऐसे दस्तावेज़, पारस 
या और चीज़ की तळाशी के लिये वारन्ट जारी करे जो डाक या तार gu 
अफसर के ques में होवें d । 


eqneqr--— 
-— अदालत को अधिकार है कि वह इस दुफा के अनुसार तलाशी का वारण्ट जारी करे। मो. 
स्ट्रेट दुफा १०५ के अनुसार भी ख़द तलाशी के सकता है | मगर दफा ५६५ के अनुसार सिफ पि, 
का अफसर ही तळाशी खे सकता है न कि माजिस्ट्रेट 36 Cal 436-448; वारन्ट तलाशी s 
करने का काम एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, क्‍योंकि उसके द्वारा दूसरे के मकान पर धावा Kr 
जाता है और उसकी इज्जत छी जाती है, इसलिये अदालत को चाहिये कि जब वह किसी के इस 
पर नहीं बल्कि सिफ ख़बर पर वारण्ट जारी करना चाहे तो वह su वक्त तक वारन्ट gëf 
नब तक कि उसको विश्वास न हो जावे कि gef का इजहार wem पर के छिया गया UU 


चाहिये 22 Bom 249.- 


` १ कानून की सन्शा है कि तलाशी: के वारन्ट के लिये माजिस्ट्रेट की मन्जुरी ली जावे) e 
SE को खुद अपने तई तसही e लेना चाहिये कि चारण्ट तलाशी निकालने की et | 
wt नहीं । sQ सिर्फ soq के अफसर के कहने पर ही चारन्ट नहीं निक्काळ देना चाहिये । W 
अदालत में किसी प्रकार oi. मामला पेश नहीं है, न किसी प्रकार की तहद्रीकात हो रही éd 
DC तळाशी, इस दफा के अनुसार नहीं निकालना चाहिये। जब कि लड़ाई के सामान 
के Sran भ, जो एक पुछिस अफसर के द्वारा की जा रही थी, पुलिस ने मजिस्ट्रेट को 4 
EAT दो कि E एक कम्पनी दी० आर० प्रैद के दुकान की तळाशी के लिये वारन्ट जारी " 
sl प्रकार के जुमे e सन्देहः सही था, तो E तय पाया कि चाकि मजिस्ट्रेट कके ent l 
: ud नहीं थे जिससे ae जारी किया: जा सकता इंसाछिये amer का जारी न Sg i 
T 24. C. W. N. 405-ueft ऐसा कोई हुक्म इस संग्रह नहीँ है कि जिसे 


a v 
= < a d 
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eet ९६-९८ ) तलाशी का वारन्ट Se 
E EE ER EEN 


— — ७ pen 


eg 


a कुछ मिसल रखना ही चाहिये ताकि दाईकोरे को साळूम हो सके [कि जिन वजूहात पर semi 
का वारन्ट निकाला गया था वे ठीक थे या महीं 24 C. W. N. 405. e 
२ उद्देश्य--तछाशी का वाइन्ट इसलिये नहीं निकालना चाहिये कि शहादत पुकत्र की जावे । 
इस दफा मे ख़ास जगह और ख़ास चस्तु के तलाश करने के. लिये चारम्ट निकालने का हुक्म है। 
इस दफा के अनुसार पुलिस अफसर को यह अधिकार नहीं है कि चह तळाशी के बहाने कोई भी 
कागजात geg करने के लिये ताकि spi साबित हो जावे किसी के मकान की तलाशी लेवे 8 W. 
R. 75; 9 L. B. R. 45. 
इस दफा के अनुसार fud निश्चित वस्तु की तळाशी के किए चारन्ट निकाला जा सकता Š À 
जब मजिस्ट्रेट ने तलाशी का वारन्ट इस सक्षमून का निकाला कि पुक आदमी फे मकान से यह जानने 
के लिए कि उसने झुठा ट्रेड माके काम सें खाया, तमाम. चिटियां, पत्र, विछ, बही खाते wed किए ` 
जावें तो यदद तय पाया कि इस प्रकार के तलाशी का वारम्ट निकाळनां कानुन का दुरुपयोग करना š | 
9 L, B. R. 45; Läb wW.RIä, bbs | 
३ तलाशी और sre की हृद--मजिस्ट्रेट या gäe जहां तक कि सलाशी ली जा wed, 
. तलाशी ले सकते हैं I9i4 P R. 36-कापी राइट Ya अनुसार मजिस्ट्रेट तलाशी का वारन्ट 
लेकर तमाम किताबें, छापेखाने के टाइप gilt जब्त कर सकता है, मगर यदि वह ब्यक्ति जिसकी 
तलाशी ली जा रही है, इस बात की जुमानत देवे कि वह उन सब चीज़ों को अदालत के सामने, 
. कभी वह gon दे, पेश कर देगा, तो जमानत भी ली जा सकती ë 47 Cal (64. मगर एक 
` पहछे की नज़ीरम हार्टकोर्ट ने यह तय किया था कि जमानत ऊेने का उसे अधिकार नहीं है देखो- 
70. W. N. 522. A 
४ तलाशी का वारन्ट फौरन निकालना चाहिए--जब एकै मजिस्ट्रेट ले दरसख्वास्त की गई कि वह 
चोरी के माळ को बरामद करने के लिये तळाशी का घारन्ट निकाले और उसने तीन हफ्ते के बाद 
वारन्ट निकाला तो यह तय हुआ कि यद्यपि उसने दफा ९६ और ९८ की तामीछी तो की परन्तु 
उसने इतनी देरी की, कि gres को चीजें छिपाने का पूरा मौका मिळ गया 7 OWN. 522 
५ तलाशी--जहां तक हो सके तलाशी सूर्योद्यसे सयोस्त के बीच लेना चाहिये, देखो Bengal 
Police Manual 402. तलाशी में जो चीज बरामद हो उसे sma भी किया जा सकता है 
Ratanlal 677. 
दफा ९७ वारन्टको सीमावडः करनेके अधिकार 
अदालत को अधिकार Š किवह अगर झुनासिब समझे तो, "ned su ख़ास 
मुकाम या उसके हिस्से की तफलीळ लिख दे, जिसकी कि सिर्फ तळाशी या geet 
किया जायगा और तब वहव्यक्ति, जिसको उस वारन्ट की तामीली दी गई दै, सिफे 
E उसी ख़ास बतळाये हुए मुकाम या हिस्ले के अन्द्र तलाशी या सुलाहिक़ा करेगा ! 
Bt ९८ उस मकानकी तलाशी जिसमें चोरीका माळ या जाली 
होनेका 
दस्तावेज इत्यादि के होनेका शक हो 


' _ १ अगर ज़िला मजिस्ट्रेट, सब डिविज्ञनळ मजिस्ट्रेट, भ्रेखीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजि- 
s: S TW age को GE के आधार पर और उतनी तहकीकात के बाद जो 


x 
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मालूम हो, इस बात के यकीन करने का कारण मिल सके, | 
m eg का माळ रखा है या बेचा जाता दै या वहां AUT दस्तादेज़, E à | 
खोटे te. या खोटे सिक्के या स्टाम्प के जाळ बनाने के औज़ार या उसका ei 
उसमें रखा है, बिकता दै या वैय्यार किया जाता दै या यह कि जाली qara d 
मुहर या खोटा स्टम्प या खोटा सिक्का या औज़ार या खामान जो सिक्का या e 
बनाने में या जाल बनाने के काम में छाया जाताहै किसी जगह में रखा या ewe 
जाता Š तो उस मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि वह वारण्ट के द्वारा किली पक 
: अफूसर को जो कानिस्टबिछ से बढ़ कर दर्जा रखता दो इजाज़त दे-- | 
` (ए) कि वह अंपने साथ झरूरी सहायता छेकर उस जगह जावे। और | 
(बी) वारन्ट में लिखे हुये तरीके के अचुसार उस सुकाम की तळाशी हे । झै 
. (सी) . हर एक माल, «दस्तावेज़, मोहर, hg, या सिक्के को जो इहह 
हों, और जिनकी बाबत, माकूळ शक दो कि Š चोरी से ot age 
.  _तरीकेसे xm किये गये हैं या. जाळी, या झूठे, या खोटे बनाये ñi 
= और ऐसे भऔौज़ार और सामान को; जिनका वणन ऊपर आया है m 
` _ कृब्ज में कर छे। और 2 : 
(डी) वैसे माळ, दस्तावेज़, मोहर, स्टाम्प या सिक्के या ओज़ार या सा 
को किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे या उसको उसी मौके पर स 
'  चक्त तक ema से रखे जब तक कि अपराधी किसी मजि हे 
` हाज़िरन किया जाय, या उसको किसी और रक्षित स्थान पर रखबादे H 
- (Š) हर ऐसे व्यक्ति को, जो उस सुकाम पर पाया जाय और ging 
^ — में किसी वेले माळ, दस्तावेज़, मोहर, स्टाम्प, सिक्के या औज़ार या सा 
.. के जमा करने, बेचने, तेय्यार करने या रखे जाने से जानकार Sit 
. और जिसको यह seg था, या जिसको ऐसा शक करमे की काफ़ी @ | 
.. थी कि ऊपर लिखा हुआ माल चोरी से या किसी और नाज़ायज़ UU 
`, Sam किया गया है, या कि वह दस्तावेज़, मोहर, स्टाम्प, jui 
या सामान, जाळी, झूठे, या खोटे, बनाये गये या वे औजार, सामान) uk 
या जाली स्ट्राम्प, के बनाने के छिये या जाळ बनाने के [ed 4 
. छाये गये, या उनके उस तरह पर उपयोग करने का इरादा क्य 
' ` . अपनी हिरासत में रखे और मजिस्ट्रेट के सामने छे जाय । 
. इस दफा के हुक्ः-- ``. | 
(w) बांबत रिप्रोट खिक्‍के। और 
` (बी). चाबत ऐसे सिक्के के जिसके खोटे होने का शक हो | H 
(सी) KEE औज़ार या सामान के जो खोटे fue बनाने के SÉ 
जहां तक दो सकेगा नीचे लिखी चीज़ों में लागु होंगे ! 


| 4 
(प) पेशी धाठु के इकड़ों से जो om के गैर सरकारी सिक्कों के के | | | 
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EL तळाशी का वारन्ट sa 
EE TEE ET —— —— U 


१८८९ ६० के हुक्म का उल्लंघन करके बनाये ज्ञांय या जो ब्रिटिश इण्डिया 
में दफा १९ ऐक्ट महसूल सासुद्रीय uq १८७८ ३० के gem दिये हुये 
इश्तद्वार के हुक्म के विरुद्ध छांये जावें । ) $3 2 
(बी) ऐसे धाठ के इकड़ों ले, जिन पर उस जगह बनाये जाने या जिनके su 
तरह पर ब्रिटिश इण्डिया Š छाये जाने का शक हो या जिन पर पूर्व 
चर्णित Gaz में से पहले ऐक्ट के gau के विरुद्ध चलाये जाने के लिये 
. इरादा करने का शक हो । और | mp ; 
(खी) उन dai या सामान से जो उस ऐक्ट के विरुद्ध धातुके इकड़ों के बनाने - 
में काम में ळाये जाते tl c 


दफा ९५ उन .चीज़ोंका निपटारा जो अधिकार क्षेत्रके बाहरकी 
तलाशीमें पाईं जावें | 


जब किसी ऐसे मुकाम पर, किसी तलाशी के वारण्ट की तामीली में, जो fm 


जारी करने वाली अदालत के इलाके की सुकामी es के बाहर हो, उन चीज़ों में से m ; 


चीज़ जिनकी तळाशी की जाय, मिळ जावे तो वह चीज़ मय फेहरिश्त के जो आगे दर्ज 
किये हुये हुक्म के.अनुसार तेय्यार की जाय, फौरन वारन्ट जारी करने चाळी अदालत 
के सामने पेश की जावेगी, परन्तु जब कि वह ne जारी करने वाळी अदाळत की 
अपेक्षा ज़्यादा नज़दीक है तो वैली दशा में फेहरिश्त और वही चीज़ें फौरन 88 मजि- 
स्ट्रेट के सामने पेश की जावेगी और अगर इसके विरुद्ध कोई काफी सबब न हो तो वह 
मजिस्ट्रेट यह हुक्म देगा कि वह फेहरिश्त और चीज़ें उख अदाळत में पहुँचा दी जावे । 
दफा ९९ ( ए ) कुछ प्रकाशित चीज़ोंके ज़ब्त करने और उनकी 

(HR) ... तळाशी के लिये arem निकाळनेका अधिकार 
(ए) किसी ऐसे समाचार पत्र या किताब में जिसकी परिभाषा सन्‌ १८६७ Ze 

. के प्रेख व रजिस्ट्रेशन ऐेक्ट में दजे दै। या 

चाहे वह कहीं छापा गया दो, लोक गबनेमेण्ट की रायमें कोई राजविद्रोही ga 
यानी ऐसी कोई वात छपी हो, जिसको ताज़ीरात हिन्दकी दफा १२४ (पके sees ag 
माना गया हो तो, छोकल गवनेमेण्ट अपने सुकामी सरकारी अख़बार में अपनी राय के 
वजूहात देते इये यह हुक्म प्रकाशित कर सकती दै कि ऐले अख़बार या किताब या 
र दस्तावेज़ की हर एक कापी जिसमें ऐसा मज़मून छपा हो, सम्राट के हक में 


| ज़ब्त कर छिया गया और इसके बाद किसी भी पुलिस अफूखर को spem होगा कि 


वह जहां बे ब्रिटिश इण्डियामें मिलें उन्हें ज़ब्त करले और कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसे पुलिस 
अफसर को, जो खब इन्स्पेक्टर के दर्जे से कम न दो, वारन्ट के ज़रिये अझ्स्यार दे सकता 
कि वह ऐसे किसी मकान या जगह की तळाशी लेकर जहां ऐसी कापियां हों या 


जहां उनके होने का शक हो उनको जब्त करणे । 


१३ š 
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पद्फ़ा १ में “दस्तावेज़” शब्दमें हर तरह की चित्रकार ड्राइड्र | 
s acia शामिल Š ! ; Tus Th 
gei ९९ ( बी ) जब्तीके हुक्मको मन्सूखं करनेके लिये SCH 
(m) को अज्ञी i 

s कोई भी व्यक्ति, जिसका ऐले अखवार, किताब या दस्तावेज़ B सम 

. (लकी जन्ती के लिये दफा ९९ (प) के age हुक्म हुआ है, ऐसे हुक्म की fiy; H 
` २ माह के अन्द्र उस हुक्म की uid लिये इस बिंना पर हाइकोर में nu 
डे सकताहै कि उस अख़वार या किंताब या दस्तावेज़ में जिसके Fresa saña x 

है राजविड्ोदी छेख EUM EC 
qe ९९ (di)um da के द्वारा gang | 

( नवीन ) ऐसी दर एक queer की सुनाई हाईकोट के तीन जजों की एक weh 


i 
, 
3 


ü 
d 
H 
d 
H 
| 
E 
m 
| 
। $ 
| 
d 


होगी 


के द्वारा होगी : Ü 

` Siren > m x". Es x 
दफ़ा ९९ (डी ) जब्ती um करनेके लिये are Base Sr 
Cu) १ द्रख्वास्त मिलने पर वह em Sai, अगर उसे विश्वास हो:जावे विह 
अख़बार, किताव या दस्तावेज़में, जिसके fester दरख्वास्त दी गई है; दफा ९५ (ji 

झुताविक किसी तरद की रांजविद्रोही बात नहीं है तो ज़ब्तीके हुक्मको मम्सखकर हं, 

.X जब ख़ास बश्च के जजों की राय में मतभेद हो जाय तो उन जजोंके =m 

से फैसला ginn" .. - | 


Sat ९९ (ई ) अखबारों की प्रवृति या ढेगकी gat 


` Ci) दर एक Hi, जहां तक ae हो. ऐसी द्रझुवास्त के ज्ञावते, gš 
पाल किये हुए gen अब जारी करनेके बाबत कायदे बनादेगी और जब तक 
E T नाश व अपीळ के लिये बनाये हुए कायदों के NI 
त को दूखरी कार्रवाइयोंके मुताबिक, जहां तक सुमन दो, Bé? | 
का भी फेसला किया जावेगा | E | 


D e^ 

po ( जी ) सुनाईके अधिकारकी मनाही 

बान) दफा ९९ (ie errare दिये re 
NS हुए हुक्म या कारंवाईपर दफ 

| ES dbi हुए ज़ाबतेफे अतिरिक्त किसी तरह का सवाछ न किया 

नट-ग्रेस ऐक्ट सन१९१० tos मन्सूख होने के बाद, ९९ (०) से ९९ हा 


Se qo १४ ga : = : E di Re 
and S n शामिल की गई है ( देखो Indian Press 


al | 


OX 
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qus धी-१०० ] पता लगाना T 
LC OLDER EE 


( सी ) उन व्यक्तियोंका पता लगान! जो कि नाजायज 
रीति से रोके गये हैं E 


दफा १०० नाजायज़ रोके हुए व्यक्तियोंके लिये तळाशी 


अगर किसी भेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वळ या सब डिविज्ञनल | 

` मजिस्ट्रेट को इस बात के यकीन करने की वजह हो कि कोई व्यक्ति इस तरह Gs से | 
बन्द्‌ रखा गया Š कि उसको बन्द रखना जुर्म Š, तो उस मजिस्ट्रेटको तछाशीके वारन्ट | 
के जारी करने का अधिकार है और जिख व्यक्ति. के नाम वैसा वारन्ट भेजा जाय उसे 
उस व्यक्ति के तळाश करने का जो इस तरह बंद रखा गया हो, अधिकार दोगा और | 
St तळाशी, वारन्टके सुताविककी जावेगी और अगर वह'व्यक्ति मिळ जावे तो फौरन | 
उसे मजिस्ट्रेटके सामने दाज़िर किया जायया और वह मजिस्ट्रेद ऐसा हुक्म देगा जो उस x 

| 

| 


सुकृददमे में सुनासिब माल्दूम दो L 


"N 


व्याख्या 


^ 


q इस दफा के अनुसार प्रेंसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दजों अव्वल या सब fa 
es 


^ 
š 
मजिस्ट्रेट को ऐसी दशा में जब कि कें 


| 

| E ज्याक्ति हव्सबेजा में रखा गया हो या Sat तार पर बन्द 

| कर दिया रायाहो और जब कि वैसा करना sp हो, वारन्ट गिरफ्तारी-निकालनका- अधिकार दिया गया 

' Ë | किसी <Ñ और बच्चे को यदि कोई व्यक्ति saqeq पकड़ छे जाचे, या भगा के जावे. तो उसकी 

| wq इस दफा के अदुसार हो सकती है, चाहे भया छे जाना. ज़बरदस्ती ud बदलने के लिए - 
x या अन्य किसी काम के लिए हो । 

| २ us आदमी पर यह ad लगाया गया कि उसने अपनी औरत को नाजायज्‌ रीति से 

बन्द कर रखा है । ऐसी दशा सें, एक दम वारन्ट नहीं निकालना. चाहिए, वाश्कि उस आदुमी को: 
'नोटिस देना चाहिए कि वह हाज़िर होकर सबब बतलावे । 


~ 


अगर तहकीकात. के पश्चात्‌ उसकी राय में, औरत को बन्द रखना eg हाचे तो उसे चाहिए ' 
कि वह औरत को gei दे और उसके आदमी को ताकीद कर दे एकि दीवानी कारबाई के आपीरक्त 
दूसरी तरह से चह उसकी स्वतत्रता में हस्ताक्षेप न करे। अगर उसकी. राय 3 ag नहीं हुआ तो उसे 
औरत को सळाह देना चाहिए कि वह अपने ख्वाचिन्द के घर gi जाने और साथ २ उसके आदमी 
को ताकीद करना चाहिए कि वह उसके छे जानें के लिए किसी तरह की सख्ती न करे देखो I900 . 
P. W. R. 29. क्र 5n : PIU 
à सजिस्टेट उसी qaa इस get & अनुसार चारन्ट. जारी कर सकता है जब उसे यह WU 
हो जाचे कि किसी व्यवित का रोककर रखना s के बराबर है देखो Ratanlal 839. सजि- 
SS ei यह भी qa हो जाना चाहिए कि गिरफ्तारी के feu जो दुरख्वास्त AD गई वह निराधार 
aÉpseioe P. R. 34. | 
E ४ quz का नमूना--इस दफा के लिए चारन्ट का कोई नमूना इस संग्रह म नहीं दिया गया है। 
यद एक सजिस्ट्रेट ने दफा ९६ के नमूने पर ee निकाल दिया तो यह तय पाया. कि Se ams 
(88% जायज था Séi 45 Cal 905. : 
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(डी ) तलाशीके बाबत साधारण हुक्म 


| | ` | 
दफा १०१ तलाशीके वारन्टके सम्बन्धकी हिदायते ën ` | 


दफा ४३, ७५, ७७, ७९, ८२, ८३, ओर <४ में दर्ज किये हुये zen E. 
सुमकिनहों उन uw तलाशीके वारन्टोमें जो दफा ९६, ९८, ९९(ए) या १०० M 
जारी किये am, अमळ में ळाये जावेंगे । ष 
व्याख्या i 

इस दफा में ९९( ए ) नवीन है । जुए के कानून के अनुसार जारी किया हुआ वारन्‌ n. 

कानूनके द्वारा जारी किया हुआ समझा जावेगा | इसलिये अगर वह पुलिस अफसर जिसेक i 
भेजा गयां हो, अपने बराबर के किसी दूसरे पुलिस अफसर के नाम उस वारन्ट di genis 
तो वह कानूनन जायज्ञ समझा जावेगा देखो 30 All 60-मगर इस संग्रह के हुक्म कहो i 
के जुए के कानून से छागू नहीं हैं । इसलिये उसके अनुसारं जारी किया हुआ वारन्ट fü 
"En अफसरके नाम सुन्ताकृल नहीं किया जा सकता देखो 79 Bur L. T. I6 AL | 
57;2 Cr. L. J. 9. ४ ' 


दफा १०२ जगहके प्रबन्धकको तलाशी लेने देना चाहिये 


_.१ जब कोई ऐसी जगह, जो इस प्रकरण के gata तळाशी या ge 

` छायक हो, gg हो, तो उस व्यक्ति को, जो वैसी जगह में रहता या उसकी Sek 
करतादो, चाहिये, कि वह वारन्द तामीळ करने वाळे अफसर या अन्य व्यक्ति के मझे à 
पर और वारन्ट के पेश करने पर उस अफसर या अन्य व्यक्ति को, विळा रोक के 
अन्द्र जाने : भौर उसके साथ इस तरह पेश आये कि जिससे उसे उस samt: 
तछाशी छेने में हर तरह की सुनासिब सहुलियत मिल ug । Í 
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२ अगर वैसे मुकाम में इस तरह अन्द्र जाना नासुमक्िन दो, तो वारन्ट gë | 
अधिकार है कि वह दफा ४८ की शत्तों के d 


| 
gd 


करने वाले अफसर या अन्य व्यक्ति को 
° “च व्याक्त का 
विक करवाई करे । 


व्याख्या-_ 


im Sam के ST तलशी--अहाय देश के ज्ञं के कानून की दफा ६ के SUN 5 
Ë देखो 3 L, B. ous Y s संग्रह की दफा १०२ ( ३) और S d d 
हुक्म है कि बस कानून gar A, नम के कानून की दफा १६ ई 


के हुक्‍्मों के अनुसार ली जाना. चा 
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के अनुसार जो तछाशियां ली जावें, वें ai | 


दफा १०१-१०३ ] तलाशी कें बाबत साधारण हुक्म १०१ 
_ TREN SF _ KÉ 


—— t 


तलाशी के छिये ख़ास इ दजे है इसलिये इस दफा के या प्रकरण ७ के हुक्म ud के मामलों 
की तलाशी में लागु न होंगे देखो 3 Lah 359. s | | 


दफा १०३ तलाशी गवाहोंके सामने लेना चाहिये ` 


१ इस प्रकरण के अडुंसार तळाशी छेनेके पहले तळाशी लेने वाले अफसर या अन्य 

. व्यक्ति को चाहिये, कि वह उस मौके के दो या ज़्यादा इज्ज़तदार पड़ोसियों को जहां ' 
- उक्वाशी लेना है तळाशी के वक्त हाजिर रहने के Qu और तळाशी की शहादत के लिये : 
qua करे और भगर वह चाहे तो उनको या उनमें Q किसी को ऐसा करने के छिये 
छिखा हुआ हुक्म भी देवे । | 

२ तळाशी उनके सामने ली जावेगी और कुछ चींज़ों की जो वेली तलाशी में aen. 
की जानें और उन सुकामों की जहां वे मिली दों एक फृरिस्त वेले अफसर या अन्य .. 
व्यक्ति के मार्फत तैयार की जावेगी । और उस पर उन maret दस्तखत होंगे, लेकिन . 
उस दशा कें अतिरिक्त जव कि वह ख़ास तौर पर अदाळतसे तलब किया जाय, किसी 
ब्यक्ति के लिये जो इख दफा के सुताविक तळाशी का गवाह रदा दो यह ज़रूरी न दोगा +-= 
कि वह अदाळत में तलाशी के गवाह की हैसियत से हाज़िर हो। : 
| ३ उस मुकाम का रहने वाळा जिसकी तलाशी ली जाय - हाजिर हो सकता है-- 


उस व्यक्तिको, जें। उस सुकाममें, जिसकी तलाशीली जाय, रहता हो या नसकी 
तरफ से किसी और व्यक्ति को, हर हालत में इजाज्ञत दी जावेगी 'कि वह तलाशी 
के een हाज़िर रहे और एक नकुल उस फेरिस्त की जो इस दंफा के झुताविक तैयार 
की जाय और जिसपर गवाहों के दस्तखत हों वैसे मौजूद रहने वाले व्यक्ति को उसकी ` 
द्रझ्वास्त पर दी जावेगी ! ] | , 
४ जब किसी व्यक्ति की तळाशी दफा १०३ की उपदफा (3) के सुताबिक SI 
जाय तो उन कुल चीज़ों की जो ज़ब्त की जावे एक फेहरिस्त तेयार की जायगी और 
उसकी एक नकुळ मांगने पर वेसे व्यक्ति के हवाले की जायगी। ; 
५ ( नवीन ) ऐसे किसी व्यक्ति के बाबत जो बिना किसी काफी सबब के तळाशी 
का गवाह होने से, जब कि उले लिखा हुआ हुक्म तळाशी का गवाह बनने के लिये De ` 
चुका है, इन्कार करें तो यह समझा 'ांबेगा कि उसने om १८७ ताजीरात हिन्द का . 
जुमे किया है। Ts | ë 


| 
| 
x 


See व्याख्या e ; 
१ इस दफा में तलाशी लेने के वक्त , गवाहों के सामने तळाशी Sw का हुक्म qa है । इसका... | 
देश यह है कि तलाशी के वक्त पुलिस या तलाशी लेने वाळे पर किसी प्रकार का शक न होवे । 
ओर इस बात के लिए मौका मिले कि तलाशी के वक्त इज्जतदार गवाह मौजूद 3, जो NUNT 
Sr अपनी राय देसके और पुलिस के दबाव में न जाये । तळाशी करने. वाले अफसर को चाहिये . 
वह gent लेने के पहिले पड़ोस के दो या अधिक इउज्ञतदार व्यक्तियों. को gen और तलाशी . 
| . Vb सामने wa देखो ८ L..B R. OI8 गवाहों का चुनना उसी अफसर के जिस्म हैं। दूसरे व्य- 
अपनी तरफ से गवांह नहीं चुन सकते 2 Mad 88-कानून को seat यह. है एकै तलाशी , 
Se 2*3 d v. GK Ee EH DA ET Ra KA VDO 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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१०१२. ` संग्र ज़ञावता फोजदारी A (us | 
Ki ` EM i š 

बाजाब्ता और तरतीबंबार हो | पुलिस किसी तरह पर मकान में अपने तरफ से E | - 
और जड़ी शहादत तैयार न दोसके देखो 4 L. B. R. 2]3; 3 L. B, m. e gd 
L. T. I 43 D e 3 ड J N : 
२ verst है--उनव्यक्तियों को जिनका गवनेमेन्ट से किसी तरह का सी स्क {| ` 


जिन्हें सरकारी gel से अकसर काम पड़ता है, तलाशी के लिये गवाह नहीं wi 
देखो 3 L.B.R.229-gdiq ans एकही गवाह को जगह २ की तळाशी सेहे mi. 
नहीं है क्योंकि इससे बहुत कुछ अन्याय होने की सम्भावना है और मुद्दई की तरफ से Ad 

ल्याळ खराब होसकता है Set 4 L. B.R. (äi. ër 


A पदके और ran गवाह--इस दफा में, जहां यह obt है कि गवाह ien — 

चाहिये , उसका अर्थ परिमित नहीं करना चाहिये । पड़ोस का यद अर्थे नहीं है कि we — 
-सुहल्के का होना चाहिये जिस geg में तालशी ली जा रही है । एक मुकदमे मे E al 
तलाशी को जगह से आध ds की दूरी पर रहता था यह तय किया गया कि आघ माउ ब्द 

._ _ का गवाह पड़ोसका गवाह माना जा सकताहै देखो 4 Dor TL, 2. 292ei8 Ort 300 e 
| | >क्गर गवाह पड़ोस का न भी हो किन्तु इउजृतदार हो तो पड़ोस के गवाह पर इतना ज़ोर ail 
जावेगा | मुख्य बात यह है कि तलब किए जाने वाले व्यक्ति ऐसे हों , जिन पर विश्वास fur 

- सके | इस दुफा में पडोस की अपेक्षा इज्ज्तदार पर ज्यादा जोर दिया गया है देखो 8 Bul 
LLäës (8 Cr LJ Lg Deriea asit के होते हुए भी कानुनकी सना यह है दिए 

के लिये पड़ोसी ओर इज्जुतदार होना दोनों जरूरी बातें हैं। यहां तक कि पड़ोस पर n 


दिया गया है। सन ३९१६ de की ख़ास कमेटी की रिपोर्ट यह है कि पेशेवर गवाहों हेल 
EILER के -इज्ज़तदार गवाहों को geg करके उनके सामने तलाशी लेने से बहुत dif 
इयां दूर हो सकेगी । अगर सरकारी सूचनाएँ उपदुफा ( ५) को समझात हुए इस भ्र 
निकाली ap वि'बहुत नजदीक,के sagen गचाहों के सामने तलाशी ली जावें तो a? 
सुधार होने की आशा है | | 
ERU eM अर्थ--इज्जतदार और स्वतन्न,देखों 4 Bur L. T. gi 28 07 
X Labore egen व्यक्ति वही है जो निष्पक्ष है आर जिस पर मालिक मकान हि 
M EH L. T. LA8. send à रावाहो के लिए sep व्यक्तियों को ge à 2 
ned सें किसी e? पूरा Das किया जासके Bag झूड़ी गवाही हरगिज़ नदे s" | 
CUL TR ER र के अन्याय या बेजाब्तगी का साथ भी qaq ओर जिससे ६ aw 
SC की जा सकेगी कि वह अपने कतेब्य को पूरा कर सकेगा देखो 4 T. B. R. 2. Ü 
E STEIN मन्ध. यद है कि इस झणी में वे व्यक्ति शामिल न किए जाय, 
p शक सके कि चे, अपने केतेब्य को पूरा न कर सकेरें । ' : á 3 
ut SS बाले का तलाशी के वक्त हाजिर रहने का हक्त--मकान 'में रहने ० "I 
š Eee. E जो "s डर _ हाजिर हो या बतौर महमान कें आया Te 
- नस रहने चाळा वहीं व्यक्त समझा जावेगा, जोके Di 
Rm 2 E मकान में रहता हो 4 Cal ang W. N. 4982 ५ 
; 9, Cr. L. J. 885-कानून की सार है कि मकान Í 
को er के वक्‍त हाजिर होने का. सौ TL NS amt 
| SU RURU देना चाहिये। एक qum में मकान 


-—— 


A 
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ep १०४] तलाशीके बाबत साधारण हुक्म E ३०३. 


—À 


के सामने उस मकान से बन्दूक बरामद gü और उसी वक्‍त पुलिस ने मकान मालिक को बाहर हटा 
और तलाशी जारी रखी | यदद तय पाया कि तलाशी में इस दफा के हुक्मों की तामीली नहीं d 
क्री गई 4l Cal. 850. Ge : | 
Ë ५ तलाशी की फेहरिश्त--इस दफा के अनुसार जो तलाशी की फेहरिस्त तैय्यार की जावे वह 
पाई हुईं चीजें और बस स्थान के विषय में जहां से वे पाई गई हैं दीक शहादत समझी जावेगी देखो 
| 7 Bur L. T. Län अदालत को अधिकार है कि वह उन चीज़ो के तथा स्थान के विषय _ 


| 

| 

x 

' disi वे मिली हों,स्वतंत्र शहादत wd 34 Mad. 849 (F. B.)-wemft की wañuq 
| पर गवाहों के हस्ताक्षर होना जरूरी है परन्तु यादे कोई गवाह së 'फेहरिइत पर दस्तखत न करे, 

| हो तलाशी नाजायज न समझी जावेगी 34 Mod 349, 2 Piana L. 7. 359. 

| गवाह का दस्तल़ूत न करना दफा ३८७ ताजीरात हिन्द के अनुसार sd adit देखो 26 Mad Ai 9. 

' गर तलाशी नाजायज्ञ करार दी जावे तबभी,साजिस्ट्रे को gert हासिल की हुईं शहादत को रद 

| नहीं करना चाहिये । वह sq आाहादत पर विचार कर सकता है देखो, I8 Cr L. J. 49; 

| O S. L. R. Iän 37 L C 89-जो gen इस दफा में, तलाशी के लिये 

, बतळाए गए हैं उन की तामीली पूरी तरह होना age Cr. L. J. 264; 28 L C. 52,.< 
` o तलाश के गवाहों को तलवकरना--झुद्दई का काम: है.कि वह तलाशी के गबाहों.को तळब 

| करे,जब तक कि उसे इस बात का शक न हो कि वे तळाशी के बिषय में उलटी गवाही देंगे ओर 


घटनाओं को उलट quz करके बतलावेगे । सिफे इस आधार पर कि गवाहों ने तलाशी के बाबत 
[खिलाफ राय कायम करली है,गत्राहों को geg न करना ठीक नहींहे देखो 9 C.W.N.438-uarél 
को बरिना समन्स अदालत में हाजिर होने के लिए मज्ञवूर नहीं किया जा सकता 38M. L.J..27. 
७ तलाशी के गवाह बनने से इन्कार करना--अगर कोई व्यक्ति जिसे तलाशी का गवाह बनने के 
लिये तलाशी लेने वाळा अफसर लिख कर हुक्म दे और वह उसकी तामीली बिना किसी ai 
कारण के, न करे तो वह ताज़ीरात हिन्द की दफा १८७ का अपराधी समझा जावेगा 38 Mad. ` 
L. J. 27 नचीन दफा के अनुसार ऐसा हुक्म लिखित होना चाहिये । 
€ बेज़ाब्तगी का परिणाम--इस दफा के उद्देशों के पालन न करने से, कोई gem रद नहीं 
किया जा सकता परन्तु तलाशी की बेजाब्तगी पर मजिस्ट्रेट को, पूरे मामले पर ध्यान SS, 
Soe करना चाहिये 2 Datt, 7. 359-परन्तु मकान में रहने वाले को हाजिर न होने देना, 
| जो हक उसे इस दफा के अनुसार sug है, एक गहरी बेजाव्तगी है और ded दशा में, मुड्जिम, 
मजिस्ट्रेट से प्राथेना कर सकता है कि जो शहादत उसके सामने पेश की गाइ है, उसे खूब ग्रोर करने 
SH मंजूर किया जावे 38 C. W. N. 498; 4 Cal 350; 23 I. C. 985; 8. Cr 
: J. 385. : 


C ९ इस दुफा के gaui की पूरी २ तामीली होना चाहिये--8 Bur. L. T. (ët: (8 
7. L.J.264,28 I, Omg ` ! 


( 2 ) विविध 


[- दृफा १०४ पेश किये हुये दस्तावेज्ञोंके जब्त करनेका अधिकार 
" हर अदालत को, अगर वह सुनासिव समझे तो, अख़त्यार दै कि वह किसी ऐसे 
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दस्तावेतया dti को, जो इस सग्रद के छुताविक उसके सामने इजिर को जा 
que । 


SU ES Lë 


४“ A 
EES 


व्याख्या. 


i सामने हाजिर की जाएं-१साजिस्टरेट अपने सामने पेश किये हुए किसी Su 
हुए दस्तावेज.के जन्त करने .का हुक्म दे सकता है देखो LA. LI DT ae e 
छूट को मुकुदमे की सुनाई का अधिकार नहीँ है, और, जब कि उसे यह भी आधिकार नहीं d 
किसीभी फरीक के géie? या.दस्तावेज़ तलब करे, तो, उसे यह अधिकार प्रप्त aid We 
880 (२ ) ज्ञाबता-मजिस्ट्रूट को चाहिये कि wu जुब्त को हुई चीजों पर हाशिए की माह 
कर, अपने हस्ताक्षर कर देवे । बिना उसकी छिखी मन्जूरी के वेसा जब्त किया हुआ मा m 
के कब्ज से बाहर, नहीं जाना चाहिए देखो All. H. C. BK. Cir. P. 6] 


दफा १०५: माजिस्ट्रेंट अपने सामने तलाशी PB लिये gm 
(0 सकता है ' 


` ` हर मजिस्ट्रेट को इस बात के हुक्म देने का अधिकार Š कि उस झुका 
] तळाशी उसके-सामने ली जाय, जिसकी तलाशी के लिये, उसे तलाशी pu 
करने का अधिकार है। | 
` नोट--जब कि मजिरदेट को तलाशी का वारन्ट जारी करने का अधिकार है, तब उसे d | 
कार है कि वह खुद अपने सामने तलाशी ठेवे देखो 36 Cal. 433,4. A. W. N. 239 


- 


A 


et 
Feo 
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चोथा भाग 
SS ueque विषयमें 


Í 
| 
j 
| ( Prevention of offences. ) 
j 
Í 


— 
>> के —— 


Ee e CGT 


अकरण < 


अमन चैन रखने व नेक चलनीकी ज़मानतके बारेमे 
( Of security for keeping the Peace & for good Behavieur. ) 


—w > e 


( ए ) जुर्म सुबूत होनेके बाद शान्ति रक्षा ( हिज्फअ- 
मन ) के लिये ज़मानतके विषयमें 


दफा १०६ SÑ सुबूत होनेके बाद शान्ति रक्षाके लिय ज़मानत 


१ जब किसी व्यक्ति पर दफा १४३, १४९, १५३ ( ए) या १५४ ताज़ीरात हिन्द 
के अतिरिक्त ताजीरातव हिन्द्के आठवे प्रकरण में aen हुए किसी eg या हमला | 
या ऐसे किसी अन्य जुर्म का जिले शान्ति ( अमन ) में बाधा पहुँचे या उसके प्रयन्त 
करने का इल्ज़ाम ळगाया जावे या जब किसी व्यक्ति पर धमकी (डर सुजरिमाना ) 
देनेक। इल्ज्ाम लगाया जावे और वह किसी हाईकोर्ट या अदालत सेशन्स या अदाळत 
प्रेलीडन्ली या ज़िला मजिस्ट्रेट या सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट या मंजिस्ट्रे quil gege 
से वैसे gr का अपराधी कुरार दिया जावे, और जब Set अदालत की राय में qu 
व्यक्ति से शान्ति की रक्षा के बाबत सुचळका लिखवाना जरूरी है, तो वेसी अदालत को 

एर होगा कि वह वैसे व्यक्ति को, सज़ा तजवीज़ करने के वक्त यह gen देवे कि 
सहद व्यक्ति बिछा ज़मानतदार या ज़मानतदारों के साथ उतने रुपयों का जिले उसकी 
E के aen अदालत सुकरंर करें, एक सुचलका लिखदे, जो तीन बर्ष तक से 
| ज्यादा के छिये न होगा, जिसे अदारूत go करे, कि वह व्यक्ति इतने नियत समय 
| सक शान्ति ( अमन ) कायम रखेगा । | 
- t २ अगर अपील में या और किसी तरह ai मेसूल किया जाय तो इस तरह पर 
खा हुआ सुचळका रद्‌ हो जायगा | 

३ अदालत अपील या ऐसी अदाळत जो दफा Woo के अशलार अपील सुन 
| Wet या हाईकोट अपने नज़रसानीं के अधिकार अमल में छाते वक्त इस दफा के ` 
| ` अहार seng सकता है। 
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व्याख्या-- d 


इस प्रकरण की दफा १०६ से दुफा ११० तक में, शान्तिरक्षाके लिये, जमानत We 
बतलाया गया है । और दफा ११३ से ३२६ तक जमानत का ज़ाबता बतलाया e t 
पकरण का dn सज़ा देना नहीं Š, किन्तु इमो का रोकना है। यह दफा उन Wir 
` छगाइ जा सकती है, जिन से सवे साधारण की शान्ति के लिए भय a देखो ual 
743; L888 P. R. 49--मसजिस्ट्रेट को इस प्रकरणके अनुसार अपनी इच्छानुसार EN 
हिये बहुत सव्रता दी गई है, इस लिए उसे वड़ी सावधानी से अमळ करना चाहिये, sys. 
` क इस wa से लोगों पर किसी प्रकारका जुल्म या सख्ती न होसके C.L. R.968 tuc 
'(8909.-A000 ) १४8--ताजीरात हिन्द के आठवे प्रकरण में शान्ति कायम रखने के fita 
बतलाए गए हैं, उनमें से दफा १४३, १४९, १५३ ( ए ) और १५४ को छोड़, वाकी mg 
जब कि शान्ति कायम रखने में विघ्न माछूम हो, इस प्रकरण के द्वारा कारंचाई की जासकतीर।३ 
१९१४६ ०के Ge ( मसपिदे ) में यह सिफारिश की गई थी कि इस प्रकरण का sud 
¬>, उन उमा में किया जावे जिन से शान्ति भंग होती है बल्कि उन जुमो में भी इसका उपयोग॥ 
जा सकता है, जिन से शान्ति संग होनेकी सम्भावना हो,परन्तु सन १९१६३३०में जो खास झट ` 
बिल की जांच करन के लिये बैठी उसने इस प्रकार शान्ति भंग होने और उसकी wam 
भेद न रख कर ताजीरात हिन्द के आठवें प्रकरण के sita सम्बन्धमें इस प्रकरण को हू मो 
५ सिफारिश की और सन १९२२ Ko की संयुक्त कमेटी ने तथा असेम्बली के बहस के सयत्र 
gn हिन्दके आठवें मकरणकी कुछ दुफाओंकों छोड़ बाकी दफाओं के लिए इस प्रकरणको SN 
. सशस्त्र पुरुषों को एकत्र करना ताज़ीरात हिन्द के आठवें प्रकरण में मे बतलाया gi 
इसलिये जब कि कुछ सशस्त्र व्यक्ति शान्ति भग क्ररने. के लिये एकत्र हुए, तब इस e 
अनुसार कारंवाई करने योग्य qi होचुका, चाहे उन लोगोंने शान्ति संग न की हो देखो 50. 
N. 250--इसी तरह किसी जमात (संगठन) का सशस्त्र मेम्बर होना ( दफा १४४ Gui 
न्द्‌), या ऐसे संगठन में शामिल होना (दफा १४५ ताजीरात हिन्द), ताजीरात faci ie ; 
का जुम है । इसलिये उसके सम्बन्ध में भी इस प्रकरण के अनुसार जमानत की कारवाई 
and Ë । इन नजरों के कारण, तथा जो परिवर्तन इस दफा सें किया गयाहै, उसके कारण 
P.R. DI P. L. R. (90 की नजीरें रद समझी जाना चाहिए । दफार ui 
हिन्द के जुमे सें सजा होने पर जमानत तरूब की जा सकतीहै देखो 20 Cr. L.J. 7805. 
e uU ei दूसरा ज्म जिस से शान्ति में बाधा पहुंचे-बम्बई हाईकोटे की राय में, D) I 
अणी में विभाजित किए जा सकते हैं। पहिली श्रेणी तो वह है, जब कि E 
में विघ्न पड़ चुका है और दूसरी श्रेणी वह है, जहां si की परिभाषा में ap Je 
पडते की सम्भावना है । अथात्‌ ei ऐसा है जिससे या तो शान्ति में Pë a" 
_ जिससे शान्ति म॑ bm पड़ने की सम्भावना है| इसलिये जब कि एक व्यक्ति हे SCH 
RAN हिन्द के अनुसार शान्ति संग करने की नीयत से किसीको अपमानित करने Ki | 
सजा दी गई हो ओर उस से शान्ति रक्षा के लिए ज़मानत तलब की गई हो) | 
, कि ऐसा हुक्म जायज था क्योकि शान्ति संग करना या शान्ति भंग होने की em d 
, : -0. YS कलकत्ता, स्माल ”ओर(काहरे व्ड्स्ज्तत के mies. 


qui १०६ ] शान्ति रक्षा और नेकचळनी की ज़मानत BET. 
RR TRS ELT mU m Š 
PR सिर्फ उन्ही जुमों में तलब की जा जकती है, जिन. में शान्ति रक्षा # विघ्न आना, शामिळ 
है नकि केवळ उसकी सम्भावना झं देखो 30 Col. 366; 29 Mad. (ëä0: 4 M. L. 7. 
468; 2 Tah 279. ; H | : 
emt १०६ को. स्वतंत्रता के साथ पढना. चाहिए इस मे शान्ति भगकी सम्भावना भी शामिल 

x $wa 33 All 77l—sü« भंग. होने की कसौटी सिफ एक है और वह यह कि, em 
sd सये साधारण के विरुद्ध किया गया ? किसी एक. व्यक्ति के. विरुद्ध किया हुआ 29 शान्ति भा 
oa नहीं माना जावेगा । जबतक कि उस से सब साधारण की शान्ति. में वाधा न पहुंचे देखो. 8 
. O. L J. 8ië I908 Oud. 37; 24 Cr. L. J. 480. इन नजीरों के होते हुए जिनका. 
अधिक वजन इस बातपर है कि शान्ति भग होना और उसकी सम्भावना. दोनों जुमे समझे जा सकते 
. हैं, em कमेडी की रिपोर्ट के देखने से यह wes होता है. कि कानून की sew यह नहीं है कि 
केवळ शान्ति संग होने की सम्मावचा. पर जुमानतं छेने की eeng की जावे | 

२ ai १०६ के अनुसार ज़मानत--इस दफा के अनुसार किसी व्यक्ति से जमानत. या झुचळका. 
तलब करने के पहले, यह बात जरूरी है कि उसे सज्ञां दी जा चुकी हो । जब तळ quw को सजा _ 
नहीं दी गई तब तक quer ३०६ के अनुसार मजिस्ट्रेट कोई wm नहीं कर.सकता 24 W. R. 
0. gef जब कि एक व्याक्ते गैर कानूनी जमाव में शामिल होने के अपराध. से: बरी.कर दिया 
गया, तब उससे जमानत मांगना नाजायज था 22 W. R. 9— तरह जबकि सजिस्ट्रेटकी. राय. 
š sexa ने सुस्तगीसको सिर्फ am की घमकीं दी, परन्तु उसने उसे. सारने. या. gs. घसकी 
के. अपराध में सज्ञा नहीं दी, तब इस दफा के अनुसार उससे जमानत सांगना नाजायज. था देखो 
| 95 Cal. 628; 2 Lah 279.--जुमानत तछव करने के लिए, sui जिसमें Ub सजा. दी. गई. EL, 
। 'ऐसा होना चाहिए जिसका वर्णन इस दुफा में आया है; जहां gf को 20 या गैर कानूनी 
| जमात के SŠ में सजा दी. गई, जुमानत तळब करने का हुक्म: नाजायज UR दिया.गया:8 Ç.. W. 
| N. aiz, 35 Cal. 2I8. 


सज्ञा दी geit mm किसी सुह्जिम की सजा अपील से रद करदी जान्ने तों उसके matt 
जमानत का. हुक्म रद EY जावेगा और अप्रीक की अदाळत का. यह हु कि ज़मानत जारां. रहे, 
_ नाजायज होगा wQ 5 A. W. N. Lis 80 Gal.I0l;7.N.W.P. H. ७.8. 875. 
| सरसरी ett am मजिस्ट्रेट को इसःदुफा के अनुसार अमळ करने का आधिकार हो, तो. 
'इस दफा. के अनुसार सरसरी कारवाई में भी जमानत मांगी. जा:सक़ती है देखो. 7. 0. C. 888; 
6A. W.N. 83. W.P. H. 0.8. 96. 

३ मनिरटरेट के अधिकार--इस दफा के sisa वही मजिस्टेंट कारेवाई कर सकता है, जिसे ऐसा 
करने का अधिकारः दिया गया हो । अगर किसी. मजिस्ट्रेट ws दोयम या.तीसरे : की राय में, Sam 
से जमानत qus करना ठीक साळूम हो तो उसे चाहिए कि वहः उस: gea कों अपने से s दजे 
के मजिस्ट्रेट के. पास भेज दे देखो 35 Cal 099-us मजिस्ट्रेट दो दोयम कों, जों सब डिविज्ञ- 
नल मजिस्ट्रेट सी है, यह अधिकार है कि वह दे. माह. से. अधिक के लिए. किसी. qm सः 

' सुचक या जुमानत तलब करे 37 AN, 280... 

Es अदालत--इस दर्फा के अनुसार वही अदालत कार्रवाई कर सकतीं है जिसने सजा दी हो। 
सजा और जमानत का हुक्म दोनों एकही मजिस्ट्रेट के द्वारा होना; चाहिये । जब कि एक तीसरे <š 
` सजिष्ट्रे ने एक. gef को सजा दी और उसके मामके को, इस, सिफारिश के साथ कि सुल्जिम . 
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[SR c 9 * 
से ज़माचत gen की जाये, जिला मजिस्ट्रेट के पास भज दिया और जिला मजिस्ट्रेट न E 
देने ei pen दिया तो यह तय पाया कि ज़िला मजिस्ट्रेट का ऐसा हुक्म बेजाबता à ^ 
था देखो 2 Cal 622; 35 Cal (093 जुमानत देनेका हुक्म उसी वक्त देना WR. 
em का हुक्म दिया जाबे । एक gui में एक Hess दजा दायस ने एक व्यक्ति A | jd 
के sË में उमाने की सज़ा दी, मगर उसे यह हुक्म दिया कि जमानत के बाबत Be ग : 
I 
š 


Së 


हुक्म के आने तक उमाने को सजा अमछ म न लाइ जावे और जिला मजिस्ट्रेट ने जुभे N 
माफ कर दिया परन्तु जुमानत देने का हुक्म दिया। यह तय पाया कि जिला मिष झा 
` नाजायज्ञ और कातून के विरुद्ध था। क्योंकि ऐसा हुक्म या तो सजा देते वक्त सजा देने व, 
छत दे सकती है या अपील की अदारूत सजा को भंजूर करते हुये दे सकती है देखो (90 e 
22--इस दुफा के अनुसार guess या जुमानत की कारवाई सूळ (असळी) जुं के तय इले ह. 
करना चाहिये । अगर उस वक्त कारवाई न की जावे, तो आगे इस दफा के अनुसार कारवाई éi 
sc सकती । आगे की कार्रवाई दुफा १०७ के age होना चाहिये और सुलूजिम को de 
चाहिये कि वह इस बात की वजह बतलावे कि उससे ज्ञमानत क्‍यों न ली जावे देखो I8 HI 
Spam मजिस्ट्रेट ने पिरे झुमे का फैसला करते वक्त इस दफा के अनुसार जमानत तइन 
- का हुक्म नहीं दिया तो वह बाद में; दूसरी सूचनाओं पर जो उसको मिली हों, कि युरिगम ग 
संग करना चाहता है, इस दफा के अनुसार जमानत तलब करने का हुक्म नहीं दे सकता ह| 
8 N. W. P. H. C. R. 96. H 
"Rrer मजिस्ट्रेट को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह सुल्जिम को इस बात का = : 

देवे कि वह एक खास व्यक्ति की जमानत देवे । ऐसा gen कानूनके अनुसार नाजायज है देखो !! M 
L. J. 2ët: 44 L. C. 967; (9 Cr. L. J. 439. A 


M गहादत--इस प्रकरणकी कारंवाइयों के लिये शहादतके वेही नियम लागू होंगे, जो अन्य 
के मामलों में ent हैं । शहादतकी स्वीकृतिका एक आधार यह है कि “क्या बहुमतसे gl SI 
राय है कि असुक व्यक्ति शान्ति संग करने वाला है P" इस बातके साबित होनेके लिए आधा 
चाहिये और जिरह करनेका मौका देना चाहिये । केवळ qa दो आदमियोका कहना कि अहुर 
से शान्ति संग का डर है, और उस पर बहुत से आदुमियों का विश्वास कर लेना क्राफी ब | 
IA J. 937;5 Or. L. J. 705; 26 I. C. A83. | | 

NEWS को, जब कभी उसके ने की नून के ei 
श्वाहिये 43 Cal. UIa9p (7 Cr. Lj ij s nga arr . ut ei 
DES Sp eer सुबृत करना चाहिये, यदि ऐसा सुबूत नहीं किया गया है तो Ë e 
अधिकार है कि वह जमानत के हुक्म को रद कर दे 43 Cal 67]; 20 C. WN 
(I923) Mad l83—«eg मद्रास हाइंकोटेने हालहीमें यह तय किया है किं je. d 
ag सुबूत कीं जरूरत नहीं है । अगर मजिस्ट्रेट की यह राय हो जावे कि Së s ra 
नत geg करना चाहिये तो इस दफा Š उद्देशा diee: हो जाती है देखो 44 M. L.J. 

( १928 ) M. W .N. Si: Io94 Mad. eg | 


: a ". 

RO re शान्ति रधाके छिये जमानत qsqa जा सकती है- जीरा FLA 
m कुछ m ऐसे Y जिन से weg होने का भय है और S Kä 
x : E Ut We : च सय पक न्वित जासे, क्के मजिस्ट्रेट CT 
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शान्ति रक्षा और नेकचळनी की ज़मानत १०९. 


I पर उस से जमानत तलब्र की, कि वह भयानक व्यक्ति है। हाइेकोटे की यह राय हुईं कि चाहे 
; q का अपराध चुनान के असाधारण अवसर पर हुआ हो, किन्तु जमानत का हुक्म जायज 
| - है देखो 4 All 259 ( 07. ); 46 All I08.-eë og दफा ३२३ के जुम में भी जमानत 
«ua की जा सकती (9 A. L. J. 856--मदशड्लैकत बेजा के जुम मे भी जमानत का हुक्म 
दिया जा सकता है, अगर अदालत को विश्वास हो जावे कि सदाखिरुत Cem से शान्ति अंग होने 
का डर है 42 All. 345—s कि एक gef ने एक आदमी को आम सड़क पर छाठी मारी 
दसरे को.छात घूस से मारा तो मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह उस से जमानत dew करे 90 A. 
d L 7. (9ieä4d Cr. L. J. 39—-ताजीरात हिन्द की दफा ४४३ की दुशा. में किसी ब्यक्ति 
` Q छपरी में घुस कर उसको मारेन से शान्ति भंग होने का भय है और उससे जमानत तलब 
. की जा सकती है देखो 8 Cr, L. J. AO, 
: परन्तु किसी व्यक्ति को बेजा कैद कर के या रोक कर रखने में हमेज्ञा शान्ति भेग होने का 
| इर नहीं रहता, 24 Cr. L. J. 27।.—इसी तरह ताजरित हिन्द की दफा ३९२ व ७५क 
| जुमी मे शान्ति भग की सम्भावना नहीं मानी जा सकती L8 Cr..L. J. ot, x 
E. ७ वे s जिनमें शान्ति रक्षा के लिए जमानत तरूव नहीं की जा wed 0 गैरकानूनी 
जमात का भेम्बर होना (-१४३ ताज्ञीरात हिन्द ); Lab, 279; 26 Cal 576; 43 Cal. Gi. 
| aue Wer चास्ते करने जिना सुस्तगीसकी औरत के साथ, 25 Cal. 628—मदाखिरित चेजा 
| ५6 Cal. 576--धार्मिक पूजन में fud qww डालना 2 Weir 47--चोरी या शरारत 
` 99 Mad 469; Cal. W. N. 86-ताळा बन्द दुकान कोतोड़ना और मदाखिलत Sat: 
! 5A. W.N. 303--घरमें मदुखकत बेजा 3 B. H. C. PBL-—amgis ( सख्त चोट ) 
4 N. W. P. H. C. R. IB4-—ae I8 `M. L. T. äis Ië Cr. L. J. 
दफा २९७ ताजीरात हिन्द के जुम 2 Lah 279, इन उपरोक्त अपराधों में स्वभाचतः यह जरूरी 
नहीं है कि sr के साथ शान्ति भङ्ग हेनि का अपराध भी मान लिया जावे । अगर किसी gen 
। Ch चोर का e किया है तो सिर्फ इस कारण कि -चोरी करने में gere की नीयत शान्ति भग. 
* करने की थी, उससे जमानत तलब करना नाजायज्ञ होगा LO, W. N. I9p 29. Cal. 898 . 
-परन्तु इलाहाबाद vue की यह राय है कि अगर कोई जुमे जैंस मदाखिलत बेजा सें स्वभावत | 
शान्ति भङ्ग करभे का अनुमान न होसके किन्तु इसी इरादे से किया जाचे कि उससे. सवं साधा- 
रण की शान्ति अङ्ग हो, तो इस दफा के अनुसार उससे जमानत सांगी जा सकती है देखो 42 All 
|° 845--ओऔर जब कि सुळजिम का काम ऐसा था जिस से इस बात का काफी SS मिल सके कि . 
इसने शान्ति भङ्ग की, तब यह बात कि जुमे स्वभावतः ऐसा है जिसमे शान्ति है भज्ञ की सम्भा- 
` चना नहीं थी, इस दफाके अनुसार जमानत तलब करनेमें वाघक न होगा देखो I904 L.B.R—. 
ऐसे म्ामछों स जब कि जमे इस प्रकार का न हो कि जिससे शान्ति भङ्ग करने का अनुमान किया. 
जासके मजिस्ट्रेट को चाहिये कि शान्ति मंग करने के सन्बन्ध में पूरो शहादत- लेकर उसके आधार. 
पर अपनी स्पष्ट राय कायम करे देखो 30 Cal. 93. | | 
: इस बात पर स्पष्ट तजदीज़ होना चाहिये कि सुल्जिस के काम शान्ति अङ्ग करने में आते . 
हैं या नहीं देखो 43 Cal e 26 Col 576; 26 Mad 469 04 )--था इस बात 
` का सुवृ होना चाहिये कि शान्ति भङ्ग करनेके स्पष्ट इरादे का सुबूत मौजूद है देखो 48 Cel 67]; .. 


~~ 
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- : E E 
हुक्म रद किया जा सकता ë । ( परन्तु अब इस दफा मम होने के कारण | 
करिसी महत्व का नहीं समझा जाना चाहिये । पुरानी दफा मे SH करने का स्पष्ट m | 
- qua था वह इस नवीन gei से Bee दिया गया हैं ) | hi 
८ जमानत का हुक्‍्म--सुलुजिम से जमानत लेने का उद्देश सरकार के 
करना नहीं है, किन्तु séi का रोकना है देखो 86 Cal 562. | 
(-१ ) जमानत किससे तळंब की जा सकती है--इस दफा के अनुसार सिफे सुषम ह + 
नत मांगी जा सकता Š । rie को यह अधिकार नहीं Š कि, बह e | 
जमानत geg करे | मगर उसकी राय मे, सुस्तगीस से जमानत हेन ha 
माछूम दो; तो उसे अळग कारवाई करना चाहिये और उसे दफा ११७, ब d | 
अनुसार .सुनने का मौका देना चाहिए देखो (903 P. R. 8--इसी तह E 
` को सफाई के गवाह से इस आधार पर कि चह uu में शामिल रहा इस क 
अनुसार जमानत Qu का अधिकार नहीं है देखो 5 Mad 380. | 
>¬ (२) जमानत का हुक्म मुधाजिम के सामने दिया जाना चाहिये-उसकी गैर हाजिरी में 
* ` ` पैरोकार के कहने पर जमानत का हुक्म देना gu है देखो 3 3. Hot 
( ३ ) सज़ा--जमानत न देने के अपराध की सजा सादी होना चाहिए देखो L. Bl. 
( LD99-/J900.) 680--परन्तु दफा ११० के अनुसार ठीक कारवाई 
सादी या कड़ी दोनों हो सकती है जैसा कि dass डाक समझे देखो aw ।१ 
(४ ) जमानत की रकम-जमानेत की ven उतनी ही होना चाहिए अितना कि पुरे 
Wk सिर्फ इस वजह से कि qen जमानत न दे सके और ससे ज्या 
सुगंतना पड़े, जमानत का हुक्म नहीं देना चाहिये 6 Bom 372,00 
Lés L90t P.R.28; o W. RA Mad. H. C. R. 4f | 
3 कुछ मामलों में जमानत का हुक्म नहीं देना चाहिए--डन wi में जहां लम्बी सजा दी ब 
काले पानी की सज़ा दी जावें, जमानत का हुक्म नहीं देना चाहिये देखो 5 L. B. R. "ng 
EDT में, जहां gan अपने अधिकारों के अमल में लाने से वंचित रहे, जमा i 
हुक्म नही देना चाहिए । एक geg में, sen ने, झुस्तपीस को, उस जमीन से 
oer थी, आधिक बल का प्रयोग किया और उसे बलवे में सजा दी ud WI Ë 
ST Se E करना ठीक नहीं क्‍योंकि ऐसे हुक्म से së अपनी जमीन - «dl 
E eid पड़ेगा देखो IL C. W. N. 840 . इसी नज़ीर के पेज P s as 
Gesi "ee गया है कि अगर मामले पर ध्यान देते हुये मजिस्टे «il 
PS उस WS से जो SS पाने का हकदार है, जमानत लेनाही चाहिये wi f 
GE Sé Se d (ë चह जायदाद पर कुब्जा पाने से वाचित un wll 
लड़ रहे हों, जिसमें जमी नो फरीक से सुचक रू लिया जावे । जब wy कार्रवाई e if: 
ड़ रहे हों, जमीन या पानी का झरड़ा हों, dp Se ih 
चाहिए बल्कि डा हों, तो इस दफा के अबुलार CD sk] 
दफा १४५ के अनुसार काम करना चाहिए देखो 3 C. W. N.29 ! i 
१० ( उपदफा ३ ) अदालत अपील को cud Men की हुक सड quo ot 
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न प्रा भनि जमानत f के-के, उसी मे 


| दफा १०७] ` शान्ति रक्षा और नेकचलनी की ज़मानत १११ 
nS arin TTS —— 
| अदालत अपील को जमानत Wat या झुंचलका fret लेनेका अधिकार है या नहीं। मद्रास, UE, 
| इलाहाबाद और पटना हाईकोर्ट की यह राय थी के ऐसी suni भी अदालत अर्पाल को जमानत S 
, बाबत हुक्म देने का पूणे अधिकार है 37 Mad (3 जिसके द्वारा 29 Mad (00 ओर 30 
| Mad 48 की नजीरें रद हुईं ) 30 Mad (ës 43 All. 372; 88 All. 48; 88 Bom 
| :39,2 P. HEEN C. 380; (60 C. ogt: Ú. B.R. CIëoy-I90i3 
Yol LP. 9 (Revision) (9 N. L. R. (äis) 994. Nag. 49; 2. P. L. J. 
oi. इनके विरुद्ध पंजाब और कलकचा हाईकोटे की राय में, जब कि मातहत अदालत को जुमानत के 
हुक्म देने का अधिकार नहीं था, तब saraq अपील को भी यह अधिकार ग्रास नहीं था देखो 
op Cal. 434; I8 Or. L. J. 220 ( Cal ia0gGR ai, (90 P. R. 6; 
eg P. R. 5; 28 Cr L. J. 457; ( Lahore A 
परन्तु इस उपदफा की नई तरमीम से पंजाब और कलकत्तो के फैसले तथा नजीरें रद हो , 

गई । अपील की अदालत को यहां तक अधिकार है कि झुरू की अदालत की सजा भुगतने के बाद 
भी ज़मानत का हुक्म देवे और ऐसी द॒शा में यह न समझा जाचेगा कि, इस हुक्म से सजा की _ 
Rr बढाई गई देखो L908 P. R. äi: 20 Cr L. J. 760. (४७४)-भर्पीरू की अदा" 
छत को यह भी अविकार है कि वह सजा का हुक्म कायम रखते हुये भी जमानत के हुक्म कों 
मन्सूल कर दे देखो 30 Cal L0Il-—ugeg अगर सजाका हुक्म HF हो am तो जमानत का 
.हुक्म आपसे आप रद हो जाता Š | े 

११ नई उमर का अपराधी--जब एक नये उमर के अपराधी को भयानक - शस्त्र के द्वारा चोड 
पहुंचाने के अपराध He की सजा दी गाई तब मजिस्ट्रेट को रिफामटरी स्कूल्स ऐक्टकी दफा ३१ के 
अनुसार यह हुक्म नहीं देना चाहिए कि, उसके मां, बाप की जमानत पर, लड़का डनके सुपुद किया 
जावे वहिक, उसे अधिकार है कि वह इसी दफा के अनुसार उससे जमानत. gen कर सकता है 
देखो 8. L. B. R 30. | 

१२ विविध--ज्ञमानतदार के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह पड़ोस. काही रहने वाला हो 
सिफ इतना काफी Š कि चहद cua को अपने कब्जे में रख सकता हो L924 Oudh 80. ` 
` जोट--इस दफा के साथ और भी नजरे देखो 993) H. L.J.27 इसमे wet 
| पर मारपीट का अपराध था घुचलका दस an के हुये तय हुआ कि इस से जनता की शांति में वाधा नहीं 
wiiggan H. L. J. 64 में है कि दफा ३२३ ताजीरात हिन्द के अपराध इस दफा ३०४ š 
' S जाते हैं | ese नयी नज़ीरें देखों ( Lë243 All. I. R. Cal. 540; ( I994 ) AIL. 

R. All 306; (924) All. I. R.Ouglh 233. | 


(बी ) दूसरी samt शान्ति रक्षा और नेक चलनीकी 
E . ज़मानतके विषयमें 

ger teo - दूसरी दृशाओमें शान्ति vena लिये ज़्मानत : 

— १ जब कभी किसी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, ज़िला मजिस्ट्रेट, खब डिबिज़नछ मजिस्ट्रेट. 
या मजिस्ट्रेट sat aen को सूचना मिछे कि अझुक व्यक्ति से इस बात का डर दै कि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NESS TESS out U re. at UU S € sees ss oss Me e ja so n 


२१२ संग्रह ज्ञावता फौजदारी 


wël mm — — 


— — 
— — 


में गड़बड़ करेगा थां सर्व साधारण के आराम में विध्न डा à Y 
dal करेंगा जिससे बहुत करके अमन चैन में oa ( arar.) पड़े uL 
रण के आराम में वाधा पढ़ै, तो उस मजिस्ट्रेट को “अगर उसके ख्याल à कक 
करनेके लिये काफी सबब Š” अधिकार होगा कि वह नीचे लिखे wasa e | 
व्यक्ति ले इस बात का सबब पूछे कि उससे ऐसी मियाद के लिये जो एक aqa Y 
न दो और जिसको मजिस्ट्रेट निश्चित करना ठीक समझे, अमन चैन vi A 
'मुचळका मय या बिना ज़मानतदारों के क्‍यों न लिया जाय | D | 

२ इस दफा के sees कोई करवाई, उस्र दशा के अतिरिक्त, जब किया d 
व्यक्ति जिसके बारे में सूचना मिली हो या वह झुकाम जहां शान्ति में Bee. 
डर हो वेले मजिस्ट्रेटके स्थानीय अधिकार क्षेत्रकी quu अन्दर हो, नहों की न्ष 

` चीफ भ्रसीडेन्सीमजिस्रे प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त है 
mft के सामने ऐसी कोई कार्रवाई उस दशा के अतिरिक्त जब कि वह व्यक्तिकि 
बाबत सूचना मिछी हो ओर वह मुकाम जहां शान्ति के भङ्ग होने का डर हो, दों 
“मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अन्दर न दो, नहीं की जावेगी । i 
od ७ म षि षपबा ( १ › के sqan भा न] 

__ जब किसी मजिस्ट्रेट को जिसे उपदफा ( १ ) के अलुखार काम करने gé 
कार न दो, किसी बजह से यह विश्वास दो जावे कि अझुक व्यक्ति से इस बात गा 
है कि वह्‌ अमन चेन में विध्न पहुँचावेगा या सर्व साधारण के आराम में वाधा को 
3 कोई ऐसा बेजा काम करेगा, जिससे सम्भव है कि अमन चेन में विघ्न आवे पाई 

'छोगों के आराम में बाधा पड़े और ar Da या बाधा ऐसे व्यक्ति के हिरासत मे $ 
के सिवाय और किसी तरद से रुक नहीं सकती, तो उस मजिस्ट्रेट को अधिकार ` 

वह अपने कारण लिखकर उसकी गिरफ्तारी के छिये ( अगर वह उससे पहले हि 

im à CHER den न दो ) बारन्ट. जारी करे | su दे G 
St नकूछ के साथ SN मुकदमे की कारंवाई करने का अधिकार है अप" | 
. जाच SS मजिस्ट्रेट को, जिसके सामने कोई व्यक्ति उपदा (३) के भह 
जाय, अधिकार होगा कि वह अगर SUUS A उल व्यक्तिको gif 
हिरासतमें बन्द रखे o च समझे तो उस व्यार a 

द रख जब तक कि वह खुद इस प्रकरणके सुताविक $9 हा 
E . व्याख्यान्-- 

इस दुफा में “ gu निशान के अन्दर दिए हुये वाक्य नए बढाये गये हैं। 


: : 
दफा १०६ और १०७ में भेद SS < É ge | 

` BI १०६ sta केवल इतना फक Ei 

के अनुसार कारचाई केवल Kies केवल इ Ë 


Sms में जिसका Hw s ne में लाई जा सकती है EO 
"के अनुसार ऐसे अवसर पर काई 7" Š, सजा मिल géi हो ! ad । 
मौजूद Et कि ST शुरू की जा सकती है जब कि मजिस्ट्रेट केसा ° 

Wi अशुक व्याक्त अमन में es डालेगा या शान्ति भरा करेगा। इसमें के ge : 
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सामने होगी, और उसके लिए aa बतलाने का अवसर देना geil न होगा, परन्तु दफा १०७ की ` 
कार्रवाई का आरम्भ किसी व्यक्ति की गैर ara में किया जा सकता है और उसे इस बातके बत- 
' जाने का अवसर दिया जाता है कि उससे जुमानत तलब न की जावे 3 C. L. R. 72.--इस 
i दुफा का उद्देश जुर्मो के रोकने का है नकि जुमों के लिए सजा देने का 9 0. W. N.898; UL 
| (Q. W. N. 223.—कानूनकी सन्शा यह है कि इस दफा के अनुसार किसी मनुष्य को इस बात 
` & छिये सजा नहीं दी जाती कि उसने "qu d या जमानत मांगने के 'पहिले' कोई जुमे किया है, 
| परन्तु उससे जमानत इसलिए मांगी जाती है कि चह “भविष्य में' ऐसा कोई काम न करे, जिससे 
` शान्ति भंग होने का भय होवे 9, C. W. N. 898; SI Cal 350-इसलिए जब कि sd 
| किया जा चुका है तब वानिब जाबता तो यह होगा कि उस व्यक्ति के विरुद्र इस दफा के अनुसार 
कारवाई करने की अपेक्षा, बाजावता NUS झुरूकी जावे 9. C. W. N. 898.-इस.दफा. का 
| इद्देश सिर्फ़ अमन, चेन कायम रखने का हे । जहां जमीन का झगड़ा Š या जायदाद का, वहां दफा 
१४५ के अनुसार कारवाह करना चाहिए 25 Cal. 798. | | 
q सूचना--इस Ww के अनुसार कारेवाई झुरू करने के पहले मजिस्ट्रेट को इस बातकी सूचना _ 
` मिलना चाहिये, कि कोई व्याक्ते शान्ति संग. करना चाहता है | जब इस दफा के अनुसार मजिस्ट्रेट 
... को सूचना न मिली हो, तब सिर्फ इस आधार पर कि वह छड़ाकू आदमी Š, उस पर समन्स निका- 
" wq नहीं है 2 Cr. L. J. DI (Lah)-«6 सूचना, सौतबिर और स्पष्ट होना 
i चाहिये कि शान्ति भंग होने की सम्भावना है आर उसमें तफसील के साथ उस सम्भावना का, घट- 
` नाभों के आधार पर वर्णन्‌ होना चाहिये ताके समन्स मिलने पर, या. तलब किये जाने पर वह 
| व्यक्ति जिसके विरुद्ध सूचना भिर Q जवाब देने के योग्य हो जावे I909 P.L. R. (Us 
| 6 5. 26; 8 C. W. N. Lë. मजिस्ट्रेट के हुक्म से यह बात जाहिर दोना चाहिए कि 
उसे ऐसी सूचना मिल चुकी है 6. W. lt. 93. 
“अगर उसकी रायमें जांच करने के लिए काफी सबब हे” यह शब्द सन१९२३६०के एमेन्ड 
"We ऐक्टके द्वारा बढाये गये हैं और इन शब्दों का अथे यह है कि मजिस्ट्रेट को उस वक्त तक इस 
दफा के अनुसार कारेबाई नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसे विश्वास न हो जावे कि जो सूचना 
"Wü मिली है उस पर काफी भरोसा कियां जा सकता है और उस सूचना के अनुसार शान्ति भंग होने 
का भय Š । “सूचना” एक व्यापक शठ्द है और मजिस्ट्रेट को इसके द्वारा काफी अवसर दिया गया 
है कि चह कारंचाइई शुरू करनेके पहिछे खूब जांच पड़ताल करळे,दखो लेजिसुलेटिव पुसम्त्रलीकी बहस 
ता० ३८ जनवरी सन ५९२३ ६०--जब किसी माजिस्ट्रेको किन्ही व्यक्तियों के द्वारा जबानी सूचना 
मिले, तव ससे चाहिये कि वह किसी प्रकार की कारेवाइ ge करने के पहिळे, अपनी तसल्ली के feq- 
जांच करे या कराचे कि चह सूचना Sut या नहीं 2. P. L. T. 669; 3 Lah L. J. 480- 
इसी तरह मजिस्ट्रेट के लिये यह भी जरूरी है कि वह इस दफा के अनुसार कारवाही चाळू करने के. 
पहिले मिली हुईं सचना. का सारांश भी लिख दे और उस सूचना का आधार, तथा किस प्रकार के 
शान्त संग होने की सम्भावना है, इन बातों को भी स्पष्टतया (ue दे 2 P. L. T. 669. 
- २ शान्ति भंग की सम्माबना--यह दफा उसी वक्त तक sup जब तक कि gi नहीं gu 
होने के बाद, इस दफा के engem कोई कारंवाई नहीं की जा सकती | जमे की तजवीज कानून 
) * अनुसार होना चाहिये, न कि इस दफा के अनुसार 9 C. W. N. 898-मभिस्ट्रेट को जो सुचना. 
í m मिले, उससे यह बात स्पष्टतया दुजे होना चाहिए कि ges की “खास हरकतें” ऐसी हैं जिनसे 
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दसधा शान्तिं होतेकी सम्भावना है। सूचना इस तरही होना चाहिये, en, 
परिणाम निकलता हों, कि शान्ति भंग होनेका भय हे । adc सूचना परही nua d e 
अनुसार अमल करना चाहिये Ip P. R. Oi: TON. . P Hs Op 233 hi 
तजवीज कि सुक्तिमका चाळ चलन ठीक नहीं है इसलिये इसे स्वतंत्र छोड़ना Se नहीं, Mu 
एक झुकृइमेसे मजिस्ट्रेट ने यह तजचीजकी, कि कुछ व्याक्तियोंके सामयिक जीवनका इहे ECH 
- के घास्मिक भावोंकों भड़काना है और स्वेसाधारणकी शान्तिको भया करना है और इस स 
अनुसार उनसे नेकचलनीकी जमानत मांगी गईं । हाइँकोटेकी यह राय हुई कि qosa m ` 
सिब और जायज़था देखो (4 A. L. J. 430-इसी अकार जबकि एक धके दो फिर "i 
यायी एक धार्मिक जमातमें अपने विचारका प्रभाव दूसरे पर डालना चाहते हों; जिससे Q zi | 
भंग होनेकी सम्भावना हो तो मजिस्ट्रेट उनसे शान्ति रक्षाक लिये जमानत तलब कर सकता है |४ 
Wü een? उनके पूजन करने के०अधिकारों पर किसी प्रकारकी बान्दिश नहीं डाखना चाहि š | 
2 C. L. J. 225 Pat. | E 
' „ ३ बेजा. काम-दफ़ा १०७ के अनुसार कार्रवाई दो भिन्न २ अकारकी धटनाओं के आघार प 
` की जा सकती है.। एक तो वह, जिसमें कोई व्यक्ति अपने किसी ख़ास कामसे, उदाहरणा m 
से, ऐसी परिस्थिति बना देवे या छा देवे कि जिससे सवेसाधारणको झान्तिमें बाधा, wš हं 
परिस्थिति चह है, जबाके कोई मनुष्य शान्तिभंग करनेका STU कारण हो, चाहे स्पष्टतया से 
द्वारा शान्तिभंगका कोई काम न हो रहा हो । यद्यपि इन दोनों दशाओंमें,इस दफाके DER) 
की जा.सकती है, 'परन्तु दूसरी uui इस दुफाका अमर उसी समय किया जा सकता है s 
Se या परदे से काम करने वाछे व्यक्तिका काय्ये गैरकानूनी हो U. B. 2. (äh 
He 297. ` i 
यह बात साबित होना चाहिये कि wñ ऐसा गैरकानूनी काम करना चाहता te 
अशान्ति EI SE L. R. 862--..अशात्तिके छिये धमकी देना, इस qu उदेशं क " 
शान्तिभग करनेस काफी सामग्री समझी जावेगी 2 Or. L. J. oai ( ॥ )-आम र| 
ter जानबूझ करं चोट पहुंचाने में मदद करना, इस दफाके अनसार अमळ करनेके gud 
WWW समझा जावेगा देखो 23 Cr. L. J. 394. ( Nag )-जिस घटनासे सर्वृसाधारणकी छ 
3 uwa कोई स्ट, नाजायज घटना होना चाहिये । सिर्फ इस we) | 
दूसरोंके साथ झगड़ा या दे EET TH थी ss 887 E us am r 
eee (Ios Dem Sai 7OPLRaie या छडा s 
किसी भी व्यक्तिसे cum e EEUU E d : «isti d 
< आ रही है, जमानत रुन करना चाहिये। rq इस आधार पर भी कि दोना + Ce 
- ` ` ६ जमानत तलब नहीं की जा सकती 9 DW RAL 2- | 
EST दफा २-स्थानीय अधिकार क्षेत्र--इस ageet चीफ भ्रेसीडेन्सी, मजिस्ट्रेट ओर " [ 


EN SIS आधिकार दिया गया है कि, ने अपने अधिकार क्षेत्रकी हदके बाहर रहने di 

: EUN Te करा सकते E | अगर जिला मजिस्ट्रेटको इस बातके विश्वास करने : al 

in अधिकार क्षेत्रके अन्द्र शान्ति भंग होने की सम्भावना है तो वह इस दी d | 
` कारवाई ge कर सकता है, चाहे gen उसके आधिकार We बाहर दूसरी जगह 2 éi 


रियासतमें क्यों न रहता हो देखो 20 A. L. J, 523-परन्तु जिला - a ages 
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——— 


Ss 


नहीं है कि वह अपने इस अधिकारकों अपने मातहतके किसी सबडिविशनळ मजिस्ट्रेटको geafe 
इरे देखो 3, W. N. 580-इसी अकार इस दुफाकी कारवाई के अमळमे लानेंके लिए 
' जिला मजिस्ट्रेट अपने आधिकारको, किसी ऐसे. माजिस्ट्रेटके qu नहों कर सकता, जिसे इस प्रकार खुद 


| इस दुफाके अनुसार अमछ करने का स्थानीय अधिकार नहीं है 4 Mad 246-परन्तु कारंबाई 


! ge करने के बाद जिला मजिस्ट्रेकको अधिकार है कि वह उसको अपने sawa साजेसट्रेके पास भेज 
देवे । इस vun सिफ कारबाई Ste करने की मनाही है । बादकी तहकींकात दूसरे मातहत मजि- 
ga कराई जा सकती है चाहे उसे खुद कारंचाई शुरू करनेका अंधिकार न हो. 3! Cal. 350; 
24 All Lëis 27 Cr. L: J. 34-मगर किसी. भी. sg जिला. मजिस्ट्रेट ऐसे मामलेको एक 
दूसरे दजे के मजिस्ट्रेटके पास नहीं भज सकता देखो 37 ATI 20. 
सकूनत का स्थायी या अस्थायी हेना--अन्य मजिस्ट्रेट को यह अधिकार हासिल नहीं है। अगर 
यह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कारंचाइ करना, है, उनके अधिकार क्षेत्रके बाहर रहता है, तो उन्हें चाहिए 
कि चे उस ades, fex अधिकार Ru qa रता. है, उस: मौमलेंकी सूचना पहुंचावे और उस 
से इस दफाके अनुसार अमळ करनेकी सिफारिश करें !! Cal 737-इस दफाके किए यह जरूरी 
नहीं है कि सुडिनुम हमेशासे या स्थायी रीतिसे उस मजिस्ट्रेटके अधिकार क्षेत्रमें रहता हो; अगर चह 
चन्दरोज्ञा या. अस्थायी सकूनतही रखता हो, तो मजिस्ट्रेट इस. दफाके अनुसार अमर कर सकता है 
Set 24 Cal 845; 22 Cr L. ४. (09 All. 

५ उप दफा ३- इस उप दफामें यह बतळाया' गया है कि जिस मजिस्ट्रेटकों इस दफाके . अनुः 
ew adu करने का आधिकार नहीं दै, उसे किस प्रकार अमरू करना: चाहिए p वह मजिस्ट्रेट सुरू 
frui नाम चारन्ट गिरफ्तारी निकाल. सकता है और उसे गिरफ्तार करके, अधिकार प्रात aer? 
पास भज सकता है ।. 

.६ उपदफा ४--सिफे उन ख़ास दशाओंमें, जिनका वर्णन उपदफा ३े व ४ में. दिया गया है, 
कानून सजिस्टेटको. यह आधिकार देता है कि, वह ré उसी ब्यक्तिको feeit रखें, जिसके विरुद्ध 
.इस दुफाके अनुसार कार्रवाई शुरूकी गइ है 32.Cal 80-इसालिए: जब- कि सुश्जिमको.जिला मजि" 
Wiz पास,. एक. माजिस्ट्रेने जो उपदफाः इ के अनुसार eat कर रहा. था, नहीं भेजा; तबः ज़िला 
साजिस्ट्रेटका gent कि. बह हिरासतमें रख: जाबरें, नाजायज कृसर दिया गया wet 3 Mad SL. 

७ ज़मानत--साधारणतः जो व्याक्ति उपद॒फा/ ३ कें अनुसार गिरफ्तार किया गया. है उसे.जमानतः 
पर छोड़ देना चाहिए-। जब. कि एक साजिस्ट्रेऱने कप्तानकी रिपोट पर जमानतः पर छोडे: Si एक व्यक्ति 
को फिरसे. गिरफ्तार करके हिरासतमें रखा और ऐसा करनेके छिए कोई खास सबब नहीं. बतलाया, 
सब, यह तय पाया कि मजिस्ट्ेटका हुक्म गिरफ्तारी ठीक नहीं था देखो 32 Cal 80-परन्ठु खास 
दुशाओं में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वदद किसी सुक्तिम/कों जमानत पर न भी छोड़े 36 
Mad. 474. à 


विविध 


-. “अमीन के झगडे-- जब किसी जमीन के झगड़े से शान्ति भग होनेकी सम्भावना होवे तो साजि- 
स्ट्रेको अधिकार है कि वह दफा १४५ के साथ, इस दफाके अनुसार भी कारंबाई करें। वह दोनों 
दुफाओं के अनुसार. कारेचाई कर सकता है wat 32 Cal 966; 36 Mad 2Ub: 2 Weir 
50; 23 Cr L, J. 567-( Nagy; 24 Al Age 24 C. W. N. LOië 23 Cree 
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n | C —- 2 i 
39 Cal L80.-ggeg कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ged . E 


L. J. 23 ( Cal ) EE ~ 

है कि दफा १४५ के साथ १०७ की कारवाई करना ठोकर नहा हैं, क्योंकि उससे, ज मानते w 

eqr& कब्जेके सुबूत देने से वश्चित रहता Š । अगर दफा ३४४ के हुक्मके वादी शान्ति Wi 
की सम्भावना होवे तो, मजिस्ट्रेट को चाहिए कि चह दुफा १४५ के अनुसार कार्रवाई i 
ef L.. J. 367 ( Cal ). | "E 
जब कि दोनों फरीकृ छग॒ती पर हैं, और शान्ति भङ्ग होने की सम्भावना है 
रेट को आधिकार है कि वह दोनों से दफा १०७ के अनुसार ज़मानत oe करे, या क] 
फरीक दूसरों के अधिकारों को हड़प करना चाहता है तो उसे दफा १४४ के अनुसार भी W 
सकता है, परन्तु जहां झगड़ा जमीन सम्बन्धी है और शान्ति मङ्ग होने का अय भी है ai | 
फरीक्‌ उस जुर्मान पर अपना २ हक्‌ बतछाते हैं तब बेहतर तरीका यह है कि =Š xm K | 
i 
L 


; तेव š W | 


के अनुसार की जावे देखो LP. ].-द्‌फा १०७, १४४ और १४५ यह तीनों VW hers; 
झुसी दुश्ामें जबाके शान्ति wg होनेका भय“हो सरसरी जांचपर कारंचाई करके शान्ति कायम H 
का अधिकार देती है । इन तीनों दुफाओंमें बहुत थोड़ा और बारीक अन्तर है। इसलिए ai | 
met जमीन पर कृब्जा करने के लिये दो फरीकों का है तो, साजिस्ट्रेट को १४५ के नुसार गांव. 
बिना चाहिये I9C L, J. (Pat ) nä 85 Cal e I8 C. W. N. 0६३ — 
Cr D. J. 574 ( Pat ); 23 Or L. J. (Cal) I8 et ३४५ की midi 
) / दोनों फरीकों को अपना २ =I सावित करने का die मिलेगा । परन्तु gei १०७ में जब vi 
८ Sp से जुमानत तलब कर ली जावेगी, तब उसके तो हाथ पैर बंध जावेंगें और दूसरा अपना d 
करने से स्वतन्त्र होगा ओर इस बात का निणय न हो सकेगा, कि यथार्थ dcm किस süsel । 
देखो 25 Cal 559 व 798; 9 C. W.N. 883; 2 C.W.N. 606-इस essi. 
SFR SE जग aen ete LE 
हि इसत दसा कई उपाच ग हो, तब, बहे हिर RUNE cts cur etd 
Im P. L. R. Iäie gn, W. N. चाहिये कि दोनों फरीकों से. जमानत ए ह 
| Ian. Ñ. 606; 22 Or. L. J. 70. Í 
अदा १ “ञे कि यथाथ स झगडे का कारण और शान्ति अङ्ग होने का कारण 
du T RENDUM झगड़ा एक बहाना है, जैसे कि एक wQ जमीन पर SÉ 3 
कि qt दफा १०७ के अनुसार ; T ° tad e सकता और SUE us 68-4 | 
MES JUR कारवाई करे देखो 28 All 406; P. L. T- 
E ud को, जो जमीन पर काबिज है, इस बात की धमकी दे कि वह उसे ब al 
Se us ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह इस eat के gë T 
बाई करे देखो 9 0. W. N. 353. aet पर जमीन के s इतना सूक्ष्म तथा Ta 
, और झगडे. में शान्ति भड होने की सानः कब्जे का प्रइन इः PT 4 
दफा के अनसार कार॑चाई बना है तब मजिस्ट्रेट को दफा १४५ q | 
E TRUE करना चाहिये 22 Or T, J. 99. à 
बात नहीं t m di ex SIG कर सकता है--दफ़ा: १०७ या १४५ ^ 
dei , अनुसार. हुक्म. w पर माजस्ट्रेट qa. qm " 
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दफा १०७ ] शान्ति रक्षा और नेकचळनी की ज़ञमानत १२७ 
ëng नहीं कर सकता Sei Lä Cr.L. Jëpp-ag मानते हुये भी कि झगड़े का सवव 
ज्ञमीन है, मजिस्ट्रेट को अधिकार हैं कि वह दफा १०७ के अनुसार अमळ करे, अगर sQ इस 
बात का विश्वास हो जावे कि ऐसे झगड़ों से own भंग होनेकी सम्भावना है जो कि दुफा १४५ 
दी कार्रवाई से रुक नहीं सकती देखो 39 Cal (Gë ip CrL.J.2 Mad; 23 
Cr L. J. 28 ( Pat )-जब कि एक फरीक ने अदालत दीवानी के नीलाम में कोई जायदाद 
खरीद की और उस पर झगड़ा होने की सम्भावना हुई तब मजिस्ट्रेट दोनों दफाओंके अनुसार 
कारवाई कर सकता है 2 Or. L. J. 55 

११ अपने अधिकार की रक्षा करना, शाम्ति भेग करना नहीं है --अगर एक आदमी अपनी जाय 
दाद पर जायज्ञ तौर से फ़ाबिजु है और दूसरा नाजायज तौर पर उसका eat हटाना चाहता है, 
और इस तरह उसे Sage करन के लिये er बन्द और सशख आद्मियां को लेकर हमला करता ' 


` है तो अपने वचावरे fp अगर अपनी जगहमें पहला ब्यक्ति सशस्त्र आदमियोंकों इसलिये रखे कि 


दूसरा उसके कब्जे मे ege न दे, तो पहिले भ्यक्ति का इरादा शान्ति संग करने का नहीं कहा ' 
जा सकता I8 A. Li.J. L87-gget sum ऐसी qui में मजिस्ट्रेट की राय भं दोनों पक्ष क्रे द्वारा 
शान्ति संग होने की सम्भावना हो तो दोनों पक्ष के व्याक्तयां स जुमानत तलब करना जायज होगा। ५ 

१२ जमानत किससे तलव की जा सकतीं है --इस दफा के अनुसार जमानत सिफ उन्हं छोगों 
से तलबकी जा सकती E जिनसे सर्वेसाधारणकी शान्ति भग होने का भय हो । सुख्तारसे अगर शान्ति 
संग होनेका भय हो तो, उसके मालिकसे जुमानत लेनेकी कारंवाई नाजायज्ञ होगी, Sei (0 C. 
L. R. 480-- परन्तु एक gei में, जहां गया का एक पन्डा अपने नोकरों को छाठी लिए हुये 
स्टेशन पर यात्री छाने के लिए भेजा करता था और इस कामस दूसरे पन्डेके साथ झगड़ा हो गया 
व सर्साधारणकी झान्तिमें विध्न पड़ा, तय यह पायाकि मालिकसे जमानत लेना बिल्कुल aert 
aset, P. L.. J. gei. 

१३ दफा ५१४ की obt ng que की शर्त तोड़ने पर एक साऊके अन्दर SH 


शुरूकी जावे, तो, उसके एक सालके बाद ख़तम होने पर वह नाजायज नहीं समझी जावेगी. 44 ATI 


657 CIoe9n, 


१३ हजीना-दफा १०७ की कारंबाईमें हजोंना नहीं दिलाया जा सकता... Sei 23 Cr. L. | 


J, A8 0909 A 82]., A 
१५ खूनके मामले में भी जमानत तलबकी जा सकती है--एक भीषण देगेमें deep कुछ व्यक्तियों 


` का चालान quud अपराधमें किया । परन्तु eua उस अपराधसे बरी कर दिये गये साथही साथ. 


इस दुफाके अनुसार कारवाई की गई और. उनसे ज़मानत geg करली गई । यह तय पाया कि 
दोनों कारेचाइयां अलग २ थीं, इसलिये इस qu. अनुसार दिया हुआ हुक्म जायज था देखो 
9.0, L, J. ogs-4o29 Oudh. 273. 

१६ इस दफाकी काररवाइयों का स्वरूप--इस विषयमें हाईकोर्टो का मतभेद है कि इस दफा ( या 


अकरण ) की कारबाई फौजदारी मामलों की era समझी जावें या महीं। कलकत्ता, मद्रास, और 
इलाहाबाद हाइकोउंदी रायहै कि यह कार्रवाइयां फौजदारी की हैं और जिसके विरुद्ध इस दुफाकाडप- 
` Dn किया जावे, वह मुल्जिम कहलावेगा देखो 4 Cal. Vë 89 Mad 539; AL All 
_ 308-अगर कोई व्यक्ति किसी के raz, इस दफाके ven झूड़ी कारंवाई ge करे तो उसके विरुद्ध 
| gë दायर करने की.नाळिश हो सकंती है देखो 4 AIL. 503; 43 All 402—«eg . 
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~ I ^ ` i 
पंजाब té राय इसके विरुद्ध P. उसकी रायमें दफा ११० की sha Q LN E 
नहीं है, इसलियें, चींफकोरटको qur ५२६ के अचुसार एक सज्स्ट्रिटकी ae S 
मुकदमा दूसरीं अदालतमें. उठाने का हुक्म देनेका SER नहीं है देखो (974 P R. w 


i 
3 
; 
i 


' 


x kret: 
P. L. R. 78-z प्रक्र 36 All 265; 5 Bom. L. R. 27; 32 Calg) š "d : 


किया गया है कि इस दफाकी कारवाई फौजदारी कारवाई नहीं Š । और न चह व्यक्ति Dei 
इस दफाका उपयोग किया जावे SE है इसछियें वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस E š | 
कारवाई gs करनेके बाद, उठाली RE कि WI २५० के अनुसार किसी प्रकारका भश i 
का हकदार नहीं हैं देखो 25 Bom 48; I899 P. R. ies All 865; 90 h d 
624,--कोंई -याक्ति जिससे इस दफाके अनुसार जमानत: तलबकी जावे, सज्ञा यारत भू l 
जा सकता देखो 2 P. L. T. Ip, K 
नयी नजीरें--जनताकी eei बाधा STO केसा gp देना चाहिये (099) HI 
J. 5--शान्तिमें बाधा डालनेंकी आशंका में शब्द “जमीन” में खड़ी फसल और पैदावार w: 
है (928) H. L. J 94--जाबता फौजदारी की इस १०७ qu अपराधमें पररि ह 
छत यदि अपराधी को छोड़ दे तो फ़िर जिंछा मजिस्ट्रेट विशेष. तहकीकात किये जाने की ami 
š सकता O990 H. L. J. (2 दफाके अनुसार जुमानत मांगने पर दफ़ा m 
अनुसार अपील हो सकता ë 924 H. L. J. 243— अगर जिला मजिस्ट्रेट को शान्ति झा 
आशंका हो तो वह खुद इस दुफाकी HI) कर सकता है या वापिस रे सकता है या दूपेस 
gq मजिस्ट्रेकके पास भेज सकता है ( I994 ) All. I. R. ( Cal.) 540-_सेशन्स. at 
इस दफा का उपयोग कर सकता है (५924) AIL. I. R. (Oudh ) au. : 
|! 


दफा १०८ उन व्यक्तियोसे नेकचळनीकी ज्ञमानत लेना जो 8 C 


विद्रोही भावोंका प्रचार करते हैं | 


H 
. जब किली चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, जिळा मजिस्ट्रेट, प्रखीडेंग्सी मजिस्टे 
. मजिस्ट्रेट दजा gea को, जिले लोकल गधर्नमेण्टकी तरफसे gu बारेमें ख़ास dë 
दिया गया हो, यद ख़बर मिले कि उसके अधिकार क्षेत्रकी इदमे कोई व्यक्ति के! 
SAQUE अन्दर या बाहर कद कर या छिख कर या, और किसी mU 
कर नीचे छिखा हुआ किखी प्रकारका राज विद्रोही ( बग़ावतले भरा EU 
फेछाता है या फऋछानेका प्रयत्न करता Š या किसी तरह उसके फेलानेमें मदद KR 
(प ) कोई राजविब्रोह पूर्ण लेख या भाव, अर्थात्‌ कोई ऐसा लेख जिसका ' 
t - करना ताज़ोरात हिल्दकी दफा १२४ ( ए.) के अछुसार quit 
` qm है। या (cor E 

` (बी). कोई ऐसा लेख जिसका प्रकाशित करना ताज़ीरात हिन्दकी दी 
EN के अजुसार दण्डनीय अपराध: हतया. - Nui | e 
"(खी ) किली जजके Wi कोई ऐसा लेख ( naqa) जो at. b | 
| _ ह EC WHO या इतक इज्जतीकी इद तक' पहुँच dh ` 
SE जिस्ट्रद को, “अगर, उसकी. रायमें इस दफाके असार. की eat 
IS काफ़ी सबब. 8" अधिकार होगा.कि qa dn लिखे aaen Së || 
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eet १०८] शान्ति रक्षा और नेकचळनी की ज़मानंत US 
TEENS SE ————————— 
बातका सबब पूछे, कि s= ऐसी मियादके लिये, जो एक बषेले ज्यादा न हो और जिस 
मियाद को मजिस्ट्रेट छुकरर करना सझुनासिब समझ, नेकचलनीके इकरारपरं Hu 
मय या विना ज़मानतदारेंके क्यों न छिया जाय । | 
“पकिली ऐसी छपी gi चीज़के सम्बन्धमें” उसके एडीटर ( सम्पादक ), मालिक ` 
या छापने या प्रकाशित करने वाले पर जो कि किताबोंके प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन Ges 
सन १८६७ Ze के gea रजिस्ट्री करा कर “सम्पादित, मुद्वित या प्रकाशित हुई हो” 
इस दफके आधार पर कोई कारेयाई गवनेर जनरळ सपरिषद्‌ कौन्सिल या gies ` 
गरमैमेण्ट या किली ऐसे अफसरफे हुक्म या आज्ञाके बिना जिसको गवनंर जनरळ सप- 
रिषद्‌ कोन्खिकमें इस बारेमें अधिकार दिया हो महीं की जावेगी । 
ञ्याख्या-- 
परिवर्तेन-इस दफा भें "xu निशान के अन्दर के gx, क्रिमिनल ग्रोसीडर कोड 
एमण्डमेण्ट ऐक्ट Wo १८ सन १९२३ Ho d द्वारा जोड़े गये हैं । f 
१ ओर किसी तरह--इन शब्दों में उन उपायों का समावेश भी हो जाता है जो लिखने और 
बोलने के बाहर हैं--जेसे आमोफोन के रिकार्ड द्वारा देखे Statement of Objects? 
and Reasons ( (9I/4 ). ! 
२ अगर उसकी रायमें कार्रवाई करनेके लिये काफी सबब हैं --इस संशोधन का उद्देश यह हैं कि 


— 


` मजिस्ट्रेट को केवळ किसी रिपोर्ट के मिलने पर ही, इस दफा के अनुसार अमल नहीं करना चाहिये, 


बल्कि, इस सन्शोधन से मजिस्ट्रेट के लिये यह जरूरी बात है के चह इस प्रकार NIE शुरू करने 
के पहिले खुद उस सूचना या रिपोर्ट की सत्यता पर विश्वास कर सके और बाद में इस दुफाके as 
सार अमल करे देखो कैजिसलेटिव एसम्त्रलीकी बहस gie १८ जनवरी सन १९२३ So l 

३ सम्पादित, मुद्रित तथा प्रकाशित--सन १९१०३ ०के प्रेस ऐक्ट के रद होनिपर,प्रेस और रजिस्ट्रेशन 
आव्‌ बुक्स एक्ट सन १८६७ Šo में समाचार पन्नों के सम्पादन सम्बन्धी नियमों में परिवते । किया 
गया है | उन परिवतेनों का ख्याल करते हुये, हमारी राय में जो समाचार पत्र उस कानून के अनुसार 
सम्पादित, सुद्रित तथा प्रकाशित किये जाते हैं उनको इस दफाके अनुसार रक्षित करना Ze है Sei 
Report of the Joint Committee (993. das 

Y किसी ऐसी छपी हुईं चीज़ के सम्बन्धमें-इस सन्शोधनका उद्देश कानून की मन्झा को स्पष्ट 
करना है कि जब ऐसे मामले दायर किये जावें. तो उनमें मन्जुरी पहिले ले ली जाना चाहिये। 

५ EH दफा का उपयोग करने के पहिले इस बात का पूरा इतमीनान हो जाना चाहिये कि 
| sas जिसके विरुद्ध इस दफा का उपयोग किया जावे, राजविद्वोहात्मक भावों का प्रचार करते 
आया है या नहीं और अथवा उन भावों के दुहराने का पुनः भय दै या नहों । हर एक मामल में 
यद घरनात्मक बात है और इसका निश्चय उस घ्यक्ति की Wd की कार्रवाई तथा आस पास की “परि- 

यतति पर किया जा सकता Š देखो: !) Bom. L.. R. 743-स्वराज्य का अचार करना जिसका ` 
भथ नियाभित साधनों से, ब्रिटिश राज्यान्तगंत “होमरूल” आस करना है; राउ्यविद्रोंहात्मक भावों का 


. पार करना नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में इस gef अनुसार कारवाई करना ठीक नहीं है देखो 
ELI बालगंगाधघर fep बनाम सरकार WERL oBom L-Räisädi Cal 00 


Dep अनुसार कारचाई करनेके लिए इस वातका निणेय करना आवश्यक है कि जो बातें फैलाई गई 


^3 ` fa. Pn fr, स्तक - 
V राजविद्रोहासमक E. सिर्फ़ इस बातसे कि एक राजविश्रोदी पुस्तक पर एक व्यक्ति का नाम 


Li 
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mo  _ "gem ज़ाबता फीजदारी T | 
C I cia माया — sasa — . A š 
dëng, grs, प्रकाशक और केॅखक छपा Š, इस दफाका उद्देश पूरा नहीं होता। 3 


बात साबित करना चाहिए कि वही व्याक्त लेखक, SÉ या ge है देखो 95 Ba) t 
६ दफा १५३ (ए )--4 Bur. L dëi . 84 में यह राय प्रकट की गई है कि E wl | 
अर्थात्‌ सम्राटकी प्रजामें दुर्मना Dei करने के आधार पर इस दफाके अनुसार उस वक्त त | d 
करना Se नहीं है, जब तक कि यह बात सिद्ध न हो जावे कि सुल्ज़िमकी नीयत zë JJ 
भागोंमें दुइमनी पैदा करने की थी। चाहे वह अपने उस काये में सफल हुआ हो था रहो है 
इतना सुबूत करना काफी नहीं है कि जिस भाषा का मुल्ज़िमने प्रयोग किया, LEON 
बाली थी; परन्तु इसके विरुद्ध कलकत्ता हाइंकोटंकी राय है G, दफा १०८ के quus D 
gen करनेकी जुरूरत नहीं है। जिस तरह कै दफा १५३ ( पु ) Š जुमेमें है | इस sei d 
सिफ इतना सुबूत करना काफी हैं [के उस पुस्तकमें, जिसके आधार पर इस दफाका उपयोग | 
गयाहै, ऐसी ap जिनसे Sdt या आएसी वेमनस्यके भाव पैदा हो सकतेहै देखो 43 (३; 
७ जावता-इस दफाका जाबता वही है जो कि वारन्टके सुकृददभों में इस संग्रमे वताच 
है । सिफ इसमें चाज ऊगानेकी ज़रूरत नहीं हैं | सुदईको अपनी सूचनाको साबित करता id 
SK ge को सिफ इस बातके देखनेकी ज़रूरत है कि उसके खिलाफ gui कुछ wes C 
या नहीं देखो 47 Bom 438; CI99äN Bom 255. i | 
< दफा १०८ और ३९७--तारीख२३ मई सन३९२५ई० को सायरूसे qu m NE | 
साउके लिए सुचळका मांगा गया | और यह हुक्म दिया गया, कि जुमानत न देने पर es | 
की कड़ी सजादी जावेगी। झुल्जिमने ज़मानतनामा Qe दिया और सजा अमलमें ad" 
ता०३ १जौलाई१ ९२१ zoom सायळको दफा ५०० ताजारात्त हिन्द्के अनुसार ३ मासकी सादी i 
सञ्चा ER | ता०२३नघम्वर ga uge सायल जुमानतपर रहा और उस दिन चमारा 
Serge) गया । इसी बीचमें ता०१ (अक्टूबर सन१९२१६०को सायलने अपना सुचलका रदा | 
और sq दफाके अजुसार Wed भज दिया गया | यह तयपाया कि सुहिज्ञमकी तीन माइक Y 


` 

D 
V 
D 


288 et ^ et 


तारी कसे चाळू होगी,जब कि उसका जुमानतनामा मन्सूख किया गया। अथांत ला०२ ईैनवम्बर सत |! I 
Ke से श्री गणेशशंकर विद्यार्थी बनाम सरकार बहादुर C 209 Oudh 58594 Cr.LJ? 

« ९ विवेध-अगर इस दफाकी जमानत Séi गयीहो, पीछे किसी अपराधके कारण वह छि 
किया जाय तो जिस तारीख़को पिछला दण्ड दिया गया हैं उसी तारीखसे यह दण्ड प्रारण 


Loog H L. J. 833. 
दफा १०९ फिरने वाळे sà व्यक्तियोंसे जि 
आवारा फिरने वाले और उन व्याक्तिथ 


शक हो.नेकचलनीकी ज़मानत 

` जब कभी ्रसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल afe | 

मजिस्ट्रेट दूज़ों अव्वलको नीचे लिखी बातोंकी सूचना मिछेः- à ac 

(ए) कि कोई व्यक्ति उसके इळाकेंकी सकामी इद के अन्दर अपनी "१ 
छिपानेका एइतियात कर रहा है PUE E करनेकी p 

वह व्यक्ति वैसा एहतियात किसी ege करनेके लिये कर < 4 

. (वी) यह कि वैसी हदके अन्दर एक ऐसा व्यक्ति है, जो ज़ाहिर तौर gi 

da कोर साधन नहीं रखता ia dag पक अपी " || 


E 


Ew 


SS 
e 


दफा १०९] ` शान्ति रक्षा और नेकचलनीं की ज़मानत १२१ 
पता नहीं बतळा सकता है, तो उस new] अधिकार होगा कि वह 
नीच लिखें staat उस व्यक्तिले इस बातका सबब पूछे, कि su नेक 
qu veu इक्रारसे सुचलका मय ज़मानतदारोंके ऐसी मियादके छिये 
जो एक ada ज्यादा न दो ओर जिसको मजिस्ट्रेट qux करना ठीक 
'समझे क्यों न emt जावे । , dut 

| व्याख्या | 
उद्देश--ईस दफा का उद्देश यह है कि उन व्यक्तियों से, जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के 
अर्द्र बिना रोजी का साधन ( जादिका ie ) रखे, घूमते हों, या अपना ठीक २ हाल न बतला ' 
सकते हों, और जिनसे जुर्मे होने की या शान्ति संग होने की सम्भावना हो, जुमानत तलब कर 
ढी जाचे | अगर इस दफा का दीक < उपयोग किया जावे, तो बदमाशों का पता भी न चळे। इस 
दुफा के लिये यह जुरूरी नहीं है कि उन व्यक्तियों ने कोई ख़ास gëf है । 
३ ज्योंही माजिस्ट्रेंट को इस बात की विश्वास करने योग्य ख़बर मिले कि उसकी हृद के अन्दर 
ऐसा कोई व्यक्ति है, जो अपना ठीक ठीक पता नहीं बतलाता, या जिसकी जीविका के fed प्रकट, 
रूप में कोई साधन नहीं है, त्योंही माजिस्टेट इस दफा के अनुसार कारंवाइ कर सकता है देखो 


aal 557; 6 A. L. J. 258--मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के अन्दर होने के लिये यह ` 


eet नहीं है कि वह व्याक्ते अपनी स्थायी सकूनत उसके अधिकार Sa के अन्दर eem OI 
| 9 Weir 53—जब कोई व्याक्ति भपनी हाजिरी के सम्बन्ध में सन्तोष ag उत्तर एक wie के 
। सामने देता है तंत्र उस माञिसट्रेटके सामने उसका चालान इस आधार पर कि दूसरी जग्रह उसने अपना 
' wm नहीं बतलाया नहीं किया जा सकता देखो 89 Cal 456. 
x २ «emp ( बी )--इस दफा का ( बी ) Sr केवल बदमाश और आवारह लोगों सही 
न्घ नहीं रखता, किन्तु इसके अनुसार किसी श्रेणी के आदमियों पर भी जो अपना ठीक २ हाऊ 
नहीं बतला सकते कार्रवाई की जा सकती है देखो ]3 Cr. L. J. 239 ( Cal .)भगर एक 
| आदमी अपना नाम और पता gë बतलाता है (22 Or L. J. 749 ); या अपना हाळ शङ 
| बतछाताहै, या भयानक राजनैतिक पड़यन्त्रस सम्बन्ध रखने चालोंके साथ सम्बन्ध रखते हुए सन्तोष 
se कारण, अपने ऐसे सम्बन्ध का नहीं बतला सकता, तो इस दफा के अनुसार उसके विरुद्ध कार- 
बाई की जा सकती है देखो L98 Cr. L. J. 239. 
३ जमानत--इस quita जुमानतदारों के सुचलका मांगने का हुक्म है। बिना ज़मानत- 
| के नहीं । i : 
४ शहादत--मजजिस्ट्रेट को इस दुफा के अनुसार हुक्म देने में सिफ इस बात का ही ख्याल नहीं 
करेना चाहिये कि उस व्याक्ति के पास कमाने का कोई सांधन Š या नहीं देखो Ratanlal 723— 
परन्तु उसे.उस व्यक्ति की आम चालचलन के बाबत भी शहादत छेना चाहिये और सिर्फ पुलिसकी 
रिपोरे पर उसे जमानत का हुक्म नहीं देना चाहिये देखो 5 W. R. 2. पे 
५ gar की होतियत--सि्फ तहसीलदार था सत्र इन्सपेक्टर की रिपोटे पर gens 
` की कुछ हैसियत नहीं है, ज्ममानतदारों कों मन्सुख़ नहीं करना चाहिए, जब तक | कि उनको अप 


Lei 


* भन्कूला जायद्राद पर पूरी तरह ख्याक करना चाहिए 32 L.C, 688. 
४ q& 
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६ उत मामलों के उदाहरण जिनमें इस get का लगाना नाजायज ठहरागा en." 
rel एक व्यकतिसे zb उसका नाम पूछा । पहिल्‍े तो उसने अपना am ` 
छाया और बादमें उसको सुधारा। परन्तु उसकी किसी इरकतसे यह बात my 

. कि चह अपना अस्तित्व छिपा रहा है। यदद तय फौया कि, इस दाक N 


sure मांगना ठीक नहीं था देखो 2) A. L. J. 847 ae AS | 
(ख ) एक लड़का, अपने बापके साथ, जो कुनब का पालन पोषण करता था, र है| | 
. परन्तु बे रोज़गार हाल था । पुलिसने इस quu अनुसार उसका चालान E है| 
"WE तय पाया कि ऐसी द॒शामें यह नहीं कहा जा सकता कि चह अपनी रह... 
कोई साधन नहीं रखता 22 Cr. L. J. 749; 89 Cal 456, T 
Ca) फतेहपुर जिले के बिन्दकी ( विन्दकी रोड़) स्थानके कुछ dui, मने deni 
. बाहर निकले उनका रुपया साहूकारों के यहां जमा था । उनका Bet आह 
मचेशी बेचना और वारिशके चार महीने घर पर आकर रहना o 
चालान किया । क्योंकि वे किसी जगह पड़ाव डाळ कर पड़े à | यह 
उनकी रोजी का जरिया था और दुफा १०९ ( बी ) के अनुसार उन्होने 
पता बतलाया देखो I8 A. 7, J. 32]. 


(च) देहली के तीन इज्जुतदार आदमी रात्रिक गाड़ी ( रेल ) से मेरठ जाए और - 

` और स्टेशनके बीच पाये गये | चह स्थान ऐसा था, जहां जुआं होता था Ier 

चालान किया गया और वे इस दफाके अनुसार बांध दिये गये । यह तय पा 

इस प्रकारकी कारवाई बिल्कुल नाजायज थी देखो 20 Cr. L. J. 40. | 

` ` (रू) म्यूनिसिपलरी का चपरासी, एक ऐसा व्याक्ते है, जिसका पता ठिकाना, पूरी ai 
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(*) एक कविराज जिनकों शहर में सब लोग जानते थे, रात्रि के वक्‍त एक सुनसान É | 
म? शहर की एक गली में कुछ आदमियों के साथ पाये गये, जिनके पास कण 
S CITAR बरामद हुये। gn को देख कर कविराज भाग गये। और DÉI 


। e 
E sa चुप रहे, अपना नाम च पता नहीं ament । चालान करने पर y 
के अधिका री गई । अपील में यह तय हुआ कि चूंकि कबिराज sëe í 

र क्षेत्र में की हृद सें रहते थे, और सब छोग उनको जानते थे, eu | 


Mb 


दफ़ाके अनुसार उनका चालान करना ठीक नहीं था और न उनसे जमानत .. a 

(७) Ge कविराज बनाम सरकार बहादुर22 C, W. N. (e20gCr 707 A 
नई इस सववसे कि एक ब्यक्ति छल्लेके खलसे अपनी जीविका T S 

o. Te i ee कि, Am अपनी रोजी नहीं कमा सकता 40 d 
Pe NM: 2--इसी तरह सिफ इस सबबसे कि वह फि éi Fa 
NEA भार पहले उसे इस दफाके अनुसार सञ्जाहो get दै ( Š wars 

? या SE स्थान २ पर घूमने वाळी जातिसे सम्बन्ध रखता BG bk: 
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या सेलोंमें घूम कर नाजायज़ खेलोंसे पैसा कमाता है ( 6. A. L. J. 253 ), 
या वह gett या मदकी है ( ! Dur S.P. 246 ), उसके विरुद्ध इस दफाके 
अनुसार कारवाई करना नाजायज़ है । s डक 
७ दफा १०९ और ११०--किसी व्यक्तिको दुफा १०९ और ११० quis «tust ठीक नहींहे । 
सिर्फ एकही vut चालान किया जा सकताहै Lë Or. IL, J. 626. 


दफा ११० उन व्यक्तियोंकी ज़मानत जिनकी आदत जुमे करने 
की 


जब किसी प्रेखिडिन्सी मजिस्ट्रेट, ज़िला मजिस्ट्रेठ. सब डिविज़नक मजिस्ट्रेट, या ` 
- मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वछ को, जिले छोकछ गवनेमेण्ट्की तरफले इस WU ख़ास अधिकार 
मिळादो, इस बातकी इत्तळा पहुँचे कि कोई व्यक्ति उसके CUR झुकामी दके अन्द्र- 
(एः) स्वभावतः डाकू ( सकां fam ag करने वाला ) चोर या “जाल 
` खाज” SI या | 5 
(बी) स्वभावतः चोरीका माळ, चोरीका जानते हुए छिया करता है।या > 
(सी) स्वभावतः चोरोंकी रक्षा करता दै या उनको ठदरने देता. है. या चोरीके 
माळके छिपाने या खर्च करनेमें मदद देता है। या 
(डी) स्वभावतः 'भगाले. जाने फुलळा कर छेजाने” जब्रके साथ माळ वसूल 
करने, धोका या शरारत या और कोई eR जो दफा ४८९ (q), ४८९ 
(बी ), ४८९ ( सी ), या. ४८९ ( St) ताज़ीरात हिन्दके या उसके १२ E 
प्रकरणमें बतळाए हुये जु्मेको करता है. “या करनेका प्रयत्न करता है” । या 
(E) अमन चैनमें Do डालने वाळे जुमोंका स्वभावततः प्रयत्न करता है या 
उनका इरादा करता है या उनके करनेमें सद्दायता. करता दै!या. 
(uu) एक ऐसा जान पर खेलने वाळा और भयानक व्यक्ति है कि अगर ge 
दिना ज़मानत छूटा रहेगा तो उससे. आम छोगोंको Sam पहुँचनेका 
भय होगा । 
| तो उस मजिस्ट्रेटको अधिकार Š, कि वह: आगे बतळाये हुये तरीकेले, उस व्यक्ति 
ले इस चातका खबब पूछे कि उसले नेकचछन रहनेके इक्रारले सचछका मय ज़मानत 
दारोंके ऐसी मियादके छिये जो तीन. वसे ज्यादा न दो और जेसा कि मजिस्ट्रेट ठीक 
समझ कर सुकृरर करे, क्यों न छिखवा लिया जाय t ः ः 
व्याख्या-- LT 
` परिवतैन--इस दफामें जो शब्द इस.“ .” निशानक अन्दर Saa हें और के क्रिमिनरू 
- Sisaq कोड पमेन्डमेन्ट पकट do १८ सन ३९२३ Eo के द्वारा झामिल किए. गये हँ t - 
' इम. छोग इस बातसे सहमत हैं. कि स्वभावतः qn जाने. वाले, इस, दामे शामिल कर 
जावें, परन्तु फुसला कर भगाले जाने ( A bduction ) को शामिल कानेकी. जरूरत नहीं माळूम 
होती । हमारी रायमें ताजीरात sq ota 3 ग्रकरणके सब stét, और स्वभावतः mei करने 
m इस get शामक करना Gre है | हमने दफा३१०(ए) में जारुसाजी करने वालेकी शामिकः 
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कर दिया है और इस नोटके आशयके अनुसार दफा १३० (डी) की ; 
Report of the Select Committee of L9IL6, तरमीम कर "n | 


— —Í—.— 


नोट--इसळिमे वे कुल नज़ी रें जो स्वमावतः जाळसाज़ीके सम्बन्ध में 

: नहीं आता, रद हो गई जैसे L900 P. R. 28. 
$ इस दफ़ाका उद्देश--इस दफाका उद्देश सवंसाधारणकी, उन SR बार बार i | 
करना है जो कि saraq qui डालते हैं इस दफासे केवळ व्यक्ति विशेषक्धी " v 
sën नहीं है देखो 2 Al 885--जो अधिकार इस दफाके अनुसार nO को दिया l | 
उसका उद्देश जके दोनेको बन्द करना है, न कि जु्मोके सम्बन्धमें अपराधियोंको सजा - | 
Š लिए जंबकि किसी सुएजिमके विरुद्ध किसी ख़ास géi करनेकी शहादत मिल सके, तद्र - Ig 
प्रयोग नहीं क्रिया जावेगा देखो L9 Cr: L..J. 467--सिर्फ भविष्यमें ga wi 
और उसका een ठीक बना st, इसलिए इस दफाका उपयोग किया जाना चाहिए, । dëi 
हुये जुमांके सम्बन्धमं, इस दफाके अनुसार किसी ब्यक्तिको सज्ञा देना दीक नहीं है देखो !( 8 
RoegzCelnpzAler,zGtR 852. E 


E पहले siet इस बातकी तसल्ली हो जाना चाहिए कि, इस af 

: C RN चदला तो नहीं लिया जा रहा है 38 Cal (ae a किसीको WT. 

m जा रहा है, या किसी पर नाहक और बेजा sang नहीं हो रहा I999Ë I 

कस व्यक्त ATE St Ë कि मिद सावित हुए सामरे पर नहीं, बहिक ROT 

सके अशुक उम किया, इत्यादे, ) इस दफाका उपयोग न.कर जावें और yu 

छिया जाता है इसलिए Loch जीविका पूरी करता है, और इस बंहानेसे उससे हु्मनीका € ge 

GR ताकि कोह RERUM पए shoh ज़रूरी eier है कि चह इस m €O 

a 7 बिना किसी सबबके तंग न किया जावे | 89 P. R. 4.१6 
rn ए), चोरी 

पकी STIS होना चाहिए, जिससे de साधारण व्यक्ति यही ग 
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दफा ११०] - ` शान्ति रक्षा और नेकचरूनी की जमानत १३५ 
ERS RTS 


———— — . 
—— — á€— pen 


श्हादंतमें उसके खास २ कामोंका सुबूत होना चाहिए कि के काम किये गये अर्थात्‌ कुछ आदमियोंकी 


और दीगर ऐसी शहादत होना चाहिए कि उसने कई बार चोरी किया, और यह जमे उसके स्वभावा 
पक अङ्ग बन गया हे देखो 8. C. W. N. 543; 29 Cal. 779--अगर कोई व्यक्ति ag 
कहे (क उसने age २ जमे किए, या यह कि वह ge geg UR रहा, इस बातके सुबूत करनेंके 
लिये काफी नहींहे कि वह स्वभावतः चोरहें 3 Bom. L. R. 266-सिफं बदमाशोौके साथ रहना, 
इस जमेको साबित नहीं करता, जब तक G यह साबित न ह जावे, कि, बदमाझोंकी. चह जमात 
चोरी या अन्य ऐसे sb करनेके उददेशसे बनाई mE । सिफ इस बात पर, कि एक जिमीदार अपने 
काइतकारोंके, जिनका चांठ चलन खराब था; साथ साहूकारी करता था; और. उन्हें .चांचल और खाने 
की वस्तुं दिया करता था, उसे इस Se अनुसार स्वभावतः चोर या चोर का साथी. नहीं ee ai 
सकता देखो 6. C. L. J. St, = ë : < 95 5४ pe we fug 

४ set सी, चोरों की रक्षा करना या उनको उहरने देना--अगर एक चोर भूखा और बीमार होकर 
app sara यहां of और उसकी तकलीफ़ोंको देखते हुये, अगर “वह व्यक्ति उसे अपने यहां ठह- 
रावे न कि gu इरादेसे कि वह सज़ा पानेसे बचा रदे तो यह नहीं कहा जा सकता: कि चह व्यक्ति 
चोरोंकी रक्षा करता है देखो ( Lëä03U, B. R. Or P. C. 4. 


CS 23 
५ Seit (डी)/नत्रके साथ माल वसूल करना--अगर एक जिसेदारका नौकर किसानोके साथ जब्र या 


-जुल्मके साथ रुपया वसूल करता है तो यह न्द कहा जा सकता कि इस qur उद्देशोंके लिए उसने 


एसा कोई जमे किया है । क्योंकि ऐसा करते हुथेभी यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्वभावतः ऐसे 
अपराध का करने वालाहै । अगर वही व्यक्ति जिमौंदारकी नौकरी de? तबतो उसे इस अपराधके करनेका 
सौकाही न मिलेगा । ऐसी qur, जिमीदार और उसके नौकरके विरुद्ध ख़ास २ मामछोंके आधार पर 
जिनमें जत्र व owed साथ माळ वसुल किया गया हे, -कारंवाई करना चाहिए. न कि इस wu 
अनुसार देखो 27 Cal 28।--जो व्यक्ति झूठे बही खाते बना कर अदात दीवानीके' द्वारा ui 
मामकछे लाये हैं या जाळसाजीसे अदाछत दीवानीकी डिक्री प्राप्त करते हैं, उनके सम्बन्धमेंभी यह-नहीं 
कहा जा सकता कि उन्होंने इस दफाके अनुसार कोई ad किया है देखो 9 Cr. L. J. 885 
(Nag)—si व्यक्ति यह जानते हुये कि उसकी नालिश झड़ी है, झूठा दावां पेश करता है उसके 


' विरुद्ध ताजीरातहिन्दकी दफा २०९ के अनुसार कार्रवाईकी जा सकती है । 


६ क्लाज़ (एफ ),जानपर खेलने वाला ओर भयानक व्यक्ति--जानपर खेलने वाळा और भयानक 
व्यक्ति वह है; जिसे अपने पड़ोसीकी जान व मालकी रक्षाके विरुद्ध कोई काम करनेमें जराभी सकोच 
नहीं है, देखो 46 Cal ës I3 C. W. N. 789--जब. fere माझम हुआ कि, gem 
ने एक जुमात बनायी हे जिसका उदेश स्कूरके विद्यार्थियोमें रांजविद्रोही भावोंका फैलाना था, और 
नवयुवकोंको भावी-राज्य क्रान्ति ( राजाके Ges gen ) के लिए तैयार:करना था और इन कामों 
के लिए खचेके लिए उन्होंने डाके डालनेका, काम झुरू किया था, WW कलकत्ता हाइकोरेकी रायमें, 
ऐसे जप विरुद्ध इस -दफाके -अनुसार जमानत मांगना जायज था wet 48 Cal giäe 28 

. N. I99. | a : 


७ कुछ उदाहरण जिनमें कछाज़ (um) ent नहीं किया ग़या--एक - व्यक्तिजों डकेतीके ee 
रफ्तार हुआ, परन्तु छोड़ दिया गया CO). 0. W. N. 29; 0 Cr, L. J. 8 
Oudh )-एक व्यक्तिजो बद चलन माना जाता है और अपनी एक खीके व्यभिचारके द्वारा अपनों 
जीविकाका उपाजन करता है ( 7892 P. R. 5:)--एक व्यक्तिजो ` अपने. weed meist तंग 

हे, उनके घरों पर रातको पत्थर फकता दै और इञ्चतदार'ओरतोंको तराः करता & (5 C. W. 
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१२६ संग्रह ज़ाबतां फौजदारी 


` N. 249 )--एक ब्यक्तिजों अपने पड़ोस "cor p eg unn — छिए घडा शरारती आदमी है, " | 
करता, अपने पड़ोसियांको गाली देता. है SE लड़काकी तरफ-चुरे इशारे ; U 
उसकी दुकानफे सामनेसे आते जाते हैं L 6 Cr. L. J . 582 All— एक च्यात Ch 
भड़िया और लडाकू स्वभाव है 6 W. R. 6-एक ब्याक्तजो. मुकुइमेंबाजीमें wat 
जिसका पटवारियों पर बहुत प्रभाव SIë A. L. J. T 6 gana कोई भी, इस om) d 
सार अपराधी नहीं समझा जा सकता । mS लिए साफ ओर पक्की शहादतकी जरुरत है। al 
7795 C. W. N. 249; It-CWN. 789; 30. C. 69; I9oi2 P. W.R Y 
यह बतलाया गया है कि चाळ चऊनके बाबत आम शहादत ठीक नहीं मानी जा sei | 
सन १९२३ से दुफा. ३३७ ( ४ ) में जो तरमीम हुई है उससे चाळ चळनके बाबत आम Kl 
जा सकेगी और उस पर ध्यान दिया जा सकेगा देखो दफा ११७ (४)-एक आदसी awe 
का जुर्म ऊगाया गया मगर शहादत कमज़ोर होनेसे WE छूट गया। उसके बाद, उसी P 
आधार पर जमानत तलबकी गईं, यह तंय पाया कि ऐसी कारचाइ नाजायज है जो शहत ह 


ams काफी नहीं समझी गई।, दसी शहादत पर उस पर दूसरा मामला नहीं चलाया बाक : 


खो 7 Cr. L. J. 84 Oudh ). . | 

« ` -८ शहादत--इस दफाके उद्देशोंके लिपु, इस वातके सुबूत करनेकी आवश्यकता नहीं है be 
जिमने कोई ख़ास जुर्म किया । सिफ इतना सुबूत करना काफी है कि वह, wen ( ए ) से ( " 
तककी Séis से किसीमें आ सकता है देखो 899 P. R. I0—Rr$ इस आधार wl 
mum व्यक्ति बद्चछन हे इसलिए जुमानत wq चाहिए. यह कोई जरूरी परिणाम नही हे 

' इस ged बतलाये हुये जुमोंके सम्बन्धमें सन्तोष प्रद्‌ ( तसल्लीके योग्य ) शहादत होना शौ 
देखो 6 All 32; 6 Cal i4 All 45; 6. W.R.6;88 P. R. 9. — | 
<+ इस दफाके अनुसार जुमानत तलद करनेके लिये, काफी शहादत इस बातकी होगा औं 
cse व्यक्ति उन दिनों क्या २ करता र! था और किस प्रकार अपनी जीविका उपाजेत stat 
या | जव कि इज्जुतदार आदमियाकी शहादत, इस बातकी है, कि gre वह व्यक्ति gf: 
जीवन व्यतीत करता रहा और उसके चालचळनके विरुद्ध कोई बात नहीं सुनी गई, scm " 
'शंहादतक विरुद्ध दूसरी कोई शहादत नहीं है तब इस दुफाके अनुसार जुमानत हरगिज नहीं जे 
'चाहिए देखो I9i6 P. L. 2. 90. zéi तरह सुल्जिम eiim gewrad Rm d 
गया, सगर अदारतमे पेरा किये बिनाही पुलिसने इस anash दफा १६९ के gen उसे हि 


जा सकती कि वह बुरे चाळ चळनका है 25 Cr. L.J. 45 ( 994 Allahabad o d 
BC शहादत सिझे इस बातकी थी कि zë आदी उसे चोर और डकैत समाते, 

5 e का कहते हैं; इसके लिये उचके पास कोई प्रमाण नहीं था न कोई seggt Lg € 
` SITE तय पाया कि इस मामलेमें शहादत इतनी कमजोर और अस्पष्ठ Ë Š | 


(v rs Séi ~ x 
SI अमर नहीं किया जा सकता देखो 24 Cr, L. T. zo ( Oudh-) I ef, 
कुछ भाग ऐसा है कि वह शहादतमें कुबूछ नहीं किया जा हक i 


SIR शाहा दतका 


जो अदू सुना हुआ तथा were Ñ और gana विरुद्ध उसके गांवके रहते वा | 


सास बातका सुबूत नहीं हुआ है, तब, उसको Xu दुफाके अनुसार gta लेना ना é : 


मिटरको अपने gendi रहने qui बाबत खुफिया जां 
RR 22872 ECT T | 
कारवाइम इस बोतका पता eit कि उस sie दवारा बनी हुईं उसकी रायने së? 
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दफा ११०] . शान्ति रक्षा और नेकचछनी की ज़मांनत ` १२७ ` 
EUR nn NR 


— 


à तब उसका हुक्म रद्द समझा जाचेगा | कानूनी कारंबाईमें जो शहादत उसके. सामने है, उसे इसी 
के आधार पर अमल करना चाहिये देखो 24 Or. T; J. 9999 All. 596 

सिर्फ शक पर कि सुश्‍्जिम अमुक २ जुर्मोसे सम्बन्ध रखता था, उसके विरुद्ध इस दफाका उप- 
योग नहीं किया जावेगा, हां यदि शकके बाबत बहुतसी दाहवादुत होवे और उसके चाळ चलनके बाबत 
भी, तब शाककी शहादुतका ख्याल किया जा सकता है | इसी तरह यह streng कि, ong पर 
कभी शक नहीं किया गया उसके विरुद्ध पेश किये हुये मामरेको उसी तरह GN कर सकती 
Ë देखो 009 All 595-इस दुफाकी कारेवाइयांमें. शहादत लेते समय, इस बातका ध्यान 
रखना चाहिये कि उसके मामलेकी ही शहादत दी जा रही है, जब कि उसके साथ दूसरे अन्य व्यक्ति 
भी शामिल हैं, जिस wai सबको लागू होने वाली शहादतली जा सकती है । सिफ इस आघार पर 
कि गवाह म॒ल्जिमके रिइतेदार É उनके इज़हारों पर आँवेश्वास नहीं करना चादिये। नज्रसानीमें 
हाईकोट यह देखेगी कि मुल्ज्िमकी तरफकी शहादत कितनी जोरदार Š और अगर उसकी quu 


` gë व सुश्जिमके तरफकी शहादत एक समान मजवूत है तो वह ज़मानतके हुक्मको रद कर देगी 


देखो 923 All. 85 

q पुलिस के द्वारा घुल्ज़िमके वृतान्त का व्योरा शहादत में नहीं.लिया जा सकता--अगर पुलिस किसी 
मुकुद्मेम मुश्जिमके हालातका नक्शा पेश करे, जो उसने अपने सुहकमेंमें तैयार कराया हो, तो वह 
शहादतमें शुमार नहीं किया जा सकता । एक फेहरिइत. जिसमें पुलिसने यह बतलायाहो कि माश्जिम 
पर इतने जुमोंमें शामिल रहनेका शक रहा है, शहादतमें दाखिल ( स्वीकृत ) नहीं किया जा सकता 
और न मजिस्ट्रेटको उस पर ध्यान देना चाहिए L. R. LA ( Or.) 4--यद्यपि मजिस्ट्रेट मुश्जिम 
के Res उस सचनाकों जो उसके पास हे,उसके खिळाफ काममें नहीं छा सकता,तबभी वह उससे उस 
शहादतकी जांच जो सामने पेशकी जावे, कर सकता है देखो L994 All. 45]— gd प्रकार जब 
कि सस्जिम अदालतके सामने पेशभी नहीं किया गया, और उसके विरुद्ध डकेतीका sñ साबित भी 
नहीं हुआ, तब सिफ पुलिस डायरीके आधार पर उसे सज्ञा नहीं देना चाहिये 25 Cr. L. J. 45 
LL kigg4 All. Lu 


HUE age नामक एक व्यक्तिको गिरफ्तार करके, उसका इस ww; अनुसार चालान 


किया। सब इन्सपैक्टर, एक सफेदपोश, एक Seq, और कुछ नम्बरदार और एक फाजल नामक; 


व्याक्तकी शहादत यह थी कि वह स्वभावतः चोर है और उसका सहबास बदमाशोंका É । सन १९- 
२२६० में ताजीरात हिन्दुकी out ४५६ के अपराधमें तीन बार उस पर शक किया गया और दो 


वार उसके asi तलाशी ली गई मगर उसके पास चोरीका कोई माळ बरामद नहीं हुआ। gs- 


१७ गवाह पेश किये । उसने फाजुलकी दुइमनी सुबूत किया | गवाहोंने उसे ₹उभृतदार बत- 


झया यह तय पाया कि मिसळमें ऐसी काफी शहादत नहीं है जिससे इस दुफाके अनुसार .उससे 


जावे देखो L093 Lab 49--सुश्जिम पर बहुतसे मामलोंमें शक किया गया, इस 
तकी शहादत पर सिर्फ याळ किया जा सकता है । अपने.तई किसीको इस दफाके असुसार मुल्जिम 
वह शहादत काम नहीं दे सकती देखो ]924 Oudh L2-A999 Oudh 227 
Y° सुभूतका da ag सुबूत करना कि सुश््ञिमका चाळ Wes खराब है, TS काम Been 
व मुदिजुम दोनोंकी oeren एक समान उदासीन और कसजोर है तो मुल्जिसको Bei कर देना 
ए देखो 903 P. R. 27 


` CURE घश्जिमके तरफकी पूरी रहत लेना चाहिए--इस gail कारंवाइमें मजिस्ट्रेटको 


- 
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. संग्रह mat फौजदारी [ 
` १२८ TE NSA — | 
चाहिये । जबाकि मजिस्टेटने A š - 
गवाहोंका इजहार Seat चाहिये । जबाक साजस्ट्टने एक enu ge | 


NI 


gs गवा NEA 
S RSS seg दिया कि gem Qr उतनेही गवाहदे सकता है fia, सुस 
कि मजिस्ट्रेटकों इस प्रकार SU सफाइके अधिकारको WA 


किये x` 
नामन्जूर किये आर 


तय पाया W d 
AE «dt था देखो 22 C. W. N. SR Fd ww | | 
p: 3 e E š "EIU ` TER d B | 
* aa gie सक्ञा--सुरूंजिम साबिक सजा TUUS ns 8 SIS कानूनके oe il 

mS | 


जाहिये बरा ऐसी सभाओं का em बही किया जव देख 45 CoL lla. | 
WA L u दा ४३६ हे Sei ka है 
इस व्यक्तिके मामेकी और sum जांच करनेका हुक्मदे जो इस दफाके अजुसार छोड़ हि, 
हैं देखो 20 Cr. L. J. 704 € A] )--परन्दु इस.कारण अधिक जांच करनेका हुक्म M 
दिए हि संजिस्टेटकी रायसे, उसी शहादत पर, जिला मजिस्ट्रेट सहमत नहीं होता देखो || Ü 
69; (922) AJ429 (2) `` | 


ˆ ५४ ज्ञमानतका pec ne eem जुमोंके रोकनेकी है नाकि धन एकत्रित cred) | 
206; 30 Bom 74 ese séet यह हुक्म देना कि वह जमानतनामा को 
तैयार नहीं है, बल्कि gata नकृदी रुपया जमा करना चाहिए, कानूनन्‌ बुरा है देखो 600 

` Yu ges ल्प इस geg अनुसार मजिस्ट्रेट यह gest सकता है कि gf सालक 

fied । मगर यह हुक्म नहीं दे सकता कि वह शहर छोड़ कर चला जावे, वरना उस पर इ 

चलाया जावेगा.। ऐसा हुक्म नाजायज होगा (9 A. L. J. 95]. { | 

` ५६ पुचलके की मियादका सतेम होना, नयी ज्मानत--जत्र कि नेक चलनीकी sud r. 
$३ जून सन३९०५ Ze को खतम हुईं और सुरुजिमका ता० २० जूनको चालान कर दिया ` 

यह तय पाया कि इस प्रकार उसे बिना मौका दिये कि चह नेक चलनीके साथ रहेगा us j 
करवाई शुरू करना नाजायंज़ था | देखो 28 All 306—s कि gefr जमानत š ; 
कारण एक साकी सजादी गई व १५ महीने बाद फिरसे उसका चालान कर दिया गया, 8 : 
तय पाया कि ऐसा कार्रवाई नाजायज थी और मुछुजिमको शान्तिके साथ रहनेके ढिये 2 ` 
मौका दिया गया | देखो 37 Cal 783. 43 Cal. (I28. | at 
परन्तु यादे वही व्यक्ति Ki, टनेके बाद पुनः अपने पुराने मागेका SEET ` | 

ऐसा करना नाजायज न होगा देखो 6 W. R. I8. ` i . 
_ ` १७ मनिस तजवीजञ--मजिस्ट्रेटको चाहिये कि फेसळा करते वक्‍त वह ली e: 

करे कि इस दफाके किस I RT M होना निश्चित करता है। अगर हे | 

न लिखी जावे तो amer ge सकता है Panjab Circular P. (87 जज सकता | š 

१८ जेढकी हवाछातं-दौरान geg? मजिस्ट्रेट युङुजिमको हवाछातम "7 | 

दुफा ३६७ 2 £r : | , | 
um eon विविध 

१९ Soe चालान सवा साह पहले इस दफाके अंसुसार qc 

चह रिहा कर दिया गया.। सातं महीनेके:बाद फिर उसका चालान किया गया | "d 

पंहछे geet और. दूसरेके dis इतना थोड़ा समय था कि सजिस्ट्रेटको बड़ी Sl m j 

करना चांहिये--और दूसरे वक्‍त नये गवाहोंकी जरूरत है देखो 994 Oudb P ब 

5 55 -स्वभावतः जुमे करने वालेका अर्थे नागपुरके हाईकोईने wu किया है कि meto 

Nar ig हे करना जिसका दूसरा स्वभाव हो जावे देखो सरकार बनाम O O. 


करिया गयी RU d 
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qe ११० ] शान्ति रक्षा और नेकचळनीकी ज़मानत ` ES 


— — 


—— — — — 
. c 


e सयुक्त सुनाई--जब तक यह बात न माछूस हो कि, सब झुदि्मोके विरुद्ध एक प्रकारकेही 
| गवाह हैं तब तक कई gata! पर एक वक्‍त एकही SRI इस दफाके SII दायर नहीं करना 
x चाहिये I929 All 35 सिर्फ षड्यन्त्र या साजिशके मामलोमेंही संयुक्त तहकीक्रातकी जा 
सकती š (098 Patna L04. : : 
| २१ ज़मानतदारोंकी मम्सूज़ी-जव इस आधार पर कि एक जमानतदारने दूसरे सुलाजिमांकी ज॒मा- 
' तली हैं, मजिस्ट्रेटने जमानतदारको नामन्जूर किया तब यह तय पाया कि ऐसा हुक्म नाजायज्ञ था 
. 924 Oudh (99 (2)=24 Cr. L. J. EU (Lafe रिपोर्ट पर जुमानतदारोंको ना 
| मन्जूर करना ठीक नहीं L922 All 84). afägzs झुळ्जिमको ऐसा हुक्मदे सकता Š फि चह 
' खास ढदके अन्द्रके जमानतदार पेश करे Log9 All. 489 (] ). 

|] 

| 


Rd रिस्तेदार या दोस्त और गवाह होने के सबबसे जमानतदारको नामन्जूर करना ठीक 
हीं Š देखो 22 Cr. L. J. 22 ( All )--दूसरे जिले के भी ज़्यक्ति जमानतदार बन सकते हैं 
| Wàrl9 Or L. J. A4 गांवके व्याक्ति भी ज्मानतदार बन सकते हैं Lë Cr. L. J. 
pgg: LA Cr. L. J. 24 All-smm दूर रहने वाळा भी geän पर अपना प्रभाव रख 
। सकता है तब उसकी जुमानत छी जा सकती है (994 Oudh 80 प्रइन पास या दूरका नहीं है 
| किन्तु मुछ॒जिस पर प्रभाव और gea रखने का है। 
२२ हाईकोर्टेके अधिकार--फोजदारीके ऐसे मामळेमें हाईकोर्ट, अदालत अपीलका काम नहीं 
| करती 20 07. L. J. All 689-सगर उसका काम है कि वह इस बातकों देखे कि मातहत 
अदालत अपना काम न्याय ques और नियमित रीतिसे करते हैं या ai (ge दफाके अनुसार 
| - झुङुजिमके तरफकी शहादतपर गौर करके यह देखना चाहिये फि दोनों पक्षोंकी शहादत एक समान है, 
| नहीं । तीसरे, दोस्त या झुळाकातीकी शहादत सिर्फ इसी कारण रद तो नहींकी गई है, इन वातों 
का फैसला हाईकोर्ट अपने नज़रसानीके आधिकार अमळमें लाते हुये कर सकती हैं L999 All 85- 
जब कि ज़िला espe कुछ पंक्तियों ( सतरों ) में अपीरू का फैसला छिख दिया, हाइकोटेकी राय 
हुईं कि ऐसी कारंचाइ नाजायज़थी और फिरसे gä सुननेका हुक्म दिया L. R. 2 Al 
(Or) 50—uzawmm बातों पर हाईकोर्ट ध्यान न देगी I8 All L. J. 668-दफा 
४३५९ aset फौजदारीके अनुसार हाईकोर्ट माजिस्ट्रेकके हुक्म की नज्रसानी कर सकती है 05 Cr. 
L.J.563. 
२३ इस दफ़ाकी कारवाई--एुक अदालतसे दूसरी अदालतमें दफा ५२६ के अनुसार सुन्तकिलिकी | 
जा सकती Sie Cr. L. J. 56; (8 Cr L. J. 363 परन्तु; LD Cr. L. J. पृष्ठ ५१३ . 
परं अहमद WU चनास सरकार बहादुरके सामरे मे यह तय किया गया, कि चाकि दफा ११० की 
"Hat में जिसके विरुद्ध वह चाळू हो वह व्यक्ति मुछ॒जिस नहीं है इसलिये दफा ५२६ के अनुसार 
Hr तव्दीछ नहीं किया जा सकता । Po. S 
२४ दफा १०८ और ११०--इन दोनों दुफाओंके अनुसार एक साथ कारंवाईका जा सकती EI 
kt दफा ३०८ की कारंवाई इस दुफाकी कारंवाईंकी बाधक नहीं है 46 Cal 242. 
LOMA दफा १०९ और ११०--इन दोनों दफाओंका उपयोग एक साथ नहीं हो सकता Madras 
lice manual.P. 89; Cal (9: 38 Mad 555-556. s 
. २६ दफा १०७ ओर ११०--१०७ सें नोटिस देकर ११० की कारेवाइ नहीं क्री जा GE 28... 
` 798-.इसी तरह qui ३३० का नोटिस देकर १०७ की कारंबाई नहींकी जा सकती 6 AL. 


ae 
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Lg 30 Mad 282—e यदि wes बहुत विस्तार पूर्वक ली गईं है और परीकक ए 
हल he मी म Bm Ë er घ ए म पु ei नो sQ Ë 
दूसरी geff अनुसार हुक्म देना, सिर्फ SC gen समान समझा जावेगा और उसकी dë इसे 
५३७ से दूर हो सकती है wild Cp L. J. 65 ( Mad A 

२७ नयी नजी रें--घुलिस अगर किसी पर इस दुफाका सुकृदमा चळाचे और वह छूर जाय sk 
उसी पर फिर सुक़इमा sep तो हाकिमको सन्देह ENT GANT सुकृहसा चलाये जाने पर तमा 
नतका हुक्म Zeie होगा (978 H. L. J. 39--जिला मजिस्ट्रेट विशेष तहकीकातका gaa नह 
दे सकता (999 H. L. J. 97--बदमाशीके ge? दर एक अपराधीके विरुद्ध सीधी, 
निश्चित शहादत होना चाहिये, अपराधियोंकी तरफसे बिना तळब कराये गवाहोंकी बात बराबर मादी 
जायगी जब तक उनकी गवाहीकी काटने चाळी बात सावित न दो । ऐसी गवाही, कि चे बदमाश ot. 
हर हैं, चोरी कराते हैं, छोग उन्हें बुरा समझते हें नहीं मानी जायगी, घुलिसके दारोगा पर wa 
बयान देने पर gn चलाये जानेकी इजाज्ञत दफा १९५ के अनुसार बिना नोटिस जारी कियेदी गयी 
I999 H. L. J. 8--मजिस्ट्रेट जुमानतकी रकम इस नीयतसे नहीं बढा सकता कि उसे Ya 
ज्ञाना पड़े ।923 H. L. J. 332--किसी शर्सकी जुमानत इस आधार पर नामंजूर नहींकी a 
सकती कि उसने दूसरे किसीकी जमानतभी की है (0924 H. L. J. a0i. 

अपराधीकी सफाई अगर कमभी हो तो भी वह हटाई नहीं जायगी देखो 7924 4]. I. 

R: ( Patna ) 493—अगर यह साबित किया गया हो कि अपराधीका चाल चलन अच्छा है 
तो यह शहादत बिना ख़ास महत्व कारणके हटाई नहीं जायगी 924 All. I. R. ( Patna) 
500—अनिश्चत शहादत ज़रूर न मानी जायगी (9924 All. I. R( Oudh) ॥श. 


dur १११ क्रिमिनळ-ला एमेण्ड quz ऐक्ट We १२ सन १९२३ 
b <° की दफा ८ के अनुसार मन्सूख हो गयी 
दफा ११२. हुक्म जो दिया जावेगा 


$ कि Se क चिले जो दफा १०७, १०८, १०९ या ११० के oo अमळ करता 

p Sp I चाहिये कि ऊपर éi दफाओंके आधार पर सबब पूछना ज़रूरी समझे, तो 

सुचछकेकी ti छिखी हुई आज्ञामें उस सूचनाका सारांश, जो उसके पास पहुंची 

° NS X प्रका कि es 

हों ) लिखकर दे | कार, जो mus किए जावे (amm) ` 

इस प्रकरणकी पहली पांच दुफाओंमें अथोत 

न मा de है जिनसे सवसाधारण सानि अबी आ 
Sege, ऊपरकी पांच दफाओंके न्त भङ्ग होती हो । अब इस प्रकरणको 

निम्नाशिखित बातें जरूरी $ | TUS ap करना चाहिये इस दफाकी पूर्तिमें मजिस्ट्रेटके लिए | 


१ सूचनाका सारांश - gx | 
मके ऊपर aeq - : 

` Tt समन्स या बार निकाळनेके पहले वह उस qui gi 
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EE 


जिसके आधार पर, वह इस दफाके अनुसार अमळ miqa सारांश इस ege 
होना चाहिये, जिससे qe समझ सके कि उसे, किन २ इल्जामोंकी जवाब Séi करना है 
43 Mad A8fsI9I8 M. WN."Tëai:6AILätL4IL Cal 8-फरोकरनको जुमंका स्व- 
रूप बताना चाहिये और काफी समय मिळना चाहिये ताकि चे अपनी जवावदेही कर सकें और गवाहोंको 
तलब करासकें । सजिस्ट्रेदकों चाहिये कि वह सुडिनुमको उस ख़ास बातकी सूचना देवे जिसके सम्बन्धे 
इसकी शिकायतकी gë Punjab Circular Chap 44 Page Lo6. परन्तु «fies Gg 
यह señ नहीं है कि उसेसचना कहांसे मिली । इस बातको भी नोरसमें लिखे देखो 29Cal.392. 
a गवाहोंदी फेहरिस्त देनकी जरूरत है देखो 35. Cal. 243. 

a get) दजैकी हुई रक्रमकी de -समन्समें qas की रकम, और ज्ञमानत किस तरह 
की पेश की जावे और वक्त मियाद जिसके लिये सुचलका तलब किया जाता है, इन बातोंके लिखने 
की जरूरत है देखो 20 W. R. 36-सुचळकेकी रकृम ज्यादा नह होना चाहिये। | 

a ge की oe में यह बात साफ तौर पर लिखी. जाना चाहिये G सुचलछका 
कितनी मियादके छिये तलब किया जाता है देखो 3. Mad 238-मगर माजिसट्रेको इस बातका ख्याल 
रहना चाहिये कि मियाद अनावश्यक तरहसे उ्यादा समयके लिये न EDI जैसे कि एक मेलेमें शान्ति 
भङ्ग होनेका डर था परन्तु WE मेला केवल एक, पक्ष तक रहने वाला था, ofge यह हुक्म कि 
एक «reg लिये geste जुमानत ली जावे, अनावश्यक और ज्यादा थी 6 All 24. 

^w जुमानतदारोंकी संख्या हसियत और प्रकार मजिस्ट्रेको इस बातका ध्यान: रहना चाहिये कि 
ज्षमानतदारोंकी सेख्या, हैसियत और प्रकारका हुक्म, इस तरह सख्तीके. साथ न देवे. । जिससे. ge 
` जिनको जुमानतदार मिल ही न सकें या उनका मिलना काठिन हो जावे 22 Cr. L. J. 395 
_ ( 4] )-..जुमानतदारोंके विषयमें op हुक्म देना कि वे किसी ख़ास रकृबेके रहने वाले हों ( जैसे 
 , पक मील या ५ मीर. की दूरी पर ) या किसी ख़ास मुकाम या qawa रहने वाले हों, ठीक नहीं 
है (880 ) P. R. 80; 7. A. L. J. 993; 0 A... L, J. 854 और 20 A. L. J. 
520; परन्तु 24 Al 47 से हाईकोट की यह राय है कि मजिस्ट्रेट, जुमानतदारोंकी झुकामी हद 
को सुकृरर कर सकता. है परन्तु वह विस्तृत दोना चाहिये । उस हुक्म पर कि जुमानतदार '“मिरजा- 
पुर म्यूनेसिपछटीकी ee अन्द्रके रहने वाले हों, द्वाइंकोर्टने. “या उसके आस पासके”? इतने: शब्द 
आर जोड दिये। जुमानतदारोको. योग्यताकी मुख्य कसौटी यहद है अथात्‌ वे ëm पर अपना प्रभाव 
या दबाव कायम रख सकेंगे या नहीं। ज्ञमानतदारोंकी योग्यता और उनको नामंजूर qu सम्बन्ध 

आगे की. दुफा १२२- e 

E ऊपर बताइ हुई चार बातें, इस दफाके अमछके लिये सुख्य d ! परन्तु जब तक मजिस्ट्रेट 
. अपने हुक्सको इस दुफाके अनुसार Deg न रवे तब तक वह कोई कारवाई नहीं कर सकता। इस 
| दफाके अनुसार हुक्म fed बिना; दफा ३१५ के अनुसार वारण्टका. जारी करना नाजायंज्‌ है 2 
| Weir55-gu प्रकार लिखे हुये हुकममें चे चार बातें शामिल रहना. चाहिये जिनका वणेन ऊपर 
L आया है। सनिस्रटको अपना हुक्म बड़ी सावधानीके साथ लिखना चाहिये, ताकि तहकीकृत पूरी 
| हके बाद जो तजवीज कायमकी जावे बह पहले हुक्मसे fira न हो । 


दफा ११३ उस व्यक्तिके लिये ज्ञाबता कारवाई जो अदालतमें 
| हाज़िर हो न 


अगर बह व्यक्ति जिसको वैसा हुक्म दिया जाय, अदाळतमेंदाज्ञिर हो, तो वह 
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१३३ संग्रह ज्ञाबंता फौजदारी ` 


P— 8 | 
हुक्म उसको पढ़कर छुना दिया जायगा या अगर वह चाहे तो. सका e ! 
समझा दिया जायगा | | ` 


व्याख्या--- 
अगर वह व्यक्ति जिसके विरुद् Sot १३२ के अजुसार हुक्म निकाला गया 
सवबसे, जायज या नाजायज् तौर पर अदारतमें मौजूद हो तो चह हुक्स sa sq d 
सुना दिया जावेगा या अगर वह चाहे, तो उस हुकक्‍्मका uus उसको समझाया sën M 
एक व्यक्तिको समन्सके द्वारा तलव करके See? सामने पेश किया और मजि 
११० के अनुसारःजुमानत तळबकी और अगली पेशी पर हाजिर होनेके लिये उससे २ VW? d 
नत मांगी । उसने दाइकोटेमे अपीलकी कि कुछ कारवाई इस सववसे रद क्रारदी जावे कि w A 
के हुक्मोंक्री तामीछी नहींकी गई । हाइको्टंकी यह राय हुई कि चाहे वह व्यक्ति nen. 
जायज्‌ तौर पर या नाजायजु रीतिसे छाया गया हो, तबभी (SZ उसे sma ahi 
कर वाजिब कारवाइकी, और उसे उससे जुमानत तलव करनेका अधिकार था देखो ]2 (rL 
589 ( Bom jelä I. C. a0i. E 
' (दफा ११४ उस व्यक्तिके लिये समन्स या वारन्ट जो gna] 
अगर वैसा व्यक्ति अदाळतमें हाज़िर न हो तो मजिस्ट्रेट उसके नाम इस É 
साथ Sew जारी करेगा, कि वह हाज़िर आबे या जब Bet व्यक्ति furens 
SQ इस इक्मकें खाथ वारन्ट भेजा जायगा कि वह अफर जिसकी Ber 
व्यक्ति हो उसको अदालतके सामने हाजिर करे । i 
मगर शते यह Š कि.जब पुलिस अफूलरकी रिपोर्ट पर या किसी और से 
SL पर उस मजिस्टेटको माळूम हो, ( जिस रिपोर्ट या सूचनाका e 
S Dd 2 कि आम लोगोंके अमन चेनमें fug पड़नेका डर है और उस घि 
कर दोग रफ्तार किए बिना शान्ति भड़को रोकना नाझुअकिन है तो मजिखेखो | 
Uf वह जिस वक्त चाहे उसकी गिरफ्तारीके fud वारन्ट जारी gl : 
Gilet, 

à Sege wi Te Š कि मजिस्ट्रेटको उस व्यक्तिके नाम जिससे जमानत तडवी 
mo à d जारी करनेका 'अधिकार है । साधारणतः Hed जारी si à 
सते हो Wem १२ वारन्टभी निकाल सकता Š | एक तो उस समय जब कि gie > 
पर यह विश्वास हो जाये d "7 मिसको एलिस अफसरही रिपोट था दिए | 
र्तर Bar शान T उस STE स्वतन्त्र छोड्नेमें झान्ति भग होनेका डर i gel 
चाहिए, ताकि vg D CUT नाझुमाकषिन है । नोटिसमें माजिस्ट्रटकों UU Zu 
' पाकि Sam उतने समयसें अपनी NES e कि पेशी e qd | 
समन्स ७ को मिला म॑ अपनी जवाबदेही कर सके |.जब कि पेशी "T 
a क फिला तो यह तय पाया कि gaa बहुत थोड़ा समय दिया री ग 
क WU क्स सन्सूख किया गया दे E HI Eé 

यह चै तहरीर करना चाहि I देखो 22 W. R. 70-_बारन्ट निकालने कें पई : 
ami E शौर उन कारणोको लिखना चाहिये जिनके सबब, स ष 

Š उस स्पष्टतया E निक 
: किए aa रक्षा देखो बतलाना चाहिए किं. बिना वारन्ट | 

| हो नहीं सकती देखो 6 All as, E 
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ger ११४-११६ ] ' शान्ति रक्षा और नेकचळेनीकी ज़मानत १३३ 
a ज्ञमानत--साघारणतः इस दफाके अनुसार गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति यदि ज़मानत- देनेको 
तैयार है तो सजिस्ट्रेवको जुमानत लेनेसे इन्कार नहीं करना चाहिए 95. L. R. (Läp: 20 Bom 
L. R j L : DEC Ki ~ आचि ^ 
- -३ गिरफ्तारी अधिकार क्षेत्रकी इदके वाइरभी हों सकती है-इस दफाके अनुसार माजिस्ट्रेटको š 
कार हैं कि वह उस व्यक्तिको भी गिरफ्तार करेजो कि उसके अधिकार क्षेत्रके चाहर दूसरी Ed “ 
गिरफ्तार होकर उसके सामने लाया गया है देखो 46 Cal 25 .-परन्तु इसके विरुद्ध L4 Bom L. 


. R.8893i यह राय कायमकी गइ है कि मजिस्ट्रेटको कानूनन उस व्यक्तिको जिसने उसकी हद छोड़ दिया 


है गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है । गिरफ्तारी का हुक्म देते हुये माजिसट्रेको चाहिये कि ` 
बह पुलिस रिपोर्ट या अन्य सूचनाका सारांश रिख देवे 24 Cr. L. J. 829 ( 994 D: 

४ दीवानी का हुक्म--दों फरीकॉके झगड़ेमें, अदालत दींवानीसें पुकके विरुद्ध हुक्म डोगया। 
देसी दामे मजिस्ट्रेटकों चाहिये कि दीवानीके हुक्मकी इज्जत करते हुये, उसे केवळ sq Eni 
frez इस दफाके अनुसार हुक्म निकाळे जिसे दीवानी क्दालतने हस्सेक्षेप करनेसे मना न किया हो- 
Ig99 Mad Lësë? Cr. L. J. 689. 

दफा ११५ समन्स या वारन्टके साथ दफा ११२ के oan, 
दिये हुए हुक्मकी mee रहेगी 

इर समम्ल या वारन्टके साथ जो दफा ११४ के अहुसार जारी किया जाय; दफा 

११३ के अडुसार geret नकुछ शामिल रहेगी, और वेली नकूळ उस अफूसरके मारफत 

जो वेले समन्स या वारन्डकी तामीळ करता दो उस व्यक्तिको दी जायगी । जिस पर 

समम्सकी तामीछी हुईं हो या जो वारण्टकें अडुसार गिरफ्तार किया गया हो d 

x व्याख्या--- 

१ जब समन्सके साथ दफा ११२ के अनुसार पास किये हुये हुक्मकी नकुछ न हो तब कुल 
WWW मय हुक्म ज़मानतके रदुकी जावेगी देखो 7 M. L. J. 488; 2 Weir 55; U. 
BRIS7A90) l6-sm बम्बई हाईकोटेकी राय है कि ऐसी गती मामूली गुरुतो दै जिस 
का सुधार दफा ५३७ से हो सकता है देखो ll Bom. L. R. 740-इसी तरह देखो. I9I0 
M. W.N.639sk iP L. T. 632 जिनमें यह तय किया गया है कि जमानत 


तरव करनेका हुक्म fud इस चजहसे कि दफा ११२ की तामाळी नहीं हुईं रद नहीं किया जावेगा 
घशतें कि उस geif अनुसार बादमें हुक्म छिखा गया हो और सुझूगिमको, उसके eier? आने 
पर समझा दिया गया हो । ; 
. ९ चार व्यक्तियोंको बहुत दिन पहले, ५९ बोरे सरसों चुरानेका इलज़ाम लगाया गया | चोरों 
ने ११३ मन बीज ३०४० dii of पर बेच दिया, मगर खरीदारों पर चोरीका Te लेनेके 
अपराधमें चालान नहीं किया गया । सन १९२३ do में चारमें से तीन सुछुजिमोंका चालान. किया 
गया और सन १९२२ Eo के बीचमें चौथे सुलूजिम का तारीख़ ३७ फरवरी सन १९२३ Po को एक 
Rz ws sae सायळों की ( सरसों खरीदने वालोंकी ) जायदादकी कुर्कीका हुक्म दे दिया 
TET पाया कि ऐसी कारंबाई कृतई नाजायज है और इसका कोंहे आधार नहीं है देखो 24 Cr. 
+]. 804; 984 A] I99. xs - 
दझा ११६. स्वतः की हाज़िरीको माफ करनेका अधिकार 
-मणिसट्रेटको अधिकार है कि अगर वह काफ़ी बजह देखे तो किसी WQ व्यक्ति 
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ime ज्ञावता फोजदारी Te 

—— Umm à | 

की e हाज़िरीको माफ़ करे जिससे इस बातकी बजद ae ai. ` 

शान्ति arm रखनेका सुचळका क्यों न छिखा लिया जाय और उसको A | 

चह वकीलके मारफत द्वाज़िर दो । š W 

नोंट--जब कि वे व्यक्ति जिनके विरुद्ध करवाई शरूकी गई, दूरके रहने बहे छे के | | 

खास बात नहीं थी, जिससे कि उनका अदाळतमें हाजिर होना जरूरी था, तव मनिरदेटका iu i 
उन्हें खुद हाजिर रहना चाहिए, ठीक नहीं था। इस EA अदुसार वह उनको quiu " dl? ü 

` त्ता था देखों 2 Cal L92—908 ep रखनेका घुचळका” इन शब्दों से यह पता ह. 
यह हुक्म d दफा १०७ में छागू हो सकता t! Sp 

दफा ११७ सूचनाकी सत्यताके विषयमें qez ` ' ' 
१ जब दफा ११२ के अनुसार कोई हुक्म, किसी QQ व्यक्तिको, जो e 
इज़िर हो, दफा ११३ के अलुखार पढ़ कर सुनाया या समझा दिया जाय या m; | 
व्यक्ति दफा ११४ के अनुसार जारी किए हुए किसी समन्स या वारण्टक्ी ता 

. मजिष्टेट्के सामने दाजिर Q या छाया जाय, तो वह मजिस्ट्रेट; उस gong छ 
^ft तहकोकात शुरू करेग! जिस पर कारेवाईकी गई हो और ऐसी शहादत qa 
रायमें ज़रूरी मालूम पड़े छेबेगा | I 
` ph कि शान्ति vam लिये ज़मानत छेनेका हुक्म Eb तब जहां तक हह, 

d सके Del तइकीकात उल तरीकृके सुताविकृ are? आयगी जो. समन्सके S 
fime eg छिखनेके लिये आगे सुक्रर है और जब कि हुक्म के 
: Sg गे सकर Wu 
लिखना ज़रूरी < होगा । E wer WE Í 
दै उपदफा (१) के अनुसार झुरूकी हुई जांचके दौरानमें अगर मणि 
E शान्ति रक्षा या सवेखाधारणमें अमन कायम रखने या सावेजनिक " 
d रखनके लिये फौरन कारंवाई करनेकी ज़रूरत ven पड़े तो वह SU 
3 ES व्यक्तिको gen देगा जिस पर qw ११२ Ranger हुक्म Re 
SE मन कायम रखने या नेक चळनीका सुचछका मय या बिना $ m 
far E EN कि जांच ख़तम न दो) लिख a ad 
तम दोन तक Ree रखेगा. बरगी, तामीळी < करे 
मगर शते यह है किः d 

(९) = ds जिंस पर दफा १०८, १०९ या; ११० के सतार ' | 

रही Š नेकचळनीका झुचळका नहीं छिया जाबेगा। d 

(बी ) ऐसे सुचळकेकी wë. qaa १.4. 
Set या SE e f 
MSAN आर्थक ज़िम्मेदारी दफा ११२ में. बर्ण É 

„ च इस gem उद्देश्यके छिये | ur व्यक्ति | 
जुमे करने वाळा है ८ इस चातका nu, कि अक | 
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| सवतम्त्र रहना समाज के छिये दानि कर दै” उरूकी साधारण शुहरत या दीगर तरीकों 
' हे किया जा सकता Š ! , 
। ७ जब किसी तहकीकातके म।मलेमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हों तो 
|. उनकी निस्वत कार्रवाई एकद्दी या अछग २ तइकीकातके द्वारा जैसा कि मजिस्ट्रेट ठीक 
i समझें की जावेगी ॥ 
f व्यासख्य[-- 
परिवर्तन--इस दफा में उप दफा ३ और ४ में दिये हुए  " इस निशान के अन्दर 
के geg नवीन हैं और वे क्रिमिनळ dist कोडे पमन्डमेण्ट ऐक्ट do १८सन्‌ १९२३६०की ३५ di 
| दफा के द्वारा जोड़े गए Š | इसका कारण उनकी व्याख्या में नीचे बतलाया गया है । 
| q उपदफा (१)--इस दफा में जब कि सुहिजुम सजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया हो, उस 
` समय से आगे मजिस्ट्रेट को किस तरह तहकीकात करना चाहिए, इसे बात का जाबता बतलाया 
| गया हैः 
( क ) सूचनाकी सचाई की तहकीक्रात--मुर्लजिम के पेश होनेपर अदालतका पहला काम उसके 
| विरुद्ध दी हुईं सूचना की सचाई की जांच करना है । दीगर अदालती कारंबाइयों में ° 
| जिस प्रकार शहादत लेकर किसी बात की सचाह का पता st जाता है, उसी 
n प्रकार मजिस्ट्रेट को इस दफा के अनुसार करना चाहिए J880 P. R. L0-age- 
कात का उद्देश यह है कि सुलानिम को अपने WE बचने का अवसर दिया ap 20 
[ W. R. LësL4M H. C. R. App 22—परन्चु यदि get स्वतः उस 
| सुचना को सच मानता है, तब उसे इस दफा के अनुसार सत्यता की जांच करने की. 
आवयङ्कता नहीं द्वे l W. R. 50. 
( ख ) गवाहोंका geg करना-झुलजिमको चाहिए [कि समन्स soi वह अपने गवाहोंकों 
s तैयार रखे “वजह बतलाने” का केवल यही अथे नहीं है कि मुछाजिम पेशीपर हाजिर 
होकर सिर्फ एक तहरीरी जवाब पेश करदे-अगर चह चाहे तो अपने गवाह साथ 
सें भी छा सकता है 28 WR 9-अगर उसने नोटिस मिलने पर, कम वक्त होने 
के aa, अपने गवाहों को तलब नहीं किया, तब भी उसका wer है कि वह 
अदालत में आते ही गवाहों को तलब करने की द्रख्वोस्त देवे । देखो 9 Bom.L. . 
R. Läpp, 23 W. D 9-मजिस्ट्रेट को चाहिये कि वह दोनों फरीकों की << 
ख्वास्त पर गचाहा के लिए समन्स जारी करे देखो 22 W. R. 70-समुर्लज्ञिम को 
अपने गवाह तलब करने के लिये काफी वक्त देना चाहिये । अगर उसे ऐसा मौका 
नहीं दिया गया है तब उसके विरुद्ध सादिर किया हुआ हुक्म रद करदिया जावेगा, 4l 


T - Cal. 806; 22 W. R. 70; 6 All 24-ggfm को सुद्दई के गवाहों से 
; जिरह करने अपना बयान पेश करने तथा अपने गवाह तलब करने के लिए हर तरह 
i का मौका दिया जाना चाहिए 4 M. H.C. R. ( App 22 ). 


(9) og का इज्ञहार--मजिस्ट्रेटका कत्तव्य है कि वह den द्वारा पेश किए हुए 
सबही गवाहोंका इजहार da 22 0- W. N. 408-जब कि एक मजिस्ट्रेट जिसके 
सामने qud के कुछ गवाहों के इजहार दो चुके थे तब्दील कर दिया गया ओर 

` इसकी जगह पर दूसरा. सजिसरेट अयं, तब gefta को अधिकार था एकै वह पहले | 
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sen à mt मिल के किये तल के iG LIN 

जिमादार का चालान नेकचळती के लिये किया गया | उसने अपनी e 

` अपने किसानों में से बहुतों को गवाह में quu किया | वह d 

मजिस्ट्रेट ने EH बिनापर शहादत पर विश्वास नहीं किया कि प्रभाव el | 

- wg इतने गवाह दे सका । दाईकोट कन यह राय हुई कि EUN gd | 
शहादत पर ध्यान नहीं दिया इसलिये दाइको ऐसे मामले में अपने ad L 

अधिकार अमळ में ला सकती है देखो 8 A. L. J. (048 agent 

wem पर विश्वास नहीं करती तब ऐसा न करने के छिये उसके m , | 

शहादत होना चाहिए देखो L9 A. L.. J. L088. A 

(च ) वकीलके दारा घुक्रदमेकी पेरवी--सुल्जिमकों अपना बचाव करनेके किये द । 

का अधिकार है देखो 23 Cal 493, 25 All 875--.दफा ३४० be 
अब इस दफाके सुढिज्ञमको ख़ास तरह पर वकीलके द्वारा म्ुकुइमेकी du s 
अधिकार दिया गया है । । 
` (€) fig लिए Tag qeq करना-नेक चलनीके मासलेमें, ज़ाबता वही है जो fe 
' के सुकदमॉम है, इसलिए सुक्जिमको अधिकार है कि वह और भी Dag झे; 
(Further Cross Examination) gef गवाहोंको तलवच्े al 
 E0-auegiäig P. R. Leo इसके विरुद्ध है । 
. (च) हुक्‍म--मनिस्ट्रेटको चाहिए कि वह हुक्म लिखनेके पळे कुछ शहादत ui 
x तरह विचार करे । जब कि मजिस्ट्रेनने सिफ ७ छाइनका फैसला लिखा, gg 
के बारेमें कुछमी विचार नहीं किया तब यह राय क्रार पाई कि ev E: 
बरावर और बाज़ाबता नहीं हुईं और उसकी फिरसे तहकीकातकी जावे D 
J. 279जब कि एक qəza इस gp अनुसार तहकीकातकी f 
जमानत दाखिल करनेका हुक्म दिया, तब यह तय पाया कि ऐसा EU E 
` था। जमानतनाभेका हुक्म wend sq फरीककी गैर हाजरीमें नहीँ हेग 
७. L. R. 48. | 
.. 3 उप दपा २-शान्ति कायम रखनेके wed मजिस्ट्रेटकों दफा २४२ में बतलाए Ñ |: 
* अनुसार कारवाई करना चाहिए और नेक ae मामरेमे दुफा २५१ से २५८ पक | 
- Ei तरीकेके अनुसारदेखो 43 Mad Su ( 920) e 
ixl xn (१) मकर ताक वक्त इस उप दुफाके अनुसार साजिस्ट्रेको के P 
दोनों SW निकालनेका अधिकार है और यह अधिकार शान्ति कायम रखने भ!" | 

| मामळामें लागू है l ; : | | E. 
` ४ उप द ४-इस een जो तरमीमकी गई है, उसके पहले qa इको d 
थी फि किसी व्यक्तिकी आस शोहरतके सम्बन्धसे दफा १३० के छाज (एफ ) के लिए o 


दी जा सकती देखो 9 Gr. LI 0; 29 
जा सकत WE LJ. EI Nag y 43 Mad 400 ° gpl 
9 C. 69; 25 A. W. N. 4, 4 C. W. N. 789; 5 C. W. N. | 


^w H «ii 
SE (s es तरमासक Su यह सब नज़ीर अब de समझी जावेगी b» st e 
q किसी व्यक्तिके भयानक होने और जानपर खेलने वाळेके सम्बन्घमें SEIT 
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| qud दफा १०७ के लिए आम शोहरत सम्बन्धी शहादत नहींढी जा सकती देखो 25 AU 973; 

| 3888 P. R. 6--Rré ste. आम street शहादत नहीं मानी जा सकती R. A. (Cr) 
| वदृ शहादत जिससे एक सरकिलके बहुतसे व्यक्ति, एक व्यक्तिकी चाल चलनके सम्बन्धमें, क्या 
कहते हैं आम शोहरतकी शहादतमें लिया जा सकता है, परन्तु उन लछोगोंकी शहादत जिन्होंने केदल 

' sq ब्यक्तिके बाबत सुना है और जो सुनी हुईं बातको दुहराते हैं शहादतमें शामिल नहीं किया जा 
C जकता है देखो 2) Cr. L. J. 8i0. | 

| ५ = दफ़ा ५--इस sq दुफाके अनुसार wer अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो 
` sa सामलोंमें जिनमें एकसे अधिक geän एक साथ जुर्म करते पाये जावें, wa open करे 
या अछग अलग, जब एक जमात, एकही उद्देशके साथ शान्ति संग करे या स्वभावतः जमे करने वाली 
हो तब उनके Heuer तहकीकात एक सांथ हो सकती हैं 9 C. W. N. 898; (9 C. W. 
- N.244—sa ऐसी साजिश ( पड्यंत्न ) सुबूत न हो सके तब उनकी तहकीक़ात एक साय करना 
| कनही है 9 All. 452; 9 O. C. 69—Rrá इस बातके देखंनेकी जरूरत है कि, झामलाती 
' या सयुक्त तहकीकातसे grau अपने बचावमें अनावश्यक वाधा तो नहीं पहुंचती । : 

à इस शहादतके न होते हुये कि मुल्जिमोंकी एक जमात जुमे करनेके लिये थी, Re इस 
` ` आधार पर कि वे एकही जातिके और एकही गांवके रहने वाले हैं और आस पास बदनाम हैं, शाम-. 
' छाती तहकीकात नहीं होना चाहिये Lë08 P. ॥.-इसी avg जब कि झुल्जिम एकही सुहल्छे 
Áo केरहने वाले हैं और उन्होंने पूर्वमें बहुतसे मामळामें साथही sà किया है इस वातके लिये काफी 


edi 


RS 


कात उस दझामें नहीं की जां सकती जब कि सुल्जिमकी जवाबदेही व्यक्तिगत है । उदाहरणके लिये, 
जब कि एक व्यक्ति पर स्त्रभावतः चोरी करनेका इलजाम लगाया गया है तब यह जिम्मेदारी 
व्यक्तिगत है और अगर ऐसे मामलेमें चार आदमियोकी इसी अपराधमें एक साथ तहकीकातकी जावे 
तब, यह तय किया गया कि, इस प्रकार झामलाती तहकीक़ात करना नाजायज था 4 L. B. kR. 
46--इसी तरह जब कि एक मुश्जिसका चालान दफा १०९ में किया गया, और दूसरेका दफा ३३० 
में तब. दोनोंकी शामछाती तहकीकात करना नाजायज है । इसी T दो de E दाली wen 

संघ ) की दूसरेस कोई सम्बन्ध नहीं दै, एकही शा मुकदमे में तहकीकात 
कल उन WO I 80; श Morel 0. W. N. 472; LA AL 
268-.परन्तु 9 All.452 में यह तय किया गया है फि, ऐसी शामछाती तहकुकात स्वयमेव 
नाजायज नहीं है जबतक कि यह न बतलाया जाचे कि इससे मुलज्ञिमोंकों अपने बचावर्स बाधा 
पहुँची हो--झञामलाती तहकीकातमेंभी हरएक मुल्जिसकी तजवीज se २ होना चाहिए 25 
Cal 929; 37 Cal ai: (808 P.R. ieär All jme WE की 
तहकीकात उसीके सम्बन्धकी ' करना चाहिए-6 All 2I4 और हरएक सुल्जिमको यह 
अधिकार है कि. fupe तर स्टेप saf सम्बन्धकी शहादतपर कीजावे 
Lët P. W. R. 25 और Sed यह बात प्रकट होना चाहिए कि मजिस्ट्रेटने हरएक सुल्जिम 
के सामलेकी अलग s» तहकीकातकी है 37 Cal 09-29 २६ ges के खिलाफ मुकहसेमें 
से सिफ ३१ मुल्जिमोंपर काफी सुबूत पहुँचाया गया और २६ कोही हुक्म जमानत का दिया गया 
तब यह तय पाया कि ११ के अतिरिक्त बाकी के विरुद्ध यह हुक्स नाजायज्ञ था I0 C.L. R. 


uu? शंहादत एकके विरुद्ध है उसे बिना जांच किए, दूसरेके विरुद्ध काममें नहीं छाना चाहिए 
.459. | 


Ki 


raids १५ 
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शहादत नहीं Š कि उनपर emer) तहकीकातकी जावे 2 Cr. L. J. 700 शामलाती तहकी- , 


ट ñ 
२३८ संग्रह ज्ञावता फोजदारी 


` 5 क ` 

त š ` d 

दफा ११८ ज़मानतं दाखिल करनेका हुक्म : 

अगर उस तहकीकातसे यद साबित हो जावे कि शान्ति या नेक Ss, 

रखनेके वास्ते जेसी कि सूरत हो, Su व्यक्तिले जिसके विषयमें तदी ` 

मुचलका मय या विना ज़मानतदारोंके छिखाना ज़रूर है, तो मजिस्ट्रेट ER ç 
हुक्म देंगाः-- D 
मगर शर्त यह है किः I 

पहल्ले--किंसी व्यक्तिको उस प्रकारके विरुद्ध या उख dena. 

मियादले अधिकं जिसका वर्णन दफा ११३ में दजे . ह्म ai | 

ज़ाबेगा। . ' | ) | 

dore कि eroi तादाद, see de spei 

- “करनेके बाद सुकृररकी जायगी जो बहुत ज़्यादा न हो | ` 

तीसरे--यद कि जब वह व्यक्ति ज़िलके बारेमें, तहकीकातकी जावे mfg | 

. ` तो ऊुचलका सिफ उसके ज़मानतदारोंसे छिखाया जायगा | 

व्याख्या । | 

तहकीक़ात ख़तम होनेके बाद, अगर मजिस्ट्रेटको विश्वास हो जावे कि शान्ति कायम 5 

के लिए या नेक चलनीके लिए जमानत लेना चाहिए, तो इस दफामें ज़मानत लेनेका तचर 

छाया गया Š | जुमानतका हुक्म देनेके रिए इस gt तीन झर्तेंदी गई हैं। दफा ui 

दाई ( प्रारम्भिक ) amer वर्णन्‌ है। पहली शते उस हुक्मकी ag है क्रि आन्तिम आज्ञा (इह 

क्म ) मारस्मिक आज्ञाके विरु न होरा । दूसरी झाले यह है कि झुचरुकेकी रकम हस 

; SE स्थितिका dd करते हुए मुक्रंकी जावेगी ताकि चह उसे पूरी कर सके। Oe | 

नावालिगोके सम्बन्धमें ë । नाबालिग किसी अकारका सुआहिदा नहीं कर सकता। gët 

सिद्धान्त पर उससे सुचलका न लिखा कर, उसके ज्ञमानतदारँसे सुचलका am जावेगा। ` 


` १ NINI इस दफाके अजुसार हुक्म उसी दशमं दिया जा सकता है जब छि CU ' 
0 बतलाए हुये जाबतेके अनुसार कारेवाईकी जा चुकी हो देखो Ratanlal li: 
š PQ o "e पहली SE अनुसार आद्िरी हुक्स और दफा ३ रके अजुसार दिये 
NUN नहीं होना चाहिए । इसलिए माजैस्ट्रेर qiia हुक्ममें पहले हुक्मसे बढकर शे ५ 
E बढानहां सकता Sei) IO0.zezë 6A.W N27 6-इसीतरहं जबकि / 
ENT n js दिया गया था, तब उससे नेकचळनीकी जमानत qum 
किया गया, तब मजिस्टेटको 798--इसी तरह जब कि mataas हुक्म दफा १०९ के 
U. 8. ऐ a ibm दा ११० के अनुसार हुक्म देना नाजायज SÉ T 
से) gear जावे। c S ss ser जायज =m यही है कि कार्रवाई किए a €. 
zuo p m e ARIS आज्ञामें बतलाईं हुईं जमानतकी तादाद sd 
ज्ञाम बढानेका अधिकार नहीं Š Lëns P. W. Ru: (8 W. É. 


जब पके समन्समें š em 
समन्सम ज़मानतदारोंका उल्लेख नहीं है, तब आजल्लिरी gau sang E 


? 


ret ay: 


9^ 


भी नाजायज है देखो I8 W. Re 
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wu] शान्ति रक्षा और नेकचलनीकी ज़मानत १३९ 


——— 


a ज्ञमानतकी तादाद--जुमानतकी रकुमकी तादादुका हुक्म ऐसा होना चाहिये कि जिसकी. ae 
जिम तामील कर सके और मजिस्ट्रेटको एसी तादाद झुकृरेर नहीं करना चाहिए जिसे कि grat अदा 
करही न सके देखो 900 P. Be 4 M, (DO. R..app 46; 2 Col 884;--जब कि 

gem जुमानत दाखिल न कर सका वजेलमें Sam तब यह वात सिद्ध हो चुकी कि den 
क्षमानतकी तादाद ew करनेमें सर्तीकी देखो 23 AIL80. 


३ जपानतदारोंकी स्वीकृति-सुजिमको हुक्म दिया गया कि वह २००) «o का झुचलका 
लिखदे और एक इउ्जतदार जमानददार पेंश करे । सुल्जिमने एक व्यक्तिको पेश किंया । जिसने 
अपने मकानके आधार पर, जिसकी कीमत ५००) we थी, जमानत देना स्वीकार किंथा । मजिस्ट्रेट 
ने. उस जमामतदारको नामन्जूर किया । हाईकोदेसे यह तय पाया किं सजिस्टरेटका यह हुक्म नाजायज 
था। और जब कि मकानकी कीमत ५००)₹० थी तंव सजिस्ट्रटको जमानत संजूर करना चाहिए थां। 
चाहे यह वात सच हो कि ज्ञमानतदारको क़िन्दगीमें सिफ उसकी सनकूला जायदादही कुक और 
नीलाम हो सकंती थी देखो I6 A. Li. J. B0ä-48 A. L. J. 503--एक सुल्जिमसे जमा- 
नत सांगी गईं और उसने दो ज़मानतदार qu किये । दोनों को, मजिस्ट्रेटने ge बिना पर fs 
सुक्षतिमके रहनेकी जगहसे ५ मीलके बाहर रहते थे, उन्हें app किया। ाइकोरॅकी यह राय हुई 

t कि मजिस्ट्रेटका ऐसा हुक्म नाजायज्ञ था wet 3 Cr. L. J. Bäisit À. L. J. 354— 

auf पेश किये हुये ज्ञमानतदारोंको एक वक्त सज़ा हो चुकी हो, तथभी वह. उस SU. सबब 

हमेशाके लिये जमानत देनेके नाकाब्रिक नहीं ठहराया जा सकता Sei 22 Cr. L. J. 4885 

95 0, W. N. Lite चंलछनीकी जमानतके लिये पेश किए हुये ज़्मानतदारोंकों, बिना उनके 
सम्बन्धरमें तहकीकात किए, नामन्जूर नहीं करना चाहिये देखा 43 Call0 24--अगर um सुल- 
ज्रिमसे इस दफाके अनुसार जुमानत देनेका हुक्म दिया गया हो तो उस समय उसको पंजाब पकट 
Wow सन १९१८ ई० के अनुसार, अर्थात. Punjab Restrictions of Habitwol offen. 
ders Act No. 5 of L9L. स्वभावतः अपराध करने aret रोक टोकके कानूनकी edt दूफा 
के अनुसार उसकी चलने फिरनेकी स्वतन्त्रता बन्द करनेका हुक्म नहीं देना चाहिये Wed lo Lah. 
00-95 P.L.R. (990. | d 

५ रिवीजन (नज़रसानी)--हाइकोटे, बहुत कम emet अपने नज॒रसानीके अधिकार sed 
छावेगी देखो 20 Cr. L. J. 689 A] परन्तु जब कि gue साथ अन्याय किया गया 
हो, तब हाईकोई किसीभी मातहत a Qez हुक्मकी नज्ारसानी कर सकेगी LEE8 P. R. 28- 
जब कि Greet, तहकीकातके सम्बन्धकी कोई शहादत नहीं d, ( 98 FP. L. R. 99 
l4 A. L. J. 9L3 था जब कि मिसलसे यह माूम हो कि दफा ११७ के अनुसार तढकीकात 
नहीं की गई ( 37 Al 80; 4 A. L. 0. 28 are कि डिस्ट्रिक्ट जजका कक इतना 
सारांशमें' है (Q उससे इस बातंका पता नहीं चलता कि gem पर ध्यान * गया है 


| या नहीं ( 4 A. L. 7. ae Cr. L. J. 9 ( Al भैया जाके 


See बिना किसी कारणके मुद्जिमके द्वारा पेश digi शहादंतपर अविश्वास, प्रकट किया 
SC A.L.J. (gou: (8 ALJ. I088 ); या जवाफि मजिस्ट्रेटने सफाई के गवाह पर 
परी तरह. ध्यान नदिया हो (7 Or. L. J. pi All; या af अदालत aet अपाल्य 


अपोर SUE पूरा ध्यान न दिया हो CL? Cr. L. J. Al All); तब हाईकोर्ट उन meu 


Wr और सजिस्ट्रेटके हुक्मकी aper कर सकती है. : . 
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१४० : संग्रह ज्ञाबवता Gier 


Agen — — Ve ————— — E 


S D ^ ~ | E | q 
दफा ११९ उस व्यक्तिकी रिहाई जिसके बारेमे सुचना दीह, - 

_ आगर दफा ११७ के अनुसार तहकीकात करने पर यह सावित A 8 
व्यक्तिले, जिसकी बावत्‌ तहकीकृतकी राई Š, शान्ति कायम रखनेकी ड UP 
की ज़मानत, जैसी कि सूरत दो, छेना ज़रूरी है, तो मजिस्ट्रेट Qasa यह B 
देगा और अगर बह व्यक्ति सिर्फ तहकीकातके लिये दिरासतभें हो तो seet À C 
या अग्र वह हिरासतमें न हो तो उसको बरी कर देगा। ! Wb ड 
व्याख्या-- š | अ 

पिछली दफामे माजिस्ट्रेकको. नेकचलनी अथवा शान्ति कायम रखनेके लिये sama | š 
करनेका हुक्म Š । इस दफामें मजिस्ट्रेटको मुकइमेंके खारिज करने और gef jn a 
arge ) करनेका अधिकार दियां गया है । 24 All. Lë: 2 All ] 07; 76 (a E 
203 भ॑ यह राय ज़ाहिरकी गई है कि, क्योकि इस प्रकरण के अनुसार जिसके f d E 
झुरूकी जावे वह मुछ॒जिम कहलाता है और अगर वह इस geift अनुसार रिहा यानी Bi ` 
(Discharge ) कर दिया जावे तो जिला मजिस्टेटकों दफा ४३७ ( बतेमान qu ot (s 
"Sep get पर पुनः कारेवाई जारी करनेका हुक्म दे सकता है. परन्तु इसके Ru mh : 


m पर कि emm अपराधी guis नहीं है, Loi P. Ren Le 
ze em : x l CN U. B. Ke 3; 27 Cal 662 š यह राय कायमकी गई है हि एफ š 
इस आधार पर eg ES ३३६ के अनुसार कारचा नहीं की जायगी । यह मतरे ñ 
हम एकबार SE सकरणका अपराधी gea हैं या नहीं। परन्तु यदि 8 + 

एकबार शहादत न होनेसे रिहा कर दिया गया और पुनः उसके विरुद्ध दूसरी gt G 


सुकुमा चछाया गया तब पहली रिहा दूसरे H zm ihe T 3 
CrL.J.54. Š दूसरे geg? बाधक न होगी 27 AID 294 d 


3$ ` LM = | 
( सी ) जमानत तलब करनेके हुक्मके बादके geet 
कीकासाई E 

"H १२० जमानत तलबकी हुई geneet आरम्भ 


EC 


dech 


Ce 


GE 


If .9] alga 


एीख उसके बाल 5 पराके अतिरिक्त जब कि क | 
* उसके वादको सुकरेर करे, Ba हुक्मकी तारीख़से झुर | 

व्याख्या E. 
सागमे यह बतळाया गया है कि अगर ad "e 
जमानत देनेका हुक्म हुआ हो और यादि २९ | qf 
जावे तो, जुमानतका हुक्म उस तारीखूसे SÉ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` दूसरी सूरतोमें den 
नह पर कोई त E 


ELLO 
फा १०६ या दफा ११८ के अनुसार ज़ 
'पक्ति कैदमें हो, या उसे Gei सजादी 


s 


: 
| 


— 


` sedi Sei मियाद पूरी हो चुकी हो ad अदारूत, उस व्यक्ति से, जमानत तलब नहीं 
| en सकती, जो कैंदकी सज़ा झुरत रहा है | और न उसे जुमानतके हुक्मकी qus न करनेसे उसे 

सजादी जावेगी देखो Ratanlal 765; 4 Bom L. R. 984; 5 L. B.-R. 34; 22 
Or. L. J. 95 (AIL); 29 S. L. R. 205-यदि उसी समय उसी कैदीको पुनः दूसरे 


enn 7 ech ` Serle rd fe 


` अपनी दोनों सक्ञाओँकों न saat चुके देखो Ratanlal 774. 
| पक genit मुछणिमको दफा १७७ ताजीरातहिस्दुसे अनुसार सजा दी गई परन्तु वह अपीळ 
| क फैसले तक रिदा कर दिया गया । जब वह जमानत पर था, उसके विरुद्ध दफा ११० ज़ाबता 


इुक्म दे दिया गया । वादमें उसकी अपील खारिज करदी गई तब सजिस्ट्रेटने यह हुक्म दिया कि. 
चाके वह जमानत देनेकी सजा सुगत रहा है, इसलिये दफा १४७ के अनुसार दी हुई सजा ww 
| ११० की सजाके ख़तम होनेके बाद ge होगी । हाइँकोर्टकी यह राय हुईं कि ऐसा हुक्म नाजायज 
और इस दफाके पहले खण्डके बिल्कुल विरुद्ध था देखो 22 Or L.J. 95 ( All )--पेशाबरकी 
` एक नज़ीर है कि जमानत न देनेके एवजमें दी हुईं सजा उसी me ge होती है जिस तारीख 
| को, उसे जमानत दाद्धिल करनेका हुक्म दिया जाता है देखो 24 Cr. L, J. 588 ( Pesh ). 
` २ इस «mis दूसरे भागका यह अर्थ है कि साधारणतः geseet या जमानत न देनेके sel 
| सजा उसी तारीखुसे spe होगी, जिस तारीख़ को हुक्म दिया जावे, परन्तु मजिस्ट्रेक्ो आधिकार Š कि . 
किन्ही कारणोंसे बह उस समयको बढा देवे और सुळजिमको garen देनेके लिये कुछ gen भी 
.दे देवे। इस दफाका उद्देश झुझाजिमको THING न देने पर एकदुम सजा देना नहीं . हे. किन्तु उसे 
मौक़ा दिया जाना चाहिये कि वह एक निश्चित तारीख़ तक जमानत पेश कर दे । यह बात. दफा 
१२३ से साफ तरह समझमें आ सकती है, जिनमें यह हुक्म हे कि जमानत उस तारीख़को या 
Su दाखिल करदी जावे जिस तारीख॒को झुचलके की मियाद शुरू होती है देखो C. 
. N. I8I. 


दफा १२१ सुचळकेका मज़सून 


उस goen में, जो चैले व्यक्ति को लिखना पड़ेगा, वह व्यक्ति इस बात का 
| करेगा कि वह खव साधारण की शास्ति को कायम रखेगा. या नेक चलन रहेगा 
जेसां मौका दो, और दूसरी दशा में किसी sti का करना या उसके करने का इरादा 


AU. 


s 
3 
| 


` व्याख्या-- 
इस gei मुचछका लिखने और उसके seu होनेका वर्णन दै । ज्ञमानत सिर्फ दो दशाओं 
छी जासकती हैः— : yz 
( t) शान्ति कायम रखने के लिये या ( २ ) नेकचलन रहने के fed । 
is 3 शान्ति कायम रखनेका घुचलका--केवल उसी दशामें sed समझा जावेगा sq जमानतसे 


रखने, (CI8 W.R. 63 ); या भगा छेजाने ( ]906 P. R. ú ); या किसीको 
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` 


gii सजा दी जावे, तब भी जुमानतका हुक्म उस समय तक नहीं देना चाहिये जब तक कि, qu 


i या उसको उत्तेजना देना. जो कैद की सज़ा के योग्य हो जहां कहीं वह किया. 
"TD सुचळके की शर्ते तोड़ने के बराबर समझा जायगा ! d 2 


इ. EI, më ऐसी sé हरकत करे जिससे शान्तिमें Bea पड़ सकताहो । चोरी-या किसीको . 
Tage se 


| | 

eg ११९-१२१ ] शान्ति रक्षा और नेकचलनीकी ज़मानत १४१ x 
a = 

E | 


' diss की कारंवाई शुरू की गई और उसे gang दाख़िछ करने या उसके बदळे सज़ा सुगतनेका ` 


Sei 


| 
| 


a 
$ 


ज्हरदेनेका प्रयत्न करने 


Deise ams जमानतदारका;. जब-कि wg दूसरे जिलेका रंहने वाला i qae € 


ग्रह ज्ञावता फौजदारी 
१४३ ` PR 


| — —r 


MEL | 


sen मचलकेके रद होने के लिए इस WR सुबूत "ein! ज़रूरत हैं कि, उस EN i; | 
इनेके वाई. ऐसा कोई काम किया, जिससे सर्वलाधारणकी शान्ति भङ्ग होसकती A 
प्रकार शान्ति भङ्ग होने में उस व्यक्तिक विरुद्ध मारपीट क्योंन कीगई हो, जिसकी f 
जमानत qua quu, थी, या अन्य कोई भी घटना हो तबभी जमानतका हुक्म रद Se, 
8 W. R. Lsap निर्णय करनेका कोई आवश्यकता नहीं ह कि ve à 
अपने हाथसे किया at किसी दूसरेके द्वारा । दोना दृशाओम मुचकका जब्त कियाज़ा tni 
I Mad. I68. 4 7 : 
` २ नेकचलनीकी जमानत-परन्तु .नेकचलनीका जमानत कसीमा sid किए जानेपर - 
सकती हैं । इसलिए ज़ररशदीद, ( सख्त चोट ) पहुँचाना ( L933 ER 0 tty 
छेना (ai PR 80 ); st ui कानूनमें सजा पाना (26 A.W.N. 3 ) gg 
को जब्त करनेके लिये काफीं जुर्म eH जासकते हैं । नेकचलनीकी जमानत अब्त इरे e 
किसी ag का किया. जाना.जरूरा है.। जबकि..पुक व्यक्तिके mes जो नेकचलनीकी जमा 
«से बंधा हुआ था, «gau कीमती कपड़े निकले, परन्तु वह उसके WR eim २ तरह यहन ह| 
सका [कै वे किसतरह उसके कुब्जेमें आये, qas यह नहीं. कहा जा सकता कि उसने चो 
चोरीका माल लेनेका si किया । यह सुवूत करनेके लिये. कि उसने sp किया, सए d 


ww ^ ^ 


चोरी करने या चोरीके माळ लेनेका होना चाहिये देखो 2 Web" a चाहे किसीभी रि 


देशी रियासतमें किया जावे,मचलकेकी शत तोड़ीं जाना समझी जावेगी आर चह जब्त किप के 


2 B.L.R. app iis Ioig P. R. 28 -परन्तु (9L8 P. R. 26 में यह 
कींगई है कि देसीरियासतमें जुमंफा होना, म॒चळकेकी रातको. तोड्नेके लिए काफी सुव di 

- ३. घुचलकेकी शर्तके तोड़नेका परिणाम--जबाकि कोई व्यक्ति किसी a सजा VIS d x 
उसका ज़मानतनामा रद्‌ किया. जावे; तब ga खीं. हुईं रकम वसूलकी ei A | 
उसी समय उंसकों बाकी बचे gu समयकें लिए ed भेजना ठीक नहीं है | aie 
एसी za इस दफा के अनुसार फिर से कारवाई करे 28 All. 629 


9 जपानतदारोंकी जिम्मेदरी--जबाके कोई = किसीके लिये दफा ३१९ Ze 


जमानतदार वनता है तब यह समझना: चाहिये E, वह gen के उन 
Rear छेता है जो कि उस ख़ास परिस्थितमें नेकचलन रहनेके लिये SÉ 
करना कि चे मुद्ज़िमके प्रत्येक कामके लिये जिम्मेवार हे ठीक नहीं: है | जब D i 
चोर होने. का शक्र हुआ: और दूसरेने जो एक दूसरे Get रहनें वाला था, SU 
ओर सुल्जिसको rait ताजीरातहिन्दुकी gei ३२६ quu सजा दीः गई UU 
ZER साथ ख़ास रियायतका quia करना चाहिये क्योंकि सरल और m 


SI: 


प्रभाव रहना कठिन था देखो I93 P. BI. et तरहकी परिस्थितिमे क वसर झि, 


माफ तो नहीं कियेः गद्य, परन्तु १.०.०.०.)- ०, की जगह उनसे. woo; si fi ` 
vant id, 


देखो 5 P. R. I0 meg I6 Cal L, J. 549 से यह तय (e 


से.दूफ़ा ११० के अनुसार जमानत qd 
ली गईं हे उसको दुफा३२५ताजीराताहन 
जमानत ज़ब्तकी जा सक्ती. है.। 
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ने के जुममें शान्ति कायम रखनेका मुचलका जब्त नहीं किया ai d 


usa xn "amma a amsa UE ` 
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। की हैसियतसे 
I अयाग्य है. और चाहे वह व्यक्ति पहलेके मजिस्ट्रेट द्वारा जमानतके छिये स्वीकार कर लिया गया हो, 


दफा १२२ ] शान्ति रक्षा और नेकचलनीकी ज़मानत C १४३ 


५ जब कि फौजदारी अदालत यह बात माळूम होते हुये भी कि जिस ब्यक्ति पर मकुंदमा 
उसकी अदालतमें चळ रहा है चद नेकचर्नीकी जमानतसे बंधा हुआ है, उसको सजा देते वक्‍त 


— 


' जमानतके जब्त दोनेका हुक्म नहीं देती आर इस सम्बन्धमें कोई कारवाई नहीं करती, तब उस भदा- 


छत या किसी दूसरा अदालत को वादस जमानतके जब्त करनेके सम्बन्धकी कारचाइईका शुरू करना 
नाजायज है देखो 95 O. L. R. ops ier, td 394 


दफा १२२ जमानंतदारोंको नामन्जूर करनेका अधिकार 


(बीन) X मजिस्ट्रेटको अधिकार Š, कि वह किसी भी ज़मानतदारको जो इस प्रकरण के 
अनुसार पेश किया जावे या अपने द्वारा या अपने पहले अफसर के द्वारा मन्जूर किए 
हुए जमानतदार' को इख Joao कि वह ज़मानत लेने के छायक नहीं है. मजूर 
करने: से इन्कारकरे या उसे रद करदे मगर. शतं यइ है कि इस तरह ज़मानतदार को 
नामंजूर या रद्‌ करने के पहले वह खुद या दूसरे के द्वारा ज़भानतदार की योग्यता के 
बाबत इळफले जांच करेगा या मातहत gies माफत जांच. करा कर रिपोर्ट 
लिखाबेगा । 

२ ऐसा मजिस्ट्रेट जांच झुरूकरने के पहले ज़मानतदार और उस व्यक्तिको जिसने 
ज्ञमानतदारको पेश किया था उचित सूचना देगा और जांच करते वक्त पेश की हुई 
शहादत का सारांश छिखेगा | 

३ अगर अपने खामने या उपदफा १ के अनुसार सुकरेर किये हुए मजिस्ट्रेट्के सामने 
छीहुई शहादत आर रिपोर्ट पर UTE करने के बाद मजिस्ट्रेटको इस बातकी- तरसूरली 
हो जवे, कि ज़मानतदार ज़मानत देने के लायक नहीं है तो वह सबब लिखकर जमा- 
नत नामंजूर या मन्सूख करने का इुकम देगा, मगर शर्त de है कि पहले मंजूर की हुई 
जमानत की मम्सुखी का हुक्म देने के पहले मजिस्ट्रेट उसं व्यक्ति को .जिलके लिये वद 
ज़मानतदार बनाया गया था, हाजिर दोने या छाए जाने के लिये खमन्स या वारन्द 
जारी करेगा। 

व्याख्या--- 
परिनतेन--पुरानी दफा क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एमन्डमेन्ट ऐक्ट de १८ सन १९२३ go 


को gie के द्वारा, नये सिरेसे तरमीमकी गयी है । मुख्य परिवतन यह É (१) SSS मन्जूर किए 


इय जमानतदारकों नामन्ज्र. करना;(२) ज़मानतदारकी योग्यताकी जांच करना;( ३) ऐसी जांच मात- 
हत मजिस्ट्रेकके द्वारा कराना--थह तीनों बातें पुरानी दफामें नहीं थीं। उसमें मजिस्ट्रेको सिर्फ यह. 
भधकार दिया-गया था कि ag जब चाहे, अपने ख़ास कारणोंकों छिख कर, किसीभी व्यक्तिको 
जैसानतदार बनानेसे इन्कार करदे । 

१ इस दफामें सजिस्टेटको आधिकार दिया गया है, कि वह किसीभी व्याक्तेको जो जमानतदार 
अदालतके सामने पेश किया जावे, इस आधार पर, के जमानतके डद्देशोंके लिए चह 


र्र करदे | ऐसा करनेके लिए माजिस्ट्रेय्को तहक़ीकात करना होगा । ऐसी तहकीकात या तो वह 


सकता Š या अपने से मातहत मजिस्ट्रेटके पास भेज़ सकता दै । इस qeu दूसरे enu 
करनेके पहले, HO NRI और जमानत दारको मौका देने ओर इस सम्बधमें जो कुछ शहादत 
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geg ज्ञावता फौजदारी ` 


— si ——ÀÁ — 


१४४ 
ही जावे उसको लिखनेका हुक्म है । तीसरे s s ० में यह बतळाया गया हे छि ज र — 
सातइत Tez द्वांराकी हुईं तहकीकातसे यह बात माळूम हो कि पेश किया ef KÉ 
ज्ञमानत WR लायक नहीं है तंबं मजिस्ट्रेट इस दफाके अनुसार उसे नामन्जूर कर p. | 3 

जब कि किसी ऐसे जुमानतदारको उसकी अयोग्यताके कारण हटाना है gp d 
चुका हो, तब मजिस्ट्रेटकों चाहिए कि वह उस झुळ्जिमको भी nex करे जिसके Rà al 
नतदार बनाथा, और उससे ऐसा हुक्म न देनेका संबंध पूछनेका मोक्रा देवे | 
२ ज़मानतदारकी योग्यता-इलाहाबाद हाईकोरेकी रायमें ज्ञमानतदारकी योग्यता së! 
8 


अ 
R 
ञ्‌ 
$ 

~ ` यहं है कि वह quu पर अपना अधिकार तथा प्रभाव कायम रख सकता है या नहीं e ` 
? i d 
8 

] 

g 

5 

g 


3. 785--सिफं आर्थिक योग्यता ( माछी कृबलियत ) ही ज़मानतदार होनेके लिए gie 
जुसानतदार इतने फासले परभी नहीं रहना चाहिए जिससे कि वे सुलजिम पर अपनी दे d | 
प्रभाव कायम न रख सके 20 All 206; (8 A. W. N. Lu: IA W. Y 
28 A. L. 0.848--परन्तु बिना यह तहकीकात किये, कि ज़मानतदार gliese: 
कायम रख सकेंगे या नहीं, Ré इस आधार पर कि वे दूरके रहने वाले हैं उनको quay 
ठीक नहीं है देखो 5 ^. L. J. 848; Ip A.. L. J. 268. | 
- बमा चीफकोर्टकी रायमें ज्ञमानतदार ऐसे होने चाहिये, जो मुलज्ञिमकों अपने en 
सकें और जो dënn? शर्त तोंड़ने पर ज़मानतकी रकृमभी अदा कर सकें, अर्थात उनमें Wa 
आर्थिक योग्यता दोनों होना चाहिए देखो 8 Bur. L. T. 58--यही सिंधकी mi 
28 R. 46--सिर्फ इस सबबसे कि जमानतदार एक नवयुवक लड़केके समान mu 
- है और इस कारण वह सुलज्ञिम पर अपना grat नहीं रख सकता, उसे नामन्तर करना के Ü 
देखो 240.0.293—«««$ हाईकोटेकी रायमें यह ज़रूरी नहीं है कि gra VH 
Sieg LRA98.—ge लिए जबाके जमानतदार दूर रहताथा और gie आर | 
` कायम न रख सकताथा, उसे नामन्जूर करना ठीक नहीं जब कि चह मालदार और gum 
था 44 Bom 885--कछकत्ता हाइंकोटकी रायमें मतभेद है यानी 6. 0. W.N. 
Cal 400; में यह राय कायमकी गई है कि यदि जमानतदारकी आर्थिक दशा अच्छी t j 
मन्जूर कर छेना चाहिए | जमानतदारके [श्ये यह ज़रूरी नहीं है कि वह पासकाही रहे Ú, 
या gt अपने Sç असर रख सकता हो--इसी तरह 37 Cal gi. और 45 D ; 
में यह SS किया गया कि यद्यपि ज़मानतदार सुंल्ज्रिमकों अपने प्रभावमें नहीं रख स 
id इसी कारण नामन्जूर करना ठीक नहीं--37 Cal 446 के अबुसार भ | | 
NES मन्जूर या नामन्जूर किया जा सकता है, पल E CL 
E Zei Sc का यह राय हुईं कि जब ज़मानतदार एक gf et 
"ee जब कि सुस्जिम एक मशहूर डाकू था, जमानतदारोंका नामन à 
SECH रितिदार हना-लमानतदार होनेके लिये, अन्य कोई अयोग्यता नहीं है, कं 
id कोई सम्बन्धी आर्थिक शतको पूरीकर सकताहै तो यह काफी योग्यता dt 
ससे जमानतदार सन्जूरकर छिया जावे देखो 25 AU (ai, 0 RÄ |) g 
a S E R. SE LS. L. R. 3; 22 Or. L. J. e 5 ( o 
All. 99, 25 e z N जमानतदार हो सकते हैं 22 Cr. L. “* , सकता i 
3 £9 ०° YY. N. Lise तरह गवाह भी ज्ञमानतदार | 
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p. 7. 727 ( All )-भौर gai वह व्यक्ति भी जुमानत कर सकता है जिसने मुक्कदमेंके 
दौरानमें उसकी मददकी हो देखो 9 A. L. J. 263-अवधकी हालकी एक नज्ञीर है कि, सिफ 
आर्थिक योग्यता ज्ञमानतदांर बननेके लिये काफी नहीं है और-न दूर रहना उसकी अयोग्यताको 
सिद्ध करती है । जमानतदार इतने दूरके रहने वारे नहीं होना चाहिये, जो ger पर अपना 
असर न geet? । परन्तु यदि जमानतदार झुलजिमकों अपने नज्ञदीक यानी पास रखना चाहते हैं या 
ऐसा कोई वाजिब इन्तजाम करना चाहते हैं, जिससे उसके ऊपर काफी देख रेख रहं सके, तव उनको 
नामन्जुर करनेका कोई ख़ास कारण नहीं हो सकता । अगर जमानतदार सुळज्ञिमके मकानसे v< 


| मीलकी दूरी पर रहता हो तबभी उसको जमानतदार स्वीकार करने में कोई हज नहीं है । जब कि 


| ggf उनके साथ रहनेको तय्यार हैं और जमानतदार बाकी शर्ते पूरी करनेके योग्य हैं देखो 


093 Oudh Lëäei4 Cr. L. J. 795-सि्फं इस आधार पर कि ' एक जमानतदार किसी 


í 


दूसरे युलूजिमके लिये जमानतदार हो चुका है, उसे नामन्जूर करना ठीक नहीं 24 Cr. L.J. 
SU ( L) ( 923 )-मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या व्यक्तिगत पाई हुईं सूचना पर जुमानतदार 
को नामन्जूर नहीं करना चाहिये I8 Cr. L. J. 37. 

३ ज़मानतदारकी योग्यताकी gesin पुरानी gett अनुसार यद्यपि qes लिये यह 
हुक्म नहीं दिया गया था कि वह जसानतदारको नामन्जूर करनेके लिये किसी प्रकारकी तहकीकात 
करे, परन्तु प्रत्येक दाइकोउेकी नगरे इसी घातकी gei करती थीं कि पुरानी दुफाके अनुसार जमानत 
दारका नामन्जूर करनेके पदले उसकी जांचकी जाना चाहिये । परन्तु पुरानी दुफाके अनुसार मजिस्ट्रेट 
ऐसी तहकीकातका अपने मातइत Wiz पास नहीं भेज सकता था देखो 27 All 293; 96 
All ärt: 25 All 272; Loop P. R. (ëä:Ionz P. W. R. "od P RG 
8 A. WN. Io A DJ, Got. C. 263; 25. L. R. Us 53. 
L. R. 9:9 A. L. J. Lüüis 43 Cal Lüä4 L906 P. R. (8 mag सब sin 
इस तरमीमके कारण कि मजिस्ट्रेट मातहत मजिस्ट्रेयके द्वारा तहकीकोत करा सकता Š रद्‌ हो adi 


४ हाईकोर्टेका हर्तश्षेप- साधारणतः हाईकोर्द सजिस्ट्रेटकी रायके सम्बन्धमें, जमानतदार मन्जूर 


करने या न करनेके विपयसें हस्तक्षेप नहीं करेगी देखो L93 C. W. N. ëpsIë A. L. J. 


LD. परन्तु यदि हाईकोटेकों यह माछूम हो कि मजिस्ट्रेटने कानूनी आधार पर अपनी राय कायम 


` नहीं की है या ज़मानतदार नामन्जूर करनेका, कोई सबब नहीं बतलाया Š तब वह हस्तक्षेप कर 
सकेगी देखो (a Cr. L. J. 727; 9. W. N. 27. 


५ पुरानी दफा एकबार जुमानतदार स्वीकार करनेके पश्चात्‌ उसे रद करनेका अधिकार नहीं 


| चा। परन्तु अब ऐसा किया जा सकता है । : 


| दफा १२३ ज्ञमानत न दाखिल करनेपर Ss 


१ अगर कोई व्यक्ति, जिसको दफा १०६ या दफा १०८ के gaz जमानत , देने 


g E, SH दिया गया हो, उस तारीख तक या उसके पहले जिस तारीखको वह मियाद्‌- 
| शरू होती है वैसी ज़मानत दाखिल न करे, कि जिलके लिये ef ज़मानत देनी चाहिये, 


तो बद व्यक्ति डस दशाके अतिरेक जिसका-उर्णन आगे ama जेळखानेमें भेज 


|. RET जायगा, या अगर वह पहले ही से जेळखाने में है तो उस वक्त तक जेलखाने में 
५ रोक रखा Siram agoe कि वेली मियाद पूरी न दो जावे या उस वक्त तक कि पह 


w ` qç d 
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दका २३] , शान्ति रक्षा और नेकचळनीकी ज़मानत ` १९५7 


चैसी मियादके अन्दर उस अदालत यां मजिस्ट्रेवके सामने ज़मानतदा 
जिसमे उसके लिये हुक्म दिया था ! 
२ ger के कागजात कब ह्वाइकोर्ट या अदालत सेशन्स के सामने पेश ba al 
जब वैसे व्यक्तिके नाम मजिसट्रेटकी तरफूले एक UTER ज़्यादाक्े we 
देने का हुक्म दिया गया दो और वह ऊपर छिखे अकारकी ज़मानत दाखिल A | 
देते मजि्रेटको चाहिये कि वह उसके नाम इस दिदायतके साथ वारण्ट जाते d 
जबतक हुक्म सेशन्सजजका या अगर WE मजिस्ट्ट प्रेलीडिन्ली ERES I 
हुक्म हाईकोटका सादिर न किया जावे तबतक वह जेळूखानेमें कैद sans WS 
ett कागज़ात,जिसकदर जर्द मुमकिन दो वैसी अद।ळतके रूबरू Waña ai 
३ Set अंदाळतको अधिकार है कि ŠQ कागज़ातके मुलाहिजेके बाद 
खटले किन्ही हालात या शहादतके WU करनेके बाद जो grad) quis 
हो een में ऐसा हुक्म देवें. जो उसकी रायमें सुनासिव मालूम पड़े, मगर शइ 
कि वह मियाद (अगर कोई दो ) जिसके लिये किसी व्यक्तिको ज़मानत न दासिः 
“पंर कृँद्‌की सज़ादी गई हो तीन वर्षले ज़्यादा न होगी-- | 
. (3€) अगर एक ही मुकद्दमे में दो या अधिक व्यक्तियोंले ज़मानत मांगी di 
त Semen Shea रक के बा ss दफा (२५ iq 


| 


छत सेशन्स या हाईकोटेमें कागजात Des भेजे गये gä: 


व्यक्तियों का निपठारा भी जिनसे जमानत मांगी गई है उसी " 
फैसलेके अनुसार होगा । और वैसी दशामें उपदंफा (२) और (| 
हुक्म उन बाकी व्यक्तियों पर ert होंगे। परन्तु बह मियाद (att 
हो ) जिसके छिये उसे सज़ा हुई दो खज़ाकी मियादसे ज़्यादा गई 
(३ बी) सेशन्स जजकों अधिकार है कि उपदफा ( २) और (a प) के ह| 
(नवीन ) जो कारेवाई उसके पास है उसे वह किसी एडिशनल सेशन्स # 
Së सेशन्स जजके पाख भेज दे और ऐसे तबादलेके वाद T 
शनळ सेशन्स जज या आस्टेण्ट सेशन्स जजको उंन WEST | 

यॉमें बे ही अधिकार होंगे जो कि सेशन्छ जजको थे । 

. ४ अगर gef अफसरके सामने ज़मानत पेशकी जाय तो वह भ 
सूचना फौरन उस अदाळत या मजिस्ट्रेटको देगा जिसने gen दिया था 
अदालत या मजिस्टेटके हुक्मका इन्तज़ार करेगा | 
ze वह D जो शान्ति रखनेकी ज़मानत दाखिल न करने पर दी जे 


qa * 
और 


A वह केंद जो शान्ति न रखनेकी ज़मानत दाखिल न करने पर दी जावे f 


कारवाई दफा १०८ या १०९ के अजुसारकी गई हो, सादी केद होगी मीर न | 


SÉ दफा ११० के अनुसार armi ag दो” तो जैसा कि अदालव या i | 


मुकइमेमें हुक्म दे खादी या खरूत होगी। 
E व्याख्या 
इस दफा की il š 
इस दुफा का उपदृफा (ag ) और (a बी ) तथा & म 
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—— La 


: = T 
के अंदरके वाक्य क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एमन्डमेन्ट ऐक्ट qo १८ सनू १९२३ fe की २१ 
वीं दफाके द्वारा बढ़ाये गये $ । : 
३ ए ३--इस परिवतंनका उदेश यह है कि एकही geet सेशन्स जज और मजिस्ट्रेटके 
. निर्णयमें मतभद न होने पांव | जैसा कि एक मुकदसेके =š सुद्दिजसोमेंसे, एकतो सेशन्स जजके पास 
अपील करे और दूसरे mere मामले का निपटारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावे । ऐसी दशामें 
सम्भावना यद है कि dr) की रायमें मिन्नता होगी । इसलिये बम्बई सरकारकी og रायथी कि जब 
Q एक सुड्जिमका सामळा "Wasted जजके पास दफा १२३ के अनुसार भेजा जावे, तब सबका निपटारा 
B^ चाहे उन्होने जमानत दी दो या नहीं वहीं से होना चाहिए | हमने इस सलाहको स्वीकार कर लिया 
d: है और इसीके अनुसार यह तरमीम Sig है देखो Report of the Joint Committee 
| (922 ) और Report of the Select Committee ( LäL8 )—इस «avait इतनी 
| बात याद रखना चाहिए कि दफा ४०६ के हुक्म ( अथांत्‌ जिसेम ज़सानत के हुक्म के विरुद्ध 
: W adis करने का वर्णन Š ) उस दशामें जब कि geil की कारवाई इस उपदुफाके अनुसार सेशन्स 
` जजके पास भेजी गई हो, लागू न होंगे देखो दफा ६०६ और उसकी नवीन शते । 
7 २ वी ३--इस दफाके अनुसार एडीशनल सेशन्स जजको उन मामछोंमें जो उसके पास भेजे , 
' sid, पूरा अधिकार दिया गया है देखो Statement of Objects & Reasons (94. 
` ३ उपदफा बे--इस डपदुफाकी तरमीमके पहले नेकचलनीके सब मामलॉमे, झुळूजिमको qeq 
५ -या सादी.सजा देना मजिस्ट्रेकी इच्छापर निर्भर था। इस तरमीममे दुफा १०८ च १०९, और ११० 
के बीचका भेद quern गया है। दफा १०८ व qoq में Selm को जो सजा दीजाबे, वह सादी 
होना चाहिए और दफा ३१० में सादी या सख्त (कड़ी) जैसा कि अदाछत ठीक समझे देसकती Š । 
| परन्तु दफा ११० के मामलों में भी मजिस्ट्रेको यह बात याद रखना चाहिए कि इस प्रकरणका उद्देश 
# जुमोको रोकना है न कि किसी किए हुए जुर्मके लिए किसीको सज़ा देना | ऐसी qaq, मजिस्ट्रेटको' 
चाहिए [कि साधारणतः इस दफाके अनुसार भो चह जहांतक होसके wm सजा देवे 42 All 563. 
सजाका gen देतेहुए मजिस्ट्रेटको इसकारणको स्पष्ट करना चाहिए कि झुलूजिमको सख्त सजा देना 
क्यों जरूरी था । एक ऐसे व्यक्तिको, जिसे कभी पहिळे. सजा नह दीगईं, सख्त सज़ा देना. ag: 
चित और गैरवाजिब कुरार दिया गया देखो L.C. L. R. 268. 
४ ज़मानत न देनेपर सजा--जुमानत न देनेपर सज्ञाका हुक्म देनेका उददेश जुमाके विरुद्ध समाजकी 
ई रक्षा करनाहै नकि जुर्म करनेपर सजादेना । इसलिए झुळानिमको काफी मौका दिया जाना चाहिए कि 
£ षह इस उद्देशाकी पूर्ति करसके wan2Cal384;4M.H.C.R.A pp46 --इसलिए जबकि asia 
. | ने ऐसी खास किस्मकी जमानत Wer हुक्म दिया,जिसकी तामीछी करना सुछूजिमके a za 
BW तो यह तय पाया कि ऐसा हुक्म नाजायज था देखो l GC. L. R 268-इस geg अनुसार 
` सजा देनेके लिये स्पष्टतया हुक्मकी अद्मत्गमीछी अर्थात्‌ जमागत न दाखिल करने की घटना का 
/ होना बसरी है इसलिये इस अम्मैद में nee को सजा देना कि चह जमानत. दाखिल नहीं कर 
4 - V9" बुरा था देखो Ratanlal 408, St), 395. 

í (d x दुफाके हुकमी तामीली-जबाकि मजिस्ट्रेट din 3 € m अनुसार जमानत का हुक्म देता 
E Es इसदुफाके अनुसार, अगर उस हुक्मकी तामीली नहीं हुई Š तो फौरन सजा का हुक्म देना 
| Wy । अगर किसी चजहसे guis उस मियादके अन्दर जमानत न देसके तब कानूनन ss 

D तरीका यही दै कि मजिस्ट्रेट sarqa देनेके एवजमें दीजाने वाळी सजाके gg को ge 


k. 4 P: 4 —- 
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करई देखो ` Punjab Cireular=44 P. Io8. mm सुखजिम को : 
do q ७द्सिम्बर सन १९०७६ ०को दिया गया और जमानत दाखल करनेपर डसे १४ Ki 
gest सजाका हुक्म दिया राया/यह तय पाया É ऐसा हुक्म नाजायज था देखो ex 8 
^ Garg š ku ee sert e Le? के es D है Si 
& अगर gen सजा saq रहा हा--अगर वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस se E | 


दिया गया हं, किसी ज॒मेमें जेछकी सजा सुगत रहा हो, तव इस दफाके अनुसार It 
सज़ाका हुक्म नहीं देना चाहिए जब तक कि वह अपनी एरानी सज्ञाकी मियाद Qs är 
देखो Ratanlal 765; 4 Bom. L. R. 984--इस q«i अनुसारदी x i: Sr. 
जुमेंकी सजाके साथं साथ ag नहीं की जा सकती देखो L6 Cr. J X 

( Mad ) और gei १२९. "e dE 
७ अगर घुश्जिमको बादुमं सज़ादी जावे--दूसरी परिस्थति वह है जव कि एक सुमनो i 
दफाके अनुसार जमानत न देनेके अपराधमें सज़ा सुगत रहा है, किसी दूसरे qua e N | 
ऐसी qatil gen यह उठता है कि वैसी दूसरी सज़ाका झुगतान कब हो? इलाहाबाद हिः 
रय यह है कि वैसी सजाका भुगतान जों कि किसी जुर्मके करने परदी गईं हो, उसी oe ei | 
mp इस. दफाके EUM सजाकी मियाद ख़तम हो जावे देखो 30 All 334-३ 
हाइकोट आर पंजाब चींफकोटकाी राय यह है कि दोनों सज्ञाओंका सुगतान साथ साथ ine 
देखे 34 Bom 326; और P. L. J. o33. ven इनके विरुद्ध] Bun L. Ri 
ID L. व. 622 ( Mad ) जोर 5 Bom T,. R. 26; तथा 6 Bom LA 
तथा 23 Cr. L. J. ( Sindh ) ( Io99 3 में यह राय कायमकी गईं है कि कोर 
जिम इस दफाके अनुसार सजा gan रहा हो, तब भी, जब. उसे किसी sp सज़ादी E 
इस सजाका भुगतान इस दफाके अनुसारदी हुईं सज़ाकी अपेक्षा पहले झुरू होना चाहिए। | 
^ € 'सज़ाकी मियाद-इस दफाके अनुसारदी हुईं सजाकी मियाद्‌ वही होना चाहिए जो d | 
नतको मियाद Š । अर्थात्‌ जितने समयके लिए जमानत तरूबकी जावे, sauer समयके Bi 
SI ए था ओर जमानत दाखिल न करने पर ३ महीनेकी SCH 
यह तय पाया कि एसा हुक्म बुरा बेतरतीब और नाजायज था देखो Ratanlal 5 auf 
हा मिकी रायमें सजाकी भियाद कम होना चाहिए तो उसके लिए वामिव रास्ता वह 
ADU सजिस्ट्रेटको दफा १२४ के अनुसार कारवाई करनेके लिए. दरख्वास्त करे व wer 
ei EEN 668-..इस्ती तरह ज्ञमानतकी मियादसे ज्यादा समयके f 
S [ के XI : है ite K 
देना चाहिए | Nee ius S. SE? Ge NS f 

रहे नाजायज है 8 Cal. 644. तक ज्ञमानत न दाखिल करें, तबत | 

a VI २--इसं उपदफाका उपयोग उसी समय कियाजा सकता है, जब Ë i 
सालस आधेककी जमानतका gen देना Sn समझे और gea dr जुमानत न M 
OUT VIN करदी जाने तब सेशन्स जजके पास मामको मेजनेकी कोई UH ai 
देखो 28 Cal 62 40 All 89- we em A in ën em हि| 
RE : 9— uet दुशासें जवकि एक सारसे अधिक मे. Q e ` 

e न दाखिल करदी जावे, तब मजिस्ट्रेटकों अपने eum 9, [3 

SES ! ^ 2070.92) BL 

m ; ००० HEI. नहीं है IP MEUS f 2-9 


| "I शान्ति रक्षा और नेकचऊछनीकी जमानत — - २४९ 
Ud : HR 


—— — — 4 ८ —————  — —— 


f ` | LAS 
d | परन्तु जब कि, साजिस्ट्रेट एक सालसे अधिकके लिये जमानत देनेका हुक्म देता हो और ज्ञमा 
dëi नत दाखिछ न की जावे, तब मजिस्ट्रेट उस Ging खुद सजाका हुक्म नहीं दे सकता, उसे झुछू- 
l | ज्िमको सेरान्स जजके Seng छिये भेज देना चाहिए देखो 4 T. DR äp0 B. R. 


st CLä97-L9U0l ) 28; D LAPRëGäaL Cr L. J. 623 ( Lahore )—अगर मजि- 
i. ट खुद सजाका हुक्म देवे और चाहे जिला माजिस्ट्रे सजाके हुक्मको कम करदे तवभी चह हुक्म 
sc" ज्ञायज न होगा 2 Weir 97--ऐसी सज्ञाको अगर सेशन्स जजभी मन्जूर करदे तवभी वह जायज 
$, न होगा, क्योंकि सशन्स जजको स्त्रयं चैसा हुक्म देना चाहिये देखो I9 A. W. N. IDt:4t, 
|. BR 5; 6 C. P. L. R. 27— अगर सेशन्स जज उसके पास मामला भेजे जानेके ag, 


» दफा ११८ के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा पास किये हुये हुक्मको मन्जूर नहीं करता और सुल्जिमको 
छोड़ देता है तो मजिस्ट्रेट हाइकोर्टेसे उस मामले के सम्बन्धमें कुछ पूछतांछ नही कर सकता । दीक 
मार्गतो यह है कि यादे मजिस्ट्रेवको सेशन्स जजके gaa तसल्ली नहीं Š तब उसे सरकारी पैरोकार 
‘(Public Prosecutor) स पूछना चाहिये कि वह eet? रिबीजन, (नअरसानी), की quee 
P २३23 Cal 246; 28 All ai. T - 


ds S zi उ 2 n ; 
3 १० उपदफा A— sa मानिस्ट्रेट सेशन्स जजसे दरियाफ्त करे तब उसे चाहिए कि वह सुश्जिमको 
5 नोटिस YQ 25 All 375; 27 Cal 656; और उसे वकीलके मार्फत पैरवी करनेके लिये 


| मौका देवे 23 Cal 493; 27 Cal 656; 4 C. W. N. 797--यद्यपि इस संग्रहमें नोटिस 
. Wa सम्बन्धमें कोई हुक्म नहीं हैं तबभी न्यांयके शिये सेशन्स जजकों नोटिस देना चाहिये| जब 
कि सशन्स जजने साश्जिमका नोटिस नहीं दिया तत्र हाइईकोटेकी राय यह हुई कि सेशन्स जजने ऱालती 
की और सुहिजिमको न्यायसे बञ्चित रखा देखो 25 All 375.--सेशन्स जजको अधिकार है कि चह 
उसके पास भेजे हुये मामलेको माजिस्ट्रेकके पास सानी तहकीकात ( Remand ) के लिए भेज़ दे । 
यद्यपि सेशन्स जजको उपदफा (३) के अनुसार झुश्जिमको ३ सालक अन्दर किसी मियादके किए 
सना देनेका अधिकार Š तवभी उसे चाहिये कि चह उस मियादसे अधिक जिसके लिए जमानत मांगी 


गईं हो ज्यादा समयके लिए सजाका हुक्म न देवे देखो 23 All. 422; 4. L. B.R. 35. ` 
: - c ~ धिकं ^ : 
दुफा १२४ उन लोगोंको छोड़नेका अधिकार जो ज़मानत .न 
~~ d o हों हे a 

दाखिल करनेके सबब on E | 

१ जच जिछा मजिस्ट्रेट या चीफ मेसिडन्सी मजिस्ट्रेट की यह राय हो दिश ss. 
व्यक्तिसे जो इस प्रकरण के अनुसार ज़मानंत न देनेपर्‌ केद किया गया हो, आम लोगों 
को या किसी ओर ध्यक्तिकों लुकसान पहुंचाने का अन्देशा नहीं रहा. और वह छोड़ 
दिया जाय तो s= मजिस्ट्रेटको अधिकार दोगा कि वह वैसे व्यक्तिके छोड़नेका हुक्म दे । « 
२ जब कोई व्यक्ति इस प्रकरण के अनुसार ज़मानत न देने पर केद किया गया दो, 
चीफ प्रेलिडेन्सी मजिस्ट्रेट या ज़िळा मजिस्ट्रेट ( अगर हुक्म किसी ऐसी अदालत से - 


VL s. cO ES 
PO RNS 


gas, 
E 


a 5 4 Els 


। (| „ न इआ दो जो उसकी अदाळत से बढकर ED) जमानत या ज़मानतदारों की तादाद ` 
4... झदत, जिसके लिये जमानत मांगी गई थी घटाने का हुक्म दे सकता š! | 

; cu उपद्फा (१) के age जो हुक्म दिया जावे उसमें यह हिदायत भी की जा : 
; ) 

| D 


d En. सकती है कि वह विना किसी शर्तके या किन्ही शर्तोपर जिले वह मंजूर 
d केरता है छोड़ दिया जावे । = | 
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- संग्रह ज़ाबता फौजदारी [ 
Em — | | 
मगर शतं यह है कि ऐसी किसी भी शर्तका, उस gen के बाद भि b 
उस व्यक्तिते ज़मानत मांगी गई दो, और अगर उस geg की मियाद्‌ गुजर थ 
कोई असर न रहेगा | $ | | 
(नवीन)४ Siss गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि वह, शतोंपर छोड्नेकी शते तैयार à | | 
५ अगर Rest जिला या चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, जिसने रिहाई का m 
(ud) था या sem उत्तराधिकारीकी यद्द राय दो कि उस व्यक्तिने उन na शते à | 
नहीं किया जिनके सबब उसे रिहाई दीगई थी तो वह मजिस्ट्रेट उस pena) "d 
सकता H ; 
६ जब gëf आधारपर दिया हुआ gu उपदफा (५) के मुताबिक ef 
bel दिया दो तब उस व्यक्तिको कोईभी पुछिल अफूखर बिना वारके Bos 
कर सकता है। और ऐसा गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति जिला या प्रेसिडेस्सी ës 
सामने पेश किया जावेगा । ; 
| अगर वह व्यक्ति असली हुक्मके सुताविकृ मुद्दत,मियादमेंले बचे gà amati 
d ) जो शते तोड़ने की तारीखले, ( अगर शर्ते न तोड़ी जातीं तो आखिरी तारील ü. 
फर्कके बराबर होती ) जुमानत दाखिल न करें तो जिळा मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेषिह 
मनि उस बचे हुये मियादके लिये उसे जळखाेमें भेज देगा। | 
वह व्यक्ति जो इस उपदफाके मुताबिक जलमें भेजा गया है दफा १२२ काल! 
करते इये असर हुर्मकी शरतोके सुताविकु, उस अदाळत या मजिस्ट्रेटके सामने, कि 
उख geng) सादर किया था, या उसके उन्नराधिकारीके सामने, बचे gà मिष 
. लिये जमानत देनेपर किसी भी वत्त रिहा कर दिया जावेगा । ; 


व्याख्या - 


नि : Ee Sep बहुतसा परिवतेनकर दिया: गया Š । उपदफा (३) के pe i i 
काळ दिये गये हैं। उपदफा (३) को Bet कर जिसमें सेशन्स जज या guts UU 


१५० ` 


— — 
— 


P: 


LER 


रायमें सुदिनुमको छोड़ना शक था। उपदफा (३) नये RIQ बनाई गइ है । और sqq | 


६ fige नये तरहसे ud गई है देखो दफा २२ क्रिमिनल ओसीडर एमन्डमेषट 
सन्‌ १९२३ Eo S 


S उद्देश--इस सुधारका ger उददेश यह है E उन व्यक्तियोँकों जो ap प्रकरण T 
esf भेजे A हों, सुधारनेके लिये मौका दिया जावे और उन्हें उद्योग सम्बन्धी p qi 
सुक्ति फोज ( Saloation army.) जैसी संस्थाओंम शामिल. होनेका अवसर दिया जावे/ P UM 
की Was पूरी होनेके बाद वे San भेइनतसे पैसा कमाने वाळे और शान्ति SÉ Ga 
3 सके । w" सुधारासे ei और असिडेन्सी मजिस्ट्रेटको पूरा २ अधिकार दिया गधा š «^ s 

Set किसी शातेपर या बिना wà, सेशन्स चज या हाईकोटेकी सळाइ याई | | 
सुक्त ed देखो Statement of objects and reasons CLä9I. ` ` B 
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— M € —— unà €  - ——n 
— ems —— MM M —X e 


| | | ` दफा १२५ ज़िला मजिस्ट्रेटको शान्ति रक्षा या नेकचलनीके 
सुचळके के रद करनेका अधिकार | 


चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या जिळा मजिष्ट्रेट को अधिकार Š कि वह, किसी 
en काफी तहरीरी बजूहात पर, किसी ऐसे सुचळकेको मसून्ख करे जो शान्ति रक्षा या 
नेकचलनीके लिये इस प्रकरणके अनुसार उसके जिलेकी किसी ऐसी अदालतके ger, 
जो उसकी अदालतले चढकर नहो, छिया गया Gl d 

| व्याख्या-- 

इस दफामें जिला मजिस्ट्रेट तथा रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेको अपने मातहत अदारतके द्वारा दिये 
gà सुचछकेको << WI HUI करनेका हुक्म दिया गया है । 

१ WE करनेका अधिकार-इराहाबाद हाइकोटेकी यह राय Ë कि जुमानत fud एकही आधार 
पर मन्सूखकीजा सकती है. और वह यह है कि अब आगे उसकी आवश्यकता नहीं देखो 35 All 
L08. rer मजिस्ट्रेवको इस बातकी तसल्ली होजाना चाहिये कि gee gen? बाद और उसके 
पांस द्रख्वास्त आनेके बीच कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे शान्ति रक्षाका विध्न या नेकचलन न? 
रहनेकी परिस्थिति बदरू गईं E. और उस तब्दीलीके सबब, अत्र मुचलकेके हुक्मकी जरूरत नहीं Š ` 
देखो 44 All 6GL4 am जिला माजिस्ट्रेको यह विशवास हो जाचे कि अब शान्ति भंग होनेकी 
कोई सम्भावना नहीं रही तब वह झुचलकेके हुक्मको रद्‌ कर सकता है देखो 25 A. W. N. ` 
LA. दफाके अनुसार जिलामजिस्ट्रेट अदालत अपीळको हैसियतसे किसी ऐसे मामलेकी तहकी- 
कात नहीं करेगा देखो 39 All 466; 44 All ei (998 All 484 Oeëä4i Cr. L. 
d 20 4; I999 All (939 Cr. L. J. 398. अगर जिछा मजिस्ट्रेटकी यह राय हो कि, . ` 
शहादत पर झुचलकेका हुक्म गैर कानूनी है तव उसे चाहिये कि इस gor अनुसार कारेवाइई न 
करते हुये, चह हाइंकोरंके हुक्मके लिये उस मामलेको भजदे देखो 44 All eiis 35 A]! L0gs , 
d All ent:24 Cr.L. J. ëGtëegnh L. R. 844 OLä2äis L923 Patna 334- 

ः Sé वक्त करूकता हाइंकोटेकी भी यही रायथी देखो 32 Cal 948; 29 Cal 455; परन्तु उस 
हाइकोर्टने अब अपनी राय बदुलदी है और 32 Cal 948; की नज़ीरकों vg कर दिया है। उसने 
यह राय जाहिरकी है कि जिला माजिस्ट्रेट किसीभी वाजिब सबबके आधार पर मुचलकेके हुक्मको 
रद्‌ कर सकता Š । और उसका निर्णय केवल हुक्मके बादकी घटनाओं पर परिमित नहीं है | वह 
` ईस आधार पर भी कि मातहत मजिस्ट्रेटकों सुचछकेका हुक्म नहीं देना चाहिये था, उसे रद व 
CC, भन्सूख कर सकता है | इस नजीरका अनुकरण पंजाब, सद्रास और मध्य प्रदेशमें भी किया गया है ` 
| A006 P wp (3 और Lo Punjab 420 में यह तय किया गया है ab ` 
) Era पुरानी शहादत देख करभी जुमानतनामेंके हुक्मके मन्सूख करनेका पूरा आधिकार ë । और qe 
» f i भिसखकी शहादतके आधार परभी सन्सूखीका हुक्मदे सकता है । और 87 Mad (98 और (7 
NES L. R. 98 š यह बतछाया गया है कि जिला मजिस्ट्रेटने इस बिना पर कि सातहत gës 
wi पास पेशकी हुईं शहादत goe के हुकमके लिये काफी नहीं थी, रद कर दिया। 
| | (ow ९ जमानत कब मन्सूखकी जा सकती है --इस qm अनुसार साजेस्ट्रेको अधिकार दिया गया है 


; : Sin किसी वक्तभी जमानतके हुक्मको सन्सूख करदे । किसी बक्तमें हुक्म होतेही या आखरी वक्त, 
pr WM शामिल हैं जब कि मजिस्ट्रेट इस दफाके अनुसार कारंबाई करता दो तब उसे चाहिये कि 
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{ग्रह ज्ञाबता फौजदारी 
१५२; | RETE Ec j V 
LÁ EYE 3 
~ गैर - e < Cw | 
बह सुस्जिम या उसके चकीलको vi होने शर इक UTR ओ इछ वह भे, 
लिए मौका देवे देखो 39 All 499 “पु मगर पटना दाइन को यह राय हैं कि; ap 2 LU 
कारवाह नतो अपीलसे सम्ब्रन्ध रखती है न नजरसानीसं Rev GIEL? या उसके की | 
fe देखो दर L 2 P + a a PSI 
नेकी कई see नहीं देखो !9 Cr. L. J. 246 ( Patna )--जब Ña GN 
=a पर कि अब emerit तरू न Leni m करता nd 
सुळूनिम और उसके जमानतदार हर तरहक जिम्मेदारीसे बरी हो Sls देखा १5 A Y : | 
48. uge जब WE इस बिना पर जमानतनामा मन्सूख करता Š कि जमानतदार quei 
के लायक नहीं है तब उसे एकदम ुलूपरिमको ed नहीं भजना चाहिये, as A a, | | 
चाहिये कि वह दूसरा जमानतदार पेश करे देखो 20 Cal 455. ` L 
` ३ हाईकोर्टका अधिकार--जब कि एक माजिस्ट्रेट geil sequ शान्ति कायम quas S l | 
व्यक्तियोंसे जमानत away, E उन SUS सेशन्स जजको नज़रसानी के छिये GG 
उसने हाईफोटके पास इस प्षिफारिशके, साथ कि सुळ्जिमोंसे जमानत नहीं लेना चाहिये था, Bi 
की कारेवाई भेजी | तब यह तय पाया कि चूके यह हुक्म जिला मजिस्ट्रेटके मातहतके एइ ë 
स्टेट द्वारा दिया गया था, इसलिये मिसको ज़िला माजिस्ट्रेके पास भेजना चाहिये था Séi | 
All 40— जावता तो यह है कि हाईकोटेको दरखास्त देनेके पहले, Drei nr e 
स्त देना चाहिये क्योंकि हाईकोट अपने नज्रसानीके आधिकार अमलमें छाते वक्त सिर्फ आजी d 
में हस्तक्षेप कर सकती है देखो (9 Cr. L. J. 900 ( Nag ). 
>° ` lj 
` GUT १९६ ज़मानतदाराका छाडना 
- ! १ हर एक व्यक्तिको जो किसी और व्यक्तिके शान्ति पूर्ण आचरण या 386. 
का ज़मानतदार दो, अधिकार Š कि जिल वक्त दह चाहे प्रेसिडेन्सी मजिसेट dÉ: 
. मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़नळ मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट qui अव्वछकों Wai 
- ` GE es =, i Ë 
मन्सुख करानेकी दरखास्त दे, जो इस म्रकरणके छुताविकडस इलाके के सुक 
क अन्दर TOT गया हो | E d 
` २ ऐसी a: š ; 
_ A ऐसी द्रख्वास्तके मिळने पर, मजिस्ट्रेट खमन्छ या वारन्ट, जैसा SECH Kl 
जारी करेगा कि वह व्यक्ति जिसके (o3 ज़मानतदारने ज़मानत ली थी उसे | 
हाज़िर हो या हाज़िर किया जाय। ; il 
` "नोटरी दामं इसकी ३ eat धा । तीसरी उपदफा इसमें से Deg दी । 
SU GUT करक 038 (0) के नाम से आगे दर्ज किया गया š | [E «ul 
S'RIUNS ए जब वैज व्यक्ति, जिपके et, करनेके लिये दफा १२२ 
मजिस्ट्रेटके सामने हाज़िर हो या हाज़िर किया जाय Ne af 
व्यक्तिकेद्वारा छिखे हुए जमानत नामेंको मन्सूख करेगा तिया 
यह कि S + - 
~ गद ET" देगाकि वह असल sen सुताबिक बची ई E 
__ उसी किस्मकी नई ज़मानत दाखिल कर। वैसा दर MP LUE 
१५२, १३३ और १२४ के छिये ऐसे ang gatum स ) दिया al. 


eer ` दफा १०६. ११८ 3 A ei 
दस १०६ या दफा १६८ के अनुसार ( जैसी कि छरतही 


rg 


u 


PIS और कानूनी जमाव ` | १५३ 

| नए काल सका OS E RC] 
शैर क़ानूनी जमाव (GUB) / ./ 
Ly Un Lawful Assemblies. CREER o? 
H Kä MUR / , 

E i 3 जि ~ ~ I - 

ent १२७ मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसरके geni कानून विरुद्ध 
LE जमावका अळग २ होना | 


१ हर मजिस्ट्रेट या you प्रबन्धक अफलरकों अधिक है, कि वह किसी गैर 
wl कानूनी जमादको या पांच या ज़्यादा व्यक्तियोंकी भीड़को जिनके si यह शक दो 
कि d आम छोगोंके अमनमें ur डालेंगे फुट फेर ( अलग अळग ) हो जानेका Sen 
` दे भोर उस grad dd जमाउके मेम्बरॉंको उचित होगा कि Š अछग रे हो ज़ाबे। > 
२ यह दफा eui शहरकी एुलिखको भी wm है। 
व्याख्या ---- 

१ इस अकरणमें ६ दफायें हैं । पांच qup रैर कानूनी जमावकों हटानेके लिये जिन २ 
तद॒बीरोंकी ज़रूरत है उनका वर्णन है । अजामें शान्ति कायम रखनेके लिये प्रत्येक देशम पुलिस 
रखी जाती है । दफा १२८ में उसके द्वारा गैर कानूनी जमावके हटानेका वर्णन है। परन्तु कभी २ 
परिस्थिति बदर जाती है । और पुरिस झान्तिकी रक्षा नहीं कर सकती | ऐसी quu जिछा मजि- 
ei WES दफा १२९ और १३० के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वह प्रजाकी Mus लिये, फौजी 
सिपाहियोंदी मदद लेवे और दफा १३१ सें इस प्रकार बुलाये हुये wÑ अफसरॉका अधिकार दिया 
गया है कि थे फौजी ताक़तसे गैर कानूनी जमावको फुट फेर अर्थात्‌ अरा २ करदें। इसके आंग, 
की géi दास अथोत्‌ १३२ sei यह हुक्म है कि यदि इस प्रकरणके अनुसार कोई व्यक्ति 
चाहे वह पुलिस या फोज का हो, या और कोई हो, कोई काम करेगा, तो उसका चालान नहीं किया 
जा सकता न उस पर किसी प्रकारका झुका चलाया जा सकता Š । 

२ शैर कानूनी जमावकी परिभाष। तायीरात Best १४२ वीं दफामें दी हुई है और Eh 
होने पर सी गैर काजूनी जमावसे अळग न होने की सजा दफा १४५ ताजीरात हिन्दमें दज E m 
कानूनी जमावके लिये पांच या अधिक आदमी होने चाहिये। और ऐसी दामं किसी सजिस्ट्रेट या एलिस 
अफसरको, जो पुरिस स्टेशनके a हो, यह हुक्म देनेका अधिकार है कि चुके इस गैर कानूनी 
Susi सर्वे साधारणकी झान्तिसें Deg पड़ सकता है इसलिये वह उसके मेम्बरों को अलग °: होने 
का ëm देवे । ऐसा हुक्म मिलने पर उन व्यक्तियोंका, जो उस शैर कानूनी जमावे शामिर थे, 
Cis होंगा कि चे अलग २ हो जावें । cu 

३ रोर कानूनी जसाव, वळवा, या शान्ति अङ्ग करने वारे auser पहले पुलिस इसको रोकते 
का me करेगी, परन्तु जब उसे ऐसा साछूम हो कि सिफे gw इतनी सजूबूते नहीं है [के बह 
| S ल कर सके और उसको रोकदे, तब उसे सबसे Uribe के sei सहायता weit 
` पाहिये “aa? शब्दमें तहसीछूदार या अन्य मजिस्ट्रेटमी शामिल हैं । ऐसी सूचना Ben पश 
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SM संग्रह ज्ञावता फोजदारी 
मजिस्ट्रेट शहरके या ee, ween wl जितने आदमियोंको चाह, “ख़ास पुलिस अफसर m 
रोक सकता Ë । मालके चपरासी, मजकूरी, SC चगोरह भा उस वक्त ख़ास पुलिस Di 

मा सकते हैं Sun सुल्को sme जितने विभाग हां चे सब उस मोकेके Ba Wei ` 

के लिये तैयार किये जा सकते हैं देखो Punj Pol. Cir Chap yx Si 
Punj Cir. 320. सजाके लिये देखो ताजारात हिन्दकी दफा १४५और १५३, 2 | 
~~ bay 4 
. दफा १२८ अळग २ करनेके वासते Seat ताक़त ue, 
| | . का काममें लाना T: 
अगर इस तरह gen देने पर कोई ऐसा जमाव अळग २ न हो, या S 
ऐसे हुक्म दिये जानेके op जमाव इस तरह कारंदाई करे, कि जिससे qu; il 
का इरादा ज़ाहिर दो. तो हर मजिस्ट्रेट या VÍUAT स्टेशनके अफलरको. sat 
Sedi शहरके अन्दर हो या बाहर, अधिकार है कि वह शक्तिका उपयोग इह 
. जमावकों छुट फेर करे भौर किसी आदमीको जो महारानीकी deg क. 
सिपाही न हो या ऐसा बाछन्टियर न हो जिसका नाम De बाळन्टियर fil 
सन १८६९ ६० के अनुसार दर्ज किया गया हो और जो उसी Mu 
f करता दो, देसे जमावके अछग २ करानेके लिये उसकी मदद करनेकी आह मे/ 
| अगर जरूरत हो तो वह उस जमावके मेम्बरोंफो दैले जमावके फुटफैर करडे ह 
Sa अडुसार उनको सज़ा दिलानेके छिये गिरफ्तार करे और pal wil | 
| व्याख्या--- | 
३ गोली वारूद चलानेका अधिकार--जब कोई मजिस्ट्रेट या qi अफसर, gëlt 
Ze कानूनी जमावके हटानेमें गोली चलाने पर मजबूर हो, तव इसे ्ाहिये कि वह et 
ui स्पष्ट SC करदे कि अगर चे गैर कानूनी जमावको फुट फैर ( अळग अळग d , 
de Se Lo उनकी जान eui पड़ WE vis ut ; 
PN I qas गोडी gs CE d REN | जस ger US Wi E. ; 
कि उन व्यक्तियों पर जो मजमेसे E e दिया जावेगा । इस बातका Sex 
EE e d eiie 
तैनांतकी जावे उसे खाली कार io Er x E e br p. 70 j 
SUA तूस कभी नहीं देना चाहिय Bom. Pol. Man. I 
Y E Tri सरकारी It ae कोई शेर कानूनी जमाव फुट Ca ( se A j 
Sel तामीली न करनेमें अपना इरादा दिखलावे तो नाचे लिखे अनुसार क्ररवाईकी १° | 
( ए ) मासूळी zen, -.. 


( १ ) जितने spe नोकर काफ़ी समझे जावें और जितने मिल sf 
ZE पर भेज दिये जावेगे और अगर आम सड़क से था at: 
गर कानूनी जमाव अरूण न हो जाये तो पुलिसकों दोहरी SÉ, séi 
STT दया जावेगा और Su हुक्म दिया जावेगा कि ttg p d | : , 
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शेर कानूनी जमाव १५५ 


ën 


कृतार geg जुलिसको हुक्म दिया जावेगा कि डन्डेको काममें लाकर आगे बढ़ो 
और हमला करो । पिछली लाइनकी टरकड़ीभी अगली लाइनकी सददके वास्ते आगे 
बढती जावेगी । और अगर जरूरत TES हो तो वह भी हमला करेगी । 

यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये कि जितने ज्यादा नजदीक तक भीड्को 
दाया जावे, उतना ही उन लोगोंको ए siqa चलानेका कम मौका मिलता 
हैं । सिपाहीको डण्डा उस वक्त sS छाना चाहिये जव कि भीड़के साथ WU 
दीकीका सुकाबिला करना पड़े । see? जव गैर कानूनी जमाव एक खुले भेदान 
में हुआ हो, तब पीछेले इमला करते हुये भीड़को दवाना चाहिये, ताकि वे अपनी 
अधिक संख्यासे लाभ न उठा सकें। 


(3r) ज्यादा संगीन मामलेमें जव कि जान व att भय-होः-- 


तलब करने पर पुलिसकी एक WIS वारदातकी जगह पर रवानाकी जाबेगी । उस 
में हरएक सिपाहीके पास हथियार होंगे और दस फायर चछानेके लायक कार- 
-तूस होंगे । ; 
गाउँका अफसर, वारदातकी जगहसे ८० रजके mp. पर ठहरेगा भौर बन्दूकों 
में संगीन ळगानेका हुक्म देगा और मजिस्ट्रेट या अगर कोई “मजिस्ट्रेट न हो तो ' 
अपनेसे ऊंचे अफसरको, जो उस. वक्‍त मौके. पर हाजिर हो चह अपनी दाज्ञिरीकी 
रिपोर्ट करेगा और उस मजिस्ट्रेट या अपनेसे ऊंचे अफसरके gang कहे अतुसार 
कुळ कारवाई करेगा । 
इसके वाद, मजिस्ट्रेट या. पुलिसका बड़ा या मातहत अफसर जैसा कि मौका हो, 
सिपाहियाकी दो कृतारके साथ भीड़के इतने नजूदीक़ चला जावेगा कि चह बहांसे 
उस मजमेंके लछोगोंसे बात चीत कर सके । वह उन लोगोंको साफ तौर पर बतला 
देगा और यह चेतावनी देगा कि वे अलग अलग हो जावे. वरना. फायर किया 
जावेगा । बन्दूकमें गोली भरि Š । खाली कारतूस काममें न छाये. STR d 
अगर मजमाके रारीकदार लोग हमळे पर तैयार हों और उनका इरादा अलग २ 
होनेका न od पड़े तो ऐसी quU अफसर, पुलिसकी कतारोंके साथ पछि Can 
और हुक्म मिलने पर खिपाही अपनी २ 'बन्दूकें भरेंगे । इसके बाद हमछा करने 
चालेको फिर एकवार -भळग होनेके लिये कहा जावेगा और यदिं इस पर भी 
उन्होंने ऐसे हुक्मकी तामीछी नहीं की, तो अफसरके हुक्म मिलने पर बन्दूक 
sərt जावेगी । अफलरका यह वात इमेंशा. waren रखनी: चाहिये करि आधे 
जवानोंके पास भरी बन्दूकें होना चाहिये Lo | 
वम्दूकें चलाने और फायर करनेका हुक्म इस तरह दिया जावेगा, जिससे जान 
व साछका, कमसे कम नुकसान पहुंचे | सबसे पहले, नजुदीकके बलवा करने 
erg Qš qz गोलीका निशाना गाया जावेंगा और' इस बातका पूरा २ ध्यान 
रखा जावेगा कि जो आदमी quur करने. वालोंसे अरग हो गये हैं उन पर गोली 
न चलाई at L 

` हिये < 
जरूरत न होने पर' गोळीं चलाना बन्द कर देना चां अथात्‌ जब भीड्की 
seat ऐसी माळूम हो फि वह अळग set होने को तयार है | तब गोली नहीं 
चलाना चाहिये | | 
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संग्रह spur फोजदारी | 

Se RE. . 

(७ ) जब सजिस्ट्रेट या पुलिसका बड़ा अफसर मौजूद हो qa उस -— । 

: गाउँके चाजेमें हो उस बड़े अफसर या सजिस्ट्रेट्के हुक्मके Wm AE 

करनी होगी, लेकिन जब वह अकेला हो या अपनी ही जिम्मे ३ 

हो तो उसे साफ २ यह बात याद रखनी चाहिये कि a 

वालों की तरफसे ज्यादती या जोर या जुल्म न किया uh 

seg जावे | ` | 

( < ) यंदि मजबूरन बन्दूक चलानेकी ज़रूरत vedi जावे तब उसे याद E 

fi उसे आम लोगोंकी रक्षाका ख्याल करते हुए इद qug ma | 

करना हांगा । ü 

(९ ) सीण फायर--(वन्दूक चलाना चन्द करो) का हुक्म होते ही और जञा क 

i प्रकारका भूय न रद जाये, तव जख्मी आदमी अस्पताउमे qo 

: ओर बड़े दर्जा एलिस अफसर गोली वारूदके quer Bea बरे ३. 

. इस समय .म.जैस्ट्रेट वहां मोजूद न हो तो गाडेके wu वाला अफसर व! 

. है उसकी सही २ रिपोर्ट छिख कर तेयार- करेगा देखो 0, PP 
Manual P. "e 


दफा १२९ फोजी शक्तिका उपयोग 


अगर कोई ऐसा जमाव और किसी तरह पर अछग A न हो edm 
साधारण की रक्षा के लिये उसका sr २ करना ज़रूरी हो, तो सबसे dU . 
मजिस्ट्रेट को, जो उस वक्त हाज़िर हो, अधिकार होग। कि a फौजकी मददरे क. 
अलग अलग कराये | |! 
नोट-इस दफामें del शक्तिकी सहायता से गैर-क्रामूनी जमावकों aen करने क किए 
qeq पौजकी सहायता उसी समय ली जावेगी, जबाफे पुलिस अथवा अन्य लोग उस जमावे न| 
करने में सफल न UE फोजकी सहायतामें भी awr १२८ की sureni बताए हुए तियो पर 
चाहिए | रेक आपिकारीको, निसके चामे पुलिस ar derat इकडी हा पहले उन उपायो अ | 
उचितः š निनस बिना qn चलाए वह reset जमाव इट जाय जब किसी तरह di E b 
E प्ाइतिक दयाभावक्े gien peu रखकर acp चळानेका ऐसे o ge मि | 
इट जाय आर आदमियेकि जस्मी होनेके आतिरिक्त mai | 


दफा १३० उस फोजी अफसरका कर्तव्य जिसको मजि * , 


को अलग २ करने के लिए कहे 


° ` d 4 i 
* SET mS किसी वैले जमावको, फौजी ताकृतकी मदद H a | 
um cad के" ता उसको अधिकार है कि वह किसी कमिशन पाए या ढत द 
NU महारानीकी फोजके किन्ही खिपाहियोंका St VW: 
के Foie अफूसर हो जो ऐक्ट वालून्टियर हिन्दू न० २० ruf 
*h सार भती S A वाळ'!न्टयर [इन d sq (q 
जता PA गये dog हुक्म Š कि बह वेले जमावको फौज Ç ji 


दारी š | 
v H 
a YM KI? 
वे as Š 
तेव तक क 


e e 
t 


Nr sgr 


A H 2 š = . <> 
< ऐसे व्यक्तियोंको, जो जमावमें शामिळ हां और जिनकी गिरफ्तारी 
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|o दफा १२९-१३३२ ] 0 भैर eng जमाव १५७ 
pu नम न फ> त 


| š" (ga मजिस्ट्रेट हवस देता कि वह जमाच इट जाय या कि उनको Saa uim 
% सज़ा दी जाय, गिरफ्तार ओर कद करे । 

e a दजा इर एक अफसर वैसे हुमकी तामीळ, जिल तरह दह ठीक समझे, करेगा, 
'U rz तामीळ कस्ते वक्त वह उतनी ही कम dia काम करेगा, और मजुप्यकी- जान 
मे. दमाळको उतना ही कम लुकृलान पहुँचाडेगा जितना जमावके अछग A करने के 

| fa और वैसे व्यक्तियोंके गिरफ्तार करने और रोक रखनेके छि ज़रूरी हो । 

$ ` जोट--“कामिशन' का अथ हे अधिकार सहित नियुक्त किया हुआ अफ़सर | सेनाम प्रायः oun ऊपरके 
e ama होते हैं | इस दफाके भावांशके लिए दफा १२७ और १२९ की व्याख्या देखो | 


दफा 232 कमिशन पाए gu फीजी -अफसरोंको जमावके अरग २. 


X4. करनका आंधकार 

7 ज्ञब साफ qz किसी वैसे जमादकी तरफसे सवे साधारणके अमनमें बाधा 
| पहुँचनेका भय दो, कर उस वक्त किसी मजिस्ट्रेट के साथ पत्र व्यवहार करना सम्भव 
L जनहा, तो महारानीकी फोजके हर एक कमिशन पाए हुए अफूलरको अधिकार है कि 


LS 


x इद फोजकी qu वैसे जमावको छुट फेर कर दे और जो छोग उस जमादमें शामिल 
| : ही व्यक्तियोंकों, उसले अळग A करने के छिये या कानून के अनुसार 
उनको सञ्ञा दिलाने के छिये गिरफ्तार करे और बन्द रखे, लेकिन जिस वक्त कि वह 
इस Wu gu कारवाई करता हो और अगर मजिस्ट्रेट से पूछ पांछ करना सम्भव 
Wo है, तो उसको ऐसा करना उचित दोगा और उसके बाद, qu मजिस्ट्रेट की इस बारेमे 
ह दी हुई आशाका, कि उसको ऐसी कारवाई जारी रखनी चाहिये या नहीं, पालन qu 


दफा १२२ इस प्रकरणके आधार पर किए हुए का्मोके विरुद्ध 
geit मनाही 


किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे कामके लिये, जिसका किया जाना इस प्रकरणके 

अनुसार बतलाया जाय, कोई इस्तग्ासा किसी फौजदारी अदाछतमें, गवनर जनरळ 

सपरिषद्‌ काउन्लिळकी भंजूरीके बिना, दायर नहीं किया जावेगा। और 

(ए) कोई मजिस्ट्रेट या पुछिस अफूलर जो नेकनीयतीसे इस प्रकरणके अनुसार 
काय क 

(बी) कोई अफसर जो मेक नियतीले दफा १३१ के अलुलार et करता दो 

(सी) कोई व्यक्ति जो दफा १३८ या १३० के age किसी हुक्मकी तामीली 
में नेक नीयतीके साथ कोई काम क्रे | 

(डी) कोई छोटा अफसर या सिपाही या वालन्टियर जो किसी हुक्मके तामीळ 
करते वक्त, जिसका करना उसको उचित है, कोई काम करे। 

ऐसा काम करने के सबब जुमका करने वाळा न समझा जावेगा । 

; व्याख्या--- 
बिना गवर जनरळ सपरिपद काइन्सिळकी संजूरीके इस प्रकरण द्वारा किए हुए काम के 


' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


! 


` १५८ संग्रह ज़ाबता फौजदारी ln 
विरुद्ध किसी फौजदारी अदालतमें eS : इस्तग़ासा या नालिश पेश नहीं की जा सती 

` नेकनीयतीसे Gen हुआ होना चाहिए D एक खत पर से दे नेवाओमें झगड़ा हुआ । 
फस काट रहे थे और दूसरे eme उसे रोक रहे थ स्टेशन हाउस अफसर मौके पर 


~ भे 
^ दे 
'पुछिस लेकर गया व बिना ताकद किए, और बिना निश्चय किए कि उनके Suë ED 


Aci क्या Be पढ़े न्ति wg EET, उसने गोली geet sen 9h Ü 
अमन Sri क्या get SH LN $ e Sf x == Ze ei E दिया % 
काम करनेवाला एक आदमी मर गया । EISE TE राय इ६ OUS San Wann A 
नहीं कर रहा था । यद्यपि उसने अपने अफसरका ET माना, अगर जाक यह हुक्म ap, 
इसलिए उसकी तामीली करना उसके लिए ज़रूरी नहीं था ऑर चह gan करार दिया wis 


Ki 


H 
I] 


x 


= Z 
= 


| 


zy 
GEES 


== 


47 


एक पुलिस अफसरने di ap seu अफसरके दजे से काम चाजे करता था vh | 
उपयोग करके एक गैर कानूनी जमावको अलग किया और उस जमाव पर गोली चलाई | * n | 
पाया क्रि उसके ऊपर मामला चळानेके लिए गवनेर जनरळकी मम्जूरीकी जृरूरत नहीं है | sl 
इस प्रकारका अधिकार केवल पुलिस स्टेशनके प्रवन्धक अफसरके qui तक के अफसरको दया — 
“है देखो Lë98, Cal ai", ` | 


ep 
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| दफा १३३] तकलीफ पहुँचाने चाले काम . w 
: प्रकरण १० 
i WW साधारणको तकलीफ पहुंचानेवाले काम 
d Publie Nuisance ८ 
हे, s 
| दफा १३३ तकलीफ दूर करनेके लिए ao हुक्म 
d १ जब कि उुछिल रिपोट या दीगर इत्तछा मिछने और ऐसी शहादत QU बाद 


Q (अगर कोई दो) जो मजिस्ट्रेट ज़रूरी खमझे किसौ जिळा मजिस्ट्रेट, सब डिविज़नछ 
ü _ मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा gege की राय हो कि किसी रास्ते, नदी, या नाळे से, 
' जिले खव साधारण जायज़ तौर पर काममें लाते हों या छा सकते हों या किसी am 
. जगदले कोई नाजायज रुकावट या सर्वे साधारणको तकुछीफ पहुँचानेका सवच S 
| feat जा सकता है या किसी व्यापार या gäier Sat या किसी माळ या व्याप 
माळका रखना, छोगोंके स्वास्थ्य या शारीरिक आरामको हानि कारक है और इसलिये 
ऐसा व्यापार या धन्धा बन्द कर देना चाहिये या उसे तरतीबवार करना चाहिये या 
वेले माळ या व्यापारी -माळको हटाना या उसे सरतीबमें करना चाहिये | या 

किसी इमारत का बनाना या किसी चीज का निपटारा करना जिससे आग 
छग जाने या भकसे उड़ जाने का अन्देशा दो बन्द किया जावे, या रोका STIQ | या 

कोई इमारत, डेरा, या आकृति या कोई झाड़ जो ऐसी दशामें है जिसके गिरने 
का अन्देशा है और उससे आस पासके रहने या कारवार करने या वहां से चलने वाले 
छोगोंको नुकसान पहुँचनेका भय Š और इसलिये उस मकान डेरा या आकृतिका दूर 
किया जाना या मरम्मत करना या उसमें टेका ळगाना या उस बुक्षको हटाना या टेका 
East ज़रूरी Š | या 

आम रास्ते या मागेके पासके किली तालाब, Sat याखुदादको इस तरह 
घेरना ज़रूरी Š कि सर्व साधारणको उसले भय न रहे या कोई भयानक पश नष्ट, 

4 या दीगर तरह पर अळग किया जाना चाहिए | तो 

वह मजिस्ट्रेट zu व्यक्ति को जो det रुकावट या तकलीफ पैदा करता है या 
पैसा व्यापार या घन्धा करता है या वैसा माळ या व्यापारी माळ रखता है या वैली 
इमारत या चीज़ या तालाब या mui या खुदाव या पशुया बृक्ष का माछिक या 
Sieg, हुक्म दे सकता है कि उस रुकावट या तकलीफ को दूर कर दे । या 
$e उस व्यापार या पेशे को करने से बज़ आए या उसे हुक्मके अनुसार तरतीबमें 

X या 


= x 


वेले माळ या व्यापारी माळको ez या उसको हुक्मके अनुसार तरतीब से रखे 
qI ली इमारत, डेरे या आकृति का बनाना रोके या उले हटादे या उसको टेकादे । या 
बंसी चीज़ के निपटारे का तरीकृ। बदल दे । या 
Ë Wü mer, कुआं या खुदाघ के आस बाख s छगा दे या वैले भयानक 
| शका हुक्म के अनुसार नष्ट करें या बन्द रखे या हटादे या अगर वह ऐसा करनेसे एत- 
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' Cal. 869; 23. Cal. 499; (993. Oudh. 22. और (Di: 029. 


“चाहिए Sei 2 Woir. 58; In W. R. 53; जब कि इस दफा के अनुसार 


-अनुसार दिया हुआ हुक्म शर्तिया है देखो l0 W. R. 53. (है r 


; W. L. J 299 9 परन्तु जब कि इस दफाके अनुसार : कारवाई शुरू क्र दी ग 


Irt लिख wers per pap geg बंद meer देल ? 


040 सग्रह ज्ञावता फौजदारी | 
जप कक Ly 
वो बह उस मजिस्ट्रेट या किसी और मजिस्ट्रेट दर्जा -— 


राज़ करता Š rM 
दामने उस समय और उस stara पर जो ERU ET गया है हाज़िर ३ x 


क cu. š 
gem zeg या तरमीम करने के sra आगे fas Si अङुस्पर M | 
२ gu दफा के आधार पर किसी मजिस्ट्रेट द्वार दिए हुए हुक्म पर "Í 
दीवानी इस्तक्षेप न करेगी । d | 
ष्टी करण--“आम जगह में सरकारी जायदाद Sf] पड़ादकी om | 
जमोन जो स्वास्थ और दिल बहलाने के लिये खुळी छोड़ दी गई Š, mig? d 
a : व्याख्या--- | 
पािन--यद्यपि इस दफामें शब्दोंका बहुत कुछ हेर फेर क्रिमिनल-लॉ Á— 

do १८ सन्‌ १९२३ द्वारा किया गया है परन्तु पुरानी दफा ओर इस दफामें इछ oe éi 
* घुरानी दफामें केवल वहीं मजिस्ट्रेट दजो sede इस दफाके अठुसार अमल कर सकता M 
लोकल गवनेमेण्टने इस सम्बन्धे अधिकार दिया हो, परन्तु अब हर एक मजिस्ट्रेट दो भन 
,इफाके, अनुसार अमर कर सकता है । 
१ उद्देय--इस दफाको इस तरह नहीं अमळमें लाना चाहिए, जिससे तमाम ess 

के कारण ag हो जावे । यद्यपि हर एक व्याक्तेका कर्तव्य हैं कि वह अपनी जायदादको m: 
रखे जिससे किसी दूसरे को या उसके पड़ोसी को कुछ quur न हो, परन्तु इसी तरह Be. ` 
को यह अधिकार नहींदे कि वह दूसरे आदमी के स्वतन्त्रतापूचेक काम करने ओर अपनी am 
'इपभोग करने में हस्तक्षेप करें। जब तक साफ: तरह पर यह बात सिद्ध न होजाय कि ए 
दाद से दानि हुए बिना नहीं रहेगी या सबे साधारण के स्तास्थमें बाधा पहुंचेगी तब क 
“अनुसार अमर नहीं करना चाहिए I888 P. R. (7 afäëzen इस दफाके san quf 
“हुए बड़ी सावधानी ओर.डादिमत्ता से काम Sean चाहिये, देखो 2 B. H. C. R. En 
-सामळा ऐसा है जिसमें दो फरीक eg रहे हैं ओर उनका offe अदालत दीवानी से UU, 
: है तो मजिस्ट्रेटको इस दफाके-अनुसार कारवाई नहीं करना चाहिए, देखो 07 AI 3: 
Pat. d š 
690; परन्दु यदि दीवानी में दोनों फरीकों के झगड़ों का निपटारा हो सकता हैं तब भी 
सा si पूरी हो जाती हैं तब” सजिस्टेट इस दुफाके अनसार असल कर सकता SH 


Is 


चिक एई 

E ems ३३ और! १४४--दफा १४४ अधिक व्यापक है और दफा १३३ आ E ° 
| इस ed उन उपद्रचों को जिनका uia MR हि ४४ Hou | 
T वर्णन दुफा १३३ सं है दफ़ा १ ए बारड 


जा चुकी हो, तत्र उसका सरसरी तोर पर दफा १४४ के अनसार Dot न af 


8. W. R. 89. ge भेद यह हैं कि दफा १४४ का हुक्म qdg STT" 
S 
३ दफा १३३ और १४७--दफा १३३ और १४७ एक दूसरे के लिए भ og é T. 


के अनुसार हुक्म महीं दिया जा सकता देखो Ip 0. W. N. 667. qid dt 
Se S हारने / 
४ इस दफा की कारवाई का en e w कारंवाइ बतौर दीवार C. W. OM? 
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ger १३३ ] तकछीफ पहुँचाने वाले काम १६१ 
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` eg मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फेसले में qu वतळाया है. कि इस दफाकी कारंचाई फौजदारी 
कार्रवाई Š और उसकी अपील नहीं हो सकती देखो 39 Mad. 537. इस दुफाका उपयोग केवळ 
उसी दशा में किया जा सकता है जब्र कि आशान्तिपूणे उपद्रव आम जगह पर हो । यदि चे किसी 
खानगी ang पर हैं तो दोनों फरीक को अदालत दीवानी से तसफिया कराना चाहिए देखो l0. 


Cr. L. J. 200, ielëA L. J. Läd 20 Cr. L. J. 556 


५ ज्ञावता--इस दफाका हुक्म एकतफों होगा देखो 24 Cal 995-चेसा zen लिखा हुआ 

. होना चाहिए । यदि हुक्म लिखा हुआ नहीं है तो उसकी अदम तामीली पर किसी व्याफ़ेको sat 

i नहीं दी जासकती देखो 2 Am ..-ऐसा हुक्म ख़ास किसी व्याक्तेके नाम निकाला जोना चाहिए - 
i न कि आम छोगों के विरुद्ध, परन्तु आस छोगों के खिलाफ भी ख़ास जरूरी समय पर ऐसा हुक्म 

निकाला जा सकता है देखो 8 All 99; परन्तु ऐसे आम हुक्मकी अद्म तासीढी पर (udi 

व्यक्ति कों सजा नहीं दी जा सकती देखो Ratanlal 342. 


` इस ww अनुसार दिया हुआ हुक्म शर्तिया होना चाहिए और उसमें समय और am 
$ aan लिखना चाहिए जब यह उपद्रव के कारणको हटासके या अदालत में हाजिर होसंके देखो 
! 9 Cal637-mfiat g«n(Conditional order) निकालते चक्त मजिस्ट्रेटके लिए शहादत लेना 
जरूरो नहीं E परन्तु wa या कामैळ हुक्म ( Order Absolute ) निकालते वक्‍त उसे art. 
दत लेना चाहिए देखो 24 Cal 895-इस दफाके अनुसार कारवाई शुरू करने के बाद यादि माजे-- 
` géi भाळूम हो जाबे कि जाम जगह पर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है तो वह we की हुई 
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हस्तक्षेप नहीं. करेगी wer l C. L.. R. 486. : 
इसी तरह एकबार बन्द की ZŠ कारंचाई अगर काफी सबब हो तो पुनः gpe की जासकेगी 
देखो 5 0. W. N. U73 और w(gz इस दफाके अनुसार शुरू की हुईं कारेवाईको बन्द कर 


CS S 


का हुक्म दे क्योंकि ऐसे मामलेमें दफा ४३६ लागू नहीं होती देखो 24 Cal 395-बाजिब तरका 
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किसी फरीक को उसी जायदादके सम्बन्धर्म सजा दो चुकी gi तब भी .माजिस्टरेको EU दफाके 


= = ei e 


६ अदालत दीवानीका हस्तक्षप--इस ww spun की हुईं कारंचाईयों में अदालत दीवानी 
हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी देखो l2 W.R. CR B.) ॥ W. R. 484. 
] (Civil); 4 B. L. R. 24; इस feu अदालत दीवानीकों इस तरहके हुक्म देने' का, कि 

Zë रास्ता बन्द कर दिया जावे, जब कि वह इस दुफाके अनुसार मजिस्ट्रेटके द्वारा - आम रास्ता 
Ri किया जा सकता है, कोई अधिकार नहीं है देखो LL W.R, (Civil ) 434 परन्तु 
स्पेसिफिक रिलीफ Sos ( Specific Relief Act) की wa वीं दफाके अबुसार उस Safe 
विरुद्ध जो असुक रास्तेको आम रास्ता बना रहा Š, नालिश दायर की जा सकती है देखो L8 Cai. 
| 460; 8 B. H. C. R. Ac. 94; 2I8 W. R.( Civil 426; 6 Cal zgi:6 Bom. 
$70; vg 6 Cal 29 में हाइकोडेकी यह रायहै कि, चूँकि इकका तसफिया मजिस्ट्रेटके gaa 
E इस लिए इस बातके निश्चय करनेके fud कि age ज़मीब आम छोगों कीं है या किसी 
। खानगी, अदारूत दीवानी में नालिश हो सकती है 6 Cal 20—erWfl जायदाद am 
र २१ 
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यह है कि ऐसी दशा में दाइको में नज्रसानी की जाय देखो 25 Cal 425. चाहे ऐसे सामळेके | 


कारवाई को बन्द कर सकता है देखो 8 Cal. 888; I8 W. R. 67; ऐसी qur d हाईकोर्ट ' 
देना है तो Sam जज या जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार él Š कि वह उसको पुनः जारी करने . 


अनुसार सुनन ett Tq की तईकीकात नए सिरे से करनी चाहिए । देखो (994 Lah (98. 


Tu संग्रह ज्ञाबता फौजदारी ` (e 
^ Aie ee e — K 

जायदाद में तबा नहीं की जासकती । चाहे आम SKI उससे हानि qaqa 
छोगा इजाजत से उस पर अपना उपयोग cr करने आये हों देखो (994 AN 
$ नजरसानी (Revision) sre मजिस्टेटने बिना आधिकार समाअत के, e 


iW Vi 2 : 
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v 
से अधिक काम किया या जबकि मजिस्ट्रेट के हुक्ममें कानूनी Tes हो तब 
Sz हुक्मकी नजरसानी हो सकती है । परन्तु जब पूरी शहादत सुनने के बार Kei 

की हो, तब Se उसके ge हस्तक्षेप नहीं करेगी देखों 9 B. L. R. Së S Ki 
वक्त तक इस. swt के अनुसार अपने नज्रसानी के अधिकार अम सें न छावेगी इब U” 
sts करने वाले फरीकने दफा ४३५ और ४३६ के अचुसार सैशन जज के पास ke ` 
देखो 48 Cal534. — d 
e gie 9 gef हुक्मकी erre नहीं होगी देखो 37 Mad 537. । 
९ विविध--सनिस्ट्रेट केवल आम रास्तेके af ही हस्तक्षेप कर सकता है । दाख 
चाहे घह सवे साधारणकी जायंदाइ भले ही जाहिरा दिखाई देने, आम लोगों. की जा à 
s देखो (E All. Ls 45 AL 656 ( I994 ) ऐसी दशा weed ei. 
बह उस ब्यक्तिको मौका देवे कि बह दीवानी अदाळतसे अपने हकका तसफिया er | 
"Cal 59 ( F. B.) इस wei अनुसार हुक्म देनेके छिये साबिकृ सजाका होना dm | 
994 Lah (39. मजिस्ट्रेटको अपने से पेदिरे अफसरफे हुक्मकी नज्ञरसानी sur | 
तरमीम करनेका अधिकार नहीं है देखो (903 Cal 589. शर्तिया हुक्म और कामिह m . 
. एकही Sp द्वारा ES am चाहिये देखो I903 Bom 884-..इस qu e 
smart समन्स केसकी तरह करना चाहिये L092 All 335 ( 2 )--तार या बंधे d 
पड़ी sg eg जगह आम जगह नहीं कहळाई जा सकती देखो (99 Pat 540—s i 
व्यक्ति जिसके Bes शर्तिया हुक्म निकाला गया है, हाजिर न आवे तब. मिसर wi 
कि चह कामिल हुक्म ज़ारी करदे देखो [922 AII 335. ४ | 


दफा १२४ हुक्सको तामील करना या उसे प्रकाशित कला | 
` १ ऐसा gen जहांतक सुमकिन हो उसी व्यक्तिपर कि जिसके नाम वह 2 


` SS M 
SS Zem ST इस तरीकेसे त its न हो सके,तो उसकी बाबद झह d 
कु[यदे चन ege. उस तरहपर परक्राशित होगा feta कि ला d. 

मी कए कम दे और उसकी एक pe ऐसे सकाम या sel | ` 
` WIS m SS व्यक्तिकोश्तला पहुँचानेके हिथे ज़्यादा सुनाखिब मातम | Ai 
z: : gz, | 


कप 


M दम Eust तामीलीका तोका बतलाया गया है। इस दफाके हक्मेंकी पर ता 
GER ZEN ग होसके तन stor नहीं समझी जावेगी देखो. LpCalge 9 WI 
के अनुसार नहीं VS V त इस बात पर कोई कारवाई रद नहीं धमझी जावेगी कि SE + | हैँ 
Rp द्वारा kd. Cole B. mme pm हरएक SE अळा २. d 
और मबई गज D Gazette (999 Part ii P. 245 बसईमें "| oi 


ओर बसै गजः तथा अन्य rcu n ! 
900 Parii, p.779. TI हके प्रकाशित करनेके द्वारा देखो 5०?” 
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» ger १३४-१ OAI Wd: पहुँचाने वाले काम १६३ 

| “दफा १३५ जिस व्यक्तिके नाम हुंक्मं जारी हो उसे उसकी तामील 

d करना या वजह SII या जूरीका दावा करना 

वह व्यक्ति जिसके नाम Ba हुक्म खाद्रि हो-- SA 

(ए) हुक्ममें जित कामको जिस तरीकेले करनेकी हिदायत दी गई है डसकी 
तामीळी सुकरेरकी हुई मियादके अन्दर करेगां। या | 

(बी) वैसे इफ्मकें अनुसार हाजिर होकर या तो हुक्मके नाजायज़ होनेकी वजह 
बतकाबेगा या उस मजिस्ट्रेटसे जिसने हुक्म दिया है, इस बातंकी मार्थना 
करेगा कि. उख मामलेकी. तजवीज़के वास्ते कि ug हुक्म ठीक और sat. . 


सिव Š या नहीं जूरी सुकृरेरकी जायं! 
_ व्याख्या = 

इस दफामें यह बतलाया गया Š कि जिस व्यक्तिको इस प्रकरणके sen हुक्म दिया 
जावे उसके लिये तीन रास्ते खुरे हुये हैं ( ५ ) या तो वह उस हुक्मकी तामीली करे, या ( २) 
तामीली न करनेकी वह बजह goen, या ( 3 ) चह जुरी gin किये जानें की gea करे २० 
ताकि चुरी इस बातका तसफिया करे कि मजिस्ट्रेटका वह हुक्म qu हे या नहीं । जूरीकें gu 
शर होनेके लिये द्रख्वास्त देगेके बाद फरीक यह x पेश नहीं कर सकता कि उस जगह पर जिससे 
सर्व साधारणको कष्ट हो रहा है उसका अधिकार है देखो 22 All 267; 30 All 964-_जूरी 
Es होनेकी दरख्व!स्त देते ही उसके अधिकारका zer छूट जाता है और उसे वह आगे पेश नहीं 
कर सकता देखो 4 Bur. L. J. 23—s तलब करना फरीकूकी इच्छा पर है, garg जब 
बह ail gen है, qa वह जूरीकी रायके विरुद्ध, किसी प्रकारका sei नहीं कर सकता देखो 
LI Cal 60 मजिस्ट्रेटकें दुफा १२३ के sem नोटिस देने पर भी अगर: véier न आये तब सजि- 
टरेको हुक्म कामि, उसकी गैरहाजिरीमे करनेका अधिकार है देखो-]922. All 335 ( 2 ). 


दफा १३६ इस gn तामील न करनेका परिणाम 

.. am वह व्यक्ति Q कामको d करे, या हाजिर होकर बजह न seen, या 
दफा १३५ के अनुसार जूरीके सुकरेर करनेकें छियें दरड़यास्त. न.दे, तों वह उस सज़ा 
का जिम्मेवार होगा जो त।ज्ीरात हिन्द्की qur १८८: में उसके छिये सुके रर है और वह 
हस्म कृतईकर दिया जायगा । 


व्याख्या 

F: इस दफामें हुंक्मकी तामीछी न करनेंका परिणाम seet गया Ë | dun १८८ के ,अतु- . 
à a व्यक्तिको एक माहकी सादी! सजा या २००) we तक जुमानेकी सजाका हुक्म है और 
ऐसी सजाके अतिरक्त. शर्तिया हुक्म कामिळ कर दिया जाबेगां (2 Mad 475—s जब 'ऐसा 
^, इनम कामिर कर दिया गया तब उस हुक्मपर किसी प्रकारका sar बांदमें नहीं किया जासकता देखो 
AT 575-... परन्तु यदिः मजिस्ट्रेट्ने ऐस! हुक्म दिया: जब कि उसे हुक्म देनेका. अधिकार ही 
( पी था तब उस हुक्म पर नजरसानीकी दरख्वास्त दी जा सकती है देखे 20 All 50i—st 
है गर झुकेर तारीख पर फरीकृ हाजिर न हो सकें और बांदमें रौर हाजिरीकी काफी बजह बतकावेः 
d: TU मजिस्ट्रेट इस एकता. दिये हुए हुक्मको हटाकर दफा १३७ के dën शहादत ळे. सकता है 
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M9 ' . संग्रहज़ावताफौजदारी † | 
E. — — IN 


Séi Cr. L. J. 2]4 ( Patna 2--जब दफा 3335 अनुसार ma 
और उसकी तामीली नहीं हुईं हो तब हुकमकी तार्मीली न करमेका जुम हो चुका si dë 
नोटिस देनेकी आवश्यकता नहीं है देखो 2) Mad 280. KS 
i 


LE Ed वह हाजिर होकर वजह T 
; | 


१ अगर वह व्यक्ति हाजिर दोकर QUT नाजायज होनेकी sas... 
भजिस्टेटको डचित है कि वह उल SHY uu सरहपर शहादत हे ज्रि; u 
anza zu ली जाती Š । S 

३ अगर मजिस्ट्रेटको विश्वास होजाय कि वह Sen ठीक और उचित ei 

" gu सुकदमेंम आगे कुछ WIE न की जाथेगी । NU 
३ अगर भजिस्ट्रेंकी ऊपर mme हुये तरीकेके quam विश्वासतते), 
कृतई कर दिया जादेगा। "g 
व्याख्या ` | 
e जावता--इस दफामें यह बतलाया गया है कि इस प्रकरणके Hu» e? 
बतौर समन्स केसके कीजायगी | fld मुद्दे अपने गवाहोंकों पेश करेगा जिनके इजहासे कः 
निरह कीजाबेगी। सुके गवाहोंके ख़तम होनेके याद दूसरे फरीकके भवाह लिये ami i 
फरीकको उस समय SS अपनी तरफकी शहादत पेश करनेकी जरूरत dëi है जवतक हि e j 
गवाह खतम न हो जावें देखो 6 A. T, J. 685; A L. J. oäi (8 OL. 
848 ( Mad. ) इस seg अनुसार मजिस्ट्ेटके लिये जरूरी नहीं है कि बह cum w 
Sw मजिस्ट्रेट जिसने शर्तिया हुक्म निकाला है, यह हुक्म देखकता है wb ] 
ds es पहिले या दूसरे दर्जेके किसी अन्य सजिस्ट्रेकके सामने पेश हों । दफा १३३ भो" 
"EI मिलाकर पढना चाहिये देखो 9 Mad. o03. 205 Cal. 274; 2 3 a 
922 All 265 (2). | 
E AS em ad है और हकका store हरएक कदमपर पेश होता Ser 
करना कि amer दीवानीका है जायज है देखो !923. Oudh. 2% * | 
kapp 540, "D 


E ११८ WENT जब कि वह जूरीके लिये दरख्वास्त कर à 
m š dX LC ees > ; | 
स्ट्रेटको उचित T जूरी जुक्रेर होनेके दास्ते gone Be | 
ESO) sed वक्त जूरी सुकृरंर करे जिलमें उनकी तादाद ५ Š Si I 
ER ) दो, जिसमें एक फोरमैन ( gfarat ) होगा. à | 

(कष) vu के भधे छोग वैसे मजिस्हेटकी तरफले खुरे जा i 
Ht और मेम्बरॉको ऐसे? स्थान और पेसे ama s : 

PO WIS और जहां AR IBS सुमासिच समझे aga करें ` gal 

| एक समय सुकुरर करे जिलके अन्दर जूरीकों अपनी सय दै E 
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gg १३७-१३९] ° तकलीफ पहुँचाने वाले काम EET 
[ऋषि EE ————— 


. ३ ऊपर लिखि uua ptu हुई मियाद काफ़ी सबब दिखछाये. जानेपर 
मजिस्ट्रेट बढ़ा uuu 
व्याख्या--- 


4 ) और उन व्यक्तियोंकों जिन्हें अपने तरफ होनेके कारण Zeg पेश,करे, जूरी नहीं बनाना चाहिये 
देखा 2 W. R. 48; 20 Cal 869, 23 Cal 499 जूरीको फरीकेनके गवाहोंकों सुनना 
चाहिये । सिफ मौकेके झुलाहिजे पर अपनी राय नहीं देना चाहिये देखो 26 Cal 869; 6 C. 
W. N. 886. इस प्रकरणकी कारेरवाईं पंचायतके द्वारा तय नहीं की जासकती देखो 3 Pat L. 
T. 6; 22 Cr. L.J.5 Cal. जव जूरी अपना फैसला देनेसे इन्कार करे तब मजिस्ट्रेट दूसरी 
जूरी झुकरर कर सकता है देखो 909 AN 297 OO 

दफा १३९ ज़ाबता जब कि जूरी मजिस्टेटके हुक्मको ठीक समझे 

१ अगर जूरी या जूरीका बहुमत मजिस्ट्रेटके हुक्मको जेसा किःहुआ था या उस 
तरमीमके बाद जिसको 'सजिस्ट्रेट स्वीकार करले ठीक[और {उचित समझे तो मजिस्टेट 
उस gum चैली तरमीमकी पाबन्दीके साथ ( अगर कुछ दो ) कृतईकर Wa 

३ दूखरी दशाओंमें इस म्रकरणके अहुखार और कोई कारवाई न की जादेगी। 

व्याख्या 
मजिस्ट्रेट जूरीके फेसरू ( राय ) के सिर्फ एक भागको ही स्वीकार नहीं कर सकता । उसे 
जूरीके पूरे फेसेकी ताईद करना चाहिये । अगर जूरीके फेसलेके कुछ भाग अस्पष्ट (ëss) 
हैं तब माजिस्ट्रेको चाहिये कि ae उस विषयम स्पष्ट राय ज्राहिर फरनेका हुक्म देवे (Sei 
W. R. 28जूरी मजिस्ट्रेटके हुक्‍्मको तब्दील नहीं कर सकती । अगर वह तब्दील या तरमीम 
करे तो उस तरमीमको स्वीकार करना न करना मजिस्ट्रेटकी इच्छा पर है देखो L3 W. R. 28— 
अगर रह उनकी तरमीमको स्वीकार करता है तब उसे उसके अनुसारं फैसला देना चाहिये । अगर 
वह उसे अस्वीकार करता Š तब उसे आगेकी कारवाई geg रखना चाहिये । जूरीकी रायके बाद 
Hz: उस मामलेको किसी मजिस्ट्रेट ws दोखमके पास नहीं भेज सकता । देखो A8 Mad, 2i8 
जूरीकी सलाहसे किये हुये Member मिसिलको rer मजिस्ट्रेट हाईकोटेके पास दुफा ४ QUUD अनुसार 
नहीं भेज सकता,क्याके,ऐसी कारवाई सैजदारी कारवाई नहीं कहळा सकती देखो Ratanlal336. 
( नबीन ). १३९ ( ए )जाबता, जब [कि सर्व साधारणके अधिकारसे इनकारीकी जावे । 

१ जब किसी रास्ता, नदी, नहर, या जगहके उपयोंगमें, सचे साधारणकी रुकावट, तकलीफ 
णा Wes रोकनेके लिये दफा १२३ के अनुसार हुक्म दिया गया हो, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्तिक 
Dës होने पर, जिसके विरुद्ध हुक्म दिया गया है, उससे सवाल करेगा कि वह उस रास्ते नदी 
५ था जगहके सवे साधारणके अधिकारसे इनकार करता है और अगर चह ऐसा करता है तो 
V दफा १३७ या १३८ के अतुसार "WIR gä पहले, उस मामलेकी तहकीकात करेगा | 
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१६६ जग्रह saat फौजदारी | Ln | 
२ अगर ऐसी तहकीकातमें,मजिस्ट्रेकी यह रायद्दो कि ऐसी इन्करारीका कोई विश्वास 
आधार है तब वह उस समय तक अपनी कारंचाईको सुल्तबी रखेगा जत्र तक कि sa „~| 
^ इस्तीका निणेय जायज अदालत दीचानीसे न हो जावे और अगर उसकी राये ऐसी NU 
नहीं है तब वह दफा १३७ या: १३८ के अनुसार, जैसा कि मामलेके अनुसार कक | 
seu करेगा | 
३ वह व्यक्ति जिसने, ott १ के अनुसार, मजिस्ट्रेटके सचाळ करने पर, उससे | 
wd साधारणके हकृकी इनकारी न की हो, या इनुकारी करने पर, जिसने उसके सवू समाः ü 
शहादत पेस न की हो, आगे की किसी कारंवाईमें, वैसी इनकारी न कर सकेगा और न Ww Y 
साधारणके इकृके इनकी तहकीकात दफा ३३८ b अनुसार सुक्रेरकी हुईं जूरीके द्वारा éi ES 
नवीन दुफा--यह ga fepe नह है | ओर Bes qo १८ सन ३९२३ की. २३ e 
अनुसार, इस ng शामिळकी गई है । | | 
१ कारंण--अंगर कोई weis इस बोतका उञ्र पेश करे कि उसका इकू, फलां qal A 
जानेका Š ओर यदि मजिस्ट्रेकको, ऐसा इक्‌ वाजिबं are हो, तो उसे चाहिये कि, वह quoq 
या १३८ के अनुसार जारी किये हुये मामलेको उस चकत तक रोकदे, जब तक कि अदालत n 
से ऐसे हकका तसफिया- न होजावे। इमं 42 Col L88 की नजीरको मान देते हुए, इहे ए | 
नरे veg रूपभे सम्मिलित करते हैं देखो Report of the Joint Committee I99. | 
- २ नजीरे-अगर सायलका दावा दर असळ ठीक हो और केचळ अदारतके सामने जज 
करनेका ही न हो ततर मजिस्ट्रेकको इस दफाके अनुसार कारवाई करनी चाहिये, अथात, उह ऋण | 
बन्द कर देनी चाहिये । देखो 4 Bom. T. R. 687; Ls Bom. L. R. 57; 22 Ba| 
988; 28.4] 987 IL Cal 8अगर सायलका दावा fré दिखाऊ और वे बुनियाद होल || 
* मजिस्ट्ेटको कारंचाई बन्द करनेकी ज़रूरत नहीं है देखो 5 Cal. 564; 25 Cal. 278; 22(: | 
bd 459 ( Cal); 22 Cr. L: J. 577 ( Cal ). 
 ३,एतराज कब पेश करना a aert तरफसे-किया हुआ एतराज्ञ सुकुदमा ge 
ही, या उसके पहले ही पेश किया जाना चाहिये बादमें नहीं। और इस पर फैससा करते हए गर || 
SI अपने spere भी लिखना चाहिये, क्योंकि ऐसा हुक्म काबिल qaqaña है देखो OD || 
964; 23 Cal 499; 7. C. W. NA, zx š ] 
B Ere i sem मजिस्ट्रेको विइत्रास हो जावे कि सायळ का किया हुआ UU di 
N. 554980. W. N EN E L.R. 530; 85 Cal 2882 et 
हल समय के zn ci 3 24: C, W. N.. 247—q वह यद हुक्म p aal 
7 is ied NIST करेही देना चाहिये ओर च बह यह e E 
दावा, Te दीवानासे fam iy सिर्फ सायछको काफी मौका देना चाहिये के कक 
में. नालिश दायर नहो करता तब rA Cal I98 अगर eram काफी xin रे e | 
su e sa à EK को कार हे कि चह, gege! शुरू करे i E gi LS 
जूरी नहीं कर सकती । e सायलने जो दावा किया हें ës है या नहीं et T2 
C SCR स्वतः इसका निर्णय करना चाहिये a 3. C- ४० ˆ | 
9 Cal 979; 80 A] 364 की qà Rm 
RT : AR अन रदः समझी. जाना चाहिये | . 


D 
D 
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BI षा १६७ 


१४० ज्ञाबता जब कि, हुक्स क़तईकर दिया जाय 


१ जब कोई हुक्म दफा १३६ या १३९ के अनुसार कृतईकर दिया जाय तो मजि- 
देटको उचित दै कि वह उसके कतई दोनेकी सूचना उस व्यक्तिके पास भेजे जिसके 
नाम seen निकाला गया था और उसको gen दे कि वह सूचनामें सुकररकी हुई 
arg अन्दर उख बातकी तामीळी करे जिलके omg उसके नाम. हुक्म हुआ Š और 
उसको यह भी बतला दे कि हुक्मकी तामीलछी w करमेकी दशामें वह उस इरजानेका 
देनदार दोगा जो ताज़ीरात हिन्दकी दफा १८८ में geg 

२ हुक्म न माननेका परिणाम 


अगर dur काम सुक्रेर की हुई मियाद्‌ के अन्दर न किया जाय. तो 
sara) अधिकार है कि चह उसकी तामीळ करानेका qub उस व्यक्तिकी 
इमारत, या gie या दीगर जायदादके नीछामले जो उसके हुक्मसे इटा दी 
जाय या उज व्यक्तिकी किसी और मनकूळा जायदाद्की mui या मीछामके द्वारा जो 
उस मजिस्ट्रेटफे इळाकेकी मुकामी हृदके अन्द्र या उससे बाहर दो वसूल करे। अगर 
यह जायदाद उसकी was बाहर दो तो उस ESXHH eë कुर्क और नीलाम करना ' 
इस वक्त जायज्ञ होगा जब कि उसपर उस मजिद्ट्रेके दस्तखत हों, जिसके इळाकेकी C 
` WR इदके अन्द्र वह जायदाद, जिसकी. कुर्की करना Š, पाईंजाय | 
— ३ किसी ऐसी कार्रवाईके बाबत, जो इस दफाके अनुसार नेक. नीयतीके DI की गईं. 
. हे, कोई alem जायज्ञ न होगी। _ 


| दफा १४१ are, जब कि जूरी gh न कीजाय या जूरी अपनी 
रायनदे | 


अगर द्रख्वास्त करनेवाला व्यक्ति सुस्तीके सबब या और किसी वजहसे जूरीके 
| SEM किये जानेको रोके या अगर किखी वंजदसे मुकृरर होनेके बाद जूरी झुकररक्ी 
हुई मियादके अन्दर या उस बढ़ाई हुईं मियादके अन्दर जो मजिस्ट्रेटने अपनी इच्छाके 
। भएुसार दी हो, अपनी राय जाहिर न करे तो मजिस्ट्रेटको अधिकार Sir कि जो हुक्म 
| प युनाखिव समझे खादिर करे और d हुक्मकी तामीली दफा १४० के emp अचु- 


[af 


सारकी जायगी । 


. DN १४२ तहकीक्रातके दौरानमें हुक्म इम्तनाई 
` _ १ आगर कोई मजिस्ट्रेट जो ३३ š दे यह vns करें कि 
3 D दफा १३३ के अनुसार हुक्म दे यह ख़्याळ आम 
š Die भय या भारी हुकूसानीसे eat रखनेके छिये उसे फौरन झुनासिब तदवीरें 
s: छाना चाहिये तो उसको अधिकार है कि चाहे जूरी सुक्रंर होनेवाली दो या 
A Se E दो या न हुई हो वह फैसले aq उस किस्मका हुक्म इमतिनाई जो वेखे भय 
जानीके रोकने या geg करनेके लिये ज़रूरी दो उस व्यक्तिपर जारी करे जिसके 
E. od इुक्म eier गया at a andi 
Le ए पेसा व्यक्ति उसी वक्त वैसे मतिमाईकी सामीली न "ism 
के यक्त हुक्म इ S š 

अधिकार है कि WE खुद या औरोंके द्वारा ऐेखा उपाव अमलमें. ep जो उसकी 


|^ » / 
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संग्रह ज्ञात्रता फौजदारी m 

pee —-—- wc 
रक्कमे ट E 

में वैसे भयके रोकने या वैली ga बन्द करनेके fx उसको e. 

राय ३ किसी ऐसें कामके विषयमें जो नेकनीयलीकेखाथ इस q अहुसार mi | 

तरफले किया गया हो कोई नाछिश नहीं सुनी जाबेगी । il 

Lë कली YN e ^ I 

eat १४३ आमलोगोंकी तकरीॉको फिर करने या उसके al 

~ ~ Mat: 

रहनेको मजिस्ट्रेट मनाकर सकता है | 

जिला मजिस्ट्रेट, खब डिवीज़नळ मजिस्ट्रेट या Eu और axa s| 

लोकछ गवनमेण्ट या ज़िला माजस्ट्रं्का तरफल SS बारेमें अधिकार मिल à ifa | 

है, कि वह हर व्यक्तिको किसी ऐसी बातके करनेसे जिससे आमलोगोंक्ो तही | 

और जिसका वर्णन ताज़ीरात हिन्द या किसी ख़ाल या सुकामी कृ.नूनमें eu i 

करने या करते रहनेले मना करे l 


Wo 


2. 


, व्याख्या 

दुफा १४१ भे मजिस्ट्रेटकों एकवार ही होने वारे तकृलीफके कामोंके रोकनेका së 
परन्तु इस दफाके अनुसार चार २ उन्हीं कामोंके करनेको qeq करनेका अधिकार दिया ei 
देखो I9 Mad 464--इस «em अनुसार दिया हुआ हुक्म व्यक्ति विशेष पर तारमा Eet 
जामा चाहिये न कि सवं साधारणके नाम इइतहार द्वारा देखो 8 All 99; 2 W.R. aei 
दफा १४३ और १४४ दोनोकी नज़रसानी नहीं होती थी परन्तु अब quo ues] दफा १३०३ | 
तीसरी. उपदफ़ाके निकाल देनेसे जों सन ५९२३ के पमण्ड सेण्ट ऐक्रके द्वारा निकाली गई 
quib genet नजुरसानी हो सकती दै । 


y 
i 


š 


Sne t 
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१४४ ] अस्थाई हुक्म १६९ 
न o. 


रकरण 33 


'तकलीफ या आनेवाले भयके ज़रूरी मामलोमें अस्थायी हुक्स 
| Temporary Orders in Urgent Cases of Nusiance or 
A pprehended Danger. 


— H0 Dr 


दफा १४४ तकलीफ या आनेवाले भयके ज़रूरी geet एकदम 
sd हुक्म देनेका अधिकार ` 
१ उन qune, जव कि ज़िला मजिस्हेट, सब डिविज़नछ मजिस्ट्रेट या “तीसरे 


दजेके मजिस्ट्रटको छोड़ कर” fuil और सजिस्ट्रेब्की रायमें, जिसे इस दफाके अनुसार 
लोकल गर्वामेण्ड या चीफ प्रेलीडेन्सी मजिस्ट्रेट या ज़िला ines कारवाई करनेका o 
ख़ास तौर पर अधिकार Get दो, “इख qu अदुलार SIUS करनेकी काफी बजह: 
हो” और उस चातको फोरत रोकना या उसके बाबच जर्द तद्वीर करना झुनासिव 
` हो, तो Sà मजिस्ट्रेषको अधिकार दोगा कि वह तइरीरी हुक्मके द्वारा, जिसमें sana sas 
ज़रूरी हालात दज हागे, और जो दफा १३४ के झुताविकू जारी किया जावेगा, किली 

| व्यक्तिको आज्ञा दे कि दह किली कामको न करे a किसी ख़ास जायदादका st 
उसके och या वन्धने हो किली ख़ास तोर पर बन्दोदस्त झरे । मगर शते यह Š f 
- पैसा zent निकालनेके छिये मजिस्टरेटकी रायमें, बेसी हिदायतले उख व्यक्तिको, जो. 
[ SEIS जान, स्वास्थ, और रक्षाके लिये कानूनों तौर पर तैनात किया गया दो. या 
` Sara ( आम लोगों ) की शान्तिको, होने वाली रुकावट, ( सुज्ञाइमत ) wes 
या झगड़ा या CERE या छुकुलान या अन्देशा, ले बचाव (मेले । | 
३ इस दफाके अछुझ्ार निकळा हुआ gas उन द्शाओंमें, जब कि बहुत Wei 


. न हे जिसके नाम हुक्म सादिर किया जाय, एक तरफा ( Experte ) सादि्र किया 
. जा सकता है । 
| Pun वह gon जो इसके अनुसार निकाळा जावे किली ख़ास व्यक्तिके नाम या आम 
VS नाम जब कि थे किली ख़ास जगह पर ज़मा होते हों या वहां खेर करते हों 
दपा जा सकता है। E 
|. ४ हर मजिछेरको अधिकार Š “वह खुद या दूसरे तकलीफ पाये हुये व्यक्तिकी 
 Kiëatee पर” Geet हुक्मको जो खुद उसने या उसके किसी मातहत मजिस्ट्रेंटने या 
ER हाफ उसले पहले डस पद्‌ पर हो छुका दै उसने इस quim SE uifax 


किया हो, मन ब्दी : 
है ? मन्सख या तब्दीछ करे। : 


| \ जब ऐसी > तब मजिस्ट्रेट द्रझ़वास्त देने वाळे को खुद 
E दरख्यास्त पेश की गई हो तब मजिस्ट्रेट US e 
"Hm किसी पकीद्के दवारा eru हातिर दोकर gan ख़िछाफ सबब बतद्धाने 
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होया जब कि डस व्यस्ति पर झुनासिब quu अन्दर नोडिल जारी करना Sieg ` 


संग्रह ज़ाबता फोजदारी 


१७० 
के लिये मौका देगा और अगर मजिस्ट्रेट ऐसी Copains) कुछ या be JE 
ना मंजूर करे तो वह ऐसा करनेके छिये अपने "men लिखेगा। CH 
६ कोई हुक्मजो इस दफाके अहुखार दिया गया हो. हुक्मकी तारीखे d | 
उपादा wd तक जारी न रहेगा, जब तक कि geg गवनमेण्ट uqusqa SN 
स्य, या रक्षाको भय होने या बळवा या झगड़ा होनेकी दशामें खरकारी गाय | 
शित नोटिसके द्वारा हुक्म न दे! _ " 
व्याख्या 


१ परिवतन-इस दुफाकी उपदफा १ और ४ में दिये हुये U इस निशाने end 
तथा उपदफा (५) नवीन है ओर पुरानी उपदफ्ा ५ की उपदफा ६ बनायी गंयी है । यह Hi 
क्रिसिनल प्रोसीडर कोड एमन्डमेन्ट yz qo १८ सन्‌ १९२३ की २७ di get gm h 
गया दै । GG | 

२ इस दफ़ाका उपयोग-इस qw अठुसार मजिस्ट्रेटको बहुत बड़े अधिकार प्रदान fig | 
हैं । सजिस्ट्रेटको चाहिये कि इसका उपयोग उसी समय करे, कि अन्य साधन जो कानूनके ma 

° घासत हों, परिस्थितिका सामना न कर सकें । यही कारण है कि तीसरे SSES मजिसट्रेको इस त 
उपयोग करनेका अधिकार नहीं दिया गया है देखो. Report of the Select commitisd 
LëL8 तकलीफ या आने वाळे भयके जरूरी मामलॉमें, जिनसे सवंसाधारणकी शान्तिम वाघा हँ 
चती हो, इस दफाका उपयोग करना चाहिये | इन दोनों दशाओंका होना, इस zeg et 
हुक्म निकाऊनेकी जरूरी ag है । जब ऐसी परिस्थिति ने होवे तब इस दफाके अतुसार हि| 
छना भी न चाहिये gei C. L. R. 58. इन दशाओं पर सजिस्ट्रेटकों पूरा विश्वास हेस 
चाहिये और उसे ऐसाही अपने gen? छिखना चाहिये देखो 32 Cal 935. पंजाब और मा. 
SE मजिस्ट्रेट दुज़ों अव्वल च दोयमको इस दफाके अनुसार अमल करनेका आधिकार दिया «li 

देखो Punjab Gazette (869 Part I. P. 52 बस्बई प्रान्तम पुलिसके e" e 
भी यही अधिकार प्राप्त है देखो Bombay Gazette Lë99 Part P. 396. s 

अधिकारोंकी तहमें कानूनकी यह मन्शा है कि यह आधिकार केवळ उन aech दिया ga 
अपने ugi हैलियतसे आधिक जिम्मेवार समझे जाते हैं देखो 6 Mad. 203. | 
३ “इस geg अतुसार कारवाह करनेकी काफी वजह हो” ये शब्द पुरानी qui «it 

m न थे सन्‌ vU Ke और १९२१ do की खास तथा सुप्त कमेटीकी रिपोर्टम dc I 

इसपर सरकारका ओरेसे सर हैनरी cs AM GE ATEM € "a शब्द 
स्वीकार किया ओर एसम्बलीके Seef? a कक TE करने éier वर | 
Ee Ge इस दफाके अठुसार कारंबाई करने ' apel 
‘tho Legislativo ass e र यही इस नवीन sweep कारण हैं ie T 

Be 9 assembly Dated 25 January (933 get समय tl 

* पका संशोधन पेश किया था जो उल्लेखनीय है “मजिस्ट्रेटको इस ^ oe 

नहीं थे ELVIS अन्य साधन जो उसको प्राप्त थे परिस्थितिका s og e W 

अनुसार ap है N धन बहुमतसे Wu होगया। अस्तु जो अधिकार मजि द| 
& < असाधारण आधिकार हैं और उसे इस दुफाका उपयोग उसी समय 
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दर) ` अस्थाई हुक्म १७१ 
बाकीके साधन बेकाम हों । उसे इसका उपयोग प्रजाके अधिकारोंकी रक्षा करने तथा गैर- 
4 quid दवानेके लिये करना चाहिये न कि moms अधिकारोंके तथा जायज कामोंके दवाने 
कावून oU M. W. N. 724. सिलिलसे कारण साफ २ प्रकर होना चाहिये कि इस we 
2 जो कारबाई कींगई बह जायज थी। देखो (999 Rangoon. (48. 


७ शहदत--इंस दफाके अहुसार हुक्म देनेके लिये पूरी २ शहादतकी जरूरत Š । ऐसी शहादत 
के बिना मजिस्ट्रेट केवळ एक फरीकको रिपोट या नाझिश पर हुक्म नहीं देसकता देखो 20 C. W. 
TEE दूसरे करी बिना सुने ओर उसे मौका दिये विना पुलिस रिपोर्ट पर ऐसा 
: em देसकता ë देखो I8 W QR Lü: LI W R. 46; 29 W. R. 46; परन्तु शा 
M. W. N. 724 में esl यदद राय है कि पुिस इन्सपेक्टर तथा देहातके सुन्सिफकी 
Qai eru पर इस दफ़ाके अनुसार एक तफो हुक्म निकाला जा सकता É ओर यदि इसमें कोई 
gea है तो केवळ चेजावतगीका हैं । इससे मजिस्ट्रेटके अधिकार तथा न्यायसे किसी प्रकारकी बाघा 
नहीं आसकती मजिस्ट्रेट केवल अनुमान या भयके कारण जिसके लिये शहादतके रूपमें wi आधार 
नहीं है इस दफाके अतुसार हुक्म नहीं चिकाळ सकता । | 
५ य्यापकता और आमसभा--आमसभामें पुकत्र होकर धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और , 
जरुरी बातों पर बहस करनेका आधिकार प्रत्येक प्रजाको. है परन्तु यदि उससे शान्तिभड़ 
होनेकी सम्भावना हो तव अजिस्ट्रेको अधिकार है कि वह इस. दुफाके aen हुक्म निकाले 
ag U, B: R. (är आम सभाओं तथा राजनेतिक wur पहिले पहिल इस 
दफाका उपयोग ब्रह्मदेशामें किया गया और सन्‌ १९२१ $o के बाद सेकड़ों आप्रसभाओं और 
राजनैतिक जस्ले इस दफाके अनुसार बन्द किये गये । यद्यपि. कानूनका यह अथं शासक लेते 
हैं परन्तु कानूनके gre विद्वानाकी जैसेकि श्री रंगाचायाँर डाक्टर गौर इत्यादिकी असी भी यही 
राय है कि इन जस्सेको इस दफाके अठुसार रोकना गैर कानूनी Š । इस दफाके - UHR कारेवाइ 
करते हुये मजिस्ट्रेट 'अदाळत' नहीं कहा जासकता और इसलिये दुफा १९ (७) जाबता फौजदारी 
इसके zen? लागू नहीं होसकता । और सेशन्स जजको कोई आधिकार इस दफाके g+ हस्तक्षेप 
करनेका नहीं है देखो 933 Mad. 473 अगर दीवानी अदारतसे किसी फरीकके हकका. तसफिया 
होगया है त्र मजिस्ट्रेट को चाहिये कि qg इस दफाके अलुसार उसी व्यक्तिके विरुद्ध gas जारी करे 
जो कि उस अधिकारमें हस्तक्षेप करके झान्तिभङ्ग करता हो देखो (9972 Mad. (89. मजिस्ट्रेट इस. 
SW अनुसार रिसीवर मुकरेर नहीं कर genm(9 O98 M. L. J. 208 इस दफाक अदुसार 
मजिस्टेट उसी समय gu जारी कर सक़्ता है जबकि उसे इस बातका विश्वास दो जाते कि शान्ति 
भट्ट होने की सम्भावना है और ऐसी wur उसे. अपने विश्वासके कारणों को भी साफ २ लिखना. 
MRRIP.LOR.223 (Cr) (0924). ` 
- 7 S ERR ज़रूरी बातें-- इस दफाके अचुसार हुक्म, जारी. करते वक्त मञिस्ट्रेको नीचे लिखी. 
पर पूरा २ ध्यान देना. चाहिये और ये बातें genä दजे दोनी चाहिए L: 
` - (१) आज्ञा लिखी हुई हो. 905. P. R. 86.. 5s 
(3) उसमें. & get gem बातें: शामिछ रहना -चाहिंए, जिनके आधार पर हुक्म जारी 
किया जाता है sei in W. R. 53; 32 Cal 935; SC इन बातों 
को नहीं लिखा, उसका हुक्म Sein किया गया देखो 32 al. 935 3- LOL3, 
M. w N. Lou, 
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(३ ) हुक्म स्पष्ट होना चाहिए । ऐसा हुक्म कि, दरख्वास्त देनेवाळा या उस । 
या नैकर SIS गांवमें न जावे CC W. N 422); या E Ser š [ 
Ser कोई काम न करे, जिससे सव-साधारण की झान्ति भङ्ग हो 
watll 0. W. N. Lët. | 

(४ ) Sou खास काम न करनेकी आज्ञा दोनी चाहिए जिससे कि,भय की स 
"Ser हुक्म जिसमें कई mar काम और कह दिनों तक होनेवाले 
है, मत्सूख कर दिए stan देखो 2 Weir 67. J 

(५ ) Esa, समय निश्चित और उतनाहीं लिखा जाना चाहिए जितने में - 

सस्भावना निकल जावे । मजिस्ट्रेट हमेशा के लिए ऐसा हुक्म aëi p 
9 Mad Lufs 2 Weir 74, "Sg 

७ semi ag. —gei दफाके हुक्मकी तामीछी wur १३४ के अनुसार "wh जि 

पर होता चाहिए। अगर यह बरत सिद्ध हों जाय कि हुक्मकी ठामीली उस पर नहीं हुई ma 
Sea न सानने के कारण sat १८८ ताजीरात हिन्दके अनुसार सज्ञा नहीं दी जा सक्ती घ 
tanlall 30; अगर यह बात en करदी जाय क्रि फरीकों को चोटिल नहीं Bas 


V. 


NI 
अस्पृष्ट m ] | 


€ Saz कुछ उदाहरण जो इस दफ़ाक्रेअलुसार दिये जासकते हैं-- 
( $ ) स्वास्थ के स्याळ से कुछ खास stéing Sdt दफन न करना देखो 2 Wei] 


(3) यह हुक्म कि दो फिरकोंके सुसलमान अळग २ निश्चित समय पर माशीद च| 
24 Mad 262. 
x e zi - `. ` D 
( ३ ) मन्दिर पुजारी को ऐसा हुक्म देना कि, वह आान्दिएके दरवाजे को इतना Sn] 
DIEN e RN f ` ^ fé ` | 
चौड़ा करदे कि जिससे qat यात्री आ जा सकं और ज्यादा fé न हो 63|| 
H.C. R, 36. 

( ४ ) अगर सजिस्ट्रेटको Bag हो जाय कि किसी खास सम्मदाय की ओर से RU 
MER उजाम हस्तक्षेप करने से, सचे-साधारणकी शान्ति अङ्ग हाने का भय M 
चढ़ इस Ka egen हुक्म जारी कर सकता है देखो 4 Bom; LB, Tt 
n. E il. 

(५ ) किसी जरसे इस बिना पर रोकना कि, जिस कदर पुलिस उस जगह dit 
चादि qat उस जस्सेमें शान्ति भङ्ग होजाचि तो वह उसका सामना gG लिए d 
0 RS SEIS Cr. L. J. 30 ( Mad ) al 
ra ` 3 
(3) Test sedat इस बिना पर रोकना कि, उन दो पक्षों में जो उस सभाग li 
qus * sn * LEN : * 
id स्य हे ओर उस वैमनस्य से शान्ति अङ्ग होने की सम्भावना है देखो 
* B. R. 2nd 2, iss, E. 
छत दीवानीक हुक्म i , sgg 
dng $ हवस, mao T द १४४--फौजदारी आदारतों का sqa ET ag 
* हवस, [उडा GEI राय की LO * EE ने एक | 
2 MU को कद्र करे। ओर जब कि दीवाली अदालत उसी हि 
š है, त मजिस्ट्रेटकों उसके विरुद्ध इस Seng ux etl 
: SUM 922 M. W. N. o. जब किसी मा ft 
Ti किसानों के विरुद्ध ढिक्री हासिल करके, उनके खेत! L 
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p अस्थाई हुक्म १७३ 
हे छिया है, और उस med पर किसान मारुगुडार ( जमीदार ) से es कर शान्ति भङ्ग करना 
quud तत्र केवळ इस आधार पर कि आालझुजार यह नहीं बतला सका कि उसने किन २ जमीनों 
went खिया इंस दफा आजुसार साजिस्ट्रेटका हुक्म देना गेर वाजवी था देखो 6 C. W. N. 
j66. जब कि एक erf रेहनकी Pé के इजरायमें, किसी जायदादको खरीद किया ओर अदा- 
छत दीवानी के द्वारा, ड्स पर उसको कुठजा भी दिलाया गया, ऐसी gang माजिस्ट्रेका यह हुक्म 
देना किं खरीदार या उसके नाडर उस जायदाद ओर जगह के अन्दर पेर न रखें ना-जायज्ञ Š देखो 
2 C. W. N. 572. हक का निर्णय करना, अदालत दीवानी का काम है, मजिस्ट्ेटको ऐसा करने 


` 


Ze 7, =: — r डे d š Y H होने $2 
का अधिकार नहीं हैं । उसका कासतो सिद्ध यह देखना है कि शान्ति भङ्ग होने की सम्भावना E या 


को एक enn के WISH Sat, क्योंकि उसका उन पर अधिकार साबित होता है, नाजायज है 
देखो 3 C. W. N. 376. इस दफाके अतुसार कानूनकी मन्शा यह है कि किसीके अधिकार या 


कब्जे पर हस्तक्षेप न किया a, जब तक कि वैसे आधिकारके sed काने से सर्व-साधारणकी 
शान्ति भङ्ग न होती हो देखो 64 In. Cases 572 ( Cal) जब कि gei ओर mana की 


H 


` जायदाद पासही पास दै आर झुददाअळेह की रिपोट पर मजिस्ट्रेने geééi इस दफाके अनुसार 


L- gi विरुद्ध पेश करे, बाधक न होगा, बढ्कि दफा १४४ का हुक्म उस दाचे का कारण ( Bast 
मुखाससत ) होगा देखो (029 Mad L99: | 
१० gem ( २ ) एकतफी हव॒म--( Exparte Order.) एक «wi हुक्म We अत्यन्त 
. भावश्यकता पड़ने पर ही निकाछा जा सकता है । देखो 27 Cal 785; 8. B. L. R. A. C. 
452 C. W. N. 747--साथारणतः जिस ज्यक्तिके विरुद्ध ऐसा हुक्म निकाला जावे, उसे, नो- 
És सिळूना चाहिये और उसे इस वातके बतलाने का अवसर देना चाहिये कि ऐसा हुक्म कयां न 
पिया जावे zen W. HR. ano Mad (ësäOW. N.747 एक तफो «nani, 
HCH pend यह वास मरक होना चाहिये G कुछ ख़ास परिस्थिति एसी थी, जिसके कारण 
| Dani हुक्म दिया गया और फरीकू पर नोटिस जारी करनेका उस ख़ास परिस्थितिमें समय ही 
गही था देखो I9I7 M. W. N. 724 सारांझसें, मिसलमें वे कुछ चजूहात दर्ज होना चाहिये 
| 08 देरा यह पता ent सके कि व्यक्ति विशेषकी स्व॒तन्त्रता छीननेके लिये और एकतफों हुक्म 
b E काफी बजह थी । ain ied यह ठीक नहीं है कि वह एकतफों हुक्म जारी 
Biss ES हुक्म का उसके सामने विरोध किया जाये, m वह समय २ के लिखे उसकी 
होना चाहिये “नि, ताके ऐसे seet सियाद पूरी हो जावे । ऐसे मामलाका निपटारा बहुत जब्दी 
देये Set ।922 Cal 569. 


E E V वराज (३) हवम किसको दिया जाना चाहिये--इस mis यह बतलाया गया है कि इस 
` चवुसार्‌ जारी किया हुआ हुक्म व्यक्ति विशेष, तथा, सर्च साधारण दोनोंके नाम जारी किया 


E me तक Wen हो, इस दुफाके अनुसार जारी किया हुआ हुक्म एक व्यक्ति विशेष 
| seg चाहिये देखो I929 Ca] 569--परम्तु जब ऐसा माछूम हो कि बहुत सी dieit 
Be 2A करने पर आमादा हैं जिससे सर्वे साधारणकी शान्ति wg हो सकती है त्र, उन सबके 

Sho. EU निकाछा जा सकता है देखो (949 Pat 84 I8 0. C. 70 # यही राय 


Zä E "A ~ B > 
TS है और. यदि यह राय ठीक है तो 8 All 99 की राय gen Š Peti यह बतलाय 
Dn: : š B: H d : (Ts .. 
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नहीं देखो M. L. J. 22 इस लिये माजिस्ट्रेका यह हुक्म कि दरख्वास्त देनेवाला कुछ मूर्तियों. 


हुक्मदिया कि वह अपनी जुमीनपर बिना दोनोंके हकका निर्णय हुए, कोई इमारत बनावे तो यह तय ` 
पाया कि ऐसा हुक्म दीवानी की नाउिशमें जो एक of दूसरे पर छाना चाहे या युद्दाळेह | 


१७४ LE पा संग्रह ज्ञाबता फौजदारी E परइ सर 
GE — KAP 
गया है कि व्यक्ति विशेषके समूह और आम कोगाँमें फर्क है इसलिये व्यक्ति Rura. bet 
हुक्म जारी नहीं किया जा सकता । S di 
qs क्लाज ( 9 ) इस eem? यह हुक्म Š कि इस qw अतुसार हुक्म देने e ॥ | 
ës खुद अपने हुक्मको, या अपने Wed se? हुक्मको या अपने पदके qii मे | 
हुक्मको मन्सूल या तरमीम कर सकता हैं देखो 24 Cr. L. J. 38 एकतो wi 
यदि कोई फरीक दरख्यास्त देवे, तब उसका लिपुटारा जक तक सम्भव हो, जल्द ही करना EN 
यदपि ऐसा न करना नाजायज नहीं है, तबभी, ae) निपटारा करना न्यायके हेतु 
देखो (2. W. N. 79--पढना हाइकोटेकी राय है कि जिरा मजिस्ट्रेको अपने ण्ह | 
gm हुक्मको दोनों आधारों पर, अर्थात्‌ ( १ ) जिस म EN दिया गया था, उस समर 
gendi जुरूरत नहीं थी, और ( २ ) अव शान्ति wg ER की ऐसी कोई सम्भावना. नहर ३| 
हुक्म जारी करनेके समय पहले. थी,--मन्सूख या तरमीम करनेका अधिकार है देखो 3 P. [| 
TT. 573 ( F. B. )--मगर इस अधिकारके आधार पर जिळा मजिस्ट्रेटको यह अधिकार ai) 
कि वह सातइत सजिस्टरेटके हुक्मको, मन्सूख़ करके अपनी तरफसे नया हुक्म जारी करे 3, [| 
|. 987— तरह जब कि दफा १४४ का हुक्म जारी Š तव उस बीचम दूसरा कोई m 
जारी नही किया जा सकता | देखो IL C. W. \..79- जब मजिस्ट्रेट अपने ganas 
है और अपनी अदालतके geedl Gring ऐसे सुकृइमेंको काट दे wu फिरसे wing 
करनेके अतिरिक्त उसे उसी हुक्मको ताजा करने या. फिरस जारी करनेका अधिकार नहीं OCH 
Cal 580—इसी तरह यद्यपि जिला ateq अपने मातहत माजिस्ट्रेटके हुक्मको रद या मत 
करनेका पूरा २ अधिकार है परन्तु उसे यह अधिकार नहीं दे कि चह gei १४४ के अनुसार दिये है 
हुक्मको मन्पूस करके उसकी जगह कोई दूसरा ही gen जारी करे--जैसे दुफा १४४ की eil 
को बदुळ कर १४५ का हुक्म देवे देखो 24 Cal Si, 2. P. I. T. 392; 2 P. b H 
650; P. L, W. 258. | 
१३ ger ( ५ ) यह झाज नवीन Š | sage कमेटीके सामने यह तजवीज की गई || 
कि दफा १४४ को इतना विस्तार देना चाहिये कि उसके अनुसार दिये हुए $7 gt : 
सानी हाइकोटेके द्वारा की जा सके । ज्वाइण्ट कमेदीकी यह राय gi कि ऐसा संशोधन बहु k | 
होता है | इसलिये यह तजवीज ना सन्जूर की गईं । परन्तु इसकी जगह यह së up 
की गई--जिसका अथे यह है कि किसी फरीकृकी दरखू्वास्तः मिलने पर मजिस्ट्रेट sà gt 4 | 
मौका देगा और अगर वह देसी दरख्वास्तकों नामस्जूर करेगा तो उसके क्ये अयात 7 || 
लिये अपने सबब लिखेगा देखो Report of the Foint. Comuittee L 922. 
१२ ər ( ६ ) हुका की भियाद-इस ge अतुसार दिया ET हुकम्‌ B 
SUN e उसकी मियाद केवल दो माह की हैं । हमेंशाके शिये इस gef 7 7, I| 
देना, मजिस्टेटके अधिकारसे बाहर है देखे 0 All (8 Cal 5807 OU qd. 
M. Ww. Ae LD अगर gen? दो महीने साफ तौर पर नहीं लिखें गये हैं तो S ( 
zi PUn Nem गति Rer wet देखो 5 E san i 
नही है; "Md e सजिस्ट्रेटकों इस दुफाके अतुसार जारी किये हुए E A Ga? 
sé It C. W. N. 79; 20 Q. W. N. 758; P. L. Tro ` W. 


M. W. N. etze2p Mad. 489; 403M. W. N. Loi! SH S : 


Léa मजिस्ट्रेट . : - तो 
ट बार २ इसी हक्मकों दहात या qw sum जावे 


EE १४४ ] : अस्थाई हुक्म . १७५ 
३५ di दुफाके अतुसार उसमें हस्तक्षेप करनेका पूरा अधिकार है देखो 38 Mad. 489— 
परन्तु 45 All 526 CL9033 2 सें यह हुक्म दजे š कि छोकल रावनेमेण्ट एसा हुक्म दे सकती 
है कि जब तक यह हुक्म सरकार गजर द्वारा मन्सूख किया जाचे, वह जारी रहेंगा.। 
qu नज्रसानी- ईस कानूनके पहले, हाईकोडे, सेशन्स जज इत्यादिको दफा v १५ (३)के 
नजुरसानी करनेका कोई अधिकार तहीं था, परन्तु ४३५ की उपदफा (३) के निकाळ देने 
से अब ge, सेशन्स जज, या जिला सजिस्ट्रेट, या खुद उस माजिस्ट्रेटको जिसने wur, १४४ के 
अतसार हुक्म जारी किया है ऐजे हुक्मकी नज्रसाची करनेका अधिकार हैं । इस नईं तरमामक कारण 
8 Mad 402; 30 Mad 548; 5 Cal 875; 3; Mad 354; 2 Cal 293; Ratan. 
Wëg: 2 Weir 94 की नजीरें रद्‌ समझना चाहिये नजरसानीकी द्रख्वास्त पहले जिला साजे- ` 
दटके पास जाना चाहिये और बादमें हाईकोटेके पास मगर EVER पास सीधे दुरख्वास्त आने पर 
भी वह geil नज्रसानी कर सकती है देखो I924 Pat (A8. 
१६ सज्ञा--इस हुक्मका उलंघन करनेकी सञ्जा ताजीरात हिन्दकी दफा १८८ सें दजे है मगर 


चही मजिस्ट्रेट जिसके हुक्मकी तामीळी नहीं हुईं ऐसे अपराधीको सजा नहीं दे सकता देखो 20 0. _ 


W. N. opt: Io B. H.C. R. 424; Ratanlal 50; 4 C. W. N. 226. 

१७ विविध--जब एक फरीकृकी ज्यादती है ओर वह दूसरेके अधिकारोंकों हड़प करना चाहता ` 
है तव इस दफा ओर दफा १०७ के अनुसार फारंदाइईंकी जा सकती है देखो L099 Patna 495 
(F. B. )एके वादी गरे-एक के बाद दूसरा आडर दिया जा सकता है ताकि दफा १४४ का हुक्म 
जारी रहे (803 Mad Lan खास भयका सबब हो और वह और किसी तरह रुक न सकता 
हो तबं इस दुफाके अनुसार चन्दुरोजा हुक्म निकाछा जा सकता Š | देखे 924 Patna LA, 
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: फौजदारी 
ही तावत 


-प्रकरणं १९ 


गैर मनकूला ( स्थावर ) जायदादके झगड़े 


Disputes as to Immoveable Property. 


aD Cerro 
get १४५ ज्ञाबता जब पके ज़मीन UNIS झगड़ोंसे शान्ति पा x 
होने का भय हो 


१ जव किसी ज़िछा मजिस्ट्रेट या खब डिविजन मजिस्ट्रेट या मजि क 
अव्वल को किसी पुछिख रिपोर्ट या और तरह की सूचना मिळने पर विश्वास i 
- कि उसके ge की मुकामी ewh अन्दर किसी ज़मीन या पानी या उसकी ui 
“विषय में ऐसा झगड़ा पेदा हुआ Š जिससे कि आम छोगोंफे अमन हें बाधा पड़ने का a 
है तो उसको उचित है कि तहरीरी gan जिसमें डरूके विश्वास um वब za d] 
लिखकर झगड़े के पक्ष विपक्ष के छोगों को gan दे कि Š खुद या वकील के ze 
समय के अन्द्र जो मजिस्ट्रेट HX करेगा उलूकी अदालत में हाजिर होकर | 
. अपने दाषे के आधार पर झगड़े की चीज़ के सम्बन्धे तइरीरी बथान पेश करे। | 
` २इस दफा के उद्देशो के लिये शब्द “ज़मीन” या “पानी” में इमारत, वाता 
मछली मारने की जगह या फसल या जमीन की दीगर पैदावार और उस जास 
का छगान या सुन।फ। शामिळ Š | 
३ ऊपर लिखे हुये इक्मकी एक quz डी तरीकेसे जला कि ee संग्रमे 
की ताळीमके लिये दूज है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर जिनको अजिष्ट्रेट हुक्म दे | - 


४ कुच्जेकी तहकीकात-तब मजिस्टेट झगड़ेकी जगहके वादत डिना ep ` | 
किये उनके दाखिल किये हुये बयानॉंको देखेगा और फरीकेनके उजरोंको छु al 
जो कुछ शहादत फरीकैनकी qum पेशकी जाबे उनको लेकर Sun ध्यान Ze | 
डतनों शहादत ( अगर छुछ दो) जो उसके सम्बन्धमें जरूरी हो SU WG 
सम्भव दो तो इस बातका फैसळाकर देग। कि mamata कौन व्यक्ति SÉ | 
दादपर ऊपर छिखे हुक्मकी तारीख़को काबिज्ञ था। ड तारी | 
मगर शते यह दै कि अगर मजिस्ट्रेटको यह मालूम दोकि SS gene DUE 

दो महीने पहले कोई ws ज़बरदस्तीसे और नाजायज़ तौरपर बेद्खलक rael 
SUA Sage किएहये फरीकृके विषयमें मजिस्ट्रेट यह मानेगा कि व उ ad 

. काबिज़ था और यह भी शत है कि अगर मजिस्ट्रेट्को वह मामळा बहुत S जाय 
पड़ तो बह इस gem अनुसार अपने फेखळेके सादिर होनेतक झग डी . 
जब चाई किसी वक्त भी get करके अपने कृष्जेमें रख सकता Š ! 
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qq LUE 
cS 4 ut 
५ इस दफासे इस बातकी मनाही न दोगी कि कोई फरीक जिलके हाजिर होनेका 
पर हुआ हो या कोई और व्यक्ति. जिला Su सम्बन्ध हो यह SEN करे कि 

इक्रा किसीके साथ कोई झगड़ा नहीं Š, जेला कि ऊपर बतलाया गया है ओर न था 
और वैसी दशामें सजिष्ट्रेट अपना हुक्म मन्सूख करके उस सम्बन्धमें की हुईं तमाम 
कार्रवाई gend रखेगा, लेकिन वेसी neut तक सजिस्ट्रेका हुक्म जो उपदफा (१) 
gage दिया गया था कतई समझा जावेगा | 

« जिसका कृब्जा है वह जवतक कि कानूनन Sege नशकिया जाय काबिज रहेगा-- 

. अगर मजिस्ट्रे यह तयकरे कि फरीकेन HS us फरीकृका झगड़ेकी जायदादपर 
कना थाया वह उपदफा ४की पहली rn अनुसार काबिज्न ठहराया जाना चाहिये था 
वो es ao gan द्वारा यह बात ज़ हिरकर देगा कि वेसा फरीकृ उस वक्कतक qu 
रखमेका gege Š जबतक कि वह कातून Sue न किया जाय और यह कि 
कोई व्यक्ति उसके कृब्जेमें जबतक कि वह See न किया जाय, किसी तरका 
हस्तक्षेप न करे और अगर वह मजिस्ट्रेट उपदफा ४ की पहली श्ैके झुतादिक कारवाई 
aweH em हो तो वह उस und जो जबरन और नाजायज तौरपर quo 
किया गया है जायदाद झुतनाज्ञिया ( झगड़ेकी जायदाद ) पर Gifs करादेगा। ` 

७ जब इस मामलेमें कोई wig मरज़ादे तो मजिस्ट्रेटको अधिकार होगा किं वह 
(बीन) उसके कानूनी वारिसको qm बनाकर जांचकी कारवाई . जारी रखे और 
भगर इस मामलेमें यह सवार पेश दो कि te? फरीकका वारिस कोन होसकता Š तो 
- मजिस्ट्रेट्को अधिकार होगा कि wu उन सच दावीदारोंका जो वारिस बननेका दावा 
| करते हों सुकृदमेंका qus बनाये । 

८ अगर सजिस्ट्रेय्की रायमें कोई फसल या उसकी जायदाद, पैदावार जो इस 
| (F) दफाके झुताबिक शैसुतनाज़िया Š जर्द ख़राब या नष्ट होजानेवाली Š सो वह 
|| उसको सुरक्षित रखने या वेचनेके छिथे हुक्म देखकता है और जांच ख़तम दोनेके बाद 
d मजिस्ट्रेट जेसा सुनासिच समझेगा उसके बेचने या रखनेके लिये हुक्म San 
| ९ मजिस्टेटको अधिकार होगा कि अगर वह af तो इस दफाके saf दौरान 
| (न) HWeHH किली भी मौके पर किसी भी फरीकृकी दरख़्वास्त पर गवाहोंके 
` हाजिर करने या कोई eent या दीगर चीज़ पेश करनेके लिये समन्स जारी करे । 
` O° इस दफामें ऐसी कोई वात नहीं है जिले अजिस्ट्रेटको दफा १०७ के gatum 
Ji कारवाई करनेकी मनाही हो t 

Ex परिवर्तन--इस wari जो नदीन UE है चह Se नं०१८ सन्‌ १९२३ Ho 

d दीन पारचतेन किया गया हैं वह एक्ट न०१८ सनू € 

नेछ श्रोसीडर कोड एमन्डभेन्ट ऐक्टके द्वारा किया गया है । 
.  उद्देश--शान्ति सङ्ग होने भें गैर मनकूछा जायदादके झगड़े भी अपना ख़ास स्थान-रखते हैं । 
| oe रोकने के लिये ही इस Wr उपयोग किया जा सकता है देखो 32 Cal (093: 
| दिखना Hi हरर गैर मनकूछा जायदाद पर SIS फरीकनमसे S Bol T Et 
Er Cal AME EI रोकना & wet 80' All. Ai: 30 al Li: है ; 
à 29; 26 Cal 625; मजिस्ट्रेट. rŠ उसी इद ge, गौर - मनकूछा जायदाद पर छडने- 


गैर मनकूछा जायदा दके झगड़े (0 १७७ 


— 


— — 
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uw कायम की आइ PU इस दुफाकी कारवाई दीवानी कारवाई है परन्तु इसके ded 
-कत्ता, इलाहाबाद, पटना और अवधकी प्रधान - अदालती राय यह 


IT "Läb: Dh C. Dis 8 Ip; L. T. 99]. 


२७८ . m sig ज़ाबता फौजदारी 


rn Sen 
——— -— 


- बारे दो फरीकमें से एकको कुब्जा दिछा सकता है जितना कि शान्ति कायम Way: 
चह इमेशाके लिये किसीके हकृका तंसफिया नहीं कर सकता | हकृका तसा ^ 

- दीवानी का काम है देखो (9U7 P. W. R. 28. Ss 
द gf खरूप- इस दुफाकी कारंवाईका स्वरूप दीवानी है या फौचदारी ह: 

को कायम रखनेके लिए, और शान्तिकी रक्षांके लिए इसका उपयोग करना चाहिए Suy 

भेद है । वम्र, सिन्ध और पंजाब ege) की रायमें इस दफाकी - कारदा$ हे. भे 
नहीं है देखो 25 Bom (7988. E. ap, Lot4 P. R. 5; 88 Qus A 

n 


à da : a Li कि इस | 
फौजदारी कारवाई है और हाईकोटको ऐसी कारंवाईको एक अदालत से दूसरी "mih 3 
के sas géie करने का अधिकार है । और जिस eur Ud विरुद्ध. इस दफाके sma 
की जावे ag gen है देखो 26 Mad. Iëgs C. Li, 7. 94: 34 AN 533.37 


* इस दफ़ाका उपयोग--इस दुफा के अनुसार कार्रवाई करने के fed तीन qiw 
बहुत जरूरी -- . E 
` (क ) रौर मनकूछा जायदाद सम्बन्धमें झगड़ा है, 
( ख ) ऐसे झगड़े से शान्ति as होनेकी सम्भावना है, | 
:( ग ) ऐसी सस्भावनाकी इत्तिला ( सूचना ) उसे एलिस रिपोर्ट या दीगर तरडे 
'ओऔर उसपर उसका विश्वास Š | 


झगड़ा होते हुए भी सनिस््रेटको तहकीकात से ऐसा aen हो कि दाति र| 
की सम्भावना नहीं है वहां उसे इस दफाके अनुसार अमळ नहीं करना चि" 
6 Cal 835; Eng m 
उदाहरणके लिए जब कि अदात दीवानी से किसी जायदादके गडे का "i : 
पक्षके es होचुका Š तव मजिस्ट्रेटको हारी हुईं wii aaa Si ZE 
के अनुसार कारंबाई नहीं करना चाहिए यादि ऐसा निंणेय होने पर भी a 
होनेकी सम्भावना होतो, मजिस्ट्रेटको चाहिए कि दफा १०७ के SEET quil 
देखो 6 Cal 835; 26 Cal. 625; 5 0. W. N. 568; ?? : 
TG. W. N. 558, i Rz 
( च ) शान्ति भंग हेनिकी सम्भावना--साजिस्ट्रेट RAE उसी दामे इसे दफाणे Zu : 
CR सकता है जब कि शान्ति संग होनेकी सम्भावना है देखो - l|. 
इस TUR अनुसार असल करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि; दे Za 
रही है SES भंग होनेचाली है, परन्तु केवल सम्भावना पर £d द 
'अमळ किया जा सकता हैं देखो 33 Cal. 88; हर एक साम <é «it 
अछग हुआ करते हैं । ऐसी qar माजिस्ट्रेटको प्रत्येक भामछे कं | 
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गैर मनकूछा जायदादके झगड़े. - १७९. 


` oe देखना चाहिये कि शान्ति भंग होनेकी सम्भावना है या नहीं । जिस तारीखको 

मजिस्ट्रेट हुक्म जारी करे, उस दिन शान्ति भंग होनेकी सम्भावना होना चाहिए । न- 

कि दो-चार माह यूवेकी सम्भावना पर चह हुक्म जायज़ समझा जासकता E 
जिसकी सूचना पुलिसने nier दी 2 P. L. T. 650. 

सगर साञिस्ट्रेके सामने ऐसे कोई चजहात नहीं हैं जिनसे शान्ति संग होनेकी सक्भा- 

, घना हो, तव केचळ इस वजह से उसका gen जायज नहीं समझा जासकता कि 

' दौरान शहादतमें ऐसी बातों का उल्लेख किया गया जिनसे शान्ति भंग होनेकी सम्भा- 

चना का gas मिला देखो 23 Cal. 557; अगर दौरान ge में ऐसा माछूस 

हो कि शान्ति भंग होनेकी कोई सम्भावना नहीं है तब उस कारंचाइंको बन्द करदेना 

चाहिए देखो 2 Cal 29; मजिस्ट्रेट पूरा पूरा अधिकार है कि जब उसको इस 

बातका इतमीनान दिला दिया जावे कि झगड़ा geg हो गया है और झान्ति भगा होने 

की कोई सम्भावना नहीं है तब वह मुकृदमेंको उठाले देखो 4 L. W. 57; 


सम्भावना हे और ऐसी तहकीकात के बाद, उसे सबब देते हुए इस बातकी तजवीज 
लिखना चाहिये 4 Cal. 650. 

(v) पुलिसकी रिपोर्ट--छाल्िस Wu, जिसके आघार पर मजिस्ट्रेट अपने हुक्मक्रो जारी 
करता है, वे चजूहात दजे होना चाहिए, जिनको यढ्कर उसे इस वातका विश्वास हो. 
जाचे कि शान्ति भग होनेकी सम्भावना है । वजूहात केसे होना चाहिए इसकी तफ- 
सील के लिये नियम नहीं बनाए जा सकते, परन्तु वे ऐसे sem होना चाहिए, 
जिनके. आधार पर, मजिस्ट्रेट अपना .निश्चित विश्वास कायम कर सके देखो 33 
Cal. 33; ऐसी पुलिस Po जिसमे इस वातका जिक्र ही नहीं है कि, शान्ति अंग 


नहीं है देखो 6C. W.N.340; विना सबब बतलाए सिर्फ पुलिसकी राय कि शान्ति 
भग होनेकी सम्भावना हे, इस दफाके अनुसार अमळ करने के लिए काफी वजह नहीं 
हो सकती देखो 0. W. N. 835; 0. W. NI98: 38 Cal 88; 
मजिस्टरेके लिए यह जरूरी नहीं हे किं वह पुरिस रिपोर्टके अनुसार ही कारंचाइ करे 
27 Cal. 892; उसे अपने निश्चयके अनुसार काम करना चाहिए देखो 33 Cal. 
33; पुलिस रिपोर्ट शहादतके लिए कारवाई spe करने के अतिरिक्त अन्य किसी 
काम में नहीं लाई जा सकती और पुछिस flier वह भाग जिसमें किसी फरीकृका 
कुब्जा बतलाया गया है सिर्फ कारवाई शुरू करनेके अतिरिक्त और किसी maan 
EU. शहादतमे नहीं लिया जा सकतां देखो 7 B. L. R. 329; P. L. T. Sot 
T "sg 5 सूचना--कानून मजिस्ट्रेटकों आधिकार देता है कि पुलिस रिपोर्टेके | आतिरिक्‍त, किसी 
| सकता ës पर या दीगर तरह किसी भी सूचना प्रर वह इस दफाके “अजुसार अमल कर 
mg d'Pia जरूरी नहींदे कि, वह हरूफ पर शहादत छेनेके वादही कोई कारेबाई करे। 
gees a 0 — मगर तारसे ऐसी सूचना आना काफी en नहीं, समझा आत. और किसी 
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जो मजिस्ट्रेट इस दफाके अतुसार कारवाई करता है, उसे इस यातकी तहकीकात 
करना चाहिए RE क्या ऐसा झगड़ा कहीं उपास्थित है जिससे झान्ति भंग होनेकी 


६ होनेकी सम्भावना है, साजिस्ट्रेटके लिये इस दफाके अचुसार अमर करनेमें काफ़ी वजह 


नमें किसी गवाहका इजहार कि supe e Ed mug दोनेका st. है, a किसी. 


Mee i A d: NO 


S संग्रह ज़ाबता फौजदारी = 
"कि शान्तिभङ्ग होने वाली है काफी सवत्र 
फरीकके झुलानेमकी दरख्वास्त के SUITS 3 समझे geen, 
Bom. 956; 20 Cal 520; 29 Mad. 26i. (a 
मंजिरदेदका इतमीनान--इस दफाके अचुसार अमळ करनेके vd सजिस्ट्रेठको E 
का विश्वास होजाना चाहिये कि शान्तिभज्ञकी सम्भावना केवल दिखावेके लिये नहीं है s 
sën Cal 78--ऐसा विश्वासही, इस gaz अनुसार कारेचाई करनेका आधार Pi. 
आधारके बिना कुल कारवाई नाजायज हैं देखो 9 W. R. 64; 4 C. W. N. Ttg 
सायळकी दरख्वास्त प्र, बिना इस बातका विश्वास जाहिर किये कि उन चजूहातसे, fi 
पर सायल दुरख्वास्त देता है, शान्तिमङ्ग होपेकी सावना Š या नहीं हुक्म निकाल देना E. 
है क्योंकि सजिस्ट्रेटने इस दफाफे wise ठीक तरहले तामीली नहीं की देखो 885 p. Pe 
मजिस्ट्रेय्को ऐसे सब, बतलाना चाहिये जो कि हाइंकोटके इतमीनानके लायक हां, अगर ài 
wig इस मामलेकों हाईकोर्ट नशरसानीके लिये लेजावे । यह बात [कि मजिद्धेकको इ इ 
इतमीनान होगया है कि शास्तिभज्ञकी सम्भावना है Poet जाहिर होना चाहिये देखो "t | 
Suë 8 All 394; 6 C. P-L. Räis 2 Bom L, R; 28 Cal. 40 f] 
ग. 28... | 
S उसके इलाकेकी घुकामी हृदके अन्दर--सजिस्ट्रेट केवल उन्हीं मामरोंस, इस og =: 
कारंचाइं कर सकता है जबकि जमीन या पानी, जिसके सम्बन्धमें झगडा हो, उसीके अधि 
होवे देखो (WR 33--कभी २ ऐसा होता है कि एक जभीन दो aS Əsas 
जाती हैं ऐसी qami मजिस्ट्रेट केवल अपनेही अधिकार क्षेत्रकी जुमीनके आधार पर काई el 
है ऐसी दशा में जबकि wire दोनों जमीनोंके राम्बन्धमें इस Tuch अनुसार कारवाई dei 
` हाइंकोटने उसके हुक्मको रद्‌ करके उसे gie दिया कि चह यदि चाहे तो,अपने अधिकारे ||' 
की जमीन(जळकर)के आधारपर फिरसे कारंवाई gue करे देखो l Cal LJ 929-w अ 
बात का निश्‍चय नहीं होसकता कि वह जमीन यथार्थ में दो मजिस्ट्रेट मेंसे किसके अधिकार || 
NERA दोनोमेंसे कोई भी मजिस्ट्रेट इस दफाके अतुसार असल करके शान्तिभड्रको बचा Uil 
देखो 20 0. 400; LO. R. L. J. 527 (All); 29 Cal 885. | 
` FE जारी करना-क्लाज (3) के अडुसार इुक्मका जारी. करना इस qq RS z 
बाई करनेके लिये निहायत जरूरी है वरना arar कुछ कारवाई नाजायज समझी जावेगी TE 
Cal. 552; 30 Cal. 443; 4 W. R. zeit J. 432 297 P. Vo] 
. 28:20. Cr. L. J. a4 ( Oudh »6 CG. W. N.928; 2 p. L. 5 
L9L4EP-W.RIéiaz P. W. R. 22 d यह तय किया गया है Ë d 
( मारम्भिक ) हुक्म का न लिखना वेतरतीबी है और get इससे फरीकैनको बाधा š d 
तबतक कारचाइ रद नहीं होना चाहिये। E d 
परन्तु इस दफाके End की तामीछी करना प्रत्येक मनिस्ट्रेट का केन्य ë qu e 
EE नोटिस जारी नहीं हुए जवाब दावे पेश नहीं इए म SÉ ei 2 
विश बम किया A Ma एसी suni यही समझना के " S Za š 
Jon P. W. R. 39.: SS ag नाजायज Š देखो-2 A. ! 
S SIS बातें--इस दुफाके अनुसार हुक्म जारी som लिये नीचे ew `. e 
Dës रहना चाहिये! पा 
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- 


KL 


दफा ul “गैर मनकूछा जायदादके झगड़े १८१ 


(32 संजिस्ट्रेको अपने लिखित हुक्मभे सवच बतन्णते हुये इस चातका पुछान करना चाहिये 
कि काफी रिपोर्ट या दीगर सूचनासे, उसे eme हुआ कि उसके अधिकार-क्षेत्रके 
अन्दर किसी जायदादके सम्वन्ध सं ऐसा कोई झगड़ा sqa होगया हैं, जिससे 
सर्वसाघारणकी शान्तिमें वाधा पहुँच सकती है देखो L933 Mad 472 G). 

(२ ) जबकि झगड़ा जमीन सम्वर्धी है तव उस जमीनकी इद बन्दीका पूरा वर्णन उस हुक्म 
X रहना चाहिये देखो L023 Pat. 528. 
`. ^ < abs e oM E KE? ^ Së 
(३ ) Seng "eui दजे होना चाहिये कि फरोकेन खुद या चकीलके द्वारा एक निश्चित 
t तारीख़को कुव्जेके बाबत जवाबदावा और जुबानी तथा दस्तावेजी शहादत लेकर 
हाजिर होवें। | 
(४ ) पेशी की कोई तारीख ऐसी होनी चाहिये,जिससे फरीकैनको हुक्मके अनुसार शहादत 
- पेश करनेका पूरा मोका मिले । Se 
(५ ) हुक्मकी एक sep, झगड़ेकी जगह पर या उसके पास चस्पां की जाना चाहिए । 
( ६.) हुक्मके लिए age ५ में जो नमूना दिया गया हे, मोकेके अनुसार उसमें जो 
' तरसीम॑ करना हो, उन तरमीसोंके साथ उसे काम में छाना चाहिए देखो Cal G, 
R. O. C. And. P. I0o-A3. 


sf कर दे अगर उसने खुद उहक्रीक्रात की है ost कारणों का लिखा जाना ज़रूरी है देखो 
98 Cal Agent A.L. J. 696; 6 C. P. L. R. 2:2 Bom. L.R. 84; 2 
P.L. T. 267. कानून, की wg मन्शा हे कि न सिफे सज्स्ट्रेकको ही वे चजूहात साळूम हों, 
जिनके आधार पर उसने इस दफाके अनुसार अमळ किया है, मगर उसके चजूहातोका इल्म फरीकैन 
को भी होना चाहिए देखो 20 Cal. 520-कळकत्ता géi यह राज है कि वजूहात न feae 
कामिल हुक्म नाजायज समझा जावेगा 32 Cal 27: और 2 Bur. L. G. 82 परन्तु इलाहा- 
बांद और मद्रास हाईकोडेकी राय से वजूहातोंका न लिखना सिर्फ बेतरदावी है ओर उसका सुधार 


d äis 4A. W.N. az: 36 Mad. 275; 80 Mad. 548; 2 Weir 98; Lë 
Mad. T. J. LA8. कलकत्ता हाईकोर्टेकी यह राय है कि, कामिल हुक्म निकालनेके sm मजि- 
स्टेटकी अपने चजूहात साफ तार पर लिख देना चाहिए ताकि हाईकोटे, पेसे gut नज्रसाना करते 


देखो 49 Ca]. Ie7. 


MI ज॒वांनी तथा दुस्तादेजी शहादत, अपना कृब्जा em करने लिए पेश करना चाहिए । मजिस्ट्रेद 

SUR दावेके लिए पेशी = यह उसकी इच्छा पर निभर है देखो 6 C. W. N. 

e दावके लिए पेशो बढ़ावे या न बढावे. यह उसकी इच्छा पर निभर हैं ST > Z. Y 
42 परन्तु अगर किसी खास वजह से, फरीकैन अपने जबाब दावे पेश न कर सकें, तब उन्ह; 
V साका देना चांहिए और बिना जवाब दावे के एक दस Seet नहीं कर देना चाहिए देखो 
2 C. W. N. 896, : 

E. \ Erën oan een कई तरह का होता है । जेसे खास कब्जा, sëng (इक्‌) के आधार, 
E Um हुआ कृष्जा, नाजायज कब्जा, नाम मात्र किन्तु अधिकार पुणे कुब्जा शामलाता Sr, आजा 


^ 
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e बजहातों का लिखना--मजिस्टेट्कों चाहिये कि वह अपने इतमीनानके कारणोंको भी हुफ्ममें 


दफा ५३७ से हो सकता है देखें 25 A. W. N.260; 8 A. L. J. (Läd A. L. ` 


- "on ^ < a 
वक्त, इस बातका निश्चय कर सके कि उप दफा (४) के हुक्माकी तामीली zart हुईं या नहीं . 


€ जवाब दावा--इस gel gau है कि, अस्येक) फरीकको ge पेशी पर जवाब दावा _ 


१८२- संग्रह ज़ाबता फौजदारी [ty Iris, I 
c—————————ÉÁÉO— 9 "Í 


रासि करके हासिल किया हुआ कृब्जा इत्यादि | इस दफाके उददेश लिए F ख़ास होना | 
fa सके देखो 9 C. W.N. 887; 23 W. R. 45 i ख़ास कृष्ज्ञेका केवल यह ad a I 
शरीरसे वह उस wis पर काविज्ञ हो, परन्तु नौकर क दवार TTT EH कुन्जा, gring Q d 
उसके peru मात क्रिया हुआ क्या, ख़ास ge शामिल है (8 W. Bi id 
अपने लिए है या दूसरेके लिए, इंसके जांच करने की फोजदारी अदालतको जरूरत न Ww | 
vu wen फौजदारी अदारूत खास pier निणेय कर सकती है, चाहे दह Sea, जाय | 
या नाजाजु या खुद॒के तरफसे हो या दूसरेकी तरफ से 3 L. W. Lois ie 0. L. J. 5s, | 
नम्बरदारका कृब्जा, गांव पर, पट्टीदारोको तरंफसे कब्जा कहलाचेगा देखो IU A. W N Im 
१० नाजायज या धोखे से हासिल किया हुआ कृश्ा--अगर घोखेसे sr कियाहुआ, aa | 
यज्ञ कुब्जा, तहकीकांतके समय से दो माह पहले, लिया जा चुका हो, तत्र भी इस qu am | 
चह खास ga समझा जावेगा देखो I897 P. R. 5 Ratanial 27--सजिस्ट्रेटको इस qu | 
पता लगानेकी कोई जरूरत नहीं है कि, supe व्यक्तिने किस तरह, किन wa eg gës 
किया । उसको केवस इसी बातका निश्चय करभा है कि कव्जा किसका है देखा LL Cal 3656 
B. H. C. R. 80. 
^ ५१ शागिछाती gc — ga मामछोंमें यह दफा ert. नहीं होती । इस दफाका उपयोग Se | 
ऐसी di दशामें किया जा सकता है जब कि लड़ने वाले दो फरीकेनमें से हरएक झगड़ेकी wu 
अपना ही कब्जा चाह 4 C. W. N. 426; 7 C. W. N. (ës o0ä P. R. 23; ll | 
C. W. N.0 88; P. L. T. 594; 24. O. C. Ip 27 M. L. 7.00 9 | 
C. W. N.L08i-——aëen हक और शामिळाती कृब्जेमें फकृं Š अगर एक asi | 
व्यक्तियोंका शामिलाती हक हो और सिफ एकही उस जायदाद पर काबिज हो तो fer ei | 
आधार पर इस दुफाके अनुसार कारवाई कर सकता Š | झासिलाती हकृका तसाफिया करना भद | 
दीवानीका काम है देखो 40 Cal 982--इसके विरुद्ध 00. W. N. Siäér À 
- L. J. 696 में खिलाफ राय जाहिरकी गई है और यह तय किया गया है कि ऐसी दशा म | 
रट इस दफाके अनुसार अमळ नहीं कर सकता । जब [कि अदालत दीवानीस यह तय किया | 
EM š कि किसी जायदाद पर शामिल्वती waar दो व्यक्तियोंका है, और अगर उस अदालत + | 
की कारवाइंका हुक्म हो चुका Š तो, उस वक्‍त तक जब तक कि बटवारा न हो जावे, इस || 
असार अम नहीं किया जा सकता | 8 C. W. N 485 —qug यदि बटवारा अ : 
mt शोर हरएक फरीक्रका कृब्जा अळा अलग हो गया हे तत्र, इस दफाके अनुसार . 
करनेमे कोई वाधा नहीं आसकती देखो 40 Cal. 982. जब कि यह वात साबित हीं galt 
एकदा सकानके अर्ग अळरा कमरोंमें फरीकैन रहते हैं तब इस दुफाके अनुसार कार्रवाई €^ | 
समझा गया देखो 2 Weir (08. | SC wë 
is (५ 8 ) ien. ( वी )--सनू ३८८२ do के जाबता फौजदारी में जमीन 7 
» न पर ““दिखोनेवाली गैरमनकूछा जायदाद” शब्द थे । इस उपदफामें जमीन था पा ङ| 
र i मछली मारने का अधिकार दिखाने चाली गैर सनकूछा वस्तु नहीं थी Eus or 
im. EU कारवाई géi की जासंकती थी देखो 9 Cal. 5 s I 
Iu s ERAT इ समझी जाना चाहिए । किन्तु यदि किसी जलकर "नू" || 
का हक शामिलाती है तो यह दफा अबभी लाग नहीं होगी । क्योंकि ्ामलाती gati qi 
WE दफा लागू नहीं होती देखो Ii C. T, 7 i र इन्हीं. aiii में यह E 
« L, J. Lë इन्हीं, aiit मे 
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eg १४५ ) गैर मनकूछा जायदाद fäeg १८३ 
कि यादि उसी seti मछली सारनेसे जोङुछ फायदा होता हो, उसके हिस्सेपर चाहे वह हिस्सा सरी ` 
हुईं मछलीके रूपभे या उसकी कीमतपर निभेर हो, झगड़ा हो तो यह दफा काममें छाई जासकती & 
sa इमारत--इमारत में ges भी शामिल हैं | EX PI E EE, पूजन 
करनेकी आम जगह । उसके झगड़ोमें इस दफाका उपयोग किया जा सकताहै 2 Megg. 339. 
अब ऐसे झगड़ेका निपटारा दफा ६४७ के अनुसार किया जा सकेगा । बाजार के झगड़े व फसल क्रे 
“gas तथा weed ( वृक्ष ) के झगड़ों भें भी इस दफाका इस्तेमाल किया जा सकता है देखो 
30 Cal, Op I3 Cr. L. J. 295; ( Mad) I8 All 395;28.AIl; 266; 
au P: W. R. 29; 25 C. W. N. I039; 3 P. L.J. 36; 35 Cal. 393. ° 
१४ लगानका वसूल करना-ळगान qq करनेके झगड़े इस दफाके अनुसार तय किए जासकते 
हैं देखो (7 Cal. A2 5 Cal. 527.2 Mad 88; (8 Cr L. J. (59 Mad ); 
Col, Së 27 Cal. 259; I9 C. W.N. 959. , eu 
१५ घुताफा--इस -दफ़ाका उपयोग केवल उन्हीं मासलोसें किया जा सकता है, जिसमें गैरमन- 
छूला जायदादके मुनाफेका झगड़ा हो | 'इसालैए गयामें श्राद्ध करनेके लिए जो दाम दिया जाता है 
था किसी देचताकी चढ़ोन्नी, या मन्दिरमें चन्दन लगानेका झगड़ा या करबछा की आमदनीका EMI 
XH दफाके क्षेत्रके बाहर है देखो 3 C. L. J. äis 38 Cel 387; 37 Cal 578. 
2 Bom. L.R. 438; 5 P. L. J. 246. 


१६ खदानोंके हक्क--इनका निपटाश :इस दफाके अनुसार Tq जा सकता है देखो 4 P.L 
duc 85 C. L. J. 456. MM SU. 


. १७ मठे झगड़े--माजिस्टेट 3 D पर बैठने i 
EC EN SS ह इस Setz अनुसार मठकी गद्दी पर श झगड़ोंका निपटारा नहीं 
१८ क्छाज ( ३ )--डप-दफा ३ सें नोटिस जारी करनेका तरीका बतलाया गया Š | इस उप- 
Ww सम्बन्धमें 30 Cal. (p9C F.B. );20 Cal 520; 8.0. W. N. 76; 9 C. W. 
N- 909; 4 Cal. 650 की नजीरें देखी जासकती हैं | इनमें इस उप-दुफा की व्याख्या की गईं 
š ! इस उप-दृफासं बताए .हुए तरीके से नोटिस की तामीळी दोना चाहिए । नोटिसकी तामीलीके 
Ss लिए नोटिसकी पुरत पर लिखा हुआ बयान काफी नहीं Ë । मणिस्ट्रेटको चाहिए E समन्स 
छे'जानेवाछे चपरासीकों ब-हेलियत Tan तलब करे देखो 8 C. W. N. Gig: नोटिसकी जान 
सास पर तामीळ न होना, Pré बे-जाध्तगी है देखो 7 O. C. 384590A]l A. 92 P. W. 
R. 26; 30 Mad 548. ggeg पटना हाइकोटे की रायम यह आरी गढ्ती Š जिससे तमाम =ri- 
चाई रद हो सकती ëseii9 Cr. L. Je US ( Pat ). S 
a +एकतफ्ों दुकम--अगर gene हुक्मजारी किया जावे और बाद में चह फरीक हाजिर 
र वजह बतलावे और फिरसे सुकुदमें ste करनेकी अर्जी देवे, तब मजिस्ट्रेको भामला फिरसे 
s qas हा चाहिए देखे 24 C.W. N. 902; हुक्म का झगड़े के स्थान पर चस्पां न करना 
की इन यच पक पेश नवशा भा S स 
| CFB ) तक हाइकोट मजिस्ट्रेट के हुक्मके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेंगी देखो 33 Cal 68 
E ° 5/80 Al A. 
Se EEN दफाकी कारेबाईं सिफ gg निपटारोंके लिए है न कि जुमकी guis 
| ` Wü gus o  उरीकका आना न आना उसकी इच्छा “पर fm है । इसलिए que जारी 
3 PRSI हाजिर कराना ना-जायज है देखो 5 C. W.N. 2. 


" 
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_ जब उप-दफा (१) और (३ ) की रातोकी तामीढी us 


^ 


9 ) i 
; E d CH ) के अउुसार ER | E SUR देखो 30 DN B | 
Rer तहकीकात किए gan जारी करना नाजायज Š b Ort, 3 dE Eeer 
७ सार मजिस्ट्ेटकों स्वतः तहकीकाठ करना चाहिए । वह अपभी तहकीकातको किसी m gel 
er नहीं कर सकता देखो 2 P abus Se, d 
२२ तहकीकातका जाबता--मजिस्ट्रेलेंको यह गत E दि फि इस दे 
सार जो तहकीकात उसके सुपु की गईं ë बह पूरी तरह s "et उप-द्फा ( ` )š «| 
गया है, की जावे । जहांतक हो तहकीकात बहुत ste होना चाहिए और sud संथ 
का भी eme रहना चाहिए कि तहकीकात पूरी तरह से होसके | ge सूरत ऐसी sia) 
देना चाहिए जिससे वह Sra का मासला बन जावे, या उससे किसी फरीकृको दीवानी मेज! 
दिलाई जावे या "weg मिलसके q क्योंकि इस दफाका उददेश शान्ति कायम रखना IE | 
चाहिए कि निश्चित तारीख़ पर ही सुकुदमेंकी सुनाई करे और नित्य सामछेकी सुनाई करते gs 
अफ्नी तहकीकात को ख़तम करें | फरीकैन को पेशी पर पेशी नहीं देना चाहिए । ensi sis 
di éi उतनी शहादत det लिखी रहना चाहिए, जितना कि हुक्मके आधारके लिए जरुरी है| 
Cal. ७. R. & C. 0. PI 35. Cal. 795. यद्यपि 32 Cal. (gg deii) 
की यह राथ है कि इस दफाकी कारंवाइके जावतेके लिए माजिस्ट्रको न तो समन्स dus d 
करना चाहिए, न वारण्ट केसकी, परन्तु उ्वाइन्ट कमेटीकी रिपोर्ट पढ़ने से ऐसा aen होता है 
. इस दुफाका जाबता समन्स केसके जाबतेके समान होना चाहिए । 


२३ हकका निणेय--१२ चें प्रकरणका उद्देश सिफे इस बातका पता छगानेका है कि किस SR 
og जायदाद पर कब्जा Š ताकि शान्ति भंग होनेको रोका जावे (907 3 M. W. प.॥। 
'G. L.J 369; 25 Bom. (7 32 Cal Io, Lo? P.W.R. 282 Weis 
7 W.R.26—&«i$ Riad लिए साजिस्ट्रेटकों इस दफाका उपयोग नहीं करना चाहिए qt fi | 
अदालत दीवानी का है Sei 6 C. L. Jg: 32 Cal 602; 7 W R. 337 
gI3.—fëee Eq सम्बन्धी शहादत केचछ नीची लिखी gas छेसकता Er 
( क ) ख़ास कृब्जेकी सुबृत्तीमें 85 Mad (98, 6 W. Roi, ` ES | 
- (ख) जब दोनों फरीक खास कृष्जेकी शहादत बराबर नहीं देते तब अपनी 6980 I! 
. और sech से सहायता पहुंचाने के छिए 7 Cal 46; Lé Cal. Tat 
DJoetiptm 387; i999 M. W. N. Ger qui 
रको यह बात साङूम होकि दोनो फरीकृ कब्जेकी eed ut हद dl 
तब उसे हक्की शहादत न Ger qup १४६ के अठसार अरमण etl 
परन्तु यदि दोनों फरीकृकी शहादत कब्जे के बारेसें उतनीदी 27 930) 
है तब se er शहादत geen Š 26 C. W. 2४. ! GE qe 
303. सिफ इन्ही दो दशाओं d हककी शहादत छीजासकती Š हिय a 
किसी फरीकृके gent निर्णय करे तो, इस बातका ख्याल र तय 
ने उसे.ऐसा करनेकी app की है सिर्फ़ दस्तावेजी शहादत परः 

. जब कि कब्जेकी शहादुत मौजुद है gn है देखो (8 ' ' 
M. L. J Š ; D 


` ° t 
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ETE E m जवाब दाचोंको पढ़ेंगा शहादत Sm और फरीकैनकी बातें 
ME E होने पर उनकी बहसको सुनेगा मजिस्टेटकी तहकीकातमें ये तीनों दाते 
| हरी हैं देखो 8 C. W. N. odë:LIëC- W. N. "ot--S0oe-(9 Cr. Tt, D. ZA: 
7 Bom. L. R. 382; 2 A. W.N(ët:eCGwWN ogaii A. L.: J. 
586, 8 C. W. DU äi P. R. 4 43 M. L. J, zg 
2 L.W. goë? Cr. L.J. 2) 7-झुक्कामी जांच करनेके वाद भी मजिस्ट्रेको शहादत Sat 
चाहिये । विना शहादत छिये सुकामी जांचके अतुसार हुक्म निकाछना नाजायज्ञ हैं देखो 20 C. 
W. N. (äis 46 Cal Lopp: 88 W. L. J. 78; 25 C. W. N. on: I6 W. 
8. (sé तरह केवळ जवाब दावेको पढ़ कर और emp लिये बिना हुक्म निकालना नाजा 
यज है देखो 84 Cal 840; 8 C. W. N- 642; 9 C. W. N. 928--मञिस्ट्रेटको 
चाहिये कि वह जवानी और दस्तादेजी दोनों तरी शहादत पर विचार करे देखो] P.L. J. 
99];2 P. L. T. 333. n 
इस क्लाजमें तरमीम होनिके कारण, जहां पहले, सञिस्ट्रेको अधिकार था कि चह अनावइयक 
और गैर जुरूरी शहादत WSQ geen कर दे, wel अब, उसे वैसी ge शह्दाद्त लेनी पड़ेगी, बिसे 
फरीकैन पेश करें । 

२५ फरीकैनका ge करना--अगर एक फसीक दौरान तहक़ीकातमें, इस बातकों कृबूछ, कर 
हेवे कि, दूसरे फरीकृका झगड़ेकी जगह पर कृष्जा है तो अदालतकों आरे शहादत ऊेनेकी जुरूरत 
नहीं है देखो 7 C. W.N.35 इसी तरह, जब दौरान सुकदमेंस एक फरीकृ इस चातका विश्वास 
दिलाये कि वह अदालत दीवानीसे अपनी चारा जोई कर छेगा और जव तक .दीवानीसे उसके इकू 
का फैसला नहीं होता, तब तक, वह झगड़ेकी जगह पर पैर न रखेगा तव ऐसी sam मजिस्टेट 

` SW geg कर सकता Š या बिना दाहादत लिये कामिळ ESO जारी कर सकता हे देखो l9 
Cr. L. J. 094 Cal. ) See, ° 
२६ geg मजिस्ट्रेटके दारा तहक्कीक्रात--यद्यपि gt १४८ इस दफाके अनुसार अमरू करने 
- WR सजिस्ट्रेरको इस बातका अधिकार देती है कि वह, अपने मातहत मजिस्टेटसे geni जांच कराये 
| परन्तु वह झुल तहकीकात मआातइत सजिस्ट्रेदके, द्वारा नही करा सकता देखो 2 Weir. Dënä 
. Mad 82 परन्तु 37 M. L. J. 587 š मद्रास gätt यहद राय हुईं कि, ऐसा हुक्मजो 
मातहत मजिस्ट्रेटकी oeren पर जारी किया गया, विल्कुल नाजायज्‌ नहीं दै मजिस्ट्रेट दुफा ५३० 
` के अनुसार अपनेले पहलेके मजिस्टेटके द्वारा शुरूकी हुईं तहकीक़ातको qus करं सकता दे 28 W. 
R. 62 की नजीर रद समझी जाना चादियें । इसी तरह कलकत्ता हाइकोरेकी राय है कि तबादूछा 
| शे जोर चामे देनेके बाद मजिस्ट्रेट फैसला नहीं सुना सक्ता देखो (924 Cal (99. 
„~ = 9 पंचायती फेसला--इस ww ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि ऐसे झगड़ेका तसफिया पंचों 
E m जावे । चाहे फरीकैन ऐसा करनेके fed crea हों देखो 32 Cal 552; 2 £ 
Bee) 25 C. W. N. rg «eg 7 C. W- N. 46 3 P. L.J. 248 wm 
` Are "99 यह राय जांहिर की गईं है ($, अगर दोनों फरीक अपने guest पंचायती 
UM कर डालना चाहते E, तब माजिस्ट्रेको उस पर एतराज नहीं करना चाहिये ओर न 


पेरु करने पर जोर देना चाहिये । देखो 60. W. N. Cix 
E e SSH निर्णय इसर दुफाके अठुसार gaa नहीं, किन्तु peter निगय set है । अगर 


D इस वातका नि्णेय किये हुकम कामिरू करदे तो उसका हुक्म "PH ENT 95 


; २३ 
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E | 

Cal 794; (909 M- W. N. 689--जब तमाम तहकीकातके वाइ af 
हो कि कुब्जेफा ee नहीं मिळता तब उसे चाहिये कि वढ दफा १४३ के अनुसार NR 
ऐसी दशामें जब कि मजिस्ट्रेट दफा १४५ के ER हुक्म देवे, तब Esa mu 
ET T à कि दुफा १४५ का हुक्म qq करं WW 498 का हुक्म SS vw 
: : H 

Së: 22 Cal 297. 

कुब्जेके mprer निणेय, हुक्मकी तारीख या, दो अहीचेके अन्दर नाजायज dei | 
किये जानेकी तारीख़से किया जाना चाहिये । अर्थात्‌ यदि दो qa एहले ही किसी uis | 
कर लिया दे तब उसके नाजायज होते हुए भी अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। हुक्म Ña 
वक्त, किसका gesat शान्ति पूणे था इसका निर्णय भी अदाऊत करेगी देखे 39 (ul wel 
wa (Col 365; !2 Cal 52; L3 Cal 539; (6 Cal St, 90 W.R l, 
Bom (59: (8 Mad A: I98 All 362 की नजीरें es समझना चाहिये। 
२९ कु्ी-¬वछाज्ञ ( ४ ) के suem अगर सजिस्ट्रेट झुका हुक्म देवे तो; वह quu 
Cir फेसले तकही रहेगा न कि, दीवानीके हुक्म या Gss तक देखो 8 S. L.R.Oy | 
०. ३० रितीवर--मजिट्रेंट चौथे क्लाजके अठुसार, रिसीचर झुकृरेर नहीं कर सकता । रिती | 
१४६ के अनुसार झुकृरेर किया जा सकता है ओर चहं सी तहक़ीकात खतम दोनेके uii 
M, W. N. Sët:äP L. J. LO अगर a= हल «uui रिसीवर ge qas. 
रिसीवरको चे अधिकार प्राक्च न होंगे जो कि दुफा १४६ के अठुसार झुक्रेर किये हुए Raga 
हैं देखा 3 Cr. LJ. 295 ( Mad ); 27 M. L. T. 234. 
३१ शामलाती तहकीकृत--कभी २ ऐसा होता (S =Š जुमीनोंके सम्बन्धमें, एसी St: 
ऐसा झगड़ा उपस्थित होता है, जिससे, कि, शान्ति भंग होनेका डर रहता Ed ऐसी qu s 
sfr बारेमें, अका २ wn] करनेडी जरुरत नहीं है देखो (0 0. L. R. 528#0. 
N: 206; 998 Pat 545, 528--परन्हु ऐसी quii जब कि, झगड़ा २३० SC " 
e और दोनों पक्ष आपसमें उन गावों पर कृब्जा करनेके किये लड़ रहे हैं, और यदि S 
सब झंगड़ोंका, quif! सुकृद्मेमें offre कर फैसला करे तब मजिस्ट्रेटका निर्णय ठीक ग "| 
जावेगा देखो 29 Mad Sëtz 7 $. L. R. 25-agi तक खम्भव दवै, तहकीकात an 
E जिससे, साफ २ यह पता छग सके कि झूरी २ जांच सामळेकी की गई || 
ge किसीको शुकृसान नहीं हुआ (sr ज़रूरत हों, मजिस्ट्रेट कुछ मामलोको एक सा 
है, और जब ज़रूरत न हो वह. उन्हें अर्ग २ कर सकता Š we 4 C W N.H 
W. R. 68. dd 
e ia 
न्ति अदालत हाजिर, होकर rg quer सकता है कि, af ger 
सम्भावना नहह और किसी प्रकारकी कारेबाईडी जरूरत नहींहे । फरीकैनके RU 4 
आकर पुसा कर सकते ई और यदि Wall qari सजिस्ट्रेटको विश्वास हो जाने कि d) ei 
ud है ओर न शान्ति अंग होने की सम्भावना है, तब बह अपने प्रारम्भिक ( e 08; B 
SON कर देगा देखो 5 C. W. N. 900, 3 0. W. N. 329737 Cal p" 
- N. Gë 25 C. W. N. 235; 30 Cal (ë4t,W. 57 2 a 4 
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U a aww SR गैर मनकूंछा जायदादके झगड़े १८७ 


है तब उसे यदद अधिकार नहीं है कि वह एक फरीकृको फसल काटने, या फसल लेनेका हुक्म 

T quis रास्ता यही है कि, उस समय तक, जब तक, कि फरीकुन अदालत दीवानीसें अपने हक 

` qz हीं कर पाये, सजिस्ट्रेटको चाहिये कि चह wass जब्त रखे या यदि वह नष्ट होने 

Ze "e हो, तो उसको नीझास करके, उसकी कीमत जमा रखे देखो 46 Cr. L. 7. 04 

vd ad) g C. L. J. 242; C. L. J. 286 एकबार हुक्सके मन्सूल करने पर चही हुक्म 

e ; दोहराया नहीं जा सकता । अगर परिस्थिति चसी ही हो जाचे, तव- सजिस्ट्रेरको चाहिये कि वह 

m कारबाई ge करे देखो 2 P. L..T. 267; 6 C. W..N. 923. 

३३ क्लाज्‌ ( š )- ईस +s कुछ आवश्यक तब्दीलियां कंरदी गई हैं । घुरानी qum 

agen मजिस्ट्रेटकी, qu que निर्णेय em : अधिकार था कि कौन फरीकृके कृष्जेमें रहना चाहिये 

«uq उसे कृष्णा दिलानेका अधिकार नहीं था, Wet 87 All 654; 27 A 800; 4 A. L. 

ups 0. W. N. 696; l4 C. W. N. 78; 4 Cal 339 weg इस mei 

fee was ep निणेय करनेका ही अधिकार नहीं है किन्तु उसे कृड्जा दिलानेका z ef. 
कार है। इस तरमीमसे मजिस्ट्रेट व केवळ उस व्यक्तिको कृष्णा दिलानेका gas दे सकता है जिसका. 
eg सावित हो जावे, किन्तु वह उस व्यक्ति को भी qaq दिला सकता है, जिसको दो mum 
अन्दर que किया गया है और जिसके सम्बन्धे qq qé कहता है. कि së gege समझना » 
चाहिये sei Roport of the Select Committee L9L8 sent «m Is लिये xe 

Bess ५ ge २९५ . ` S 

` ३४ हुकमका असर--सजिस्ट्रेटके हुवभका असर, अदाछत दीचानीके लिये यह होता Ë कि, जिस 

fe it, कृब्शेका निर्णय हो जावे, उस परखे कब्जेके सम्बन्धका बार सुदूर Ez कर दूसरे RUE 

x (qea है देखे 4 Bom L. R. Lët 29 Cal (97 (P. C): 23 0. W. N. 593 

| ऐसे हुक्मके रहते gue जदालत दीवानीसे उसी जायदादुका रिसीवर झुकरेर छोसकता है देखो 22. 
| Al 24. ; Š : . d 

| (Specific Relief Act) स्पैसिफिकरिलीफ ऐक्टकी ९ वी दफाके अशुसार दह फरीक जो 

- नाजायज तौरपर अपने कृञ्जञेसे, फौजदारी कॉरेवाईके पहिले wq किया जाजुका है ओर फौजदारी 

- Wis उसके कठ्जेकों जायज्ञ माना है चालिश कर सकता है देखो 30 All CH 

ment जवकि इस दफा spam कव्जेंका निर्णय दोचुका हैं दीवानी नािश, ऊपर छिखे ऐक्टकी: 

Kee uuu नहीं छाई जासकती । क्योंकि इस फौजदारी कारंवाइका यह अर्थ नहीं होताः ® 

Reg sëtz ique किया गया देखें 7 O. L. J. 547. 

३५ हक्की मियाद--इस ww अतुसार दिये हुए हुक्मकी मियाद, केवल उसी Had तक 

) जारी रहेगी जब तक कि अदालत दीवानीसे फरीकैनके हकका निपटारा न होजाय । सजिस्ट्रेठका हुक 

m ( चन्द्रोजा ) Š न कि स्थाई ( दायमी ) देखो. 7 C. W. N. 558; 79 
% 208. 

4 — AR gem (s) पुरानी दुफा औरं इस नवीन दफाके पढ्नेसे wg पता छगता है कि E i 
` (पामे केबल यह हुक्म qd था कि दौरान सुकुदमेमें, एक फरीकृफे सरने स, edad बन्द S 
ESI दफामें यह हुक्म है कि यदि दौरान सुकदमम एक फरीकु सर जावे, ओर अदा 

E ET WE राय हो कि उसके मरने ve झान्तिमंगकी वैसीदी सम्भावना है, तब वह उस सरें gi š 

Š à Es Ë वारिसोंको फरीकु बनाकर, gast कारवाई el जारी रख सकता है । यह बात E 


- 
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१८८ , संध्रह ज्ञावता फौजदारी Is] 

a. O C  — Eat Nh | 
रखना चाहिये हि मजिस्टेटकों इस TTE अनुसार दोनों तरहके अधिकार Rà 

- जारी भी रख सकता है और बन्दुभी कर सकता है जैसी कि परिस्थिति er I 5 

इए 9 Cal. 404. की नजीर रद समझना चाहिये: जिसमे थह बतलाया गया है हव 8 

के ag छड़का फरीक् नहीं बनाया जासकता देखे।9४९४०१००६ of objects A men 9 

सगर यदि gë, यही मामला नज्रसानीके RO पेश हो और उस समय ai Dan 

तो mes लिये यह जुरूरी नहीं है कि वह उसके वारिसको wp. बनाये ps "aj 

मञिसट्रेटके quier चाळू कारवाइसे सम्बन्ध रखती है देखो I9i9 P. p. 23; 4 T, Y a 

३७ qe ( ८ )-हस Ko अनुसार, सजिस्ट्रेट.कों यद अधिकार दिया गया di 

झंगड़की जायदादको, जो जल्द ख़राब या नष्ट होने वाली हो, वेचये या किसीकी ह Ba 

हुक्म देवे देखो Statement of objects & reasons, (ë74. Wl 

३८ क्छाज ( ९ )--ज्वाइन्ड कमेंटी सन्‌ t doni यह राय है कि हमने इस रु xl 

दा २९४ (२) के अठुसार जोड़ी है । इस तरमीमके पहले भी बहुतसी नज्ञीरें ऐसी थी Ss | 

सार मजिस्ट्रेककों गधाहोंके लिए, समन्स निकालनेका आधिकार था देखो 75 W. d à e | 

- Cal. IG, W. N. 94; 30 Cal 508; 32 Cal. I003, 38 Cal s n ! 

| 7E. T. 483 7 C. W. N. LA E 

: क १० ) इस तरमीम की हुई उपदफाका यह असर है कि यदि fe और 

एना. कायम की गा थी क DEER भी कारवाई करे 35 Cal. 77 में इसके Bee 

के zm qut कि सजिस्ट्रेटको दुफा३४५के अनुसार कार्रचाई करते हुए, vu १०० 

र वरंबा करनेका अधिकार नहीं है । परन्तु इस नईं तरमीसले यह नजीर रद समझना e 

उयो फिरसे के a गा मचिद्ेवको अपने ges Rep ( Roriw)si 

ou S ओ चाच करनेका अधिकार इस quii नहीं है देखो 35 Cal. 35004 


27 Coo D इस दफाकी कारेवाईयोंकी नजुरसाना नहीं हो सकती थी ह| 
ge M. W. wel, A Mad 275; 26 M. L. J. 208; š LY 
A.L.J.95 6 À L 2 20 All. Ge a All va0e 36 AL WW) 
w/o A. EE dE EE EECH 
CI9U7T ) 85; IS. D. R. 50; 8 S. L, 8 20. 70707 RIN 
आ नज्रसानीके अधिकार SU लाती थी ai M rx ऐक्ट ( Char I ९ 
SEGUI ही आश्रय लेना पड़ता था देखो 26 Cal. gë: 27 0 gi : 
L. J. 970 ? itp EN 5; या राघनेसेन्ट आफ इन्डिया एऐक्टकी दफा १०७ का, zii : 
ER Pain - L. J. 336; 48 M. L, J. 694; 47 Cal. 488; 48 Ge E 
सकती थी जब à Ld l 923 Mad. 60, और ag आधिकार भी वह उसी वर्फे | 
- SA, f Š TNCS सम्बन्धी श्रइतत उपाध्थित होता, परन्तु अब इस वरमी VII 
? ` नक शसन्स-जज, ज़िला-सजिस्ट्रेट और सचडिविजनळ-मञिस्टूट ये तीनों ग i 


"T 


I 


तहकीकात किए इस दफाके अठुसार दिव ह| 
PW दफा १४५ के su कारवाई ऋग 
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` ४२ विविध--बिना शहादत लिए sà | 
: SE H आर 
नाजायज़ है देखो (926 Mad 437 ; 


- 


| qm १४६ ] Ze मनकूला जायदादके झगड़े १८९ 
/ ३४४ का उपयोग नहीं करना चाहिए देखो L992 Pat. 435; इब्तदाई हुक्ममें अगर शाम्त 
«c होनेकी सम्भावना लिखी गई है तब कामिल हुक्ममें उसके न छिखने से हुक्म नाजायज नहीं 
हो सकता देखो l 923 253; बार, जदालतको अदालत qiue ज़रिए दिए हुए 
कवजेंकी इज्जत करना चाहिए अगर यह Tee लिखी दरख्यास्त पर्‌ कि, विना शहादत पेश 
Ge जो कुछ कि, दस्तावेजी सुबूत हैँ उस पर फैसला किया जावे ऐसे इकृरारनामें के आधार पर इस 
qud अहुसार फैसला नहीं कर सकती देखो I9329 Pat. 76. "ovd 
अदालत दीवागीके gau, चाहे उसकी wu eat कानूनन (Symbolical) दिया गया 
है या छोगोंके देखने SCIT, अदात फौजदारीको मानना चाहिए देखो L993 Cal (63 
gg Patna 489 मगर जब कि अदाळतको शक पड़े कि fex पुरानी qq वह मामळेके 
बजूहातके अदुसार फैसला कर सकती है देखो (999 Patna 364. । 
मजिस्ट्रेट अगर इस दुफाके हुक्मकी तामील न करे, इब्तदाई zong, यह (eu कि 
न्ति भंग होनेकी सम्भावना है, और न ऐसी तजवीज्ञ हुक्मके फामिल करते वक्त लिखे, तब यह 
समझा जावेगा कि मजिस्ट्रेट का ESS फृतद नाजायज ओर उसके आधिकार क्षेत्र के बाहर है देखो 
I994 Lah. air Loa9 Cal. 382 (  ); 49 Cal. (ët Log9 Lah. 454; जबकि 
कारवाई शुरू करदी गईं है तब मजिस्ट्रेट का कतंव्य है कि च तहकीकातु पूरी करके कामिल हुक्म ` 
निकाले या कामिळ See करे देखो L993 Mad I80/( 2 ) किसी को कृब्जेमें रखनेके छिप 
भी मजिस्टेटको पूरा २ फैसला मय तजवीज के लिखना चाहिए ऐसा न लिखना नाजायज है देखो - 
93 Mad 43 अगर फरीकैन जवाब दावा पेश नहीं करते amat मजिस्ट्रेककों अपनी तहकी- 
कात करना चाहिए और शहादत. लेकर मामलेकों खतम करना चाहिए देखो L029 Patna 369. 
मजिस्टेटकों समन्‍स quu] dug जर्द फेसछा करना चाहिए और वारन्ट केसके जावताको इस दफाके 
ei अनुकरण नहीं करना चाहिए देखो L999 Patna 53; अदालत जिस फरीकृकों Wed से - 
VI उसे वे-दखलीकी नालिश किए बिना ही, gar और हरजाने की नोलिश करनेका पूरा अधि- 
भरं देखो (94 Mad. 224; ज्योंही इस वातका इतमीनान दोजावे कि झान्ति संग 
की कोई सम्भावना नहीं रही, ët हुक्मको इटा देना चाहिए क्योंकि शांति भंगका gang) 
- IS दफा का आधार है देखो ।923 Cal. 577; एक बार मामा ख़तम करने परं जब कभी 
m i के अनुसार कारवाई की जावे, नए सिरेसे mes: सुमाई होना चाहिए Wet J999. 
4; I999 Lah eicin, 


| TW १४६ झगड़ेकी जायदादके कुक करनेका अधिकार | 

या à CRM मजिस्ट्रेटकी रायमें किली फरीकैन का उस वक्त gent साबित नहीं होता 

हरर विश्वास न हो कि कौनखा फरीक झगड़े की जायदाद पर उस वक्त काबिज 

L कोई को अधिकार है कि वह उस जायदादको Su वक्त तक कर्क रख जबतक कि 
Ë Ñ भदारुतत ८ = >s = = ` 

I a उस जायदादके विषयमें फरीकैनके अधिकार तय न करदे या यह तय न 

5 ° कि कौन व्यक्ति Sab कब्ज़ें का eR! 

| (नरो) AU शेते यह है कि Det मजिस्ट्रेट या qu मजिषट्रेट जिसने झगड़ेकी जायदाद 
E ) के कुक fx ° < S 


किया है. किली भी वक्त, अगर उले यह विश्वास दो जावे कि 
ज़ियाके विषयमें किसी तरह शांति भंग दोने का भय नहीं रहा, अपने: 
भने वापिस छे सकता है। ` 


k- 
Vë 


| ae 
| जव बु 
We 2t ^ 


8 2 
~ 
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E. | ¿ara ज़ाबता फौजदारी t. — In | 

, ` < dt अगर | 

a जव मजिस्ट्रेट झगढ़ेकी जायदादको Sq करे | उस same l 
zm दीदानीले कोई रिसीवर झुकरेर नहीं हुआ है” तो अधिकार है कि Mil 

' मुनासिब समझें तो उसके लिये एक रिसीवर gä करे और उख रिसोवरको ell 
की निगरानीकी पाबन्दीकें साथ ऐसे रिसीवरके बरावर Su अधिकार am | 
uem दीवानीके द्वारा सुकृरेर fa gà रिसीवरको om SZ d 
मगर शर्त यह Š कि अगर उस झगड़ेकी जायदाद पर giel अदारुत iul 

€ agin ) कोई रिलीवर go किया जावे तो मजिस्ट्रेव्के ज़रिये ges Be A 

„ शखर उस जायदादका gent उसे दे देगा और उसके बाद वह उसकी Ruin A | 
घरी समझा जावेगा ! Pi 


š e . ध्याख्या--+ « 
| परिवर्तन--इस quib qo व qe se जो बाते दी गई हैं, वे नवीन हैं और mi 
२सेजोशब्द“ . ” इस निशानके बीचमें दिये गये & री नवीन हैं । यह eua Biet 
प्रोदीजर कोड एमन्डमैन्ट एक्ट नं०१८ सन्‌१९२३६० की २५वीं दुफाके अनुसार कियागयाई । पह 
छीशते-इसके सम्बन्धमें सन्‌१९२२६०की ज्वाइन्ट कमेटीकी यह रायहै कि हमने यह संशोष ह| 
लिये कियाहै. कि जिला मिष्ट्रेको किसीभी वक्त, जब उसको विश्वास Gra कि, शान्तिम हन 
सम्भावना नहीं है, कुकीके हुक्‍्मको रद कर सकताहै Sei Report of the Joint Comm 
Oägo sert pen geb सिफारिश करते है कि, यड़ि अदाळत दीवानी रिसीवर झं || 
करे तो दो अदालतोंके द्वारा सुकरेर किये हुये दो रिसीवरोका gäe ज होने पावे देखो Rp 
- of the Select Committee (963, : 
X इस दफाका उपर्योग-इस gemet उपयोग उसी समय किया जासकता है, Kai b 
१७५ दी कुल कारेवाई पूरी होचुकी हो और उस तहकीकातम मजिस्ट्रेटको माळूम ES OP vi 
भी फरीकका कृब्जा साबित नहीं होता अथीतू इस दफाकी कारेबाद दफा १४ pr à °; 
* के सिलसिलेमें है देखो A. LJ ug, Lë99 Nag 297-अगर . e 
Sieg मजिस्ट्रेरने दफा३४५के हुक्मोंकी पूरी २ तामीळी नहीं की तव P Pai 
झगड़ेकी जायदाद कुक नहीं की जासकती देखो (94 M. W.N. 798; IT et 
588, 363; set gu के हुक्मोंकी पूरी तामीळ होनेके घाद,अर्थात्‌ यह ज्ञानेके बाद «di 

` होनेका अय है या नहीं, और झगड़ेवाले फरीकैनमेसे, किस फरीकृका कव्जा है, y pis ë 
के आधार पर इस नतीजे पर पहुँचे कि कोई भी फरीक्‌ अपचा ga ae नह कर Ke 4 
उसे इस दुफाके अनुसार आधिकार दिया जाताहै कि, वह उस जायदादको SE? करे, «emi | 
asp छिये सुकृरेर करदे। जव तक .कि,अदालत दीवानी या अन्य किसी saa 6 "m 
` तसफिया न Sa देखो8 P.L.T.434,8 WB Ai C.L-R-86: Lg 
- (000) जबकि सजिस्ट्रेटने दफा १४५ की maki बहुत छोटा फैसला छि am तजि f I 
िकरही नहीं किया और दफा १४६ के अठुसार हुक्स दिया तब यहद तय werft । 
"so ap और इस सुकदमेकी सुनाई दूसरे सजिस्टरटके WW ROMS हू é ; 
N. 90—aamq अतुसार जब किसीका कबज्ञा साबित न हों तबदी- 7 e i $i 
आधार पर कुकी कर सकता है। बिना शहादत 'लिये और दफा १४५ के x T. Pal 
Wifi किये बहःऐसा नहीं कर सकता देखे G.L. R 279; 2 Fr रह ^ | 
C. W. N. ap 2 Weir II. sie है कि शहादत ua होची Í 
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दफा १४६] irc eret जायदादके झगड़े , Wa 


eh EE — — 


— 


quen किसका कब्जा Ë, इस वातकी तसठ्ली < हो, इस दशामें ही वह इस quib अजुसार - 
sus कर सकता हैं देखा 6 Bom. L. R. 723; 7 Bom. LpIg . 

३ gd कब की जासकती है-मजिसट्रेटको gl करनेका अधिकार उस दशामें ही पैदा होता है 
quí बह इस बातका "st, झहादतके. अनुसार न कर सके कि यथाथे में कृष्जा किस फरीकृका 
है] 0. L. R. 86--जबाकि सजिस्टरेके किये दफा १४५ के अनुसार geste करते हुये यह 

ama हो कि ger किसा है तव उसके लिये. चित रास्ता यही है [के qa इस gef 
अनसार उस जायदादको ge करले L4 Cal 26 22 Cal 297; 27 Cal 785; 90. W. 
| ० N. 887; 5 OWN, Lüäx 2 Weir LI. «feet ege? दौरानमें माळूम 
. Qf sss वाळे फरीकैनमेंसे, दोनोंका eat सावित नहीं होता offe ga एक तीसरे व्यक्तिका 
Ë तब मजिस्ट्रेट्फको इस दफाके अनुसार उस जायदादको me कर Sat चाहिये देखो 20" Cr. L, 
J. aiä (Cal). E ; 

३ कुर्कका हुक्स फरीकैनके सासने देना चाहिये उनकी गैरहाजिरीमें नहीं देखो L9 Cr. L. 
J. ( Patna ) 225 सजिच्ट्रेको ऐसी जायदाद कुक करते वक्त अपने gan? eis, सवव ` 
भी Bes चाहिये देखो 37 C. L. 3. 97. ` . EE 

५ बपूता--कुक्षिके wq लिये देखो शिड्यूल ५ ep २३ all : 

६ कौनसी जावदाद zi की जासकती ऐ--किसी जायदादको gé करते हुए अदालतको चाहिये 
कि उस जायदादकी पूरी २ तफसीळ देवे देखो (2. ॥ . \. Lon-.—aafs झगड़ेकी sirara 
„ दीगर जायदादसे अछग है या थरूप uui जा सकती है तब सजिस्टरेटको जायदादकी तफसीळ 
` देकर उसे कुक करना चाहिये 5 C. W. N. vupag Cal 297 . मन्दिरको कुक करने पर 
. मजिस्ट्रेट पूजा इत्यादिका काम चन्द नहीँ करा सकता उसे चाहिये कि उसको वह अपने इन्तँजाममें 

लेकर ऐसी व्यचस्था करे कि पूजन करने वालोंको दिक्कत या असुविधा न होने पावे और उसके 
LET आस पासम झान्तिञंग न होने पावे देखो 2 Weir LIn: 2 Weir ll2—eft मजि- 
` स्टेट मनकूछा जायदादकी कुकीका हुक्म इल दफाके अनुसार नहीं देसकता परन्तु वह गैरमनकूला 
Har अन्द्रकी सनेकूला जायदादको, गेरमनकूछाकी कुकीके साथ २ कुक कर सकता हैं। इस 
शिये जबकि सजिस्ट्रेटने qana कुक करनेळा हुक्म दिया तब उसके अन्दुरके जानवरोकी 


> 


| Sin जायज समक्षी गईं देख P. L.J.3 56. , 2 2 

"P मजिरेट का कृष्जा--सजिस्ट्रेटका कृष्जा दोनों फरीकैनमसे उस फरीकृकी तरफसे समझा 
SINUS अदाछत दीवानी या किसी जायज अदाळतसे अपने geet तसाफिया करा सके 32 Cal 
096 -ऐसी दशामें कानूनी qs उसीका समझा जावेगा जिसका इकू तय दोंजाबे देखो 26 


k em nx 49 Cal 544; 22 O. L. J. 288; 20 C. W. N. 48; 34 Cal. L. 
E 7.302. . : 


(ap 4 जायज अदालत का. फैसलल--दस ww Sum की ez कुर्की rg उसी; समय तक 
"| EI चाहिए जब तक कि जायज अदाळतने हक़ का Zei न कर दिया हो, ऐसा फेसछा 
E रको चाहिए Ze चह कुर्कीका हुक्म WES करदे (Wi M. L. ID. 892; यह 
ET Tagen दीवांचीके हुक्म की अपील होरदी दै या दोचुकी है, sé हुक्मको रद करने 
Bee ढं है देखो Lat, P. W. R. 46; 7 Bur.L. T. 298, ei sam 
- ` ` इह S जरूरी पह है e झगड़े में का groe फरीकृ see दीवानी से अपने हकुछा तस: 
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किया करे । यदि. एक के eed तसाफिया, होचुका है तो मज़िस्ट्रेको कुकीका wil 
चाहिए और उस जायदादको छोड़ देना चाहिए LC I9Lp ) 2 M. W. N. ua, S i 
“कि दीवानी अदालतका फेसळा होते ही, वह जोङछ मुनाफा जायदाद पर हुआ है सेमी 
को वापिस करदे IA. W. N. (00. . $ 

९ शर्ते और कुकर इराना-जब कि सायळने इस बिना पर दरख्वास्त पेशकी 5) 
मर गया है जिससे कि झगड़ा था और अव झगड़े की कोई उम्मीद नहीं है क्या Gel 
जायदाद का मालिक है, तब मानिस्ट्रेटको कु्कीका हुक्म हटा देना चाहिए | पहछे क्स RI 
Rrer मजिस्ट्रेट और उस माजिस्ट्रेटको जिसने कुर्कीका हुक्म दिया है, जायज़ सवव que e 3| 
का हुक्म इरानेके लिए अधिकार देती है देखो lLah. Ant. अगर अदालत दासि ge 
ap, जब कि माळकी अदालत से कुब्जेका निणय नहीं हुआ है दफा १४६ के Ge 
हटादे तब उसकी नज़रसानी gi ,सकती है देखो I923 Oudh.300. | 


३० zept ( २ ) रिसीवर की घ्ुकृरी--मजिस्ट्रेट इस दुफाके suum, पूरी तहीकृत छ| 
होनेके बादही रिसीवर géi कर सकता Ë । तहक्रीकात खतम होनेके पहले रिसीवर gus 
«mas है 29 Or. L. J. 586 ( Mad ). x 
रिसीवरको वही अधिकार og हैं जो कि मालिक जायदादको प्राप्त हो सकते Va 
gare पानेका भी इकृदार है LA C. W. N. G8i: इस डप-दुफाकी जो wd है s 
'चहुत स्पष्ट है। कि दो रिसीवर एक दीवानी और एक फौजदारी अदाळतसे एकही समयमें gni 
और उनमें अधिकारों का झमेला न होसके, इस लिए दीवानी भदाळत से रिसीवर ge üu 
फोजदारी अदाछतके रिसीवरकों छुट्टी मिलाती है । 
` ११ नज्रसानी--नजुरसानीका अधिकार अब इस ag ऐक्टमें हाईकोर्ट, सेशन्सजन भोर कि | 


मजिस्ट्रेट तथा सबडिविजनऊ मजिस्ट्रेट इन सवको दिया गया है । | | 
(Ge दफा २४७ सैर-मनकूला जायदादके उपयोग सम्ब 


isi १ जब किसी ज़िला मजिस्ट्रेट, सबडिविज़नव्य मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट m s | 
को पुलिसकी रिपीर्ट ले या दीगर सूचना ले यह विश्वास होजावे कि उसके es 
इद्‌ के अन्दर किली ज़मीन या पानी के इस्तेमाळ के ज़ाहिर किए हुए हक P d 


स N 


2 
a 


7 


झगड़ा पेदा हुआ Š “जिसकी geréier दफा १४५ उप-दुफा २ में दर्ज Š d g 


हक उस पर से गुज़रंने का हक हो या और कुछ हो” तो डखको अधिकार 
ऐसा इतमीनान करने और ऐसे झगड़े के फरीकको अदालत में खुदू या वकी 2 à 
निश्चित समय के अन्दर, जिसे वह सुकृरर करेगा, हाज़िए होने और आप qe ९ 
के सुबूत में. लिखा हुआ जबाब दावा ( बयान ) पेश करने के लिए छिंख ac 
ओर वह इस मामले की तहकीकात gu तरीके पर जहां तक gate 
- जिसके बावत दफा १४५ में इक्म.द्जे है। . उसे dë 
५ “अगर मजिस्टेटको इतमीनान होजाद कि ऐसा इक मौजूद Š d ef | 
ur d वह ऐसा gen निकाले कि कोई व्यक्ति उसके E š t 
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b Id १४७ ] 
"wm यह Š कि कोई ES" इस दुफाकी रू से किसी कामके करनेकी इजा- 
देने = (ou सांद्रन हांगा, जव कि EG कामके करने का इकू Sm ü हर वक्त 
aman छायां के sar दै, जबतक कि वद इक जांच शुरू करने के पहले तीन माह 
š अन्दर अमर में न छाया गया दो या जब कि वह um किली ख़ास मौसम में या 
gid मौके प्र अमळ में छाय। जाता दो, जबतक कि बसा Sp Warn के पहले 
eaa आखिरी मौसम या मौके पर अमळ š न छाया गया gi 
३ अगर मजिस्ट्रेटकों विश्वास दोजावे कि ऐला इक मौजूद नहीं दे तो उसे अधिकार 
(त) है कि वह ऐसा हुक्म निकाले कि वैले ज़ाहिर किए हकका कोई व्यक्ति डप- 
योग न करें | | - 
. ७ इस दफाके अछुसार दिया हुआ हुक्म जायज़ अदालत दीवानी के Seet 
(लीन) जो बादमें दिया जाबे पावन्द्‌ zën । | rr. 
व्याख्या--- 
१ पखितनं--इस “ ” निशानके अन्दरके शब्द संशोधित हैं तथा यह दफा क्रिमिनल प्रोसी- 
ब्र एमण्डमेण्ट एक्ट Ae १८ सन्‌ १९२३ Eel ३० वीं दुफाके द्वारा नए सिरेस तरमीम कीगई 
है। मुख्य gea तबदीकियां इस प्रकार $:— | ° 
($ ) झगड़ेके कारणोंकी परिभाषा पहले से अधिक विस्तृत करदी गई है । 
(3) रास्तेके ees स्पष्ट जिकर जो पहली दफामें था, छोड़ दिया गया ŠI 
(३) geng स्वरूप जो-कि मजिस्ट्रेट जारी करे और जवतक कि अदालत दीवानीसे उसके 
विरुद्ध हुक्म न हो तब तक उसका जारी रहना, इसको साफ साफ इस तरमीस में 
समझाया गया है । | 
(४ ) १४५ के अनुसार, उसीके तरीकोंके पाछन करनेके छिए पहली उप-दफामें बहुत से 
i. शब्द नपु दु किए गए हैं । “— M 
A em १४५ और १४७--दुफा १४५ जमीनके कब्जे से सम्बन्ध रखती Ë | परन्तु यह दफा 
अमीन या पानीके उपयोग करनेसे सम्वन्ध रखती हैं । इस भेदको छोड़कर, दोनों. दुफाओंके उददेश 
| तथा जञावता सें कोइ फक नहीं Š । इस दुफाका उपयोग भी उसी वक्त किया जा सकता है, जव 
qoq zara होजाचे कि कुछ ऐसा झगड़ा पेश है जिससे सर्च-साधारणकी शान्ति भंग होने 
का अय ç देखो 5 Cal. (oi6M L. J. äs 23 Cal 557. 
३ पानी और जमीन-इनका अब इस नई तरमीस से चही अर्थे होगा जोकि दुफा १४५ से 
Es ex है और 7 Get 7. 235 Mad; 24 C. W. N. ei की si रद sr 
WU चाहिए | आपसी mayo जो हक़ पैदा होते थे, उनके सम्बन्धकी पुरानी नजीरे जैसे 4 C. 
NN. 799; 99 Mad. 97 रद हैं। 
सदा n जमीन च पानी के उपयोग सम्बन्धी झगड़ोंका भी निपटारा E दफाके अनुसार हो 
Ñ इको Wb उपयोग करनेके सम्बन्धके qe यह दफा rm SE m. : 
Í Wess E पासके बहनेवाले sme, आवपाशीक लिए पाना š us 2. dies 
bois. नधान डाल कर बन्द कर दिया है तब मजिस्ट्रेटको इस qu GU s 
[LP EE हटवाकर ques रक्षा करे और शान्ति अङ्ग होनेले quad 9C. W.N. 
bh Se EE doc: 
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- दे कि चह अपनी चाराजोई अदाळतसे 


` 


` का उददेश दीवानी झराड्रोके Dër 


. साल करते आर Ae š CH 
करते आया है और यदि उसकी तहकीक़ातमें यह यात साबित Zap कि वह अस ए | 


१९४ ; सग्रह ज़ाबता फौजदारी 


67; 36 Cal. ggäxI8 W. R. 5 जब कि Gogo dud को ००७ 
की सनाही की, तब यह तय पाया कि viel इस Ww अनुसार दधो tw. 
और इसाइयोको पानी भरने देनेका आधिकार था देखो L077 M. W. N e LM 

'पानीका स्वाभाविक sa यादि एक फरीक बन्द करदे और यादि Qo 
' उकृसान होवे तब सजिस्ट्रेककों पूरा २ अधिकार इस WIE अनुसार प्राप्त है & mis 
हटवादे देखो I8 C. L. J. 267. मछली सारनेके अधिकारकी सी Dé | 
देखो 28 Cal. 55; 23 Cal 557. इसी तरह omg बैठकर एक E K: 
सम्बन्ध, यह gei लागू है 8 0. W. N. L48. परन्तु सूतिके sm Kat i 
Sa, पानी या gem उपयोग नहीं है, इस छिए यह दफा ऐसे ud e ह 
4 Bon L. R. 488. š Gi 
४ पूजन या रियाजत करनेका आपिकार-कछकत्ता हाईकोर्ट की यह राय dn 


Ge, = Sé: < m. < d कि, vais 
झगड़े, जिसमें मन्दिरमं कौन । Š और बोल ER 
झगड़े, दरम कोन २ पुजारी पूजन कर सकते हें और कौन नहीं, जमीन छ 


अपयोगमें siis नहीं है । ऐसे मामछोंमें मान्द्रकी जमीनका झगड़ा नहीं है, B 
š. f. qz E झगडोंमें e š LEN : 3 किन्तु Tas p: 
Š । इस जिप्‌ सहद दफा ऐसे झगड़ोमे emt नहीं होती देखो 37 Cal. 578 ऐसी vada 
° शान्ति अङ्ग होनेकी धम्भावना होवे तब साजिस्ट्रेटकों दोनों qnare Q जसानत io éi 
परन्तु मद्रास हाइकोदेकी रायमें, ऐसे झगड़े और मस्जिदमें or कौन रहे, इन Sue - 
लागू हो सकती E देखो D Mad 828; 29 Mad 237; 3 Bom. L.R. méi 
की घद़ोश्रीके वांटने का झगड़ा इस दफामें नहीं आता देखो 38 Cal. 387. 
५ दीगर VERE परदा पोशी ऐसा हक़ नहीं है कि जिसकी रू से दूसरे वयात स 
हासिल होये कि वह दूसरे के सकानमें दालिळ होकर उसके सकान की खिड़फियां और quit] 
: भा चाइए रास्तेसे आने जागेके हकृके सम्बन्ध पर| 
झागृ होगी और माजिस्टेटकी इस eet निणेय करना चाहिए कि क्या genter उस रसे|| 


Ka कै - 


` ` है fN ` d 
इस्तेमाल करते आया. है तब साजस्ट्रेको चाहिए कि वह सालिक मकान या जगह को य f 
— CN ow fe ^ (i É £ 
fp करे.। मजिस्ट्रेट पूसा san नहीं दे सकता कि, पयार || 
'गीस Gum - यु A 
[सक जानेके लिए दूसरा रास्ता है इसलिये उस रास्तेके छोड़दे देखो 2 W. 5 


अग qq - Wai Re fi 3 
EI went ep अपने SUUS हैं और उस पर झुसलमान एतराज करते déi 
दुफाका gea किया जासकता है 7 Mad. 49 : 


& giga. : š ME 
देस दाका जावता चही Š जो E दफा१४५में वतछाया रया है। दो प 4 


D 9 — ` š 
a रेके लिए इस W'ühp age दो प्रकारका हुक्म जारी किय जा सकता है | एक e 
के छाए दूसरा अझुक काम न IC लिए । RIS इकका तसफिया करनाही alie e : 


ठ NU 
फी नहीं है उसे इस दफाके अनुसार स्पष्ट हुक्म निकालना चाहिए देखो 5 Cal Sa i 
a dy 


ai Š करनेका नहीं है । 6 W. R. 74, ae प oft 
कि वह आम रास्ते या जमीन या पानीकी इकार E La 5 C. W.N i 
Cai. 923. 20 Cr रुकाचटा को हटवादे देखो 5 C. p i! 
A tr. L.J, 209 CP ; त इस $ t 
कराना Taqa है क्योकि कलर ˆ ( Patna) मगर पुलिसकी मारफ sae | 
S ? कानूनमें यह कहीं अधिकार नहीं दिया गया है कि 8 | 
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` ge peii तामीली की जावेगी देखो 36 Cal. 923; मगर 39 Cal. 560, सं इसी 

| quid राय है कि मानिस्ट्रेट पुलिसके हुक्‍्मकी तामारीस मदद लेखकता हैं ।- | 

८ gen परिणाम-_ १४५ के ames मजिस्ट्रेटके guu बाद, जो फरीकू अपना हक्‌ दीवानी 

से साबित करना चाहता ह, उसे कब्जेका और Euer सुबूत करना पड़ता Š । अर्थात्‌ सुदूतवा भार 

इसी पर रहता है, परन्तु इस दफाके WR सुबुतका भार, अदाऊत दीवानीमिं भी उसी wQ पर 
went है, जिसको जमीन या पानीके उपयोग करनेका हुक्म दिया गया है देखो 2-C.L.R. 555. 
q pari मियाद--अगर इस qe अनुसार जारी किए हुए genä वह मियाद sas कि, 

इह हुक्म जारी रहेगा, «Et तो चह gU हुक्म समझा जावेगा देखो L4 Bom. 25. ` 


| दफा १४८ gës WERT 


१ जब कभी इस प्रकरण के अड॒सार मोके की तहकीका(त्र करना ज़रूरी दो तो 
ज़िछा मजिस्ट्रेट या सबडिविज़न मजिस्ट्रेट को. अधिकार Š कि वह अपने किसी मात- 
इत मजिस्ट्रेटकों तहकीकृतत के लिए तेनात करे और उसके पाख ऐसी तहरीरी हिदायत 
भैने जो उसकी मदद के लिए ज़रूरी मालूम हें और उख पर यह बात ज़ाहिर करदे 
¦| कि तहकीकात का कुछ या कुछ ज़रूरी खर्चा किसके जिम्मे रहेगा । | 
२ उस व्यक्तिकी रिपोर्ट जो, इस तोर पर तैनात किया जाय qe में बतौर ' 
` शहादत के पढ़ी जाखकती है। VES 
३ qu बावत हुक्मः— 
जब किली फुरीकृका कुछ रुयया इख प्रकरण के अनुसार किली uH wu 
हुआ हो तो वह मजिस्ट्रेट, जो दफा १४५, १४६ या १४७ के gett सुकृ दमेंका फेलला... 
Wt यह हुक्म दे खकता है कि वैखा खच उसी GG जिम्मे या छुकृद्दमा के किसी 
` भौर फूरीकृ के जिम्मे रहेगा और उस खुचें में खे उसको कुछ या कुछ या हिस्सा रखदी 
से देना पड़ेगा “ और इख खर्च में वह खव खच शामिळ दोगा जो गवादे के लिए और 
` WEIN फीस में दिया गया हो, जितना कि अदालत ठीक समझे L 

. `` व्याख्या--- š 
t परिर्तन--इस दुफाका अन्तिम वाक्य जो € ” इस निशानके अन्दर दिया गया है क्रिमि- 
एसन्डमैन्ट az qq १९२३ Šo की ३१ d दफाके द्वारा जोड़ा गया. Š । 

_ ` स्थानीय जांच--मौकेकी तहकीकात, उसी समय की जाना. चाहिए, जब कि केवळ शहादतः 
हे झुकइमंका फैसला durer. नहीं हो सकता । यदि झुकृदमे में कुछ नकृशे पेश किए गए हैं, 
` जिनके सिलान करनेकी जुरूरत है, या किसी पालीकी जगह या जुमीनका नापना है, ऐसी emend 
ञी जांच करना ठीक है देखो I9 C. Li J. 267. weg जहां शहादत पर फैसला किया 
l. है, वहां सुकामी जांचकी कोड जरूरत नहीं Set Cal H. C. Cir. No 4 of 
` LNS Patna 249 सौकेकी azas का काम .सजिस्ट्रेट g< कर सकता है ( I5 C. 

` 407 ) या अपने मातहत सजिस्ट्रेटके gd कर सक्ता $i weg जो इस कासके रिप 
2M जावे, wg सातहल मजिस्ट्रेट होना चाहिए, न कि मातहत peii wx व 
"99 Patna 224 ( 2 ) और तैनात किया हुआ az स्वतः इस TUS 
० करेगा चह अपने से मातहत सजिस्टरेटके gri se gem को नहीं कर सकता xS 
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20 Cr. L. J. I07. मातहत मजिस्ट्रेटकी रिपोटेकी इत्तिछा फरीकैनको भी भि 
थे आगर wi तो शहादत उसके खिलाफ पेश कर सके 20 Cr. L. J. jem a च+ 
मगर raq मजिस्ट्रेटकों गवाहमें geret ger नहीं है देखो L9 Cr. NAM 
मभिस्ट्रेदको इस RU अतिरिक्त शहादत पर फेसछा करना चाहिए देखो lO AC Ar 
३ ein तरभीमके पहले, गवाह और चकीलोके फीसके अतिरिक्त ES WC 
"an de देनेका अधिकार नहीं था Sei 32 Cal. 602; 3 M. L. T. ec d 
वह हर तरहके ed दे सकता है | मजिस्ट्रेटफो चाहिए कि फरीकैनके सामने A Di 
छिखते वक्त quer हिसाब करके उसका भी हुक्स feu देवे L929 Patna 564 x 
384; 24 Cal 757; Lë O. C 66, अगर खर्चे का हुक्म असली zen E ai 
जाता, तब वह फरीकैनकों सूचित करनेके बाद दिया जाना चाहिए देखो 29 Mai e 
Cal. 074; I999 Mad, 87 ( 2), एक फरीकृके मरनेके ३ साळ बाद उसके et 
लिए दरख्वास्त द्री और हाईकोटेकी यह राय हुई कि यद्यपि कानून जाबता lant खा 
हुक्म नहींहे कि कब quid] दरख्वास्त आसकती है, मगर तबभी उस दरख्वास्तको मंजूर के 
Beem चाहिए देखो 27 M. L. J. Lä. writ तादाद उतनीही होना चाहिए fani 
से जाहिर होसके I5 0. W. N. pi: Loës Patna 57. | 


. 9 नजूरसाती-इस दुफाके अतुसार दिए हुए हुक्मकी नजरसानी हो सकती है। 
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प्रकरण १३ 
at रोकनेके लिये पुलिसके काम 


Prevention Action of tlie Police. 


eer pg um 


quotes पुलिस दस्तन्दाज्जी जुर्मोको dëch ` 


हरएक एलिस अफूछरको अधिकार है कि वह दस्तन्दाज़ी-पुछिसके योग्य 


giten रोकनेके लिये हस्तक्षेप करें और अपनी ताकृत भर कोशिश करें कि ऐसा कोई - 


जुर्म न होने पावे । S 
नोट--दस्तन्दाजी जुर्म वे हैं जिनमें पुलिस, gang बिना ag गिरफ्तार कर सकती है। 
Ki x 
इसी प्रकारके जुमोंको रोकनेके लिये इस दफ़ामे giel अधिकार दिया गया d । e $0: 


get १५० वैसे जुर्मोके करनेके इरादेकी सूचना 


अगर किसी पुलिस अफ्सरको यद सूचना मिले कि कोई व्यक्ति दस्तन्दाजी 
पुलिलके योग्य जुर्मके करनेकी नियत रखता Š तो, उसको चाहिये, कि वह उस एछिस 
अफसरके पास जिसका वह aaen Š, या किसी और pet अफूसरके पास, जिलका 
काम वेले जुमोके इर दिको रोकना या उसमें दस्तन्दाजी करना दो, उसकी सूचना पहुँचावे। 

नोट--पुलिस-अफतरके अधिकार और उनके कतेव्यके लिये देखो दफा ८९-८५. 


दफा १५१ वैसे जुर्मोके रोकनेके लिये गिरफ्तारी 


| जिस पुछिस marc यह बात मालूम दो कि कोई व्यक्ति किसी दस्तन्दाज़ी 
SOS करनेका इरादा कर रहा Š उसको अधिकार है कि वह विना geg मजिस्ट्रेट 
ओर बिना वारन्टके उस व्यक्तिको गिरफ्तार करे जिसका ऐसा इरादा हो, बशर्ते कि 
पेले अफूलरकी रायमें उस जुमेका करना किसी और qx रुक न सकताहो । 
नोद--इस qui अनुसार केवळ चमके रोकनेके लिए, पुलिस अफ़सरको अधिकार दिया गया है कि 
वह उका इरादा करने वाळे व्यत्तिको बिना aree गिरफ्तार करे, sÑ कि और किसी op ww 
हना बन्द न हो सकता हो। अगर वह ऐसा करे तो उसे आगे दुफ़ा ६० के अउुसार कार्रवाई करनी होगी, 
त्‌ गिरफ्तार किये हुए व्यक्तिको उसे मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन ode get के पास छेजाना होगा । 
x शेक 
' दषा १५२ सरकारी जायदादको लुक़सान पहुँचानेसे रोकना 
» पुलिस-अफसरको अधिकारहै कि वह स्वतः उस चुकसानके रोकनेके fed जो 
३ व्यक्ति up mn या गैर-मनकूछा सरकारी.जायदादको पहुँचाने 
का इरादा कर रहा हो, या ज़मीनके किसी सरकारी निशान या पानी पर दरने वाले या 
| w जहाज़के i दीगर निशानोंको दूर करने या gata पहुँचानेका इरादा कर रदा दो, हस्त- 
| ` फेरके उसे देखा करने ले रोके | | 
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दफा १५३ बांट और पेमानोंका SÁT 


१ हर पुलिस-स्टेशनके प्रबन्धक अफूसरको अधिकार है कि वह बिना इ, | 
स्देशनकी guum अन्दर किसी सुकाममें Sir या तळाशी करनेके ma BET 
पैमानोंक या वज़न करनेके दूसर नापोंके, जो उसमें इस्तेमाल किये जाते EPI 
रहते हों, सुद्धाहिज़ा या तळाशीके लिये उस quit हस्तक्षेप करे जबकि sud से| 

यकत करनेके लिये वजह दो कि वैसे gum पर ऐसे बांट या पैमाने या ec MI 
ज्ञाप रखे हैं वे झूठे हैं । ak 
` २ अगर उसको वैसे सुकाममें ऐसे बांट या पैमाने या ure नाप मिक ep ३ | 
झे हैं तो उसको अधिकार दै कि वह उनको अपने कुब्ज़ेमें करले और कब्जा ES | 
geet फौरन्‌ उल मजि्ट्रेवको दे जिसको उख जुर्मके सुननेका अधिकार प्राप्त है। ` 
नोट--बांट और पैमानों धुळाहिजा करते वक्त इस बातकाभी ख्याळ रहना चाहिये f wl 

इस्तेमाल करते हुए बां या पैमाने बिसभी जाते है, देखो Lon P. R. 20. यह exp ee si 
और मद्रास पुलिसको लागू नहीं Gad dë Ze? ही इनके छिये प्रबन्ध किया गया है। Ç Ç 


~ Deas ; 
— 


^ 
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| पांचवां om 
पुलिसको सूचना पहुँचाना ओर उसके जांच करनेके अधिकार 


Information to the Police and their Powers to Investigate. 
` A — áo . 


Aen १४ 


— O 


दफा १५४ दस्तन्दाज़ी पुछिसके सुक़द्दमोंमें सूचना 


दस्तन्दाज्री SPP करनेके सम्बन्धमें हरएक सूचना अगर पुलिस-स्टेशनके 
प्रबन्धक अफृरके पाख ज़वानी पहुँचे तो उख अफूखरको उचित है कि उले वह खुद 
Q या अपने geng छिखाबे और सूचना देने वाळेको पढ़कर सुनावे और इर 
एक खी सूचना पर, चाहे वह लिखी हो या ऊपर बताये हुये तरीकेले छिखाई गई हो, 
सूचना देने वाळे व्यक्तिके दस्तख़त ( हस्ताक्षर ) लिये जविगे और उस सूचना का : 
. सारांश एक ऐसी कितावमें qui किया जायगा जो ऐसे अफसरके पाख ऐसे नमूने में 
DÉI जायगी जो छोकल-गवर्नमेंट उसके लिये mic करे। 

व्याख्या-- 

| इस memi gest सूचना पहुँचाने और घुलिस-अफसरोंके जांच करनेके अधि- 
tst वर्णेन है । दफा ५५५ को छोड़कर, इस प्रकरणकी वाड़ी दुफायें sesar झाइरमें लागु नहीं 
| थर चम्वहे शहरके लिये qg पूरा प्रकरण लागू नहीं है | 


b है, Ni sun खि साचा वेव SE. Sam Ron ( आरम्मिक-सूचना 3 
` Ri होती है E C माप asi अपनी तफतीश करती है। यह बड़ेही महत्वकी. 
|| mia gei CT: आधार पर कुछ तफतीस और aaen पेश किया हुआ gesat 
| Mia करे | पुछिसडी चही कहलाती है, जिसे कोई व्यक्ति वारदात होनके वादही पुलिसमें लिखावे 
|| स्मदा "ah ES दोरानमें, अगर कोई रिपोर्ट लिखे या किसीसे eeng Ai ag 
[OU haway जु id Z जा सकती, देखो 7 0. W. N. 345; 7 928 Pat 550 we ` 
'॥ इन्सपेक्टर s š TIME की, जो कि ुलिश-स्टेशनकी ERI दज की जाचुकी ओर qu. 
` Statement ) । अदुष्यको देखने अस्पताछमें गया और 'उसका आखरी इजहार, ( Dyinc- 
| Sawa ह een और उसे इब्तदाई-रिपोर्ट कहकर,पेश किया तत्र यह तय किया गया कि 
WN, 92] ह का रिपोट थी न कि मरते हुये आदमीका आखीरी इजहार देखो 6 C. 
जाना चाहिये & e W. ENS 345 , ईंब्तदाई-रिपोट्ले अदारूतके अफसरको यह बात STER 
mag ong, रदात होनके बादकी पिळी घटनायें क्या थीं। 
"t [ शहादती कोमत--आरम्भिक-रिपोर्ट शहादतके छिये बड़ेही महत्वका चीज है । 


दे कि घटना होनेके बादही में मामलेका क्या स्वरूप था ll C. W. N. 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— 


का 
^ P. E] 
š 


* 


. ऐसी रिपोर्ट दी । Fast हुईं फरयाद हर हालतमें दुफ्तरमें रखी जावेगी अगर 


२०० ` : em ज़ाबतां कीजदारी [ sawi um — ` | 


में अदालतके हाकिमको यह बात WOW होना चाहिये कि वारदात 
Š उसमें कौन २ बातें «qe गई । इसी उददेरयके उिये पु E 
डायरी, जिस aft रिपेटे <ë रहती है, सहादत स्वीकार की जासकती है, देखो 7 qn 
345. पहिली रिपोर्ट उस शहादुतके कामक नहे, É EAM उसमे qd है चह र्द; ai | 
किन्तु इाहादतम उसका महत्व इतना i T. जिसने रिपोर्ट की दे उसकी W.N या उसके ६. | 

7 C. W.N.2I8I7 A. W. N. 47 gei | 


चइ पेश की जा सकती है, देखो L E 
m बह जबानी कीगई हो और पुलिस अफसरने उसे ert हो, या वह तहरीर हो, a 


e š प्रोर Sé he fex ë. 
Document. (आम दुस्तावेज्ञ) में शामिल है ओर इसमें जो कुछ लिखा है, वह उसकी wil 


साबित किया जासकता है U. B. R.( L808-2098 ) 24. Se. | 
३ रिपोर्ट लिखों जावेगी--छुलिस अफसरका कतेन्य है कि वह रिपे करने SR कहने aal 
पोउंको Be रवे, या किसीसे छिखा देवे । क्याँकि ऐक्ट शहादत ire ९१ ये दफे भ 
किस बातकी रिपोर्ट की गईं, इसका सुबूत केवल इब्तदाई रिपो हैँ इसलिये पुलिस wu 
लिखना ही चाहिये । wË रिपोर्ट करने वालों पर जों नािशें दायर की जा सकती हैं उनमें Riqi 
Rq है जो शहादतमें काम दे सकती है arl Bur S. R. 572 रिपोर्ट लिखने e 
आहिये कि वे रिपोर्ट करने वालेकी भाषामे जो कुछ चह रिपोर्ट करता हो उसे लिखे Rus 
का वह मतलब जो कि रिपोर्ट लिखने वाळा ठीक समझता हो । उनका sd wu नहीं et 
चाहिये, ताकि उसकी रिपोर्ट का मतछत्र wu न होवे । कामूनी शब्द, eui चाडी आवेश पूण || 
और गोल माल वाक्योके लिखने की मनाही है । अथात्‌ रिपोटॅमे सिफ वही बातें लिखी जाना की || 

` जो कि, रिपोर्ट करने चाला साफ तौर पर -बतलाता हो । देखो Bengal Police Cale 5 i 
Reg & Ord N. W. P. 268 अगर रिपोर्ट करने वालेसे कुछ agl gH rä E 
हो तो पुलिस अफसरको चाहिये कि उससे सवाल करके, चे बातें geg । देखो Bengal Fe 
Code 372. . n 

७. मध्य प्रदेशके Pen D gi फर्या इ यदि पेशकी जावे तो उसके उसी UU T, 

जावेगा, जब कि वह पेशकी गई हो। जो ब्यक्ति Géi gi फर्याद पेश करता, है उल ë al 
चह अपने दस्तख़त कर देवे p यदि Red हुई रिपोर्ट का लाने बाळा ऐसा व्यक्ति DU qn 
सब वारदातका RIS ar है तब, उससे जबानी रिपोर्ट लेकर, लिखी जा सकती. alb 
लाने चाळा ऐसा ° di 
कि उसने किन बे E 
«ene TI € 
दी एक तक 


554. हरएक मुकदमे 
पुलिसमें जो रिपोर्ट कीग 


Ze 


8 


Za 


उसके gen कराये जा सकते हैं, परन्तु अगर, लिखी हुई रिपोर्ट 
जो वारदातक हालसे जानकार नहीं है, ga, उसे यह लिखना चाहिये | 
से या चोरी होंनेस सम्बन्ध रखतीहै oa रिपोरे करने dä चोरी गये हुए मा ; 
फेहरिस्त तछब करना चाहिये । और उससे ऐसी बारीकरीसे सवाळात करना चाहि aa दीम "| 
- Tisi 4 ÉI 
Si सालकी बनावट ब उसके निशानोंका पता छग सके p मुरतगीसकों, उन "` 0.2. TE 
आर बनाने वाळेका नाम, अगर WE माळ सोने चांदीका हे qas चाहिये-। $8 8 
Manuall47. | TT i S 
AED EE s रिपोटक ` ४ 
& पहिली oe जांच--इस दफाके अनुसार लिखी हुई पहली इत्तलाई be TES d 
छतको अच्छी तरह करना चाहिये । क्योंकि तमाम मुकदमेंका आधार य॑ qd ga y 
SEN या सच, उससे यह au पड़ सकता है कि su वक्त जुमेके बाबत id at 
यादाका कया र्याकू थ देय = Yar arm घरटी”, 
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| -_तछाया जाता Š । और जैसे २ झुकुइसा बढ़ता जाता है वेस' २ घरनाओंमें भी aech होती जाती 
d | ~ = Cs e? sqm Kë ç 
š कभी र ऐसा भी होता हे कि जिन व्यक्तियोंका नाम wed बतौर सुदिनम वतलाया जाता S 


ri ñ An r लिये ^ ~ 
anii उनके साथ कई आदसियोंका नाम ओर भी बढ़ा दिया जाता हे । इसलिये इस वातकी जांच 
US CM. "ON — 
करनेकी बहुत ज़रूरत है Us छर्न फरेयादी का क्या बयान था खास करके, जब कि पहचानकी 
शहादत पर भ्यान देनेका मौका पड़े या जब जुर्मेकी घटनाएं तो साबित हो af, मगर सिर्फ इस 
बातकी शक रह जावे कि कया कुर सुरुजिमान ud करनेमें शामिल थे या नहीं देखो C. P. 
Criminal Circular Vol ii P. 9. š 
e दसस्‍्तखत--हर एक पंहली रिपोर्ट पर रिपोट करने aub हस्ताक्षर होना चाहिये । 
` ८ मजा-पुलिसमें झूठी ख़बर देने पर जो सजा दी जा सकती है, उसके लिये देखो ताजीरात' 
Bad दफ़ा १८२५२०३, और २११--अगर इत्तला ऐसी Š जो लिखी, हुईं नहीं Š तव सी इच्छा 


qd करें तो वह दफा १८० ताजीरात हिन्दके जुमेका सजावार होगा । 
— he NS 
दफा १५५ गोर gesais जुमेसिं सूचना 
|| स्टेशनको इद्के अन्दर कोई Get जुर्म जो Ux दस्तन्दाज़ी Š हुआ Š तो उसको चाहिये 


आज्ञा देये। 
२ गैर द्स्तन्दाजी Sech) तफ्तीश;:-- |. | 


La geen egen am 


` दोयमके बिना zeng जिले किसी गोर दस्तन्दाज़ी सुकृदर्मोंकी तजवीज़ करने या 
उसके तजडीज़के लिये झुपुर्द करनेका अधिकार हो या बिना प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट्के 
| इुकमके Së मुकृदमोंकी जांच करे। | à; 
e ३ जब किसी पुलिस अफूलरके नाम वैसा हुक्म पहुँचे तो उसको तफतीसके छिये 
T Ti वारन्ट गिरफ्तार करनेके अधिकार के अतिरिक्त वे ही अधिकार प्राप्त रहेंगे जो 
E किसी पुस स्टेशनके म्रबन्धक अफूलरको किसी काबिल दृस्तन्‌दाजी sepu हैं । 
| व्याख्या--- : : 
3 ER का यह वतलाया राया 3 कि जब्र पुलिसके पास ऐसे schéi रिपोर्ट पहुंचे 
E Ee EN नहीं हें, तब उन रिपोटाकों अछग एक किताबें लिख कर, जो get कासके Gel 
Ce ; एाजेस अफसर. रिपोर्ट करने वाले को नाछिश करनेका हुक्म देगा आर उसा 
T8 तफ्तीश नहीं करेगा सगर इसी दफाके दूसरे छाजमे यह बतलाया गया है कि यदि गेर 
23 aere भी, मजिस्ट्रेट किसी मासलेकी तहकीकात कराना चाहे, तब मजिस्ट्रेट का हुक्म 
होगा के एखिस अफसरको, उस मामलेकी तफतीश करके इसकी रिपोर्ट माजस्ट्रेठके पास सेज देना 


SCH हुक्म मिलने पर कि गैर दस्तन्दाजी rf तफतीरा करो, SES अफसरको यह 
भा ह कि 


EM 


वह उस तफतीशकों अपने मातदृतके qeu अफसरके WI4 SES । WW खुद 
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देने वाळेका दफा२११में चालान किया जा सकता है देखो 27 Madl27 अगर पुलिसका अफसर, 
अपनी डायरीमें, पढिळी रिपोर्ट दभर न करे और उसकी जगहपर उस रिपोर्ट्स भिन्न कोइ दूसरीही So 


१ जब किसी पुछिस स्टेशनके Meus अफूलरको यह सूचना दी जाय कि उख. 


किएक ऐसी किताव में जो ऊपर (gQ सरीकृस उस कामके लिये रखी जायगी Seit - ` 
- सूचनाका सारांश दूजे कर ओर इत्तळा देने वछेकी मजिस्ट्रेटके पाउ नाछिश करनेकी - 


किली पुलिस अफल रको अधिकार महीं दै कि मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या दूजा 


NE s | T t. 


ही तहकीकात करना चाहिये । देखो Ratanlal 488 और ऐसी quii जब E 
सामलेकी तफतीश करे तब उसे उस्र तफतीशकी डायरी यानी रोजूनाभचा रखना EN C 
दफा १७२ में बतलाया गया है देखो I9u8 P. ER. Ië परन्तु शेर स] Ñ 


Scent करनेका अधिकार पुल्सिसे ले लिया गया है देखो U. B.R dd gei 


303 


dis करनेका हुक्म दिया गया और बिना किसी रिपोर्टके मजिस्ट्रेटके पास भेजनेके, T 
देने वाळेके Dee दफा२ १३ की कारवाई Spe करदी, और उसे सजा भी हो ui E d 
क्रि वैसी सज्ञाका हुक्म और कुछ कारवाई नाजायज थी । बिना मजिस्ट्रेटके पास र्पः e | 
मजिस्ट्रेटके द्वारा उस सुकृदरमका निपटारा हुए बिना, पुलिसको किसी तरहका Seen शुरू d | 


` ३ weg पुिसके पास तफ़्तीशके लिए मामला भेज सकता है D 4#—I2 Bon In 
में हाइकोटंकी यह तजवीज दजे है कि इस दफाके SUUM मजिस्ट्रेट पुलिसको सुक्ामी gei 8i 
“के लिए हुक्म नहीं दे सकता और न पुलिस रिपोर्टको मंगवा सकता है । सिफ दफा २०२३ š | 
सार वह ऐसा कर सकता है देखो 20 Mad 387, मगर 8 Bom. L, R. 589,84 
M. L. T. 259 में इस रायकें खिलाफ यह तय किया गया है G इस दफाक ds 
अनुसार, मजिस्ट्रेट पुल्सिकों तफतीश करने और रिपोर्ट करनेका हुक्म दें सकता है वह ga a 
अउुसार Seen. की सुनाई करनेके पहले भी ऐसा कर सकता हे | 


दफा १५६ दुस्तन्दाज़ी suit तहक़ीक़ात 


. १ हर पुलिस स्टेशनके अबन्धक apaq अधिकार है कि बह së ह| 
के विना Fei ऐसे काचिळ दस्तन्दाज़ी सुकुदमें की तफूतीश करे “जिसको ब मे| 
छत जो वैसे स्टेशन की हृदके अन्दर उसी झुकामी रकृवे पर अधिकार रखती हो| 


ता तहुकोकात के मुकाम या तजवाज़ करने की जगह का 


' _ ३ SE मञिस्टेट जिले दफा १९० S अनुसार अधिकार दिया गया हो! ड " 
हुईं तहकीकात करनेका. हुक्म दे सकता है। x 
| व्याख्या पस 
x E eT Gul तफताश करनेका वर्णन किया गया ë mos : d 
बाई नहीं हे । छोगोंका दूफ पर इजहार नहीं छेसकता क्योंकि उसकी a ह|| 
| ux SC SR T तफतीशके वक्त सच्ची २ शहादत देना चाहिए, परन्छु डि e ` 
पुछिसको तफती "el करना, जुम नहीं समझा जावेगा | दफा १५६ के SE , H kb 
यदि तप पाश कैरनका आधिकार दे सकते हैं नाके सेशन्सजज देखो L0I E ai || 
दु qq देरी हो रही है तो ORE नेवाळे Wan? या सेशे | 
ves CC-0. Jangamwadi Math C db Cto ES PUES zm 
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Eno आ आ n NEIN १५६-१५७ ] सूचना और जांच २०३ 


है कि देरीके सबबकी तफतीश करे और gë मामले पर उस देरीका क्या असर पड़ सकता 
दवी जांच करे देखो 2 Bom L. R. ogg, | 

जो तहात Sat तरफ से, इस दुफाके अनुसार शुरूकी जावे, चह बिना किसी तरफ- 
ei की जाना चाहिए. । अगर gem के कहने से qiu अफसर ऐसी aeren gea करनेसे 
या सुनने से इन्कार करे, जिससे उसके विरुद्ध लगाए हुए इटज्ञामकी usi सावित होती हो तों 
हवा जावेगा कि पुलिस अफसरने अपना काम बराबर नहीं किया । परन्तु यदि garg तरफकी 
gere ऐसी दो, Dap तलब किए जाने व सच समझने पर भी सुल्जिम की तरफ इतना शक बाकी 
३६ जावेगा किं,उसे मजिस्ट्रेटके सामने पेश करना ही पड़ेगा,तव ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि qw 
जिमकी शहादत लेनेके लिपु, तहक्कीकातमें देरी कीजाय देखो Madras Police Manual. 90: 


. दफा १५७ ज्ञांबता जबाकि दस्तन्दाज़ी जुमेकी शक हो € 


अगर इत्तळाके मिळनेपर या दूखरी तरह किसी पुलि स्टेशनके अफखरको इस 
बाते शक करनेकी वजद दो कि ऐसा जुम हुआ दै जिसकी तफृतीश करनेका उसंको 
eg १५६ के अनुसार अधिकार है तो उसको चाहिए कि वह डलकी रिपोर्ट qtaq 
उस मजिस्ट्रेट के पाल भेजे जिसे पुछिस रिपोट के आधार पर चेले जुभेकी झुनाई करने 
का अधिकार दो और उसको उचित है कि वह खुद मौके पर जाये या अपने किसी 
मातहत अफूसरको, “जो deb दजे Š कम न हो जिसे लोकल गवनमेंग्ड ख़ास या आम 
guum द्वारा निश्चित करे” तैनात करे ताकि वह सुकुदमें की घटना और उसके ur 
em Hg कर और “अगर ज़रूरी मालूम हो” तो अपराधीका पता ळगाने 
व्‌ उसको गिरफ्तार करने के किये Ca dš अमछमें ळाये” मगर शते e है कि-- 
( ए ) कव मौके की तफतीशकी जरूरत नहीं है-- . 
जब किसी Sa झुमके दोनेकी सूचन। किसी व्यक्तिकें विरुद्ध उसका नामः 
लेकर दीज।य और peut सड़ीन न दो तो पुछिख Cp amem 
किए यह ज़रूरी नहीं है कि बह मोकेकी तदकीकात करने के Gà खुद 
जावे या अपने किसी मातहत को तैनात करे । | 
(बी) “जब पुलिस स्टेशन के अफूलर को तहकीकात के लिए कोई वजह 
दिखाई न दे? : | 


` ` अगर पुछिख स्देशनके spe की. रायमें तहकीकात करनेकी कोई काफी geg 
न मालूम हो तो बह su सुकुदमें की तदकीकात नहीं करेगा। | '. 
V उन दशाओं में से जोकि उप-दफा ( १) की शर्तके gem ( ए ) और (बी ) में | 


Š हर एक पुलिस स्टेशनका अफूसर अपनी रिपोर्ट में इस araq se लिखेगा 
उस gd ger हकमकी तामील पूरी तरह क्यों नहीं कीगई .“ओर gem (बी) के 


- Zoe qz अफूलर उख तरीकेले जोकि लोकल गवनन्मेटके द्वारा सुकृरेर किया गया 
| * ९ सूचना देनेवालेको इत्तछा Set कि बह उस मामछेकी जांच नहीं करेगा या कंराबेगा 


व्याख्या DW EE 
- V परितेन--क्रिमिनल प्रोंसीजर कोड पुमन्डमेण्ट ऐक्ट सन्‌ १९२३ ई० की S à A दफाके 
इस निशानके अन्दर दिया हुआ परिवर्तन किया गया हे । ( ३.) जो चेसे दुजे से कस 
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अर सग्रह ज़ावता फौजदारी | 


न हो... ... ... निधित eem १ में जो ऐसा qsqa किया .गया e N 
सन्‌१९२२३०की सिफ्लाश्शिसे हुआ हुँ | सन! vies बिल(असबिदे)में यह Ben, $ d 
तफतीश करनेशा अधिकार सव-इन्सपेक्टर से नीचे दके छुछिस अफसर को नहीं दिया uu 
ज्वाइन्ट, कमेटी की यह राय हुः क़ि एसी यन्दिद्य से कुछ uei पुछिसक्के कामो 2 ERN 
चेगी, इसलिए सब इन्सपेक्टर से नीचे दर्ज के अफसर को, die quin. m AL 
आधार पर तफतीश करनेका अधिकार देसकती हे देखो Report of the d Da 
teo € I999 ). Dn 
२ अगर जरुरी gen हो तो तद्र अमळमें छावे--पुरानी दकामें, इसकी जगह 
ss? अमलमें छावे जो sed साळम SÍ" इस तरभीस Q पुछिसक्रो यह अधिकार Tug 
कि, gesat) जुमंके मामलों साश्जिस को गिरफ्तार करना न करना SN 
Statement of Objects & Reasuns 2ECHEN DEE | 
३ और क्लाज ( नी ) के gie "terr या करिया” इस तरमीमका यह पर (W ` 
` अगर gn किसी फरियाद पर तफतीश न करे ते उसे फरियादीकों इस बातडी सूचना देना Wi 
Gtatonmont of Objcets & Reasons( (9 L4atëC3 शब्द्‌ “उस तरङ्गे. X E 
है” लिलेक्ट कमेंटी सन्‌ १९१६ ई० की राय से जोड़ nu हैं | Ec 
9 दृश १५६ ऑर ५५७ का भेद--३५४ के अनुसार हर एक RU, जो एलिस अफसर छ| 
कॉजाचे, उसे उस अफसरको Bam चाहिए । परन्तु १५७ के अनुसार उन रिपोट केवह st 
HEI Weg पुलिस अकसर करेगा, जिसके ad होनेका उसे काफी शुभा ak 
Punjab. Cir. Chap. 45. P. ji. E 
nes - ` ; 
, अल goen मिछने पर पुछिस अफसरकों मजिस्ट्रेटके पास रिपोर्ट भेअनेका siet 
x Rem 3५४ š आया हैं देखो LLC, W. N. 826 | 
aa पर परिस c SE पास भेजी जाना चाहिए, HX gue esl Ri 3 z 
Zo e? Ee i HY Ë | बह फोरन सजिस्टेटके पास हे M 
सार काई कर से देखो E lead और अगर वह चाहे तो, दफा E y | 
अगर रिपोर्ट न सेजी जाये, qa 2 olice Manual न OI: इस qu E E 
और इससे न्यायके हकमें हानि T x ANC "s Bec qu ? 
अतुसार मनिस्टरटके पास भेजी eg E: d Br I IC Fe जम ऐसी हि 
को cR Suns ES ` दस्तावेज नहीं Š इस is B A 
जा सकती है देखो 6 O. जा40 Mad. Lon: आर नं वह बतौर इरः 
S Debt २--अगर पुलिसका अफसर इस नतीजे पर पहुँचे कि तफतीश करनेकी नुह 


है तव वह रिपोर्ट में इसके 
m मे चजूइात जे WT à NS A 3 वाले al 
सूचना “देगा । जड़ात दृ करंगा और रिपोर्ट या फारयाद्‌ करने 


दफा १५८ दफाश्प७्के अनुसार कीहुई रिपोर्ट किस तरह भेजी s | : | 


4 zs ) : 
गी H १५७के अनुसार मजिस्ट्रेडके पाल भेजी जायं ल b 


' CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ENG 


a" $o] सूचना और sta. ` २०५ 

२ वैसा ऊंचा अफूसर एुलिश स्टेशन के म्रबन्धक अफुलरको जैसा झुनासिब समझ 
een देगा और उस Rate पर वेडी हिदायत छिख कर बिना देरी iz के पास 
भेज gn) : 

जोट--इस «Wi, माजिस्ट्रेय्के पात्त RQZ भेजनेका तरीका -बतलाया गया है | अगर लोकल गंवर्नमेण्ट 
a ऐसा ges दिया हैं तो, वह RUP उस ऊंचे पुरिस अफ़भरके मारफत भेजी जावेगी जिसके मातइत रिपोट 
eet पुलिस अफर 9 । और उस ऊचे अफसर क्रो चाहिए कि वह a उस रिपोर्ट को सजिरदूट के 
पास भेजदे । | 


ent १५९ geg या प्रारम्भिक जांच करनेका अधिकार 


Sa मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह वैदी uem मिळनेके बाद इस संग्रहमें 
- feü हुए qm aset रुकदमेंकी तहकीकात करने की हिदायत कर या अगर ag 
.' गुनादिव समझ तो फौरन उसकी भारम्मिक जांचके वास्ते या झुकृदमेंका और तरह 
॥ फैसला करनेके लिये खुद जाये या अपने किली मातहत मजिस्ट्रेःको तैनात करे । 
व्याख्या 
१ इस दफासें यह बतलाया गया है कि, जब सजिस्ट्रेके पास दफा १५७ के अनुसार Ru 
भेजी जावे तब वह या तो geet की तहकीकात करने की हिदायत करेगा या खुद उस WHO 
जांच करेगा या अपने किसी nirqa मजिस्ट्रेटको उस कामके लिये भेजेगा । 
A मजिस्ट्रेट इस दफ़ाके अनुसार कब अमल कर सकता है--जब पुलिस “तफत्तीश करनेके "ius 
Se पास gei १५७ की रू से रिपोट भेजे तबही मजिस्ट्रेको इस दुफाके अनुसार अमल करने 
- का अधिकार है । परन्तु यादि रिपोर्ट तफतीश ख़तम छोनेके बाद भेजी जावे तव मजिस्ट्रेट इस qw 
अनुसार कोई कारेचाई नहीं कर सकता । इसलिये जबकि तफतीश ख़तमं करनेके वाद पुछिसने 
Bes पास रिपोर्ट भेजी कि एक आदमी दूसरेके मकानमें वहां एक औरतके साथ जिना करनेकी 
गेस घुसा और उसने मदाखळत बेजा किया, मगर. पुलिसकी तद्दक्ीकातमें मदाखूलत देजा करनेका 
मतो पाया गया मगर जिना करने का इरादा सावित न हुआ तब ऐसी wn, चूंकि रिपोटे तफ 
"3 Waq होनेके बाद कीगई थी सजिस्ट्रटको इस बातका अधिकार महीं. था कि वह इस mg 


Ai 


= <“ A w, ज~ s 


dr SR कोई कारंचाई करता । देखो 4 C. W.N. ai,I8 AW. N. 47--अगर मजिस्ट्रेट - 
हक. पास gës रिपोर्ट नहीं भेजी गई है offe, उसके पास इस्तग्रासा पेश किया गया ` है, तब् 
j| TW २०० के अनुसार अमल कर सकता है 30 Cal 923. te 


d: 
O8 ` isis अपनेही द्वारा तहकीकात किये SW मासलेकी सुनाई नहीं कर सकता । इसे चाहिये 
E च ऐसे gesäit किसी दूसरे मजिस्ट्रेटके पास us देखो 20 W. R. 76. 


| उष १६२ पुलिस अफसरको, गवाहोंके तलब करनेका अधिकार 


Eus ३६ Ha अफ लरको sit इस प्रकरणके अडुलार selen करता द अघिः 
` किसी aen पपरी हुक्म देकर ऐसे हरव्यक्तिको अपने सामने बुक HRS 2 
E THU इतके अन्द्र हो जिसके सम्बन्ध wei या दीगर E 
भुसार son कि वह झुकृददमेके हालातकों जानता दै और der व्यक्ति ऊपर (ë 

: š किये जाने पर हाज़िर आवेगा। 
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२०६ | ama ज्ाबंता फौजदारी 

SS OTN - 
'व्याख्य[-- 
३ इस gent स्पष्ट अथे यह है कि पुलिस अफसर किसी mui nef ei 
भी ब्यक्तिको, जो मुंकृदमके हालातस जानकार हों, शह्दादृतके वास्ते तरय कर सकता i S i 
ज्यक्तिको चाहिये कि वह हुक्म मिलने पर हाजिर हो । 

र इवम--दारिस अफसरका दिया हुआ हुक्स कि agin व्यक्ति "gs 

हमेशा तहरीरी (fear हुआ) होना चाहिये | भगर हुक्म तहरीरी नहीं हैं और गवाह बे 

` करे तव उसको दफा ३७४ ताजीरातृदिन्दके suem सजा नहीं दीजासकती देखो? We 

पुलिस sem, सिर्फ जुबानी हुक्म देकर, दो काम्सटेविलोंको यह हुक्म दे छि तुम छोग इ mi 

को अपने साथ रे आवो । और अगर कानंसंटेबिंक उन्हें S आवे तो यह समझा जावेगा Go CG | 


C 


जआनेके लिये queer wd । 
३ पुश्जिम और गवाह--यह बात याद रखना चाहिये कि यह gn केवल wers 
करनेका हुक्म देती है ग कि युरिरमको quu करनेका । पुलिस अफसर अयर चह dës 
गिरफ्तारकर सकता हैं मगर इस दूफाके oam उसे चहद बतौर गवाहके शहादतदेने या द| 
पेश करनेके fr नहीं ge सकता देखे Mad 274; 4 Bom L. R. 644. gës 
कि सुल्जिमने पुलिस अफसरके दिये हुए इस दफाके हुकमको नहीं माना और इसडिये व हि! 
SS छिया गया, तब यद्द तय पाया कि पुलिस मुक्ज्िमकों असली gd बिना a b: i 
कर सकती थी अंगर इस quis हुक्सके न मानने पर उसको गिरफ्तार करना नाजायज Sii 
रखनेके बराबर था देखो 2 Weir. Lë. | 
v औरतोका इजहार--अगर औरतोंक्रा इजहार लेना है. तो झलिसको चाहिये कि वह " J 
परही इजद्दार SQ । गांवकी औरतोंको, पुलिस स्टेशनपरं wu eu uet बहाने. SE 
हैँ देखो 9 C. W. N. I99 | deg 
8 सजा-अगर तलब किया हुआ व्यक्ति तहरीरी हुक्म मिलने. परथी हाजिर न होते | 
१७४ ताज्ञीरातहिन्दका अपराधी समझा aan) | E 
` ६ कुछ हिदायते-इसर gem अनुसार, पुलिस अफसरको तहकीकात करप We ai 
को पुलिस स्टेशन पर नहीं gem चाहिये जो मुकुदमके हालातसे जानकार न E 
हैं कि पुलिस अफसरकों गवाहोंके तलब करनेका अधिकार है । मगर जबतक विग 


Go EN KK: te Lm š Ç gi : 
तफताश हो नहीं सकती, तबतक उन्हें ऐसा नह करना चाहिये । पुलिस Tom Wu 
SUIS रखना चाहिये कि उनका काम सुराग छगाने और सुकुदमा पकड्नेक 


: . exo aZ उग 
चकर छंगाना चाहिये और गइत करनेमें जोर बातें उनको माळून होवे? Š éi RR 
E करना चाहिये । अगर चे gi सकानपर जाकर उनसे इस or par ud 3 

दहशत (भय) Qar न हो तो उनका यह काम बहुत आसानीसे पूरा ET em 


e : LS - A aa dr 
Zi सच्चा हाळ qaqas, आगा पीछा करेंगे । इस डरसे कि उनको SÉ qii ९ 


. ç ड स्टेशन Es T KR ~ - * ब्र 
उनका इजहार स्टेशन दौसमें “सबके सामने” लिया जावेगा वे सच बाव 2. 
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झो । ऐसी कार्रवाई करना चाहिये जिससे उनके दिलकी ये सब quud दूर हो af । सव से 
ज्यादा उनके सुभीते का भी ख्याल करना चाहिये । अगर मेल च मिठास च अकुछ से काम किया 
ज्ञावे तो जो २ वाते वे जानते दै वे खुश स जाहिर॑ करदेंगे देखो Cal H. C. Cir. Dated. 
30 July (877. atem 


gw १६१ पुलिसके दारा गवाहोंका इज़हार 


१ हर पुलिस अफूलरको यॉ “किली ऐसे पुलिस अंफूलर को जो ऐसे =Š कम न 
दो जो ळोकळ CHASE ख़ाख या आम हुंक्मके डारा इसके लिये सुकृरेर करें और जिले 
चह पुछिए अफलर बुळावे” जो इस प्रकरणके अनुसार जांच करता दो अधिकार है कि 
वह ऐसे हर व्यक्तिका जवानी इज़हार छे जो सुकृद्दमेंकी घटना dir द्वाळसे जानकार 
मालूम हो । 

२ यैसे च्यक्तिको चाहिये कि वह वैसे सुकृदमोंके te उन सवालोंके अतिरिक्त 
|. जिसका जवाब देनेले उख व्यक्तिके किली फौजदारी जुर्ममें फंस जानेका या जुर्माना 
या माळकी ज़प्तीका डर दो ऐसे कुछ सवालोंका जवाब दे जिन्हें वह अफसर ऐूँछे । 

व्याख्यां-- | 

१ परिर्तन--इस ^ ? निशानके भन्द्र दिये हुए erg क्रिमिनल प्रोसीजर एसेन्डमेन्ट ऐक्ट 
We १८ सन १९२३ की ३३ वीं द॒फाके द्वारा बढ़ाये गये हैं । और WE संशोधन Ze ही है Sen 
कि दफा १५७ ( १ ) का । at . 

२ उपयोग --इस दुफाका उपयोग Gil मामलामें करना चाहिये । जिनमें कमिंइनर या इन्स- 
. We जनरल पुलिस जैसे बड़े २ अफसरोंके पास ख़ास डायरी भेजनेका .हुक्म हैं. देखो. Bengal 
| Pol. Code. P. 439. eut 

३ sem ( t) गवाहोंके इजहार--पुलिस अफसर गवाहोंके gan छे सकता Š । यह उसकी 
तब्रियतकी वात है कि चहद उसे लिखे या न लिले । उसको तहरीरमें erm, उसके लिये wed और 
वाध्य नहीं है देखो I) Bom. H. C. R. (90 गवाहोंके इजहारको सबाळ व जबाबके रूपमें 
'िसनेकी जरूरत नहीं Š | पुलिस अफसर उन्हें चाहे तो Eé जबाबके रूपमें लिख सकता है 
देखो 5 All. u.Imeb R. 7. | 
š गवाहोंके इजहार पर, उनके दस्तखत लेनेकी ज़रूरत नहीं है ओर गवाहको दस्तखत करने 

` द्यि मजबूर भी नहीं Beat जा सकता, परन्तु अगर गवाह खुद geen करनेको तैय्यार हो या 
E अफसर इस बातकी तरुदीकुके लिये कि, जो कुछ उसने लिखा है वह ठीक d गवाह से, उसकी 
? ET करावे, तो उसमें किसी तरहका हज नहीं है, और न कानून ऐसा करनेसे मना 
E (I8 AU. | , 

- LL" गवाहोंकी जिम्मेदाश--तफतीशके चक्त गवाह, जो कुछ इजहार दे उसके लिये उन पर, 
TIR Mad 935; 28 Cal 794. 


BN. SC ü ती-यद्यपि गवाहोंकों पुलिस अफ- 
E DN d २ ) गवाहोंको झूठ बोलने पर सज्ञा नहीं d et सकती-यर्थपे गवाहोंकोपु 
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d NN CSI या हरजानेकी नालिश नहीं हो सकती । ऐसे इजद्वारके वक्त वे रक्षित समझे जाते š 


3 KE दरपक धातकां जवाब देना चाहिये). सगर यदि गवाह झूठी गवाही wd, या झूठ « 
š SÉ सञ्जा नहीं दी.जा सकती । और: उनको.झड़ी गवाही देनेका अपराधी नहीं लगाया. 


२०८ संग्रह ज़ाबता फौजदारी 


जा सकता देखो 23 Mad 544;9 Bur.L.T.203. «342 ¿Š o5 जावता क | 
< था कि गवाइको बिल्कुल सच २ बयान SIRI | मगर सन१८९८३ «से Do. Rm 


ek na ॥| 
` Sa ~ ~ देने ` SS m " 
की सह राय हुई कि, गवाहोंकों पुखिसकें सामने NO वयान देने पर सज़ा Yar, à hn 


e =. a डे. र्‌ वाजम Y n 
होता है। क्योंकि वैसे व्यक्तिका इजहार न तो इळूफ परं लिया जाता है, न Q Së E 


qeñs करनेका da मिलता है अकसर ऐसा देखा गया हे कि dëi? अफसर M Wi | 
जल्दी २ याददाइतकी तरह छिख लेते dd पुलिस अफसरको शहादत लिखनेकी शिक्षा भी 
जाती और एक पुलिस अफसरके हाथकी लिखी हुईं याददाइतकी नकूछ दूसरा पुछिस sen 
> | ऐसे pend झूठ होनेपर गवाहको enit देना ठीक नहीं देखो]१९०ः६ of the Ses d 
mmitee BO sa पुरानी तरमीमके सबब,सन ८ ¿ ¿S ०के ज्ञाबत्ता फोजदाराके अनुसारी a| 
हिद्धी नजरें इस बारेमें रद समझना चाहिये J0 Cal 405; 8 C.L.R.236;20 Wi» 
8 Bom. ou: ( Bom $49; (8 All Us (ëng P. R. 7 देखो (ue 
R. 35, 30 Mad 506, उस ब्यक्तिको; जो झूठा इजहार देवे, दफा १८२, २१३, q s 
ताजीरात हिन्द के अनुसार सज्ञा नही दी जा wedrudrl Weir LI: 29 Mali 
amb R. 27; 6. S. L. R. 277. | 
x इसी तरह छाज ( २) का दूंसरा भाग यह Š कि यादि गवाह अपने बयानका pi 
जिससे कि, वह गवाह खुद फसता हैं न चतळावे, qu बह कोई जुसे नहीं करता। मंन ह| 
पुलिसको खुद लगाना चाहिये. न.कि, गवाहके वयानसे । ऐसी san d वह dt 
जावेगा और उस बयानको जादिर करनेकी कानूनी जिम्मेदारी उस पर बिल्कुल नहीं है देख bt: 
anlal 488, SuU8, Gi9. 
दफा १६२ ( १ ) जो बयान पुलिसके सामने किया जावेगा#| 
पर omg न लिये जावेंगो और ऐसे बयानका र| 
` 
दृतं. इस्तेमाल | 
` १ इस ्रकरणके अनुलारकी हुई तफूतीशके दौरानमैं, किली व्यक्ति द्वीप ह 
` अफूलरके सामने, दिये हुए बयान पर, अगर ex बयान fer जाके sss gw 
Seen नहीं लिये ep और ऐसा कोई बयान या तहरीर, चाहे बड एड A 
में दो, या अन्य, या ऐसे बयान या तहरीरका कोई हिस्सा, आगे बतढाये है | 
के अतिरिक्त, किली तइकीकात या सुकृदमेंकी खुनाईमें, जो उस, sec: x 
की जा रही š जिसमें कि वैसा वयान किया गया था, काममें न छाई TT aU 
दर cM शत यह है कि, जब ऐसा कोई गवाह, जिलका इजहार SS E at 
कया गया हो, उस तइकीकात या ned ger जा? : 
m उक e सुरिजमको दे दी जावे, ताकि, ऐसे बगा s 
'बयानका कोई हि CN याते झूठा करार देनेके काममै लाग fear ऐर 
विरह सकार COM उपयोगमें छाया जाबे तब उसका कोई | सकता 
zu xamination M कि... më छाया ज 
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Eu न ___ १६२ ] सूचना और जांच BEES 
देता इस्तेमाल सिर्फ उसके जिरहमें आये हुए किली वातके समझानेके लिये किया जा 
d सकता दै। ^ d 

"` जगर और शते यह Š कि, अगर अदालतकी ऐसी राय दो कि, ऐसे बयानका 
कोई हिस्सा, तहकीकात या obs Had सम्बन्ध नहीं रखता, या न्यायके हित 
में उसका सुळज्ञिम पर ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है, और सवे साधारणके feu 

ढाफ है तो वह ( बिना खबब छिखे ) ऐली राय तहरीर करेगा और सुल्जिमको दी 
जाने वाळी नकृछले, वेसा हिस्सा अछग कर देगा ! 

3 इस दफाकी किसी इवारतका सम्बन्ध किली ऐसे बयानसे नहीं है जो ऐक्ट get. 
दत हिन्द खन १८७२ de की दफा ३२ ( १ ) के हुक्मंमें आवे । 

T व्याख्या-- 

१ परिवर्तेत--इस दफाकी giel उपदफा क्रिमिनळ ग्रोसीजर पमेण्डमेण्ट ऐक्ट सन १९२३३० 
ऐक्ट de १८ की ३४ वीं दफांके द्वारा पूरी तरहसे तरमीमकी गई है । 

A इस दफाका कानूनी इतिहास--कानूनकी नजूरों में और qudd दौरानमें यह दफा एक 
त्रूरी दफा मानी जाती है। इसलिये इसका संक्षि कानुनी इतिहास देना, रोचक और शिक्षाप्रद Š । ` 
(क) सन १८६१ ई० के पहले जावता फोजदारीमें ( देखो दफा १४५ )- पुलिस अफसर 

ख़ास २ गवाहोंके इजहार तफेतीशके वक्त ले सकता था और उनको तहरीरमें भी ला 
सकता था । मगर, घेसी तहरीर मिसिलका हिस्सा नहीं थी, न चह शहादतके छिये 
काममें लाई जा सकती थी । 

(a) सन१८७२६० के जाबता फोजदारीमें यहहुक्म जेसेका तैसा कायम रहा(देखोदुफा ११९) 
सिफ उसमें इतनी बात और शामिल करदी गईं कि एलिसके सामने, किसी व्यक्तिको 
ऐसे जवाब देनेकी बान्दिश नहीं है, जिससे वह खुद फंसता हो । 

(q) सन१८८२६० (दफा १६२) के ज्ञाता फोजदारी में, कुछ तव्दीली सुल्जिमके फायदे 
के रिपु की गईं। उस शतेकी जगह, कि ऐसे बयानको जो लिखा जावे, शहादत में 

` ` कासमें नहीं झाना चाहिये, यह शते रखी गई (b, “ऐसे केसी बयानकों जो लिखा 

ap शहादतमें gang germ काममें नहीं छाना चाहिये? a इस तरमीसमे यद. 
नहीं बतलाया गया [कि सुल्जिम किसी गवाहके ऐसे बयानको, अपने बचावके लिये 

काममें नहीं छा सकता । बढिकि उसमें यह इंशारा था कि वहं अपने बचावके लिये 

ऐसे इजहारको काममें छा सकता था | इसलिये ऐसे मामले पेश -हुये जिसमें मुल्जिस 

ने पुरिसके द्वारा लिये हुये बयानोंके देखनेका हक जाहिर किया । ताकि वह अपने 

बचावके लिये उससे फायदा gef । और सुल्जुमके इस Ep पर कलकत्ता हाईकोटे. 
की यह राय हुई कि उसे ऐसे बयानके देखनेका इक्‌ प्राप्त Š | परन्तु इस रायके 

विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह राय हुईं कि सुल्जिस पुलिस डायरीके देखनेका 

हकृदार नहीं है, जिसमें कि ऐसा वयान दजे है । यह दशा उस समय थी जब कि 
सन १८९८ ३० Š इस दफामें फिरसे संशोधन किया गया । 

(ष ) सन१८९ e$ ग्का संशोधन इस प्रकार है --““मगर, wd यद्द है कि जब कोई ऐसा गवाह 

पैरोकारकी तरफसे तलब किया जाये जिसका बयान ऊपर लिखे अनुसार लिख लिया 
गया हो A sien सुल्जिसकी दरस्वास्त पर वैसी तहरारकों देखेगी और अगर 


Raw 
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e geg 


~ 2 


earen इन्साफकी इष्टिसे ठीक समझे तो वह यह हुक्म दे सकती TUM 
उसकी एक नकूल दे दी जावे इत्यादि” हि Ws 
इस तरमीमको ध्यान पूर्वक पढ़नेसे यही पता चलता है कि, CILE | 
चुखनेका कुछ अधिकार नहीं है, यह अदालतकी मर्जी पर है कि उसको ऐसे l 
pe देवे या न देवे । इस तरमीममें यह वात छोड़दी गई थी कि Sj m 
दृफा१३१के अनुसार लिए हुये बयानका उपयोग, अपने गवाहोंकी (us w 
Se शहादतकी दफा १५७ के अनुसार कर gea Š या नहीं। n 


(च ) नवीन तसमीम।९२३-ईस तरमीमके अनुसार पुलिसक द्वारा,१ ६१दफाके चु 
हुआ बयान qur १५७ एक्ट शहादतके अचुसार, शहादतके कामका sits 
उसी तरह gas करना चाहिये जिस तरह कि दीगर बातें ass Sl 
संशोधन इस séi भी स्पष्ट करता है कि अगर tan सरकारी रवाह, e 
के सामने दिये gu किसी बयान पर भरोसा करना चाहता है तो उसे dm 
तरह इस बयानको भी साबित करना चाहिये । अगर गवाह जिरहके वह nd 
को स्वीकार करले तब मुल्जिमकी तरफसे वह बयान साबित किया समझा s= 

e अगर वह पुलिसमें दिये हुये वयान और अदारूतमें दिये हुये इजहारके éis 
छाफ) को स्वीकार न करे, ओर सरकारकी तरफसे वह पुलिस अफसर ek 

E ` या है जिसने कि चेसा बयान कलम बन्द किया था तो, सुलिजिम उससे e 

qq है । अगर वह पुलिस अफसर qaraq नहीं डुळाया गया हे तव अ! 
giga उसे गचाहमें डुला सकते हें | मगर जब तक इस तरहसे (Eër 
बयान इजहारके विरूढ है, यह साबित न किया जावे, तब तक gem git 
बयानकी वही कीमत रहेगी जो सच्चे इजहारकी हुआ करती हे । इसी तए नि 
बाद, सवाल मुक्रेर करनेका हमने get संशोधनमें, हुक्म दर्ज कर दिया 
Report of the Select Committee (9)6. | 


रूतसे लेवे । पुराने ऐक्टमें यह अदारतकी इच्छा पर था; देखो 32 Bom LU 76 P 
33 Cal L0ääe 26 M. L. J. 80, मगर अव Seit sees पानेका gati E 

(es ) Š । गवाहके बयानकी aus मिलनेकी दरंख्वास्त उसी समय दी qu ST afl 
गवाह अदालतमें हाजिर हो। परन्तु यदि सुह्जिम, सरकारी mag ख़तम EI बा act 
से दरस्वास्त करे कि वह सब इन्सपेक्टरको डायरी wer हाजिर होनेका हुक्म DÉI P 
काम है कि वह डायरी मंगाकर पढ़े और अगर उसकी werd सब इन्सपेक्टरको R^ à 
EM जरूरी हो तो उसको तलब di । और उस गवाहकों छुछाकर जिरह Lip a 

देखो 33 Cal (099. aa सुल्जिमको गलत कापी दी गई, और गलती मा र à 
उस रावाहको gen और Ges करनेके लिये दरख्वास्त दी, और arem m d 
T'SI तब यह तय पाया कि सुलिजिसको गवाहके फिरसे बुळानेका हक था E 
दरण्वास्त भामन्जूर करके कानूनी गुरूतीकी देखो ai Cr. Ta. J. ( Patna ) : 
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x v 08 बयानका उपयोग---सुल्जिमके RE पुझिसके सामने दिये हुये वयानसे fd एक फायदा 
T गवाहको झूठा 'साबित कर सके । सगर यह ag सफाईके गवाहोंकों, जिनके इजु- 
हार पुलिसके सामने छ लिये गये हैं झूठा साब्रित करनेके P नहीं हे देखो 32 Bom (u7: 
35 All 25; U. B. RLI9I) 84 ges विरुद्ध, किसी व्यक्तिका पुलिसके द्वारा लिखा 
p बयान, काममें नहीं छाया जा सकता देखो (CH AN 469--अगर, पुरिसने गवाहोंका 
ami ai है और ऐसे लिखनेमें बहुत देर हुईं Š तब gelt यह सवार कर सकता Š 
हे कं सिखलाया गया है LO22 Pat 348. 

« geg (२) मृयु समयका इज़हार--जों आदमी मर रहा हो, उसका इजहार सुदिज्ञमके 
सामने लेना चाहिये, अगर ऐसा नहीं किया गया है, तब, जो कुछ इजहार रिसा जावे, उससे ul 
समयके gener qasi नहींकी जा सकती । ऐसे इजहारकी gp मामूली तौर पर उन व्यक्तियों 
` स शहादतके द्वारा जिन्होंने उसे सुना है, की जा सकती है आर तहरीर उनके याददाइतके काम. आ 
सकती है देखो 8 Cal zit: 6 C. W. N. oi, 886 P. 2. 9. जव कि सत्यु समय 
का इजहार सचालात करके लिया जावे तो सवार और जवात्र दोनों लिखना Seen होगा और ऐसे 
gem सुटिजुमके सामने करना चाहिये, जिससे उसे जिरह करनेंका मौका मिळू सके देखो 6 
C. W. N. 72 जब कि किसी व्यक्तिके मरते समयके इजहार पर उसके दस्तखत नहीं हैं तब 
इसका gon, उन व्यक्तियोंकी जुबानी शह्दादतसे .किया जा सकता है जिन्होंने सरते हुए व्यक्तिको 
| इजहार देते हुये सुना हो देखो l0 N. L.R. 9, 


दफा १६३ किसी तरहका ere नहीं दिया जावेगा 


१ किवी feu अफूलर या किसी और दूसरे अधिकारी व्यक्तिको अधिकार न 
| होगा कि, वह कोई Beat छाछच या धमकी दे या कोई ऐसा इकृरार करे या ऐसी 
` धमकी [qe या इकरार कराये जिसका वर्णन ऐक्ट शहादत हिन्द नम्बर d 
$| सन्‌ १९७२ £o की २४ चीं amr किया गया है। 
A मगर कोई पुलिस अफूलर या और व्यक्ति किली व्यक्तिको खबरदारी के द्वारा 
| या किसी और तरह इस प्रकरण के age की हुईं तहक़ीकात में ऐसा बयान करने 
$) मनान करेगा जो वह अपनी खुशीसे बिना किसी जब्र के ज़ाहिर करना.चाद्दे॥ - - 
€ व्याख्या ' 
I ` ` इस दफामें यह बतलाया गया है कि पुलिस अफसर या किसी दीगर अधिकारी. न्याझिको. 
£| "TE अधिकार नहीं है कि वह ळाळच, घमकी या इकृरारके ज़रिए किसी. बातका. पता wn । 
| २ अधिकारी oe अधिकारि qaqa परिभाषा कहीं भीं इस. कानून में ws नहीं दै। सिफे 
dÉ Se See पर अधिकार रखनेबाळां ही अधिकारी पुरुष नहीं'कइलाता। जिस ब्याक्ति को, 
/ वह अधि Seed से हस्तक्षेप करनेका. अधिकार है, चाहे वह हस्तक्षेप Pot भी कम कयां नहो, 
d ` कारो पुरुष कहलावेगा । | s 
A इकबाल नचि लिखे पदाधिकारी अधिकारी पुरुष समझे मा, (IW. R. 24); 
wo. maer 'मजिस्ट्रेंट या सेशन्स-जज ( 2 All. 260; 20 Cal. 775. ) देहात का 
कप. ( 26 Mad. 38 ) पुछिस का पटेल ( 8 Bom. (9 पंचायतदार (9 C. W. 
E LM Su C. W. N. 904 ) ss क्लकेके सम्बन्धे रेलवे कम्पनीका यात्रा करता हुआ 
L8 ( हिसाव जांच earen ) देखो 9 B. H. C. R. 358. GE 
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३ gë तियम--इकबाळ कराने के लिए, इर तरहकी सख्ती और sawa à 
मनाही है । अगर ओइदेदार पुलिस ऐसा करें तो उन्हे NW सजा दो neue 
व्याक्तियों को, इकुबाळ कराने के लिए तैनात करना भी सख्त मना है देखो Mag 
Man. P. 95. 
v लाळच, धमकी, या इकरारके उदाहरण--“अगर तुम सच den तो Š तुमको 
8 W.R. IpI9p9PRëä W. R. I8 | 
“अगर तुम सच बोछोगे तो मैं कान्सटेविळ से कहकर सब कुछ ठीक Suiv yid 
"Mad. 38; Ge सच कहना चाहिए' देखो LO 02] 775; B. LE I 
“तुम्हारे हकुमें जेल जानेकी अपेक्षा वैसा देना अच्छा होगा और तुम्हारे रिए सच करन w | 
खो 9 B.H. G. R. 358; qii जो कुछ मालूम है बतलादे वरना में gei f ài | 
भी नहीं कर सकता सगर कान्सटेबिलको gemi पड़ेगा? U. B. R. ( gn, Io y 
'अगर ga सच बोळोगे तो तुम्हारा go न होगा 5 N. W. P. H.C.R. 86, am wéi 
Ge सामने कुबूछ करदोगे तो तुम छोड़ दिए जावबोगे' देखो LW. R. 24. ass 
मुझे बतछादो और में geb छुडानेकी कोशिश करूंगा' Wet 3 Bom. (3. «gi gri 
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि, इधर चह आदमी और ss मौजूद है जो ees पर ऐसा Qi 
` तुमने sà किया देखो U. B. R. ( 897, (90) ) 337. - 
५ कुछ उदाहरण--जिनमें eres और धमकी इत्यादि नहीं पाए गए । “सच बोलने न| 
आग्रह करना, परमात्माके यहां से माफी दिलानेकी आशा दिछाना, ot eg जातसे quis er 
धमकी देना, हमें सत्र कुछ सादूप है। ध्यान रहे कि तुम्हारे ख्याल से, जितना तुम्हें ge lët: 
उससे ज्यादा माळूम Ë” ये शब्द चेतावनीके बराबर करार दिए गए और यह तय पाया हए | 
- धमकी, झालच या इकरार का ऐब नहीं है देखो Lë04 P. R. gi W. N98. 
AM. L. J. 29; Bom. L. R. 404. i 
` ६ ऐसे इकबालका am Bet इकबाल जो धमकी, या इकरार करके कराया गया Le I 
. में लिए जानेके योग्य नहीं है देखो 9 W. R. e, : 
दफा १६४ बयान और इक़बाल लिखनेका अधिकार 
- o. १ “हर एक प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट qur अव्वल और उस मजि | 
दोयम को जिउे लोकल गवनमेन्ट से ख़ास अधिकार दिया गया और l 
gear नहीं है” अधिकार Š कि वह किसी ऐसे बयान या इकृबालको Ë et 
खामने इस E अनुसार की हुई तहकीकात में या किली वक्त बॉ" | 
तजवीज़के शुरू होने के पहले किया गया है। uu" PO 
cg Scl उन emi Em कि शहादत छेनेके लिए pi E. “ 2 
à लिखे जो उसकी रायमें gef, हालात का ख्याळ करते हुए š dcs 
few dun झुम करनेके बैले इकबाल उसी तरह छ्खिजवि 
bU. Ce zi २६४ में हुक्म दै और बा 
Cobre SUR E 
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३ “बोई मजिस्ट्रेट ऐले epum के लिखने के पहिले इकृबाळ करने वाले व्यक्ति को 
उष देगा कि वंद इकचाळ करने पर बाध्य नहीं किया Sat और अगर ge 
इकबाल करता है तो वेशा इकृदाळ उसके RI शहादत छिया जा espere" ओर 
कोई मजिस्ट्रेट किसी aa wp इकृवाळको su दशाके अतिरिक्त, जब कि gg 
करनेवाले व्यक्ति से ह करने पर SU इख बातका यकीन होजाबे कि वह खुशीसे 
Tuae कर रहा दै? नहीं छिखिगा, और जव वह ऐसा इकबाल लिखलेबे तो वह 
उसके नीचे सबके zët में एक याददाश्त ( तसदीकृ ) इस मज़मून की feum 
“ने ( नाम को यह समझा दिया है कि वह pat करने पर बाध्य नहीं किया 
ament और अगर वह ऐसा करता है तो डखका किया हुआ इकुबाळ उसके खिलाफ 
काममें छाया जा सकता दै” और सुझे विश्वास है कि जुम का यह*इक्‌बाछू अपनी 
खुशी से किया गया wt, यह मेरे रूवरू और मेरे सुननेमें किया गया और यह इकूबाळ 


यह उसके दिए हुए बयान का पूरा और सही हाळ है। | 
दस्तखत wo बी० मजिस्ट्रेट 
कैफियत-- ; 


कोई ऐसा मजिस्ट्रेट हो जिसको उस सुकृददमेंकी सुनाई करनेका अधिकार Š ! 
व्याख्या--- . 
१ पस्ितेन--इस दुफा में “ 7 इस निशान के अन्दर दिया हुआ, नया परिवर्तन क्रिमिनल 


T. KE _ 


हमारा ख्याल है कि हरागिज्ञ तीसरे दजेके मंजिस्ट्रेके सामने, इस दफाके अनुसार कोई इकूबाळ न 
` कराया जावे और न मजिस्ट्रेट दूजा दोयमके सामने जब तक कि उसे ख़ास तरहसे इस WU आधि- 
कारन दिया गया हो । हमारी रायमें कानूनकी तरफसे मजिस्ट्रेटकों इस बातकी हिदायत होना चा- 
हिए कि वह gea लिखने के पहले, gaer ताकीद करदे कि उसके इकृब्राछका कानूनी परि- 
णाम क्या होता है और उसके विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है और su gei ३ के अन्तमें 

स सररिफिकेर का वर्णन है, उसमें यह बात दुजे होना चाहिए कि इस तरहकी ताकीद करदी गइ 
है देखो Report of the Joint Committee. Log. 

२ उदेश और व्यापकता-- पुराने कानुनमें यह दफा कछकत्ते शहरको लागू नहीं थी मगर इस 
` Dn से यह तमाम प्ेसीडेन्सी जिलोंको छागू है । यानी कलकत्ता, wea और मद्रास तीनोंको । 
F केस अफसर का काम जुसैका पता लगाना है और उसकी तफतीश में उसे कई लोगोंके इजहार व 
ET भी Sm पड़ता Š | परन्तु पुलिसके सामने दिया हुआ बयान शहादतके e नहीं समझा 
ह| lge लिए इस ww अनुसार, वैसे बयानोंका, मजिस्ट्रेटक्े द्वारा कुछम gg करना बतलाया 


d "या है ताकि वे आगे होने वारे sech में शहादत का काम देसक देखो LD P. R. 2. 
e ग्या š Zeg कोन लिख सकता है--इस ww अनुसार, सिफ माजिस्ट्रेटको यह आधिकार दिया 
R SEN t बह इकृचाळको तहरीरसें लाचे । न कि पुलिस अफसरकों । जो मजिस्ट्रेट खुद पूलिसके 


| 207. पुर उनको ऐसा इकृबाल Ga का अधिकार नहीं है Wstl/7 Bom. 482; L Cal. 
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करनेवाले व्यक्तिके सामने पढ़ा गया ओर उसने उसकी सचाई को स्वीकार किया और . 
` यह ज़रूरी नहीं है कि को मजिस्ट्रेट इकबाल या बयान सुने ओर छिखे वह 


^ प्रोसीजरकोंड एमेन्डमेल्ट ऐक्ट Wo १८ सन्‌ १९२३ e की ३५ थीं ger द्वारा किया गया है। . 


ली नभीरो से, आनरेरी मजिस्ट्रेटकों भी geng लिखनेका अधिकार बतलाया गया है। 


३१४ संग्रह ज़ाबता फौजदारी - 


मगर अब इस नये तरमीमसे, उन्हें ऐसा. करनेका आधिकार नहीं है. । Rl सं 
ने ON A TS 
ën q Qam तहकीकात SCH हुक्म दिया, वह इकबाल छिखने के नाकाबिछ v 
सकता Sal 


a 


5 gt, RB. 2, इसी तरह चह मजिस्ट्रेट भी जो are Er EN 
"तहरीर कर सकता SCH 87 Cal. 467, Ratanial | KIT E W.N EN is 
४ मजिस्ट्रेट pare तहरीर करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता । यह NM 
बात हैं कि वह geng तहरीर करे या न करे देखो i90p P. R. mn-au E ei 
L0ez, 45 Mad. 230; 49 Cal. L87 में ह्वाईंकोटेंकी यह राय है कि अगर Y i | 
इकबाल को तहरीर में नहीं छाया है तो उसको बतौर गवाह के. तलब- करके quq De | 
किया जासकता । | š 
५ इक्तवाल या इजहार कब लिखा जाना चाहिए--इस. दफाके अनुसार, इकृत्राछ या e) | 
तीसके दौरान, मगर सुकुइमकी तजवीजके पहले लिखा जाना चाहिए 37 Cal. 467 al | 
मंजिस्ट्रेटने दफा २०२ के अनुसार की हुईं तहकीकात के वक्त gas तहरीर किया, E | 
पाया कि Tez इस दफाके अठुसार इक्बाल तहरीर - करनेका - अधिकार aq sss 
ww बह व्यक्त जिसने इकबाल किया, मुल्जिम वन चुका था देखो 32 Cal. (mn, | 

६ क्लाज़ ( २) ज्ञाबता--इस दफा के अतुसार माजिस्ट्रेकों सिफे उस इकबाल Pw 
अधिकार है, जो इकृ्ाळ करनेवाला व्यक्ति अपनी इच्छास, विना किंसीके दृवावके atiqsi 
ज़िम, का इजहार. जेसा कि दफा ३४२ में हुक्म है, नहीं. Gent देखो: 5 0. W. N. ॥| 
और उसे इकबाल करनेवाले पर बार २ सवाळ करके उसकी ag से सच कहलाने का अकि 
नहीं है देखो5 0 P. L. R. ]3-माणिस्ट्रेवको झुढिजिमका gét रिखनेके पहले qnl. 
या पुलिस के कागजात को नहीं देखना चाहिए देखो 9 C. L. J. 668-मजिस्ट्रेट को nd 
सवाल भी नहीं करना चाहिए जिससे कि मुल्जिस ad करनेके गिरफ्त में आता हो, नं असमे || 
` गैर-बाजबी सवाल उससे पूछना चाहिए जैसा कि, “ऐसा माळूम होता हैं कि,तुमने eg Sgr 
गए । अब तुम पकड कर लाए गए हों। अब तुमको क्या कहना है” ऐसे सचालके बाद न ह|| ` 
सुल्शिमका लिखा गया, चह नाजायज करार दिया गया और शहादत में मन्जुर नहीं ñq m I. 
m ; DELI eme उसी तरह लिखना चाहिए जिस तरह कि इस. FOE | 
m. L. h. 785; LA Cal. . 9i .L. 7.95 UH 
UDS7,-Jë04n omg U. B. 8.8; (0 O' 6 Gi 23 Bom. 2 | 
७ पुलिस अफ़सरकी a Enter इजद्दार लिखते वक्त पुलिस अफसरको, oe U 
E m TN चाहिए | न चह गवाहसे सचालात पूछ सकता है देखो Cal. G.R. 
2 MEER a GH DCN L. J. GER Lah.) T 
m 503 MS SIR ET ER: Ve सुल्जिमका इजहार रूना जुरा ९ a C. Dé 7 
` सगर सिफं रात को guerres लिखना अपने तई नाजायज déi दे देखो al 

e Re Kat अनुसार बयान या इकृवाल करनेवाला, E T ९८ | 
SS "wt दफा१९ aine हिन्देक š आर उसे se. UM WEN à (Ae 
Ië Madras 42; 28 A. A SE हलफ qut SEH eil i 
Cal. 495; 893 P. ER. 2; np 0; Dee 89. qu 4 ou j ः | 
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gn OCH E, : सूथना और जांच EE 

« vente लिखनेका तरीक्रा-इेकृवाळ लिखनेका तरीका इस qui ही बहुत स्पष्ट तौर पर 
बतलाया गया है । सजिस्ट्रेटको चाहिए कि चह सुल्ज्िमको साफ तौर पर यह wen कि उसके इज- 
हार का कानूनी इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जासकता है देखो (994 Oudh. 65. इसके वाद 
इसे उसका इजहार या इकबाल लिखना चाहिए और जहां वेसा इकृयाळ या इजद्दार स्पष्ट नहो वहां 
इसे चाहिए कि सवाळात पूंछ कर उसको स्पष्ट करले देखो 5 C. P. L. Bi 8; 20 0. 0. 
9. मगर माभिस्ट्रेट geg हालातके बाबत उससे ( जिरह ) पूछ तांछ नहीं कर सकता देखो 5 
Q. W. N. 864; Lä223 Patna. 582-पसें इकृत्राळ या इजहार को adi जिरहके नहीं 
पूछना चाहिए, न उसको बार बार बयान निकालने के लिए ( जाहिर करानेके लिए ) सवालात 
wear चाहिए 2 A. W. N. Ip: 2 Weir. (ägeC P. L. R;20 0. Oase, 
जरुरी सबालात पूंछ कर कि वह क्‍यों geste करना चाहता है और सल्तोष-प्रद उत्तर पानेके बाद 
gms लिखना चाहिए Zei (929 Pat. 356. 

१० भाषा-इकचाळ, या तो उसी भापामें लिखा जाना चाहियेशजिसमे कि चह किया गया 
हो या, अगर उस WISI रिना सम्भव न हो -तो उसे अदात की uui लिखना चाहिये 
Sei 7 Cal 862; 8 Cal 595; 00. C.; L. B. R. (Lë99-29003 70; १ . 
Cal 278 Cal 549; 4 Bom L. R. 785; 20 A. L. J. op. मगर जब कि 
मजिस्ट्रेट अदाळतकी भाषा महीं आनता, तव भी उसे इकूबाळ feud लिये, पुलिस अफसरको 
तैनात नहीं करना चाहिये देखो 9 C. L. J. 55. v 

११ omg — gare पर मुल्जिमके हस्ताक्षर लेना चाहिये । अगर gemeng न लिये m, 
तो ऐसा sat शाहादतमें नहीं लिया जावेगा देखो (0 B. H. C. R. Lë aam stan 
Ka पढ़ सकता है तो उसके अंगुठेंकी निशानी काफी न होगी देखो 32 Cal ann pap 
Seen छेनेका उद्देश, raz चातको प्रमाणित करना हैं कि जो कुछ इक़चाल किया गया है वह _सही 
और दुरुस्त ë 0 H. GRiggëaO LJ ap à 


१२ क्ळाज्‌ ( ३ ) इक्रवांल खुशीसे किया जाना चाहिगे-ऐसा कोई इकबाल तहरीर नहीं किया | 


` जा सकता, जो झुहिजिमने अपनी खुशीसे नई! किया हो LäL8 P. R. Lë: और अगर पुसा 


Vrae लिखा जाये, तो चह झह्दादतमें छिया भी नहीं जा सकता 2 Weir ]37-माबिस्टरकों 
Fos लिखनेके पहले ( वादमें नहीं ) अपनी तसल्ली कर लेना चाहिये कि, जो कुछ वयान किया 
` रहा हैं चह विना किसी दबाव, छालच, या धमकीके हैं और मुल्ज्ञिम उसे अपनी खुशीसे कर रहा 

दख 25 Bom Leg, 2 Weir (op: Läi9 Pat (8. अगर इज़हार छिखनेके बाद, 


` सप सचाछात पूछे जायें कि उसने, अपनी खुशीसे इकृबाक किया या नहीं तो, यह समझा जावेगा 


688 ( TN अचुसार कानूनकी तामीली नहीं की u$ l Bom L. R.357; (8 Ort, J. 
(Oudh ); (o39 Lah 330;:922 Lab 237. 

TM तरमीमके अनुसार तो, जितनी पूछताछ मजिस्ट्रेटकों इस दुफाके अचुसार करना चाहिये 
NS लिखनेके पहले ही करना चाहिये न कि बादमें, इसलिये, 40 Cal 873 की नजीर 
SEN चाहिये । सिफ झुल्जिमके कहने परही, मजिस्ट्रेटको यह नहीं मान ver चाहिये, 
Em छ किया जा रहा है, वह राजी खुशीसे किया हुआ gens दै। उसको सिफ इस तरह 
करना रा D अपनी तसझ्ली नहीं करभा चाहिये कि “मैं मजिस्ट्रेट € अगर तुम कोई इकबाल 
; MM हो, d करो--सगर अगर तुमकों किसीने कुछ सिखाया या डाय तो we SS: 

Wu „~ ¬ करो” । पटना हाईकोटेकी रायमें इतने सवालात काफी नहीं E सजिस्ट्रेटकों तो इस 
से पुंछना चाहिये, और जब्र इन सवालोंके जवाब सन्तोपम्रद E दे देवेश तब उसका | 
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See Dee ज़ाबता फौजदारी 

इकृबाळ उसे लिखना चाहिये KN क्यों इकृबाल कर रहे üt ? क्या तुस्हे gie ए 
किसी -आदमीने तुमसे कद दिया दै कि इकृबार SCH Geç कुछ फायदा सेनो d 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता ë (अभी तक d इस तरफसे उदासीन हैं PN Se k 

गबर्नमेण्टकी तरफसे उनके प्राते, यह हुक्म निकालना चाहिये, कि अगर à geg à 
करें तो उनकी यह कार्रवाई निहायत ख़राब समझी जावेगी देखो l8 Cr. T, yo DN 
अगर अदाझतको यह माछूमहों कि इस pred किसी तरहकी, उम्मीद, धमकी या el Š 
गया है तो, उसे इकृबाळ तहरीर करनेसे इन्कार करना चाहिये Lëe7 P. R. i S 
gobiäiepëb H. C. R. (26, : ill 
` ५३ पुछिसकी हिरासत रहने वाळे glaat इक्तवाछू--छुलिसकी aaa रहो E 
इकबाल नामन्जुर नहीं किया जा सकता Wer Ratanlal 720; मगर म Bea a : 
बातका ख्याळ रखना चाहिये कि, पुलिस की दिरासतमें रहने qr gaer UPS सन | 
है यानी शक या शुबह से खाढी नहीं होता देखो 9 All 528; 6 C. W.N. e 
लिये ऐसी quu, मजिस्टेटकों इस बातकी पूरी २ तहकीकात कर लेना चाहिये कि w " 
` seen खुशीसे दे रहा है था पुलिसके qaraq, देखो 25 30775 48-जो सुडिजुम पुलिस किक 
छाया जावे और बादमें Safer? वक्त पुलिस वहां हाजिर न होये, तबभी यही कहा ah 
उसका इजहार उसी वक्त लिया गया जब एकि वह पुलिसकी हिरासतमें था देखो Hatauhl š; 
१२ qe(m और हाशियेकी इवारत--यं्यपि पुराने कानूनके अनुसार तस्दीकृ और nis) 
रतका छिखना जरूरी होते हुये भी यदि मजिस्ट्रेट ऐसा करना भूल जावे, तब भी, eat 
करना नाजायज्ञ नहीं था । मजिस्ट्रेटका इज़हार लेने से उसकी गाळली दुरुस्त हो सकती qu 
5 Cal 958; 22 Mad (3 All 338; (993 All. 90; 20 A. L. 7,१४६) 
C. W. N. 702 ( "IL ) मगर तस्दीकृ और हाशिये की इबारत का न लिखना छत 
नाजायज करता हैं (oa Lah 345; अब gd नचीन तरमीमके सबब मजिस्ट्रेट «dit i 
Sg इवारतको जैसा कि झाज्‌ ( ३ ) में हुक्म है लिखनेके लिये बाध्य किया गा e 

कत्ता. हाइकोटेकी 922 Cal 342 यह राय & कि «faded जबानी इजहारसे यह e 
नहीं किया जा सकता कि सुहिजमने इकृबाळ किया या नहीं अगर genre तहरीर नहीं हग 
. १५ इक्रवाळसे इन्कारी-अगर मुल्जिम बादसें, मजिस्ट्रेटके सामने किये हुये इ y * 
कर जावे, तब भी, दीगर शहादतके साथ उस पर भी बराबर ख्याळ किया जावेगा । हर d 
के बजूहातको देख कर, मिसको ऐसी इन्कारी पर ध्यान देना चाहिये देखो 7 2० | 
28 Bom 36; 2 Mad 83; Io04 P. R. 30; 2 C. W. N. 697. Zog: 
M तसही हों जाने कि सुल्जिमने मजिस्ट्रेकके सामने इकृबाऊ किया. है और. चसे | 
कोई शहादतभी नहीं, तभी मजिस्ट्रेट, सुदिज्ञमको सजा दे सकता है और चेसी सजाको $ | | 
यज्ञ नहीं समझा जावेगा IL034 P. R. 30. E. aud 
EB ecu 
* R. 30; (8 All 78 मजिस्ट्रेटको, मुल्ज़िमके अपने E 
Sw SN चाहिये और यह भी निश्चित करना x WM op ५ E 
pur SC ded ER P. E Lë: Si Mad 83-4 र š 2 git i € | 
में gas नहीं किया Sea वह वापिस Q लिया गया, यह तय प्राया b de nr CB 
e mm देखो 6 C W. N.380 e 
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et १६५ पुलिस अफसरके द्वारा तलाशी 


pe) इस बातके विशवास करनेकी काफो वजह हो कि A TUR 
मिसकी तफ्तीश करनेका उसे अधिकार Š किसी deg de DEE Kai 
प्रबन्धक पुछिस स्देशनके अन्द्र या जहां वह तैनात है उसके ira किलो gc S 
ज्ञासकती है और वैसी चीज़ बिना अनावश्यक देरीके प्राप्त नहीं दोसकता x पाई 
gene अधिकार दोगा कि वह अपने विश्वासके सबब और उस चीज़का जहां is 
होसके पूरा दणेन लिखकर fäeg छिये तळाशी छेना à T तक 


i i S उस स्टे ~ EXE T 
Ë उस चीज़के लिये तळाशी छे या तळाशी करावे । रनको geg अन्दर 
à A वह पुलिस अफूखर जो उपदफा १ के आधार पर काम्न | 

: काम कर ; 
३ (नी) सम्भव दै, खुद तळाशी छेगा। कर रहा है, जहां तक 
R : 


३ अगर वह खुद तळाशी न छे खकता दो और उस दक्त कोई और व्यक्ति, जिसे 
तळाशी लेनेका अधिकार है, दाज़िर नहो, तो उसको argum होगा कि वह “ऐसा करने 
` सबब लिखकर” अपने किसी भातइत अफुलरसे तळाशी कराये “और वह जिस seg 
बौर जद्दांतक सम्भव है जिस चीज़की तलाशी छेनाहै उसका वर्णन करके अपने ims 
_भफलरको तदरीरी इुक्मदेगा; और gas बाद उस मातइत अफूलरको अधिकार होगां हि 
षद वैसे सुकामकी वैसी चीज़के लिये तळाशी करे । ^ EN PUE 

४ इस संग्रहके Sen जो तलाशीके यारन्टके लिये हैं और “दफा १० Gë 
` हुम जहांतक झुमकिन दो” उस quii पाच im à e e V dee 
hw TS Fal ger 
| m AEN Val Š के आधारपर बनाई gi किसी भी मिसिळकी quu फौरन ऐसे 
हर, जो s मजिस्ट्रेयके पाल भेजवी जावेगी जिसे बैले जुर्मके छुननेका अधि- 
रास्त पर ENIM मालिक या रहने वालेकों जिसकी तळाशी छीगई है उछी 
४ सां देना पड़ेगा, छे एक नकृछ दीजाबेगी; मगर शर्त यह दे कि zs व्यक्तिको seet 
० लेकिन मजिस्ट्रेट खास toi उसे नकुछ झुफ्तमें देखकता है। 
ONE पखितैन- - i ° SIT 
Le Pers इस Ca जो परिवतंन gq“ — ” निशानके अन्द्रके शब्दोंका किया गया 
JN किया छ प्रोसीडर कोड एमन्डमेण्ट एक्ट do १८ सन्‌ १९२३ ër की ३६ वीं quie 
B. uU | : 
| WM dat. () Ze छेनेका' अधिकार--पुराने Sach इस दफाके अनुसार पुलिस अफसर केवल 
MUR T ताशी लेसकता था और अगर उसने विना स्पष्ट चीज qas किसीभी चीज 
Š Ca], a ERE चीजके लिये तलाशी छी तो बेसी तळाशी नाजायज़ करार दीगई। Wet 
Bia; Cire C. W. N. re 38 All. 4; 85 M. L. J. ën Cal 
"ës feg ed no C W. N. Lo. परन्तु इस नयी तरमीमसे एलिस gei 

S i ' ` डाशी लेनेका. अधिकार दिया गया है । ज्वाइन्ट कमेटीकी qg राय së P 


Se .... 
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१ जवकभी पुलिस स्टेशनके भवन्धक अफूलर या तफूदीश करनेवाले ds ud 


‘३१८ संग्रह ज्ञाबता फौजदारी 
अगर आम 'ीजोंकी तळाशीके लिये अख्त्यार न दिया जावे तो, पुलिसके काममे बहुत 
सका नाजायज्ञ फायदा न उडावे इसके लिये हमने उपदफा (3) और (३) मे 


dem Wy पुरिस अफसर तलाशी छेनेके सबबको तहरीर करेगा । देखो Report or M 


Committee L823 
-..पुलिस अफसर अपने स्टेशनकी Za चा 
पुलिस अफ़रतरका अधिकार-क्षेत्र- e इदके बाहर इस ei 
सार तलाशी नहीं छेसकता । देखो 8 S.L Rieiap M. W. N. 595 aa zb 
नाजायज है और उसको रोकना कोई जमे नहीं है 3 A. L. J. 69 wm दूह ह| 
तळाशी केना है तो दफा १६६-के अनुसार कारवाई करना होगा । 


e seg २ तलाशी कौन लेगा--उपदूफा २ के GER पुलिस अफसर जहांतक qu d 

शो छेगा | मगर इसका 'अथे यह नहीं होता कि वह खुद सब सन्दूकें खोरे, जमीन did 
किसी मातहतकी age न छेवे । खुद तछाशी लेनेका यह अर्थ Š कि तलाशी उसके-बेर Beil 
होनी व्वाहिये ॥ देखो, 23 M. L J. 445 मजिस्ट्रेट इस qub अनुसार तलाशी नहीं : 
परन्तु चहं दफा १०३ के अनुसार तळाशी लेसकता E देखो 36 Cal 488 


प॑ quis (३) ठिखित आज्ञा-अगर युलिस अफसर खुद querat लिये नहीं masaraq 
मातहतको लिखकर आज्ञा देना चाहिये और उस sU जहांतक सम्भवं हो उस चीका ert: 
लिख देना चाहिये, जिसके fed तलाशी लेना है । ऐसी लिखी हुईं आज्ञाके बिना अगर ससे 
या CINE SURE तछाशी लेने जावे ओर मकान मालिक उसको तलाशी लनेसे रोके तो बि | 
sper झुजरिम नहीं sasi जावेगा । देखो 7 N. W. P. H. C. R. 209,60 Mp 
753; 8 8. LR tIäA- L.. J. eo, | 


` . ६ क्डोज्ञः(४) तलाशी के वारन्टकी जरूत--किसी चीजकी तछशीके लिये किसी मजाक. 
करनेके लिये, तळाशीके वारन्टकी जरूरत Ë । देखो 7 D DO 50. इस नवीन CIL Í 
दृफाके अनुसार तलाशी SS वक्त तळाशीके गवाह और जो जाबता दुफा३०२ और 03 pO 
गया है उसकी पूरी २ तामीछी करना चाहिये । 


J 


साथ किसी मकानकी तलाशी लेवे, तो उसपर इरजनिकी नाछिश नहीं की जासे ER 
L. J. I97 मंगर यदि पुलिस अफसर, किसी गशैरद्स्तन्दाजी wei जिसमें as ` A 
अधिकार नहीं हैं, किसी के मकानकी तलाशी win, तो उसका qe काम a? 
हजोनेकी नाछिश चल सकेगी देखो 24 Cal go. 


७ हरजानेकी नांडिश--अगर पुलिस अफसर किसी चोरीके माळको पकड़नेक ह्ये E 


< Wels ( ५ )--थह तरमीम और इसकी शर्त qe मसविदे में नहीं थी 2 d 
रिपोर्ट । यह श्रीरङ्गाचा्यर का संशोधन है | दफा १० इके द्वारा, जिस sq UE 
हो, उंसे केवल: तलाशीमें wu हुई चीजोंकी फेहारिस्त की नकल के पानेकी : 
तरमीमसे, पुलिस अफसरको तलाशीके सबबकों लिखकर मनिस्ट्रेटके पास फौरनू ग 
साथ उसे, तलाशी लनेके कारणोंकी एक नंकल इस व्यक्तिको भीं देनी होगी? ROS 
इस दुफाक अनुसार छीगई हो । 
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|| दफा. १९६ पुलिस स्टेशनका प्रबन्धक अफसर किसी और अफसर 

E से तलाशीका वारन्ट जारी करनेके लिए द्रख्वास्त कर 

सकता है Du 
| , पुलिस स्टेशनके प्रवन्धक अफसर या ऐसे पुलिस अफूसर को जो सब इन्स्पेक्टर 
| जेते नीचे न दो” और जो उफूतीश कर रहा हो, अधिकार है कि वह किसी दूसरे 
| ën स्टेशन के बन्धक अफू लर. Š चाहे वह उसी fendi हो या किली और ज़िलेमें, 
- fadi जगह की तळाशी लेनेके लिए किली बैलीदशामें queam कर सकंता है जिस 
| दह किं पहळा.अफ लर अपने स्टेशनकी. इद्के अन्दर वैली तळाशी कर सकता दै। _ 
|. a जब QQ अफ पर से इस प्रकार को द्रख्पार्त की जाय तो उसको चाहिये कि 
बह दफा १६५ के अछुसार कार्रवाई करें और मिली हुई चीजको, अगर कोई हो, उस 
| क्षफतरके पास भेजदे जिलकी द्रझ़वास्त पर उसने तळाशी की । । 
"| ३ जबकि इस बातके विश्वास करनेका सबब हो कि उस देरी से जो दूसरे पुलिस 
` दीन स्टेशनके अफूखरके मारफृत उप-दफा ( १ ) के आधार पर तळाशी छेने में होगी 
It rst शहादत के छिपाने या नष्ट करने का भय दो तो पुलिस स्टेशनके प्रबन्धक अफ- 
| स्रया किसी पुलिस अफू उरके लिये जो कि इस अध्यायके अछुखार तफूतीश कर रहा: 
हो, जायज़ दोगा कि wu दफा! १६५ के हुक्मों के: मुताबिक उसी तरह. दूसरे yeu 
| Sues हृदमें किसी भी जगहकी तळाशी लेवे या करावे जैसे कि. wa जगह उसीके 
“| vut हदमें à । e x: Si 
| ४ उपन्‍्दफ ३ के आधार पर तळाशी लेने वाले किसीभी अफूसरको चाहिये कि q 
d EN (तल्मशी की सूचना) उस अफूलरको, जो उस सुकामके पुलिस स्टेशनके प्रबन्ध 
| एद तछाशी की सूचना फ़ोरन्‌ भेजे और चह दफा १०३ के अनुसार तैयार की हुईं 
ET ai फेहरिस्त भी ( अगर कोई हो.) उलके पास भेजेगा; ओर वह दफा १६५ की ` 
Em: और रे में बतळाई मिसिळ की नकळें gei मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिले: 
2 ` Bim सुनने का अधिकार है। — | A 
| E. 3 Den मालिक या रहनेवाळेको, जिसकी तळाशी' छीगई है, उसकी द्र- 
| aga) Q (< Isi मिखिछ की एक नक॒ल, जो मजिस्ट्रेट के पाख भेजी गई & दी 
भ्रण पद Š किउस व्यक्तिको उसका ख़चां देना पड़ेगा मगर मजिस्ट्रेट ख़ास 
गा p व्याख्या--- : SE 
EE AM बहुत कुछ परिवतेन किया गया. है । उप-दफाएं 3, ४ i EA š 
EN तरमीम क्रिमिनल प्रोसीडर एसन्डमेन्ट: ऐक्ट to ge सन्‌ १९२३ ६० क ३ 
E ` र किया गया š : ; 
er देश इस दफामें यह बतलाया गया' है कि किन २ qaraq में पुछिस स्टेशनका मबन्धक, 
' पनी इदके बाहर cum SC किए, उस इळाकेके पुकिस अफसरसे तलाशी छेनेकी qu. 
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संग्रह ज़ाबता फौजदारी ev Nl 
LEE "Sat — 
उवास्त कर सकता है । ऐसा अधिकार संबइन्स्पेक्टरका दजो रखनेवाळे पुलिस SER. | i 
Š । इससे नीचे दर्जेके युलिसं अफसरोको यह अधिकार नहीं SI ` | et 
३ ey ३ और ४--इन उप-दफाओंके बढ़ाने का उदेश यह हे कि Pas सहमा 
जिनका वणेन-उप-दफा ३ में किया गया Š, - एक WS स्टेशनका प्रबन्धक अफसर x 
अफसर के अधिकार-क्षेत्र में तळाशी ले सकता है। ऐसी तलाशी के ama जावता a d 
बतछाया गया Ë | "Hun 
३ क्लॉज ५--यह असली मसाविदेमं नहीं था, बल्कि श्रीरंगाचायेरके संशोधन es | 
जिसके भी वेही कारण थे जो दफा १६५ में बतलाए गए हैं, मन्जूर किया गया। t 


दफा १६७ ज़ाबता जबकि तफतीश चौबीस धन्टेके अन्दर छत | 
न होसके | 


AX जब कभी “कोई व्यक्ति गिरफ्तार करके हिंराखत में ve er deel 
रेर दै और इस बातके यकीन करनेके [2A संबब हो कि gent या saras 
याद माकूळ है तो पुलिस स्टेशन का अबन्धक अफू उर या "es sme जो al 
तीश कर रहा है और सब इन्स्पेक्टर के दें ले नीचे नहीं है” सबसे नज़दीक बाहे परे 
s= * पाख रोजनामचे की तहरीर की जिलका वणन आगे किया गया है, और Pat: 
का Sei से सम्बन्ध हो, पक qq फोरन भेजेगा और उसी वक्त gemi. 
वले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा । : 

* उस मजिस्टेट को, së via चुडिज्ञम इस oe: असार भेजा जाय बी | 
कार होगा कि, चाहे उसको सुकदमें की तजवीज करने का अधिक्रार हो gät 
सुस्जिमको समय समय पर किसी ऐसी मियादके दिये जो खब मिलकर पइ "| 
संपादा न ही, और जो उसकी रायमें झुनासिब हो ऐली हिराखत में बन्द रखे || 
इजाजत दे । अगर बह सुकदमें की तजबीज़ करने का या तजबीज़ के लिये gre 3 

eg करने का अधिकार न रखता हो और सुल्ज़िमको ज़्यादा समय तंक बर d 
अनावश्यक माळूम हो तो उसको अधिकार होगा कि वह यह gan दे कि 8 सि 
Den बिहर माप्त मजिस्ट्रेट के पास Wer जावे, मगर शते यह दै किर | हि E 

dues D S iet दे के मजिस्ट्रेट को ech जेते मनि Zelt 

Hau गट ने इस कामके छिए eme अधिकार नहीं दिया है, SES | 

खत Ñ रखनेका हुक्म देनेका अधिकार नहीं है।” ; A 

š _अरार मजिस्ट्रेट इस WW अनुसार पुलिसकी हिरासत में किसी d a 3 

FN जानेकी इजाज़त दे तो उसको चाहिए कि वह इजाज़त देगे % Wi ` 


३२० 


RUM SS Sen ज़िला-मजिस्टेट या सबडिबीजञनछ मनि s 
REM eg को उसको चाहिये कि. मद म Pop 
पहिछे मातइत है। 0 58 फे साथ ww मजिस्टेट के पास "” ` 
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E EN o0 m सूचना और जांच २२२ 
व्याख्या . 
| पलिन--इस दफामें जो कुछ परिवतेन किया गया है, चह इस €" निशानके अन्दर 
। गया है । यह तरमीम tz qo १८ सन १९२३६० अथोत्‌ क्रिमिनछ प्रोसीडर कोड एमण्ड-- 
^ ३८ वीं दफाके अनुसार किया गया Eg à i 


२ eo १-पुरानी दफा यदद अधिकार केवल उन्ही मामझोंमें दिया गया था, जो इस दफाके 

हों। आठवें प्रकरणके अतुसार इसका असर करना अधिकांश gët? नाजायज्ञ करारः 

दिया था, देंखों 5 Bom. L.R. 27; 8 C.W.N. 779,39 Mad. 928,36 All. 262. 
मगर इस तरमीममें “इस अकरणके अनुसार” ये शब्द निकाल दिये गये हैं । 


इस दफाके sar, जब कभी geen ( Remand ) मांगी ap तब सुल्जिसको आदा-. 
उतके सामने अर्थात्‌ सजिस्ट्रेटकें सामने पेश करना चाहिये । देखो Lë C. W.N. Lu. जब कि, 
मगिस्ट्के सामने, सिफे पुलिसने gent मांगनेकी दरख्वास्त दी और gang उसके सामने पेश: _ 
गही किया तब ऐसी gus नाजायज क्रार दी गईं l देखो L867 P. R. 39. J: 


` ३ siet २-मजिस्ट्रेटफो हिरासतमें रखनेका अधिकार दफा १६७ और ३४४--इस दफाके अनुसार 
मनिखूट सिफ १५ रोज तक मुदिज्ञमकों हिरासतमें रखनेका हुक्म दे सकता है । देखो 28 Bom. 
92; (Mad 98; In W. R. 86; oan P. R. 24. इसके ag चह दफा ३४४ के 
अनुसार एक वक्तमें qw रोज्‌ तक मुदिज्ञमको हिरासतमें रख सकता d, अगर -डसे यह विश्वास gi: 
जावे कि ऐसी हिरासतसे शहादत इकट्टी होनेमें सहूलियत हों सकती Š | देखो 36 Cal. 66. 
इस wis अनुसार दिरासतमें रखने की geen केवळ उन मामलोंमें दी जा सकती है, जो कहें 
भभी ge अदाऊुतमें पेश नहीं हुए हैं बल्कि जो अभी पुलिसकी gesi? हैं, मगर दफा ३४४ में 
बिस हिरासतका वर्णन है वह केवळ उन मुल्ज्ञिमोंके लिये है जिनके ge? अदालतमें पेश हो चुकेहें 
भार जो दोरान तजवीजमें हैं । देखो () Mad 98; 28 Bom 32. नवीन तरमीसमें, दूसरे दर्ज 
$ बन सजिस्टरेरोंको और तीसरे दर्जेके ges मजिसट्रेटोंको, मुल्जिमकों पुलिसकी दिरासतमें रखनेका 
अधिकार नहीं दिया गंया है । इसका qaq यह है कि, ऐसी हिरासंतका वक्त वही वक्त होता š 
D कि अकसर नातडुब्रेंकार मजिस्ट्रेट सुस्त्ञिमोसे इ॒कृबांछ करा लिया करते हैं । देखो Report 
of the Joint Committee (999. asi तक हो, मजिस्ट्रेकी चाहिये, कि हिरासतमे रखनेका 
“मय, जितना en qç कर सके उतना कम रखे । देखो! C. W. N..354. 


gë ( ३ ) पुलिसकी हिरासतमें घुल्जिमका रखना-झुलिजुमको घुझिसकी हिरासतमे रखते 
E h Weed ऐसा करनेके सबब देने चाहिये । और जहां तक दो; SU उन “सब बातोंको नोट 
d Bee जो उसके विश्वासकी सामग्री थीं । कानूनकी अहसास हे कि, ve इस बात 

` aech a चाहिये कि, सुदिमगकी हिरी, mà dea trei उसका रहना उडि 
मंदद देगी eam ऐसे ख़ास होना चाहिये, जिनसे यह माछूम हो सके कि ख़ास ` 


E कारणों Ea Nr à 
NS, उसको घुलिसकी 'हिरासतमें रखना मसलहत था ws तक कि मजिस्टूटकों 'इस बातका 


V Cm भि Y हो जांचे कि सुंदिज्ञमको' पुलिसकी द्विरासतमें Ju, तफतीशके जरूरी हिस्लेकों सहा- 
B sis b तब तक पुलिसकी हिरासतमें रखनेकी सुइरूत नहीं देनी चाढिये, देखो, 23 Bom. 
| “00, W.N. LëxI8 A. W. N. SëxilOW.N, 594.जब कि deeg 
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ES I . संग्रह ज़ाबता फौजदारी T. f 
र 
E जे मजिस्ट्रेट्स कहा कि, बिना उसको, पुलिसको हिरासत रखे, चोरके मालका पत्ता B E 
Cu C. W. N. 554) या जब कि, सुल्जिम खुद चोरीका माऊ कहां Ba Tënt 
का पता देना चाहें 8 N. W. P. H. C. R. 275 तब पुलिसकी हिरासत गाई | 
समझा गयु, मगर, जब कि यह बात मालूम हो कि पुछिसको सुडिशिमकी जरूरत चे 
रखनेकी जगहके पता छथानेके (SS हो, या उस रास्तेके qasiqa लिये है जहांसे < S 
गया, या समयके बढ़नेस S साबित हो जावेगा, या उसके इकृबाऊुकी तसदीक करना कं ए ] 
की हिरासतमें रखनेके fer काफी वजह नहीं हैं । देखो--7 C. W. N. 457; sx 
BH. G. R. 275,872 P. R. 7; 7 C. W. N. 220. EU 


दफा १६८ e पुलिस अफसरकी तरफसे तफतीशकी Ru | 


. जब किली मातहत पुछिल अफूलरने इख प्रकरणके अनुसार कोई awa I 

> - ~ ^ m < \ t I ü 

हो तो उसको चाहिये कि वह वेली तफूतीशके नतीजेकी रिपोर्ट उस अफूसरके : ` 
भेजदे जो कि पुछिस स्टेशनके ai दो । . t . 
m नोद--ऐसी रिपोद आम ( सरकारी ) दस्ताबेज (Public Document) नहीं है (pb | 
BIS इसकी pe पानेका afüs नहीं है । देखो 20 Mad (99. . =u 


Si १६९ मुल्ज़िमका छुटकारा जब कि शहादत कमज़ोरहो | 
5 St इस प्रकरणके अनुसार तफ्तीश किये जाने पर पुलिस स्टेशनके प्रसा ` 

` भ्रफूरर या “तफूतीश करने वाले किसी अन्य पुलिस अफूलरको यह मालूम हो ह | | 

मजिस्ट्रेटके सामने मुल्ज़िमको भेजनेके लिये करफो शहादत या शकके लिये काफी बल | | 

SÉ Ó तो, अगर वह ga हिरासत है तो qz sepe उसको इस शर्ते परध E 

देगा कि वह एक मुचलका भय या बिना ज़मानतदारोंके, Sra कि वह इक्म [i 

कि वह बुछाये जाने पर दस मजिस्ट्रेटके सामने हाजिर होगा जिसें feudi णि | 

पर झुमका सुनाई करनेका अधिकार हो और जिसे सुल्जिमके झुकृद्मोंकी. तन | 

करने या उसको तजवोज़के लिये fügt करनेका अधिकार dii "m 

| च्याख्या--- ` 28 

. 00 VEN दफाके qu" निशानके अन्दर छपे हुए शब्द नवीन हैं. और ऐक्ट de १६९ | 

3538 ६० की ३९ वीं दफाके द्वारा बढ़ाये गये हैं । | 

e अफसरको इस gef अतुसार एसा. अधिकार नहीं दिया गया है L 

:di e P पर दस्तन्दाज्ी जुमेके मामळेको उठा Säi । ऐसा अधिकार WE EC? 

e seg sien. ZC D gës, देखो Ratanlal at, am SUE ig 

A ce fest मामछा साब्रित सा साछूम होता है, तब घुछिसको zë? 
* स्मिमको गिरफ्तार करके अजिषट्रेके रूबरू पेश करे । देखो Ratanlal (9 

qat n | d 


E S ST SC “अगर जमानंतदार पहली पेशी पर सुह्जिमकों पेश * "o 
J चाळा पर सुल्जिमके न आने ANON ^ ^ Sei 

: : की जिम्मेदारी नहीं रहती 
गम o s zu. < N ét Ge 
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दफा १७० जब शहादत काफी हो तो geet मजिस्ट्रेटके पास | 
भेजा जायगा 


Cu enge प्रकरणके ges तफतीश होने पर पुलिस स्टेशनके अफलरको मालूम 
| "apen लिखे खुताविकृ काफी शहादत या माकूछ बजह दै, तो ras 
affe कि वह सुश्ज्ञषिमको हिरासतमें करके उस मजिस्ट्रेटके पास भेज दे जो पुलिसकी 
शोके आधार पर उस at) सुनाई कर सकता है और मुल्ज़िमके सुकद्दमाकी तज- ` 
da या sei तजवीज़के लिये Rada करनेका अधिकार रखता है, याअगर वह जुर्म. 
काबिछ ज़मानत Š और सुल्ज़िम ज़मानत देनेको तैयार है तो उसको चाहिये कि 
genua षक सुकर तारीख़ पर मजिस्ट्रेटके सामने हाज़िर होने और हर दिन उसके 
सामने दाज़िर रहनेके लिये, जव तक कि उखके विरुद्ध हुक्म न दो, ज़मानतनामा 
erg) 


२ जब पुछिस स्टेशनका प्रबन्धक अफू धर किसी uel इस दफाके अनुसार 
मजिस्ट्रेटके पास रवाना करे या S= इस बातकी ज़मानतछे कि वह QQ मजिस्ट्रेटके 
सामने दाज़िर दोगा, तो उस अफसरको चाहिये कि वह वेले मजिस्ट्रेके पास हर किस्म 
की चीजे या हथियार जिनको उसके सन्सुख पेश किया जाना ज़रूरी दो, भेजदे और 
| ` ,फरियादीको ( अगर कोई हो) और उन व्यक्तियोंकोभी जो da अफसरकी xad सुकू 
| wis दाळातको जानते हों, जला कि वह ज़रूरी समझे सुचळका छिखनेका हुक्म दे 
कि फिरियादी और ऊपर छिखे' व्यक्ति मजिस्ट्रेटके खामने उस सुचलकेमें लिखी हुईं ` 
| हिदायतोंके sees हाज़िर होंगे और जो झुमे gfssra पर कायम किया गया Š उसकी 
- "Wei करेंगे या शहादत देंगे ( जेसीकि सूरतदो ) 


३ भगर झुचळकेमें ज़िका मजिस्ट्रेट या खब-डिविजनळ मजिस्ट्रेकी अदालतका 
nay, तो वैली अदाछतमें कोई ऐसी अदाळतभी शामिळ समझी जायगी जिसके पाल 
IN उस सुकृददमेंको .तहकीकात या तजवीज़के लिये Tage करे बशतें कि 
सिपुदंगीकी माकूछ इत्तळा ep फिरयादी या व्यक्तियोंको दी जाय | 


द ४ इस दफाके अनुसार अगर gena दाज़िर होनेकी ज़मानत छी गई हो, तो 
ही हुई तारीख़ वह तारीख़ होगी जब कि उले uns होना है, और अगर वह 
| री हो Sat जाबे तो वह तारीख़ दोगी जब कि उसको अदाळतमें पहुँचनेकी 
š gu - ; न : 


B हः वह अफसर जिसके सामने सुचछका लिखा गया दो उसकी नकुछ उन व्यक्तियों 
E इ देगा जिन्होंने sà लिखा है, और उसके बाद वह असळ qur अपनी 
E साथ मजिस्ट्रेटके पास भेज देवेगा । ` 
í : थि नोट-पुर्जिमको geen ge होते ही पुलिसके द्वारा पेश Bü इये चालानकी «e मांगनेका 
oU है, देखो i8 Mad 4. REUS मे 2 
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B A का —— — Tal ml 
E 7 E eani भोर ग हो Noc / EM = 
rp १७१ -किरयादियों और "REIS SSW zer. 
जानेकी ज़रूरत नहीं है 77 WW 

- wm कोई फरयादी या गवाह मजिस्ट्रेय्की अदालतको जाता हो तो | 
नहीं है कि वह पुलिस अफसरके साथ जाय, “फरियादी और गदाहोंके em | 
न की जाबेगी।” | | &| 
और न किसी फरयादी या गवाहके साथ अनावश्यक रोक दोककी went | 

Wh 


न उसको तकलीफ दी जायगी ओर न उसकी हाज़िरीके foa, सिवाय इस | 
सुचलकेंके, कोई जमानत ळी जायगी । "जाय उसके तृ | 
^ „ इकृशर करने वाळा फरयादी या गवाह हिराखतमें भेजा जा सकता है? ३ | 
शते यदद है कि अगर कोई फर्यादी या गराइ दफा १७० में बतल्छाये हुए तरीके NI 
दोने या मुचछ॒का छिखनेउे इन्कार करे, तो पुछिस स्टेशनके अफसरको, अधिकार | 
'कि वह डसको- हिरासतमें करके मजिस्ट्रेटके पास भेजदे जो जब तक कि वही | 
न छिख दे या मुकृदमेंकी सुनाई ख़तम न हो जावे तब तक उसको हिरासत 
-रोक-रखेगा । k 
s Wiz किगवाह ४ रोज्ञ तक Pret निगरानीमें रखा गया हो तब उसकी गाही हति 
XR न समझी जावेगी और em ऐसा कोई अधिकार पुलिसको गवाहके ede लिये नहीं Bai | 
देखो 4 C. W. N.49. इस“  निशानके अन्दरके शब्द नये संशोधित है। |: 


.SWT १७२ तृफतीशकी काररवाईका रोज़नामचा 


उचित La जो इस मकरणके अलुखार सुकुदमेंकी तफतीशमें ढगा है | 
और उसमें ag š अपनी तफतीशकी काररबाई हर रोज़ एक AG Seaa | 
'तफतीश ge: "id 'जब कि उसके पास इत्तला पहुँची थी और वह वक्त जब कि उसे | 
(किया. उनः खरमकी और वह मुकाम या qp जिनका उसने get । 
Se ien साथ जो उसकी तफ्तीशमें org हुआ दो SC?" ५ 
E Bea अधिकार है कि वह वैसे झुक द्मेंके सम्बन्धका ber | 
उसको सुकृददमेकी ज़ देसी अदाळतमें हो रही हो पुछिलका रोज़नामचा GE? Sr 
'काममें. छाये और Pd. ia नहीं किन्तु वैसी तहकीकृत या «m | 
नहीं हैं और न A iç या उसके guum वैसे रोज़नामचाके तलब sch TL 
अदाछतने उसका हवाल दिया है Hr इस कारण रोजनामःचा देखनेके ह | 
- याददाश्तके Sd है, छेकिन अगर ऐसे रोजनामचेको पुलिस SES «E 
ATUS करने x लिये था अगर अदाळत उस रोज़नामचेकों SU 8 Zelt 
DEI दफा १४५ के हत् काममें छाये तो ऐेकट-शद्दादत-हिन्द सन १८४९ ६९ C E 
š t à Size जेखीकी दशाहो, "लागू होंगे | : i 
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नाचा रहेका हुक्म San अफसरको geng डायरी रखना चाहिये, यद्यपि डायरी. 
व मे नहीँ आ सकती मगर उससे फोजदारी अदालतको बहुत कुछ सहायता मिर सकती 
नक p. R. .6-पुढिस-डायरी ` शहादंत नहीं है, देखो 44 Cal 876 ( P. 0.% शा 
ak A age 2 Weir-l 43-अदालतको geg Tae, घटनाय और सुकदमेंकी सामग्री नहीं लेना 

| - चहिये, वरना ऐसा करना उनको शहादतका वजन qs बराबर होगा, ओर न सजिस्‍्ट्रेटको उसका 

शरास फैंसलेमें देना चाहिये; क्योकि ऐसा ies यही अर्थ होगा कि सजिस्ट्रेटने उन्हें शहादत 
वा बलों 0. C. W. N. 600; L4 A. W. N. I55. | 
डायरीसे अदाळतको उन वातोंके पता रगानेकी शहादत मिळ सकती है, जोकि मिसिल qt 
रहीं हैं, मैसे कि मामलेका पता केसे चंछा, किस २ तरह शहादत एकत्र कीगई और कौन २ आदमी 
के की शहादत दे सकते हैं इत्यादि, देखो--44 Cal. 876 ( P. OirI9 All.390; 2 
P. L. T. 293; id A. W. N. 55, 23 Or. L. J. 253 (Iah.) ^ $ 
२ get अन्य उपयोग--अदाछत उस पुलिस अफसरकों, जिसने डायरी लिखी है, अपनी 
याददाइतं ताजी करनेके लिये डायरी देखनेका मौका दे सकती है । और अगर वैसा पुलिस अफसर 
गवाह में है तब भी उसको झूठा साबित करनेके लिये मजिस्ट्रेट डायरीको काममें छा सकता है, देखो 
IA, 390; 44 Cal. 876 ( P. C. ). मगर सुदिनम इस बातका आग्रह नहीं कंर सकता 
कि पुलिस अफसर अपनी डायरी देखकर अपनी यादुदाईंत dum करे देखो, 8 Cal (äi: ws 
= भीएऐसा आम्रह नहीं कर सकता 8 Cal. 739. 
` 3 gan पुलिस-डायरीकी age पानेका अधिकार नहीं हे--झलुढिजिस यो. डसके वकीलको 
डायरी की नकुछ लेनेका हक नहीं Š । कुछ ख़ास द्वालतोम di वें उसका सुछाहिजा कर सकते हैं। 
जब कि अदालत पुलिस अफसरको, उसकी याददाइत ताजा करनेके छिये या उसको झुठा सावित करने 
के ढिये डायरी देखनेका हुक्म देती है,तभी ऐक्ट शहादत हिन्दुकी १६१वीं दफा रागु idi है, ओर 
सस दामे ga या उसके वकीलंको डायरी देखनेका (नकर लेनेका नहीं) और Sie अफंसरसे 
ससक वाबत जिरह करनेका अधिकार हासिल होता है | 


दफा १७३. पुलिस अफसरकी PO 


Le एक तफृतीश जो इख प्रकरणके geet ज्ञाय) अनावश्यक qus fast 
E tiom और जिस वक्त वह ख़तम दो जाय पुछिस स्टेशनके अफखरको 


(ए) वह एक रिपोर्ट उस नमूनेकें agen जो लोकळ 'गेवनेमेंटने सकृरर की 
` ` हो, जिसमें फंरीकैनके नाम, सूचनाका प्रकार, और उन व्यक्तियोंके नाम, 
जो सुकुदमेंके हाळातसे जानकार gien हों, दजे किये जावेंगे, और उसमे: 
^ यह भी ज़िंक रहेगा कि झुडिज़म हिंरासतम भेंजा गया या अंपने सुचलके . 

: Vx Rar किया गया है और इस तरह अर्गेर रिहाई पाई है तो ios Reg... 
ज़मांनतदारोंके साथ या बिना ज़मानंतदारोंके Š उंस मजिस्ट्रेकके पास , 
| Sues पुलिसकी, fus परे up iuter अधिकार रखतां - 

॥ t : : < id 


L y? * ° 
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(oL (बी) उख tita, assem ee निश्चित करे, oe | 
(नरान) कोई हो) जिसने जुर्मके दोनेकी पहली सूचना दी थी उस ed (| 

. . याईकी इत्तळा देगा । But 

. २ अगर पुलिसका कोई बड़ा अफखर दफा १५८ के अनुसार मकर j 

` तो वैसी रिपोट उन दशाओं में, जिनमें gies गवनमेण्ट आम s WI 
हिदायत करें/उस अफसरके मारफत भेजी जायगी और उस अफसरको n LI 

देने तक अधिकार दोगा कि वह पुलिस स्टेशनके प्रवन्धक अफसरको और मी mi 

करनेके लिये हुक्म दे। NA 

३ जब कमी उख रिपोर्टले, जो इस दफाके अनुसार रवानाकी गई ams | 

दो कि land) रिहाई मुचलके पर हुई Š, तो मजिस्ट्रेठको चाहिये कि वह ze 

छकेके रद किये जाने या q किये जानेके वास्ते,जला कि वह झुनासिब समझे, कम 
४ इस दफाके अलुखार भेजी-हुईं रिपोर्टकी नकर सुडिज़मकी quqawa 

(i ) तमवीज़ या तहकोकातके शुरू होनेके पहले दी जाबेगी। | | 


मगर शर्त यह है कि उसकी कीमत ली जावेगी, परन्तु खास कारणोंसे aiu | 

डले झुफृत भी दे सकता Š |, | : 
व्याख्या-- 

. ^3 पलिर्तन-इस ge pir ( दी ) और उपदफा ( ४ ) मरीन हैं. और ये eie v. 
सन १९२३ की ४० वीं दफा के द्वारा बाहये गये हैं । सुख्य तरमीम तो यही है कि पुश ét 
यादीको, जिसने पहली इत्तला या रिपोर्टकी थी, अपने तफतीशकी Bot नकृळ देवेगी। | 


A ën Wée कर्तव्य है कि op, इस प्रकरणके अनुसारजो कुछ ew] 
o रिपोट seet करे । रिपोर्ट geet पानेका हाल पहले लिखना चाहिये। ऐसीं |' 
मी तक दफा १९० ( वी ) के sqa झुकृदमेकी सुनाई कर सकता है ५0|| 

id रिपोर्ट आम दस्तावेज़ (Publie Document) नहीं थी । इसहिये के). 

D Sage नहीं Be सकती थी, मगर जब चह इस तरमीमके am उसके Wl छा 3 
ue s cR (9 Mad. l4 की नजीरें रद समझी जाना चाहिये। m ? 
उसका चालान २३५ के o टी रिपोर्ट करनेकी नालिश ही नहीं कर सकती। बव TO 
शि चालान.२११ में किया और उसे सजा भी Erg ag तय पाया कि बेसी ges 
बज़ है, देखो 7 Bom 7, R. 69. l 


stat a र भमला sa Sas हुक्म दे सकता है; और g ऐसा 6 TE 
६ नद है, इसलिये सेशन्स जजके पास उसकी नज्रसानीभी नहीं हो सकती । 


2 ug green . jan 
Së Pede TS उपदफा नवीन Š | यह श्री रंगा चारियरके तरमीम पेश e e 
हासिळ करनेका dd Je होनेके पहले, सुह्जिमकों चार्ज-शीट ES i 
J : देया गया है Sei Logislativ Dols 
anuaty (999 Pago] 76 को Legislativo Anm y 
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eg १०३ पुलिस खुदकुशी ( आत्म-हत्या ) aeu तहुङ्गी- 
en और रिपोर्ट करेगी | 


किली पुलिस स्टेशनके प्रवन्धक अफसरको या किसी और पुलिस अफसर C 
रिमें लोकळ गवनेमेण्टकी।/तरफले ख़ास तौर पर अधिकार दिया गया दै 
की कोई सूचना मिछे कि किसी व्यक्तिनेः- | 


१ जव 


(इ) खुद शी किया है। या C Dui 

(बी) किसी दूसरेके दाथसे या जानवरले या किसी मेशीनसे या आकस्मिक 
घटनाले मारा गया Š । या : 

(सी) ऐसी दशामें मरा है, जिससे इस बातका माकूल शक होता है कि किसी 
और व्यक्तिने कोई eh किया Š तो उसको चाहिये कि वह फौरन इस 
बातकी इत्तछा उस मजिस्ट्रेटको करें जो uq sete दो ste मौत 
के कारणकी तहकीकात करनेका अधिकार दो और s= दशाके अतिरिक्त, 
जो छोकल गवनेमेण्ट द्वारा Ux किये हुये कायदोंमें या ज़िला मजिस्टेट 
या sq डिंविज़नल मजिस्ट्रेटके ख़ास या आम हुक्ममें बतलाये गये हों, 
उस gem पर जाय जहां कि qa मरे हये व्यक्तिकी लाश दो और. वहां 
नजदीक (पास)के दो या ज़्यादा इज्जतदार आदमियोंके. सामने quest 
तफतीश करे और ज़ाहिरी मौतके कारणके बाबत ररपो तैयार करे और 

- ऐले ज़्मों और हड्डियोंके Sanat और चोट और दूसरे चोटके निशा- 
नातकी तफलीळ जो बदन पर पाये. जावें, Pa दर्ज करें. और यह 
छिखे कि किस तौरसे और किख हथियार या यन्त्रके द्वारा (अगर mu) 

" Š निशानात छगे हुये. मालूम पड़ते हैं। ` 
३ रिपोट पर वैले पुलिस amu और अन्य व्यक्तियों या उनमेंसे उतने व्यक्तियोंके 


- हसाक्षर होगे जो. उस रिपोर्टेले सहमत हों और वह रिपोर्ट फौरन ज़िला मजिस्ट्रेट या 
N दिवीजनळ मजिस्ट्रेटके पास भेज दी जायगी । . | 


` अगर मोतके कारण पर कुछ शक हो या किसी और ,सबबले पुछिस suut 


i qm ठीक समझे तो उसे चाहिये कि वह ऐसे कायदोकी पाबन्दी करते इये जिन्हें. 


इस विषयमें सुकरर किया दो, छाशकों सबसे नज़दीक वाले beige 


l À था दूसरे डाक्टरी पेशेके योग्य व्यक्तिके पांस जिसको लोकल गवर्नमेंटने इस काम: 


WWW किया हो मुलाहिज़के लिये भेजदे und कि मौसमकी araq पेसी दो. 


E d d - ^ = S 
| em इतना दो कि छाशंके सड़ जानेका डर न हो जिछले कि वह Seier 
| ने हो ज्ञावे। : : eu 


Ë भदराख और ai cs DEC . नभन 
Wei, LS नोर बम्बई मान्तंमें इख दफाके सुताबिक «mu हुई SE गांवके ` 
; a मार्फत कराई जावेगी और वह सुखिया उस तफतीशके नतीजेकी रिपोट sa 


YY: - 


' Sei पंजाबगजट ]889. 28-52. बम्बइँमें आनरेरी मजिस्ट्रेटॉंको छोड़ ar सब añas 


i संग्रह ज्ञावता फौजदारी | 
२२८ XX — UN [ Shoes mi 


- ५ नीच fud मजिस्ट्रेट मौतके कारणकी तदकीकात करनेका अधिकार 7| 
अर्थात्‌ कोई ज़िळा मजिस्ट्रेट या सब looss मजिस्टेद, “मजिस्ट्रेट "a a | 
और कोई मजिस्ट्रेट जिसे ख़ास लोकल गवनेमेण्ट या ज़िळा मजिस्ट्रेट तरफ, q 
अधिकार दिया गया दो | | YR 

व्याख्या--- 


१ पस्ितन--उपद॒फा ५ में मजिस्ट्रेट qui अव्वछ” भी शामिल किये गये हैं । यह wl 
१८ सन १९२३ की ४१ वीं gef अचुसारकी हुई तरमीस है i १ | | 
` — २ पंजाबमें हरएक मजिस्ट्रेट दजौ ee व दोयमको पंचायतनामा तैय्यार करने अधि 


कसान और असिस्टेन्ट कप्तान, देखो Bombay Govt. Gazette (979. Qe A | 
ag L8/3. P. 8 9 e i | 
. ३ मभ्य परदेशके नियम--जिछा मजिस्ट्रेकको. चाहिये कि दह Drei कप्तान को इस वातकी t | 

दे दे कि, दफा ३७ और १७४ के अनुसार किन २ मजिस्ट्रेटोंको अधिकार पञ्चायतनामा कोश | 
दिया गया है, ताकि Bei कप्तान अपने मातहत अफसरोंको सूचित करदे कि, किन २ मनिेखे | 
पास सूचना भेजना चाहिये, देखो C. P. Cr, Cir. Part 2 No "0 | 
` € पंचायतनामा कब किया जा सकता हैं->जब कि मरे हुए आदंसीका शव गाडा त गया | 
तभी पञ्चायतनामा किया जा सकता है, देखो 3908 P. R. 27; पञ्चायतनामेको dj géi 
लिखकर बन्द करके भेज देना चाहिये, देखो Mad, Pol. Manu. Vol i P. 85, 


दफा १७५ लोगॉको तलब करनेका अधिकार 


X उस पुलिस अफसरको जो दफा १७४ के अनुखार कार्रवाई करे अधिकार tÑ | 
WE तहरीरी हुक्म देकर दो या अधिक च्यक्तियोंग्लो ऊपर छिखे sg तपती | 
लिये और किसी और व्यक्तिको जो मुकुदमेंके हाळातसे जानकार मालम होता रैक | 

करे। हर व्यक्तिको जो इस तरह पर quu किया जाय चाहिए कि वह दविर o | 
ऐले सवालोंके अतिरिक्त जिनके जवाब देनेसे उस पर किसी फौजदारी qha Ge 
किसी mm या सज़ा या sedi होनेका mr हो बाकी सब 


2.25 


ज़वाब 
d k at 
` अगर मामलेकी तहकीकातसे वह sp काविळ waranta ने qr a 
चिल पर कि mw १७ siz दो सके तो पुलिस अफसर SQ ्यक्तियोको गरि | 
भदाळतम हाजिर दोनेका gen देगा। ` | 
Ve veg. व्यात्या-+ c BTE 
दफा १६१ में सिफे 'जवाब' शब्द Š | मगर यहां “सचे जवाब देवे' यह smt 
e WIR SISS अफसरके द्वारा बुलाया हुआ व्याक झूठ जवाब -देवे तो उस पर E «f 
uv अनुसार सुकृद्दमा चलाया जा सकता है | मगर यदि वह equi अपने gi « | 
होकर भाया है तो उसे सच्चा जवाब देनेकी ज़रूरत नहीं ओर न वह wš T^ n e 
Za सकता है, देखो 28 Or, L. J. 62 (DAP ||| 
Has दो ते Sis दि.) yia ठी sra 


-— j सूचना और जांच २२९ 


/ - o 
१७६ मजिस्ट्रेटके SRI मोतके सबबकी qux 


x , जब कोई व्यक्ति goi दिरासतमें मर जावे तो उस मजिस्ट्रेटकों जो सबसे. 
` दीक दो और sü मौतके सबकी तहकीकात करनेका अधिकार रखता दो उचित 

होगा और ऐसी दूसरी दशामें जो दफा eg की उपदफा ( १) झॉज़ (w) (बी) 
| e (सी) में दजे है दर मजिस्ट्रेटकी, जिले इस प्रकारके अधिकार प्राप्त हें, अधिकार 
होगा कि वह मौतकी og का पता छगानेके वास्ते पुलिस अफसरके अतिरिक्त ur 
- e geg करे और अगर वह तदकीकातमें छगा हो तो su wama उसे 
| agg अधिकार ap होंगे जो किसी जुर्मके तहकीकात करनेके वक्त उसे प्राप्त हैं. और 
| ददी तहकीकृतमें छगे हुये मजिस्ट्रेट चाहिये कि वह उस quique सम्बन्धी get. 
` दहकों जो उसने आगे age इथे तरीकेले ळी हो shua दशाके अहुसार लिखि । ` 
२ जमीन खोदकर लाश निकालनेकों अधिकार-ज्ञब ऐसे मजिस्ट्रेटको यह बात ठीक 
mum दो कि किसी मरे हुये व्यक्तिकी ळाश जो गाड़ दी जा चुकी है, इम्तद्दानके G 
[ इलाही जाय तो उस मजिस्ट्रेटकी अधिकार होगा कि वह ळाशको ज़मीनसे: खुद्वा 
कर उसका Hel us करावे ' 

नोट--इस दफाके अनुसार पंचनामा लेने वाळे पुलिस अफसरको T हुईं लाश निकाहनेका; 
+| sensi 
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Á B à Š 


ges ज़ाबता फीजदारी | 

mE चप्य्म्य I Tea CH ) 

छुठवा बाय x 
हस्तग्रासा सम्बन्धी कार्रवाई 


Proceedings In Prosecutions, 


— 


अकरण १५ 
geren और तजबीज़में फोजदारी अदाळतोंके अधिका 
of The jurisdiction of The Criminal Courts in Inquiries. and Trinh. | 


(ए) seiten या तजवीज़का स्थान 


दफा १७७ तहक़ीक़ात ओर तजवीज्ञका मामूली स्थान | 
साधारणतः इरएक जुमंकी तहकीकात और तजवीज़ उस. अदाळतके zm j 
जावेगी जिसके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय es? अन्दर वह sú हुआ दो। / 
व्याझ्या-- | 
१ छठवें भागमें उन सब नाहिशोंके सुननेका वर्णन है, जो क्रिसी भी चालू कानूनके हासी | 
कुरार दी गईं हों । चाहे वे नाछिश सरकारकी तरफसे दायरकी गई हों या. ख़ानगी व्यक्तिक wi | 
उनके पेश करने, सुनने खीर उन पर तजदीज्ञ करनेका ज्ञाबता इस भागमें बतछाया गया | E | 
भागमें ३५ प्रकरण Š | सजिस्ट्रेटॉंके लिये इसमें जाबता, बतलाया गया. है । E 
: साधारणतः--*साधारणतः'शब्दसे qu बात स्पष्ट है कि इस दफामें एक vi? M. i 
m da RS तहकीकात और तजवीज उसी अदाळतके द्वाराकी जावेगी, uc 3 
[ हदके अन्दर वह q किया गया हो । परन्तु इस नियामको ख़ास uk: 
TUM या उनसे rege पढ़ना चाहिये । आरेकी कई qure इस नियमकी seni 3 
देखो दफा ३९७ ( २ ) 4 L. B. R. 265. sit: 
३ dm दफामें केवल gtt तहकुकात या तजबीजका वर्णन $, और के E 
यह नियम लागु हो सकता है परन्तु पंजाब चीफ-कोटेकी रायमें: दफा 944 उ री || 
अनुसार दी हुई quem siu तहड़ीकात करनेके छिये नहीं दी जाती । इसलिये gë : 
Ee लागू नहीं समझा जावेगा, देखो ]885 P. R. (är I998 de » M 
a i e REN और पंजाब चीफ-कोटेके एक. पुराने फैसलेमे 46 gi i e 
T iugo sat | 
dd बच्चेकी परचरित न. कहना LAS, UNE के, j 


CC-0. Jangamwadi F 
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१७९] - _ तहकीकात और तजवीज़ का स्थान २३१ 


wee तहकीकात इस दफा अजुसारकी जाना चाहिये, देखो 73 AI 348; Age P. 
| 9. वारण्टोंका इस प्रकरणकी कारवाई SURE amd नहीं है इसलिये दफा३८२ या ३८५ उनके 
| ये लागू नहीं है देखो 3 C. W. N. Lë: 9A L. J. 890 इसी प्रकार प्रकरण ८ और 
| „कवे बरेमें कहा जा सकता हैं कि उनके अनुसार कारवाई करनेके छिये इस sem इक्मोंकी 
तामीली आवश्यक नहीं है । š . š 
e स्वानीय हृदके अन्द्र--यदि किसी जुमेकी सुनाई उस अदालतके द्वारा नहीं हुईं जिसकी स्था- 
| dq हदके अन्दर वह जुर्म हुआ हो, तब अइन यह उठता है कि क्या उस मजिस्ेटकी कुछ कारबाई 
| द समझी जावेगी ? इलाहांवाद हाइकोटेकी wg राय है कि ऐसी SR नकेवल, बेजाबतगी समझी 
वेगी बल्कि वह नाजायज्ञ होगी, देखो 3 All. 253; परन्तु उसके विपरीत "mu हाईकोर्टकी 
am है कि ऐसी कारवाई नाजायज नहीं Š | वह ऐसी बैजाब्तगी है जिसका G सुधार दफा 
| wr aen हो सकता है, देखो 26 Mad 640; 36 Mad 387; 30 Mad 94; 49 
Mad 735 अगर कोई दो gi ऐसे हुए हों जिनका सम्बन्ध एकही मामळेसे है तब ud ; = 
, | deg ऐसे एक aimed द्वारा होना चाहिये, जिसे कि दोनों जुरमोके, सुननेका अधिकार हो। 
| भार को मजिस्ट्रेट, उनमंसे केवळ एकही जुमंकी सुनाई करे, और दूसरे séi दूसरे मजिस्ट्रेट पर 
` हो तो सुकृइमेंस बहुत सी असुविधाओंका सामना करना पड़ेगा देखो 2 Weir ] 44, 


| WW १७८ भिन्न भिन्न सेशन्स विभागमें used सुननेके लिए 
ERU देनेका अधिकार 


| चदेद्फा D में कुछ भी छिख। दो, मगर लोकल ' गवर्नमेण्टको इस चातके 
| ee 25 झुकृद्दमा या किसी भकारके मुकदमे जो किसी 
Kr SE IS 4 RES किये जायें, किसी भी सेशम्स विभागमे सुने ag) 
I "o bessen EE 8 ST gen किसी ऐसे geng विरुद्ध न होगा जो उससे 
Bouton. PE सन कह S १८६१ do की दफा XA के age या दफा 
Rua पइ दी de १५ के भजार या इस सग्रहका दफा ५२६ के ae, 
8 च्याख्या-- ) 

S e SENS होते हुए, जाबता फौजदारी का कानून लोकल गवर्नमेण्ट को इस 
| धि बी Š कि वह किसी भी सुक्को एक Spa विभागसे. दूसरे सेशन्स विभाग या 
| mua; vU MES कर देवे qug यदि उसी हाईकोर्ट इन्डियन हाईकोर्ट ऐक्टेकी 
| Wa उसी EE SITZ आफ इण्डिया ऐक्टकी दफा ३०७ के या इस संग्रहकी gei ५२६ S. 
Lage 53 पहले कोई हुक्म देखुकी हो तो वह इस दुफाके अनुसार दूसरा हुक्म 

id 


i १७ = + ` ` | 

° सास्ज़मके Sede सुनाई उस ज़िलेमें होसकती है जहां 
| AE किया गया हो या जहां उसका परिणाम हुआ हो 
| रेफो छिया दोय व्यक्ति पर e करनेका अपराध, किसी ऐसे कामके सबब, जो 
E 'पा किसी परिणामके सबब जो उस कामसे हुआ हो, छगाया जावे, तो 
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Ké 


इछ हुन्डियोंका रुपया, जिन्हे मुस्तगीसने मोल लिया था, ae बददिया 


ducem b or. Se 


3a gel तहकीकात.या तजवीज़ ऐसी अदाळतके द्वारा दोलकती Hp | 

' क्षेत्रकी स्थानीय दके अन्दर वैसा कोई काम हुआ दो या देखा कोई परिणा md ii. , 

| .उदाइरण- | 

(ए) 'अः “बं मंक geg सुकामी wu अन्दर जश | 

नामक अदाळतकी सुकामी ge? मरगया per को मारडाऊनेकी 

. दोनेंमिस किसी saraq हो सकती है। | 

(बी) a, e नामक भदा्ंतकी सुक्रामी Ew अन्दर॑ जुरुमी किया गया ée dl 

तक qme अदाळतकी gym we और qo रोज़ 'स' qua ni 

सुकामी हृदके अन्दर अपना कांम घास नहीं कर संका “SP dark ee 

के सुकी सुनाई e, réi या से! नामक saq द्वारा की जां सकती है। | 

(सी ) 'अ को शुकसान पहुंचानेकी धमकी G नामकं अदालतंकी सुमी इहे 

dag आरं ऐसा डर पहुंचाकर "ei नामकं अदालतकी झुकामी इदके अन्दर sj 

माळ छिया गया। बेजा जवू करके माळ झेनेके झुमंकी सुनाइ “व या'ट क| , 

erred कर सकती हैं । | | 

.( डी ) “s को बड़ोदाकी देशी एयासतंमें जख्मी किया गयां और वंह उन जसमा WU 

पूनामें मरगया। “अं के सारनेके sha qus पूनांमें कीजा सकती है। | 

ब्याख्या--- | 

. $ उद्देश-इस quim स्पष्ट अथै यह है. कि चही अदाळत quii gibst 

जिसके अधिकार-क्षेत्र की wa कोई ऐसा कामं हुंआ हो जो कि जञमेमें शामिल है या Bet 

कारशेत्रके अन्द्र वैसे कामका परिणाम हुआ हो । परन्तु जब किसी कामके करने से उमे Er 

झुका हो, और परिणाम से siet कोई सम्बन्ध हो. तब केवल वही अदालत ऐसे इम | | 

कर सकती है, जिसके अधिकर-क्षेत्रकी geil वह काम gei हो । gui à 

(alem gë हिसाब रखनेका sŠ उसी समंय पूरा हो n s 8 2 d 

Dat गया। इसका क्या परिणाम हुआ, इसकी तजवीज करनेकी कोई आवश्यकता vail 

fe ऐसे q सुनाई केवल वही अदाछत कर सकती Š जिसके xut STU UT 

ga en बनानेका झुमे हो झु, देखो 4 V. L. T. A8 जब कि ५. ët 

नावाछिग लूड़कीकों, एक ISR एक वेश्याके हाथ वेयं दिया और वेश्या उस aget ६. | 

स Sg, तब ऐसी eat मं यह तय पांया कि sq नोयारिंग लड़कीको Gi HY 4 

हाथ बेचते ही जुर्म पूरा होंगया, और इस झुमेकी सुनाई उसी जिले में हो ले a 
बेची गई न कि उस जिलेमें जहां रंड़की भेजी गई, देखो 6 Agr 20. जब दो हि| 

Tree सामने इसे बोतंकी नालिंश कीगई कि, एक व्यास्तिने दीवालियां déi qid E 
e Er 

छिया, तब यह तय पाया @ ऐसे aeris नाल़िश, कलकत्तेमें होना चाहिए "i d^ 

इसा न कि agin जहां झस्तगीसको नुकृसांन पहुंचा, देखो 5 A-. D^ deet “ 

जब कि दो आदमियोंने मेरठमें, ए व्यक्तिको इसे cara Demi किः पर adi £ 

इसे बातका विश्वास aiit 2 Í 


Aj ~? 


T है उसके 'खरीदनेके लिए उससे रुपया CE Ge? र 

जितनी शराब ` š बह कम. थी... और vu. 
उन्हें, weg, गढ़, भी, अससे तह कं, थी T KI 

. Š ` Ee Li 


`` तहकीकात और तजबीज़ का स्थान T 


n 


f १ ws] 


ën की, तब यह तय पाया कि आगरेकी अदालतकों नालिश सुननेका कोई अधिकार नहीं था, 
Cg war दनका जुर्म खतम होचुका था, और उस धघोखेका पता आगरेमें लगा, इस qu 
sii det देनेका परिणाम नहीं कहा जासकता, देखो L8 A. LJ 067. 


३ देशी रियासतोंके जु्े--पक आदमीने दूसरेको, बड़ोदामें भारा और उसका पैर बिल्कुल 
दट गया। मार खाया हुआ व्याक्ते इंडिश भारतम आकर दो महीने तक अस्पतालमें इलाज कराता 
et अच्छा होनेके बाद जब उसने नािश की, तब यह तय पाया फि जुरर-शरदाद पहुचानेका जुर्म 
| हो चुका जोर उसका gin भारतके अस्पतालमे इलाज कराना कोई स्वाभाविक परिणाम नहीं है, 
|. इसलिए बृटिशःभारतमें उसकी नाछिश नहीं चल सकती, देखो 8 Bom. L. R. SI. कि 
। | एकदेशी रियासतमें, डाकेजनी का जुर्म होचुका, और उस डाकेमें चुराया हुआ माळ बृटिश-भारतमें 

- एक मुल्जिमके द्वारा छिपाया गया, तब यह तय पाया, कि डकेतीका,जुमे रियासतमें पूरा होचुका, 
E ` और उस अपराधीकी सुनाई बटिश-भारतमें नहीं हो सकती, Sei) Bom, 50—s« कि एक 
औरत वृटिश-मारंतके वाहरसे भगाकर size pa छाई गई, तब यह तय पाया कि, उसको 
gaan? लाना, भगा लेजानेका ऐसा स्वाभाविक परिणाम नहीं है । इसलिए Brut 
इस मुकदमे की सुनाई नहीं हो सकती, देखो 20 C.W. N. 62; Lon P. Bir L. 
| Hu. अमानतमें ख़यानत करने या बदनीयती से किसी मालको अपने eg? लानेका जुर्म उसी 
- समय और उसी स्थानमें पूरा होजाता है जहांपर कि अभानतमें ख़यानत wg या जहांपर वदनीयती 
i i से किसी मालको अपने खचंमें छाया गया, न Ú उस स्थानपर जहां ऐसा करनेके सबब किसीको 
a| Haam पहुंचा हो, देखे 38 Mad. 639; 44 Cal, as LPL, 200 
il (HIY)U.B.R.3rd Ir. (äs 69 Ind Cases 63 (Lah); 2 Bur. 
d L J. 40. परन्तु मद्रास, इलाहाबाद और कळकत्ता दाईकोकी कुछ नजीरें इस सिद्धांतके विरुद्ध 
| हें।जव कि कुछ जवाहरात एक आदमी ने दूसरेके पास देशी रियासतमें रखा, और उसे यह 
ar हम दिया कि वह उनको कमीशन पर बेचडाले और वह व्याक्ते उन जवाहरातको अपने dd 
` ग्रा त यह तय पाया कि जचाइरातके geg कर जानेके सबब झुस्तगीसका नुक्सान ब्रिटिश- 
भतम हुआ, जहां कि सुरुतगीस रहता था; इसलिए ब्रिटिश-भारतके ew इस qu अलु 
Nue सुननेका अधिकार है, देखो 36 Mad 779; इसी तरह शुमाइ्तेके दवारा sat. 
` Dim करनेके suk सुनाई उस स्थान परभी हो सकती है जहां कि मालिक रहता है, Séi? 


d 
d j Í lli 26 C. W. NI. इस सत-भेद का कारण, “परिणाम” शब्दके अथे 
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om IA Wi जिनकी सुनाई दोनों जगह होसकती है--ऊपर छिखे s अतिरिक्त कुछ sd 
OR T E उनमें काम और-पारणाम Geo २ रूपके होनेके कारण कामका करना भी जमे है 
[ i परिणास भी SHE है । ऐसे जुमोकी सुनाई उन दो अदालतामे E कोई भी एक पी 
? KC dia San कोई ऐंसा कास हुआ हो या उसका RR डुझा हा, कर À i 
Bru हत्तक- CHRIS पत्र मद्रासमें लिखा गया ऑर Rat के पतसे, sume not S 
Ln 6 TE जुसेकी सुनाई मद्रास भी हों सकती है ओर टिनेवेळी 8 भी, देख | 92 M. 
गई सब "mb एक अपमान-जनक दरख्वास्त, sa? छापी गईं ओर छाहोरमें पेश 
Ki t SÍ अमृतसर या लाहौर दोनों जिळांकी अदाछतको sq सुननेका अधिकार है, 
D R. "^44 CES Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGángotri 
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¬ संग्रह ज़ाबता फोजदारी | 
w. परिणाम! शब्दकी परिभाषा--इस दफाका अर्थ went जो कुछ मत-भेद aen an || 
mue? शब्दकी परिभापाके कारणहै । छुछ नजारें.'परिणाम शब्द P उन्हीं परि 3 at: 
करती हैं जो किसी कासका प्रारम्भिक या स्वभावतः पारेणास दय, परन्तु कुछ qi तः `| 
झब्दुको व्यापक मान कर उनमें वे सब dëtt सम्मिलित करती Š जो किसी कामे | 
काम sed * कहे st SI जसे, मद्गासके EN š at 
'गीसने, नान्दयाळ नामक स्थानके रहनेवाले मुल्जिमकों ve वेचनेके लिये अपना Wem 
fut | और जब उसने ferra oe किया, तब sr हिसाव नहीं दिया । ऐसी aa d 
Mad. 576 में मद्रास west यह राय हुईं, कि चाकि हिसाव देनेका परिणाम em 
waqtaq हुआ, इसलिए मद्रास कोर्टकी अदालतको इस सुकहमेके सुननेका wen éi 
ware मुस्तगीसका जो चुकसान हुआ बह, दूरका परिणाम कहा जा सकता है। इसी ee] 
Séi 38 Mad. 639; 44 Cal. 92; 34 All. 487. | 
६ उदाहरण--इस eat नाचे जो उदाहरण दिए गए हैं, वे व्यापक नहीं हं । इने | 
नहीं समझना चाहिए कि यह दफा वहीं तक अधिकार-कषेत्रको बताती है जहां तक छे nal 
हरणोमें बतलाया गया है, देखो (908 P. W. ,..8. उदाहरण ( डी ) का उपयोग dis]. 
दामे ही करना चाहिए । उसमें बतलाया हुआ सुर्जारेस बिटिश-सरकार की रजा होनी wil 
और उसके Send सुनाईके पहिले दफा १८८ के अतुसार पोलिटिकल एजेण्टका ari st 
करना आवश्यक है | यदि वही झुजरिम देशी रियासतकी प्रजा है, तब उसके qeu : 
' ब्रेटिश srq eqe द्वारा नहीं की जा सकती । : 
š ca . S : 
दफा १८० geng सुनाइका स्थान जब कि (कोई) कामः| 
वजहसे जुर्म है कि वह और जुर्मसे सम्बन्ध रसता। i 
जबकोई काम इस बजहसे झुम Š कि qg किसी और कामसे eer 
जो काम भी जुर्म है, या जो कि जुर्म होता, अगर करमेदारा उख झुमके e | 
होता, तो पहिछे वर्णन दिये इए सुमेके अपराथकी geséit या तजा गे 
के द्वारा हो सकती है जिसकी हुदूमतके झुकामो gas अन्दर उन दोनों काम | 
कोई काम किया गया हो । | 
. डउदाहरण-.- * gii i 
(ए) SP करनेके ्रयत्नके इएज़ामकी तजवीज़ यातो उस po al 
जासकती है जिसकी अधिकार: iret emt इदके भग az 
ss del गया हो, यां उस अदाळतके द्वारा जिसके अधिकार 3 

. इवके अन्द्र QT प्रयत्न किया हुआ जुर्म किया गया दी | अद 
(बी) चोरीके wen लेने या रखनेके जुमंकी छुना यातो उल माह || 
„. ष जासकती Š जिसके अधिकार-क्षेत्रकी get) दंदके री ङ| 
` ` . गया दो, या किसी ऐसी अदाळतके द्वारा जिसके अधिक gud | 

` WWW अन्दर .उस माछ Se कुछ चीज़ बदूनीयतीर्क j 

. o «रखी गई हो। "— ge 

(सी) किसे भगाए इदस नाजा तर Tit v 


d, "o सूचना और जाँच , २३५ 

Be Leer Y APIS UY 77 B w MM 

यातो उस. अदाळतके: द्वारा की जासकती है.जिसके अधिकास्लक्षेत्रकी 
झुकामी हृदके अन्दर वह व्यक्ति छिपाया गया है, या उस अदाळतके द्वारा 
जिसके अधिकारक्षेषको सुकामी muU अन्दर भगा लेजानेका जुर्म 
हुआ हो, t | 


हुक (८० ] 


व्याख्या--- 

१ व्यापक्ता--जाबता फौजदारीका कानून केवछ ब्रिटिश: भारतमें लागु Š | इसलिये इस geff 
= दोनों अदालतोंके द्वारा कुछ SI) सुनाई करनेका अधिकार दिया गया है, उससे यही अधे 
समझना चाहिये कि वे दोनों झुमे ब्रिटिश भारतमें. हीं हुए हैं। अगर किसी विदेशी राज्यकी प्रजाने 
digi करनेके लिये किसी अन्य व्यक्तिको उत्साहित किया और बैसे उत्साहित करनेका séi 
pia सारतमें नहीं हुआ तब उस पर उत्सांहित करने. या. तरगीच देनेके wu लिये, ब्रिटिश. भारत: 
में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, Zet-A0 B. H. C: R. 356; (ozop R. 20. 
इसी सिद्वान्तके अनुसार,एक चोरीके मामलेमें, जव: कि नकुबजनी व्रिटिशःमारतके एक ez हुई 
s देशी रियासतमें रहने वाले ue व्यक्तिके पाल sq. चोरीका माल बरामद हुआ, तब WE तय 
पाया कि उस व्यक्तिके जुमेकी सुनाई, जिसके पास कि देशी Bomen? चोरीका साळ बरामद: हुआ;, 
- Bw भारतकी अदाळतमें नहीं हो सकती, देखो 2 Lah L.J.348; 

न इस दफाका उपयोग ब्रिटिश भारतके बाहर किये हुये. az सम्बन्धमें नहीं किया at 
mea, Së, W. N. (gn All 523; 4 B. H. CG. R. 88. परन्तु इसके. 
विरुद्ध कुछ नजीरें ऐसी हैं जिनमें यह तथ किया गया है कि, यदि चोरीकाः spi ब्रिटिश, भारतके: 
बाहर किसी देशी रियासतमें हुआ है और चोरीका माळ ब्रिटिश भारतमें umm जावे. dt चोरीका; 
` साइ SQ या रखनेके जुर्मेकी तजवीज ब्रिटिश आरतमें हो सकती है, देखो l0. Bom, Lëgs 
_ !Bom.50; 6 Cal 307. इसी तरह 2 M. L. J. 44 में मद्रास हाइकोटने एक geet 
में यह राय कायसकी कि, अगर ब्रिटिश भारतमें चोरीका जुम हुआ हो, और उस e दासिळ 
हुआ माळ, हिन्दुस्तानी ब्रिटिश जाके पास किसी देशी रियासतमें पाया sr तो, पोलिटिकलः 
मन्जूरी लेकर, उसके मामलेकी सुनाई ब्रिटिश भारतमें हो सकती है । परन्तु इन नज़ीरोंके 
| T pom. 338, और 2 Weir LAS8 यह राय कायमकी ge कि चोरीका माळ छेने या 
; E इमम किसी व्यक्तिको उस वक्त तक सज्ञा नहीं दी जा सकती, जब तक कि यह बाते 
| rud चोरी हुईं । रियासत चोरी होना, ताज़ीरात Bee maan जुमे नहीं 
SUN | चोरीका सा रखना जुमे नहीं हो सकता । MN 
हैर जिस cod "lg व्यक्ति दूसरेको अयानत करनेके लिये पत्र भेजे तब, उस qq मिलते 
| wà NS नाम चह भेजा गया है, उसको उस पत्रका हाल os होते ही) wee 
Bea E भेजने वाछेके झुकृददमेंकी सुनाई उस स्थान पर कीजा m š Ms LC 
| 88 तो भी, उस All 389 यद्यपि अयानतके जुमकी सुनाई, मजिस्ट्रेट कार ee 
EU cum किया Pii: अशुसार, अयानत . करने वाले सूरज जण a. cd Eie Ee 
E A E wd हुआ-हो, Werl Weir Län, जब t DIESE a" र P 
ET CREME करनेकी अयानत: करे, जो कि ब्रिटिश भारतके बाहर: mmt , S 
|| चेसी m ष eer तरमीमकी हुई दफाके अनुसार अयानतक wat gu Rede 
| सनी चाहिये | Sei 24 Bom. 287 इस सम्वन्धमें (9 Bom. (09 की «SM रद्‌ समः 


d 

+ c - " 
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२360200 0 संग्रह SITTI फोजदारी E. [ : 
३ get gp जिलेमें षड्यन्त्र ( Conspiracy ) के द्वारा इस DE: 

पर कि age व्यक्ति दूसरे जिलोंमें मार डाला जावे, sq व्यक्तिको ag प्रथम | 

sa सुनाई दोनों Peti की जा सकती है, देखो äi" P. 8, 24, mA 


` 5» तीके | 
दफा १८१ ठग होना या डक Sos? शामिल inl 
zn हिरासतसे भाग जाना वशैरह dp 


. १ ठग होना या ठग होकर कूत्छ करना या डकैती करना या gen 
करना या डकेती के गिरोहमें शामिछ रहना:या हिरासतले भाग जाना, ed Sal 
तदकीकात या तजवीज दस अदाळतके द्वाराकी जावेगी जिसके FUE | 
स्थानीय दके araq वह व्यक्ति मौजूद दो जिल पर कि अपराध गाया गयाहै। | 

२ दण्डनीय अनधिकार-एय (तसरँफ बेजा झुजरिमाना) और eet 29 
IH WERE बेजा मुज़रिमाना या जुर्म ख़यानत सुजरिमानाकी Sud ३ | 

तज़वीज़ दस अदाळतकी मारफत होगी जिसके इकूमतके इछाकेकी सुकामी ei | 

अन्दूर उस माळका कोई हिस्सा, जिसके सम्बन्धमें झुमे हुआ है, सुल्ज़िमको ap हु | | 

या जिलको वह छे गया दो या जिलके इळाकेमें लुम हुआ हो। | E 

^3 चोरी करंना-- ` 
_ “चोरीके s या किसी ऐसे जुर्मकी, जिछमें चोरी या चोरीका माछ Q| 
जम शामिल है,” तजवीज़ या qaqataq उस अदाळतके द्वारा होगी जिसकी enk 
के इलाकेकी सुकामी हृदके अन्दर “वैसा जुर्म हुआ था nre चीज़ spud |o 
या वह, चोर या किसी और ऐसे व्यक्तिके कुब्ज़में थो जो उसको चोरीका माळ जास |. 
या जाननेकी वजह रखकर उसको प्राप्त करे या cup Od 
३ ले भागना और भगाले जाना E 
सहष्यको ले भागने या भगाले जानेके जुमेकी तहकीकात या तजवीज़ वह मी 
छत्‌ कर सकती है जिसके अधिकार्षेत्रकी स्थानीय gud अन्दर वह व्यक्ति नि [| 
छे भागा है या जो भगा छिया गया हो, ले भागा गया या भगा छिया गया था या | | 
चाया गया या छिपा रखा गया या रोक रखा गया था। 


en व्याख्या ' . e 
Y परिवतन--क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एसेण्डसेण्ट Wer सन १९२३ do की 3 T 
ER, यह दंफा पुनः तरमीमकी गई है | मुख्य परिवतेन adig ३ में किया गया 0C ut? 
रखनेके जुममें जबदेस्ती माळ छेनाभी शामिळ रहेगा, देखो--ता० हि० qut??? "d 
the Select Committee of Lëoig, | : ge 
A व्यापक्ता--यह दफा केवल उन्हीं जुमौसे सम्बन्ध रखती है जो ब्रिटिस अजे E ak 
राज्यकी ee कन्दर डप हें । विदेशी राज्यकी प्रजाके सुकृहमेंकी तजवीज am x 
e आस न हो सकती देखो 28 2 
क डकेताका जुम किसी देशी रियासतमें हुआ हो, परन्तु उसका कुछ TŠ ad ew p 
पाया ap, तब eed जुष सुनाई जिटिश-मारतमें <Ñ हो लकृती। चढ़े a 
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सूचना और जाँच | २३७ 


— et 


eil — 


तीता oer भारतमें की जा सके, देखो Dom 50; (9 Bom A96: 6 Cal 


307; a आगया हो, तब उसके सुकृदमेंकी तजबीज ब्रिटिश भारतकी अदालतके द्वारा नहींकी 
उक, देखो Ratan Lal 870. इसी तरह जबकि अमानतनें qua करनेका जुर्म किसी देशी 
ues हुआ हो, तब उसके सुकदर्मकी तजचीज्ञ GË अदालतमें नहीं हों सकती, देखो 5 S. 
L, R. 266-जब कि एक आदमी किसी नाबालिग लड़कीको देशी रियासतसे भगाकर ले आया 
! | ar इसे ्रिटिश भारतमें रखा, तब यह तय पायाकि भगाले जानेके झुकृइमेंकी सुनाइ ब्रिटिश भारत 
| नहीं हो सकती, क्योकि भगा लेजानेका जुम उसी समय रियासतमें पूरा होगया, जब कि वह 
get भगाई गई, देखो Lo0t P. R La7R L. R. 7:90 W. N. 62. 


| ९ डकती शामिल रहना-जन्र कि देशी रियासतकी एक प्रजा, उसी 'रियासतमें गिरफ्तार की 
| यी और ब्रिटिश भारतमें भेजी गयी और उस पर डाकुंओंके गिरोहमे शामिल होने और ब्रिटिश- 
oi उकैती करनेका अपराध लगाया गया, तब WE तय पाया कि व्रिरिश-भारतकी अदालतको 
हे | इ सुकृहमेकी तजबीज करनेका पूरा २ अधिकार है, क्योंकि जिस वक्त उसने डकैती.की उस समय 
| इह त्रिटिश भारतकी ga अन्दर था, देखो I90Ll P. Bi, 
| v geg २ खयानत छुजरिमानां इत्यादि-खयानत सुजरिमानाके अपराधकी सुनाई उस जगह 
| हो सकती है जहां कि ( १ ) उस मालका कोई हिस्सा gan मिला हो, या ( २ ) sf 
It m हो, या ( ३ ) उस जगह पर जहां ऐसा जुर्म हुआ हो । जव कि सुस्तगीसने, जो कि रावल- 
| Big एक कारखाने ( फसे ) का मालिक था, अपने रुड़कीके एजेण्टके विरुद्ध रावलपिण्डीकी अदा- 
| UH, दुफा४०८ gie fo के अनुसार, इस बिना पर नालिशकी कि मुल्जिम रुड़की ब्रांचके ah 
था भर कुछ दिन माहचारी हिसाब सेजनेके वाद, उसने हिसाब भेजना बन्द कर दिया और जब 
ie रुड़की बांचका हिसाब जांचा, तब उसको ख़यानतक! पता छगा, तब ऐसी दझामें यह 


६) Biet, saiaia P.R. 22.-जब कि günə एक Dé रेखबे रसीद इस 

ढ़ हिये दी गई कि चहद दूसरे D, जहां कि माळ पहुंचना था, उसे छुड़ले और उसे ger 
E789 Rest वेच डाळे, और मुरूणिमने उसे ge लिया और बेच दिया, मगर मालकी कीमत 
- WEST, तब यह तय पाया कि इस जुसेकी सुनाई उस जगह की जा सकती है जहां कि 


3 द दी गई। रेलबे-रसीद जुर्मका आधार नहीं है बल्कि qg रुपया E जो कि साळ बेचने पर 
a" किया, Wetl0 Bur L. T. 50. 

ND C चेरी--चोरी करने या चोरीका माळ रखनेके जुमेकी सुनाई उस अदाछतके द्वाराकी 
| ` T! कि चोरी हुई Š या जहां चोरीका माऊ रखा गया है। 

| क्ष Za ४ भगाले जानेका ai. ag उप-दफा, सन ३८९८ के ज्ञावता फोजदारीसें शामिल 


इसके C SES 


HES यह तय Geo गया था कि भगाले जानेके जुमेकी सुनाई केबल उसी 
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ËU कि एक व्याक्ते किसी देशी रियासतकी जायज्ञ हिरासतसे भाग कर - 


p UON कि रावक-पिण्डीकी अदालतको सुकृददमेकी सुनाई करनेका अधिकार नहीं है, क्योकि ai , 


bk WR š ` CS n < 
| चे सालको येचा और उसकी कीमतको ques बेजामें छाया, न कि उस जगह. जहां पर कि' . 


E E WT सकती है जहां से कि कोई sak भयाया गया हो, न कि उस ,अदाऊतके . 
छि बह रोक रखा गया हो, देखो--3 A. W. N. (äis? A. W. N.. 
` ^N. erg Ali. 850; (9 All. (gäe .26 All. (97:20 Cal . 


२३८ लंग्रह ज़ञाचता फौजदारी 


=——rcn icm — . 
cs EM i 
Ip4t: 2 C. W. N. BL. मगर अब, इस दुफाक gie ऐसे adiit सुनाई d 


किसी भी जगह पर हो सकती Š जहां कि gig व्यक्ति भगाया गया हो या भगाकर sq Wi à | | 


या सगा कर छिपाया गया हो या रोक रखा गया हो । wl 

e क्लॉज ४ का उपयोग केवळ भगाले जानेके SHUT किया जा सकता à, d I 
२० ये अध्यायके ac यह दफा ent नहीं हो सकती | जैसे एकं विवाहिता Tum Sak 
का जुर्म । ऐसे जुभेकी सुनाई उसी जगह हो सकती है जहां कि वैसी औरत NL 
देखो iI0L8 P. W. R. 8. * : Wii र 
दफा १८२ तहक़ीक़़ात या तजर्वाज़का ger, जब & SÉ | 


es 


स्थान आनीश्चित हो या सिर्फ एक ज़िलेमें नहो ब 
जब जुर्म सिळसिलेवार होता जाय या उसमे wi 
काम शामिल हों i E 


. जब यह वात अनिश्चित हो कि. उन बहुतले um रकृवोंमें à किस wil 
जुर्म हुआ है, या जब.किसी जुमेके एक हिस्से का दोना किसी एक sage | 
अन्दर और दूसरे हिस्सा का दोना दूसरे रकृबोंमें हुआ हो, या जब sh सिळरिे | 
होता जाय और geg ज़्यादा मुकामी रकृबे के अन्दर होता रहे, या जब fup] 
ऐले काम शामिछ हों जो भिन्न भिन्न ennt cong हुए हैं, तो उस जुमंकी तल्लं 

कात या gedet उस अदाछतके. मारफूत होगी जो fuel वैसे सुकामी रबेए||' 
सुनाईका अधिकार रखती हो । । 


जज व्याख्या--- 
` इस दफाका यह Sin है कि यदि ऐसी दशा उपास्थित हो जाय जिससे कि इस ब || 
पता ës २ न eng कि gp किस जगह हुआ है, और ऐसी पारिस्थितिंसे ge Si 
सजा ही न मिळ सके, तब इसके अनुसार वैसे adi सुनाई की जा सकती है। उदाहार | 
इस वातका सन्देह हो कि दो जिलोंम से किस खिलेमें जुर्म हुआ है, तब किसी भी RSC 
'को अधिकार है कि qz अपने-यहां उस RC सुनाइ करे, देखो 25 Cal 858; जब Rer 
Sw कम्पनीका घूमनेवाल्म(ट्रवलिंग)पजण्ट था; और घमते हुए उसने मालिकके साथ gara | 
आर जब [के इस बातका निश्चय करना मुश्किल था कि किस ख़ास जगह पर ख़यानमका 3: 
तन इसः TN अनुसार मुकदमकी सुनाई कागई,देखों 32 All. 397; कपनी स | 
के १३४ S दफाके जुर्मकी सुनाई, यद्यपि जुम किसी दूसरी जगह हुआ . हो, f 


Š जहां कि खचेका हिसाब पेश करना था; देखो 45 Cal. 486. 
e S | 
E ud जब जुम सफरमें किया जावे , en gf 
n SINI तहकोकात या तजवीज़,जब कि सुजरिम उसे ए क| 
सकर करते हुये करें, ऐसी अदाळतकी naqa होगी जिसके get p l; 
EX अन्वर या उसमें से होकर, सुलरिम या वह व्यक्ति ज़मीनकी सफर | । 
HINC करनेके लिये गया था, या. वह चीज़, जिसकी बाबत जुर्म हुआ E ` 


अन्दरसे ज़मीन या पानी पर भेजी गई थी! 
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` व्याख्या--- 
इस दफाका उद्देश वही है जो कि दफा ३८१ का, अर्थात्‌ जो जुर्म यात्रा करते वक्त, चाहे वह यात्रा 


grt हो या पानीकी या जुमीनकी, किया जावे, उसकी सुनाई किसी ऐसी अदालूतके द्वारा होसकती 
| her कि यात्री अपनी सफरमे गया हो, या जहांसे कि वह चीज,जिसके सम्बन्धमें जुर्म हुआ है, 
4 इमी या पामी पर भेजी गई हो, देखो L M. R. C. R LD: परन्तु ऐसी यात्रा लगातार 
बाढ़ होना चाहिए । यादि बीचमें Walk? करदो गई है, तो Lu दफाके अनुसार dii सुनाई 
' नी की जावेगी । उदाहरणके किए, जबकि यका बाना कस हावड़ांम बतलाया गया हो,परन्तु - 
| ep बम्बई और इराहावादके चीचमें हुआ हो जहां कि gara और सुस्तगीस दोनने यात्रा P 
| Aë वादे अलग अछग गाड़ीसे हावड़ाको गए Y, तब यह तय किया गया कि चूंकि यात्रा 
| छू चुको थी, इसलिए हावड़ाकी अदाऊतको RUSSE सुनाई करनेका०आधिकार नहीं था, देखो OI 
- W.R. 66; परन्तु स्टेशनों या बन्द्रगाहों पर थोड़ी देर झहरना, यात्नाका तोड़ना- नहीं कहा जा 
sem, देखो 25 W. R. 45. š e 

; इसमें जो opze का चरणन है वह een यात्रा त्रिटिश-भारतके अन्द्र होनी zie 


P 


- जे 5 Mad. 23. 
र| कला १८४ Sex Sel और डाकखाना और aert? ऐक्टके 
विरुद्ध किए हुए gd 


~ "e 


` ऐसे कुछ जुर्मोकी तहकीकात या तजवीज़, जो Se? रळीग्राफ या डाकख़ाना 
; "wi और युद्धकी सामग्रीके ais कानूनके विरुद्ध किए गए हों, चाहे gu उस 
"Ëer या बाहर किए गए हों, प्रेसीडेन्ली शहरके gier होगी । मगर श्त यह 


Ex we — Gs 


D शुजरिम और ge गवाह जो उस इस्तगासेके लिए ज़रूरी हों वैसे शहरके अन्दर 


Kar 


~ be, 


9? नोटः-इस दफामे यह बतलाया गया है कि. रेलवे, तार, डाकखाना और आमस-ऐक्टके विरुद्ध 
Ei N गी सुनाई; चहे वे Dé शहरके वाहर या अन्दर हुए हों, SE शहरे अन्द होसकती - 
| ५ पु ऐसी दशमे aa पक्षके गवाह उन ज़िलेंमें मिंळ जाना चाहिए । : 
Nic सन्देह होने पर हाईकोर्ट तय करेगी फि किस ज़िलेमे 

| फी तहक्ीक्वात या तजवीज़ होनी चाहिये 

š q में 
Là bag कभी यह मशन डठे कि उसी हाईकोटके मातहतकी दो या अधिक अदालतोंमें . 
| e किसी जुमंकी तहकीकृ।त या तजवीज़ करनेका अधिकार है, तो 

| uS प हाईकोदेले होगा। ` 2. 
me ऐसी दो या अधिक अदालतोंने, जो एकही हाईकोर्टके मातहत नहीं Š, ` 
Lo geen त अपने हाथमें छेली दो, तो वह हाईकोर्ट, जिसके मातदत फोज- 
| ën सकती थे वह अदाळत gp, जिसने पहले ges शुरू किया है Su 

| wawas उ सुकदमेंकी egen Dre पेसी, भदालतके द्वारा दोगी 
दल है; और अगर वह ईसा निणय कर दे तो उस व्यक्तिके खिलाफ 


` 


t संग्रह ज़ाबता फौज दारी T 
E äs | 
अन्यत्र gest हुई कुछ कार्रवाई € dt जावेगी अगर वह SES इस a : 
सूचना मिलने पर इसका निणेय नहीं करती, तो, दूसरी कोई दइ, a 
अदाळतकी फौजदारी ani सुननेका अधिकार है जिसके सामने चह op ह| 
ह, ऐसा geg दे सकती दैः और उसके ऐसा करने पर कुछ कार्रवाई रोक दी w Se | 
व्याख्या " 

१ परिवर्तन-“यह दफा क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एसेण्डसेण्ट ऐक्ट सन १९२३ i 

, दफाके द्वारा बिल्कुल तरमीम करदी गई Š A CR ` 
२ परितैनका कारण-इस दफाके तरमीम करनेके पहले 44 Cal. 595 और 40 ul 

395 की afp इस दफाका अळग २ अर्थे किया गया था। पुराना कानून यह या Ñ कह 
तरही दिक्कत सामने आवे, तव जिस erem däer Ger? सुल्जिस रहता हो, सनं ह| 
अधिकार था कि बह अपने किसी मातहत मजिस्ट्रेटके पास उस gaze तजवीजके Rd 
ककत्ता हाईकोटॅकी यदद राय थी कि अपने आधिकार-देतत्रके वाहरके geesde भी ebe al 
eer? अपने यहां छे सकती है, देखो 44 Cal. 595; परन्तु मद्रास usd mm 
विरुद्ध थी, और उसका यह कहना था कि अपने अधिकार-क्षेत्र के वाहर, इस दफाके अनुसा RL 
हाईकोर्टकों अमळ करभेका अधिकार नहीं है, देखो 40 Mad. 835. इस नवीन तरमीम छ| 
हाइकोेकी रायको महत्त्व दिया गया है, और यह तय किया गया है कि एक esed 6 

* हाईकोर्टके यहांके मुकदर्मोकों अपने तरफ, अथात अपने अधिकार-क्षेत्रमें तब्दील करनेका बसि || 
नहीं है। न उसे यह अधिकार है कि ag इस बातका निश्चय करे कि कौनसी हाईकोट हिस ह|| 
SF सुनाई कर सकती है, देखो Statement of Object & Reasons ( E n 
इस नवीन दफा में वतलाए हुए जाबता का अनुसरण करनेसे हाइकोटें को दुफा ५१७ के en 


NN 


गवनेर जनरळ के हुक्म लेगे की आवश्यकता नहीं Seat d . x "SE 
दफा १८६ वैसे जुर्मके Ge जो स्थानीय अधिकारक्षेत्रक St 


हुआ हो, सम्मन्स या वारण्ट जारी करनेका म 
(ER 
१ जब किसी प्रेसीडेन्ली मजिस्ट्रेट या जिछा-मजिस्टेट या e RE 
Se या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को, जिले छोकल mas q इस "g 5 a / 
कार दिया दो, इस बातके विश्वास करनेका सबब हो कि किसी po Co 
हुकूमतके इक्ताकेकी सुकृ।मी हृदके अन्द्र रहता है, del SS बाहर ( qata i 
इण्यिके अन्द्र या बाहर ) ऐसा जुम किया Š जिलकी तहकीकात प Ter dl 
१७७ से १८४ तकके geni अहुलार और किती प्रचलित काके तक 
सुकामी हदके अन्दर नहीं दोलकतीरै, मगर उसकी तजवीज़ किली मच || 
सार ब्रिटिश. इण्डियामें दोनी चाहिए, तो उस मजिस्ट्रेटको अधिकार दोग] 
तहकीकात उसी तरह करे मानों वह ज्ञुम वैसी uqu हंदके EE rf E. 
और ऊपर fex वरीकेसे Su व्यक्तिको जबरन अपने सामने ser 3, ? 
ER पर मजिस्ट्रेटकी कारवाई का ment और उसको उस HR p" | 

qp 


S8 जुमंकी तहकीकात या तजवीज़ करनेका अधिकार रखता हो! Š 


ज़मानतके योग्य हो तो Bn Sud जामते "हाजिर द्वोनेके छिं 
जमानतदारोंके EE DUANE जेना 


तदकीकृतत और तजवीज का स्थान ` ३४१ 


१८६-१८४ ] RE 
i] SENT Š उयादा ऐसे मजिस्ट्रेट Si जो उस सुकृ भेके सुननेका अधिकार रखते 
W| „ जीर इस मजिषट्ेवको' जो इख दफाके बमूजिब कारवाई करता दो, इस बातका 
al Ss ` होसके कि वेले व्यक्तिको किए af सामने भेजना चाहिये ता उससे 
wl EET ea हाजिर दोनेके लिए geg छेना चाहिये, तो sped रिपोर्ट हाई- 
|| ` SS हुक्मके लिये मेजदी जायगी । 
कोकै हर व्याख्या-- 


इस दफाका यह अर्थ है कि sta किसी मजिस्ट्रेको यह माझम हो कि उसके आधिकार क्षेत्र 
छ स्थानीय हदके अन्दर रहंनेवाला कोई व्यक्ति ऐसे जमेका करनेवाछा है जो उसके आधिकार-कषेत् 
बृट्िश-भारतमें हुआ है, तो वह मजिस्ट्रेट थोड़ी देरके लिए यहद मान कर कि वह s उसके 


"i लिए य is 
B i ceni हुआ है उसको समन्स या वारन्ट जारी करके बुलावेगा ओर उसे उस मञिस्ट्रटके 
| q" पास भेजदेगा जिसके अधिकार-द्षेत्रमें Et जुमेकी सुनाईकी जा सकती है । जब उस मजिस्ट्रेटको T 


ams हों कि जिस इळाक़ेमें ऐसे सुजरिमको भजना है वहां एकसे राथिक मजिस्ट्रेट उस झुकृइमेकी 
gai कर सकते हैं और अगर वह इंस बातका निश्चय नहीं कर सकता कि किस मजिस्ट्रेटके पास 
मा भेजा जावे तय wg उस भुकुदमकी रिपोर्द हाईकोरमें भेजदेगा d 
~ ~ x 
दफा १८७ ज़ाबता जबांके वारण्ट मातहत मजिस्देटकी quad 


जारी किया जावे | 

१ अगर वह व्यक्ति किसी ऐले वारण्टके द्वारा गिरफ्तार किया गया दै जो Seit 
` ऐसी या ज़िला मजिस्ट्रेट्के अतिरिक्त दफा १८६ के age किसी और मजिस्टेटके ` 
| द्वारा निकाला गया हो, तो 38 मजिस्ट्रेटको चाहिये कि वह गिरफ्तार किये gà व्यक्ति 
- क्ोज़िका या खवडिविज्ञनळ मजिस्ट्रेटके पाल भेजदे जिसका कि वह मातहत दो। परन्तु 
उत दशामें जब कि वदद मजिस्ट्रेट, जो ep sdi तहकीकात या तजवीज़ करनेका 
- अधिकार रखता हो, देले व्यक्तिकी गिरफ्तारीके लिये अपना वारन्ट जारी करें तो. 
गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति उस पुलिस sach हवाले किया जायगा जो वैले 
| "es तामीली करता हो, या उस मजिस्ट्रेकके पास भेजा जायगा जिसने Set वारंट 
| Wt al I 

` अगर वह जुर्म, जिसके लिये यह aset गया या शक किया गया है कि उले 

गिरफ्तार किये हुये व्यक्तिने किया है, इस तरका दो कि उसकी तहकीकात या तज- 
गेम wet ज़िलेमे उस मजिस्ट्रेटके अतिरिक्त जो दफा १८६ dert EH करता 
d šà mad tet अदालतके मारफत दोखकती हो, तो वेले मजिस्ट्रटको चाहियेकि 
| को वेसी अदालतमें Sam । 
EE fs नोट--इस देफमिं, दफा १८६ AE हुए ntis quz जारी करके Sang गिरफ्तार 
Aawer या. सब डितिज्ञनळ मजिस्ट्रेटके पास भेजनेका MR "en गया है | 


TW १८८ उन an बाबत ब्रिटिश प्रजाकी ज़िम्मेदारी जो 
` ब्रिटिश इण्डियाके बाहर किये गए हों EE 
` ge? महारानीकी प्रजा किसी पेसे सकाममें' जो DA 


CC-0. Jangefnwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ç 


२४२ 
या'्चीफुकी रियासतके अन्दूर, जो हिनदुस्थानमें दो, किसी जुर्म को करे 
रानी का कोई नौकर (चाहे वद ` ब्रिटिश मजा हो या न हो) किसी ३ Del 
` dëi रिपासतमें जो हिन्दुस्थानमें हो किसी जुर्मको करें, तो अपराधी e | 
spit झुनाई वैसे स्थानपर की जावेगी जदां वह मिळ जावे, मानों वह RENS ; 
के अन्दर किली SEI पर किया गया था । is |. 
पोलिटिकल एजेण्ट इस वातकी तस्दीकु करेगा कि इस्जाम ageet a 
मगर शर्त यह है कि “चाहे पहली दफाओंमें कुछ भी हुक्म दर्ज हो” Se क 
के इल्ज़ाम की तहकीकात उस वक्त तक ब्रिटिश इण्डियामें न होगी जब e ba 
रियासतका पोछिटिकल एजेण्ट जहां कि उस जुर्मका किया जाना बतहाया जञ | 
इस बातकी तस्दीकु न करें कि उसकी रायमें इल्ज़ाम इस अकारका हू d | 
तहकीकात ब्रिटिश इण्डियामें होनी चाहिये । और जब कोई das waw: Ki 
. लोकळगवर्नेमेण्ट की मंजूरी छेनी दोगी । VII 


न 


sp 


| व्याख्या---- 3 
t परिवतेन--इस दुफाके इस Re ? में दिए हुप जो शब्द हैं वे नए हैं और Biet. 
प्रोसोडर, कोड एमेन्डमंण्ट ऐक्ट सन्‌१९२३६०की ४४वीं दफाके अठुसार जोड़े गए हैं। इस md] | 
पहले इस मरन पर बहुत सत-सेद था कि क्या हरएक ऐसे मामलेमें पोलिटिकल vau; gt 
फिकेट की जरूरत है । ओर क्या १७७ से १८४ तक की दफाएं इस qe जेरअसर हैं! “|| 
पहली gend? कुछ भी हुक्म दजे हो” इस तरमीमसे यह बात साफ़ जाहिर होती है रि || 
ले ३८४ तक की दफाएं इस दफाके अबीन Ë | और इस तरमीमसे इस सम्बन्धमें शिया E| 
शत दूर होजांता है । और हर एक ऐसे मामलेमें पोलिटिकल एजेण्टके सरटीफिकेटकी आवस 
है, देखो, Report of the Select Committee CIäatL6A | 
९ उदाइ'ण-उदाहरणके लिये, देशो रियासतेमें अमानतमें qaa होनेका उगे DS 
आर इस तरह पर nq किया कुछ साल ब्रिटिरा-भारतमें पाया गया । दफा १८१ के E 
मासलेकी तजवीज त्रिटिश-भारतमें हो सकती है। परन्तु चूंकि अब इस तरमीमसे यह वात " i 
कि, १७७ से १८८ तककी quii इस,दंफा के आधीन हैं, इसलिए ऐसा मामला € 3 
पोलिटिकरु एजेण्टके सरदीक्षिकेटकी जरूरत Š देखो 5 S.L.R.266. इसीतरह अगर aum 
, कडकी देशी रियासतसे भगाली जाचे और iiber e रखी जावे,तो gg asa eg? 
न भगा जाने क शर्की सुनाई उसी समय हो सकती है जब कि पोलिटिकल GH स Ë 
मंगा छिया जावे, देखो 7.5. T, R. i7. Pr RH Pr 
` | > M 
e E REO . त्रिस्शि प्रजा पर ही ऐसे e po s Ce lh 
P. R. 7; 28 AIL 579, | पर d अन्य किसी विदेशी राज्य के » 0 Bo» P | 
; i2 Bom. L, R. 337; 888 P. R. 22 l 
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T हि DEE 

~ 9077-77 - . Pe: 

d "m gem चलानेकी qud अगर सुहिनुमको नाजायज तौर पर गिरफ्तार करके 

Mi eg छाया mm है तब भी Ges ma मुकृदमोंकी gd नाजायज्ञ न vi, 

à Ses Bom. 225 , देंशी रियासतर्मे Ar SX SRI पालिटिकरू एजेण्टके सरदीफिकेटकी 

TTE ges एजेन्ट नहीं दे wel लोफल गचनेनेण्टकी मंजूरी लेना चाहिए । 

| ॐ qa qm saa किए हुए जुमासे सम्बन्ध नहीं रखती, देखो 4 Bom. 667; 5 L.. 
- p R, 22; इस मारके जुर्मोकी सुनाई करनेके छिए बरिटिश-भारतकी gëttt खास तरह ` 

s| अधिकार दिया गया है, देखो Statute 23 & 24 Victoria 0.88 and Stat.30 6 9 

m| vn. Ië4 दफा ११ आर देखो 8 BO R. 63; 4 Bom. 297. 

| s पोलिटिकल एजेन्टका सरटीफिकेट--इस दफाके अनुसार कारवाई करनेके लिए ies 

जो | एते सरटीफिकेटकी जरूरत है । ऐसा सरदीफिकेटके न होने से कुछ कार्रवाई नाजायज द्वोजावेगी 


ओर सरटीफिकेट न मांगना ऐसी बेजाब्तगी नहीं है, जिसका सुधार ५३२ दफाके अनुसार . दोसके, 
| देखो 24 All. 256; (9 All. Log: A3 All. 492; 4 A. W. N. 85; 24 Bom, 
208; 8 Bom L. R. aäx(3 Mad. 423; 5 Mad 23,2 Weir. )A8. 
यदि वह मजिस्ट्रे, जिसकी अदाळतमें uu सुकृदमोंकी सुनाई होती हो, enn पोलिटि- 
die हो, तब भी सरटीफिकेटकी आवश्यकता पड़ेगी, देखो I3 Mad. 423; 5: Mad.23; 
Al I09. यदि ब्रिटिश-भारतक किसी जिलेके अधिकारियों तथा देशी fenus बीच ऐसा 
| s मुआहिदा भी होवे जिसके अनुसार देशी रियासतमें जुर्म करनवोखी ब्रिटिश-भारत की पंजा पर सुक- 
` rsen जासकताहै, तत्रभी इस qug अनुसार सरटीकिकेटकी सावइय'हता दोगी, देखो 49 ATL. 
६9; अगर विना Lii सरटीफिकेटक, चाहे उसपर पोलिटिकल एजेण्टके दस्तखत क्‍यों न होगएं हों, 
[ P BS SC Seet सेशन्स faga किया जावे, तो वसी Rift SES होगी, देखो 
i 3 परन्तु जब्र us कुछ गवाहाँका बयान होजानेके बाद सरहीफिकेट आया, Gr 
? M सुकृदमा सेशन्स Raga नहीं किया गया था तब यह तय पाया कि यह एक ifl Sen. 
ES) हया दफा ५३७ के अनुसार हो सकता है, देखो 8 Bom. L. B. 507६ 
d "mr age केवल सरटीकफिकेटमें बतलाए हुए unb पर दी gesat नहीं 
Es ua परन्तु सरटफिकेरमें बतलाईं हुईं घटनाके अनुसार वह हर तरहका चार्ज SH SUP 
| ज रुगनिका आधिकार रखता है, देखो 33 AIL Si 8 M. L. T. 203. 


j| ^ cipem ev अपने दिए हुए सरटीफिकेटको रद नहीं कर सकता, देखो Ratanlal 258. 
| 5S यह हिदायत करनेका अधिकार कि गवाहोंके इज़हार 


a 
mun. वस्तावेज़की नक़ले शहादतमें मंजूर कीजावें `= 
Wü e Sg झुमके ब्रिषयमें, जिलका वर्णन दफा १८० में है; तहकीकात या ` 
छदे कि asi FS गवनेमेंण्ट को अधिकार है कि,अगर वह ठीक समझे तो,यह _ : 
"| SE पेण्ट SE इज़हारों की नकळे या द्स्वाबेज़, जो कि उल रियाखतके पोळिटि- ` 
| डिया जाना CUTS अफ्सरके सामने लिखी या पेश कीगई हों जहां वैसे aert ` 

| Wa रही हो 'न किया गया हो, उस्र अदाळतमें जहां geit तहकीकात या. तजवीज 

| Ze मझ देर qum शहाद्तके समान मंजूर कीजाबे जिसमें कि Zeit arar. : ' 
| "Ram E Kg वेसे इज़हार या दस्ताबेज़|का सम्बन्ध Š, शद्दादत लेनेके लिये 


क कती, Š Canina Math Collection. Digitized by éGangotr ' ` 


संग्रह ज़ाबता फोजदारी I | 
As eg दामे यह बतलाया गया है कि लोकळ गवनमेण्टकों मंजूरीके बाद, के 
था quen ami जो पोलिठिकल एजेप्दके VU पेशकी गई हों, दफा १८६ के m es 
ai जदाङते बतौर ure मेजूरकी mendi ç ! ! We) 
al AN T3 ~ i! 
V. (ची) कारवाई शुरू करने की ज़रूरी शते 
दफा १९०  माजिस्टरेटोंके डारा-जुमॉकी सुनाई / 

१ उस दशाके अतिरिक्त जिसका gh आगे किया गया है ñaq) a 
a meo ज़िला मजिस्ट्रेट, खब-डिविजनल WEIS और किसी qut qəza Be | 
ख़ास अधिकार दिया गया दो नीचे eg जुम की सुनाई करनेका अधिक्वार है... 
(ए) जब उसके पास घटनाओंकी नाछिश पहुँचे जिनसे जुम बनताहै। | 
(ft) जब det घटनाओकी लिखी हुई रिपोर्ट किसी पुलिस awaqa|' 
` नवीन ` पहुँचाई ज्ञावे। | 
(सी) जो इत्तळा ges amend अतिरिक्त किसी और व्यक्ति diu] 
पहुँचे या उसको खुद इरम या शक पैदा दो कि वैसा जुर्म ai) | 
... X Ehe गवनेमेण्द या ज़िला-मजिस्ट्रेटको, लोकळ गवनमेंन्टके ख़ास gg 
- हुक्मकी पाबन्दी करते हुये, अधिकार दै कि वह किसी मज़िस्ट्रेटको इस बाता gl 
अधिकार देवे कि वह इख दफा ? के क्छॉज़ ( ए ) या (वी) के अनुसार ऐ को 
की ga spt जिनकी तज्वीज्ञ करने या जिनको तजवीज़के लिये सिपुर्द qut 
अधिकार हो । | | 
` ३ he गवनभेण्टको अधिकार है कि वह किसी ef: qui अव्वल dÉ 
सेट qui दोयमको उपदफा ( १), क्छॉज़ ( सी ) के अनुसार ऐसे जु्मोकी m j 
अधिकार देवे जिनकी तजवीज क्रते या जिनको तज़वीज़के लिये feud कर) 
अधिकार हो । | | 
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व्याख्या--- e 

3 परितेन--यह दूफा पुरानी Š । सिफे इसका aquis ( sñ ) क्रिमिनल de? ñ 
Ze एक्टकी ४५ दीं दफाके द्वारा तरमीम किया गया है। पुराने शब्द ये “इस बाबत ey I 
पर' । इस तरमीमके पहले, 26 Bom ] 50; 46 Cal. 807; P. L. T. fs i 
| MEN I8 और  L. B. R. में यह राय कायम की गई थी कि gue ef 3 
` SUD ही अपनी रिपोर्ट, इस seis अनुसार भेज सकती थी । और अगर ब" Q 
: sq अपनी रिपोर्ट aa तो उसे UI (v) में बललाई हुईं erat em ai j 
. जिसके लिए Re में बतलाए हुए जाबतेकी anf करना चाहिए | wert dr 
शैर-दस्तन्दाजी SHE भेजी हुई seqq क्लॉज ( बी ) के age जबरी el 
. भर इसको zën ( q ) की तालिश समझने और दा २०५ में बतकाए ६६ | 
करनेकी जरूरत न gë । di NT. । 

. २ 89s ( ए )-नाहिशं सेन कर सकता है... लिए यह SÉ Ld 
"nm नाछिश nire eg C T u C egerat quU 


H "8 
de 


SAL: 
| "Rd और म 


EU क कितः ६6६ करने की ज़रूरी शते EET. 
— 


उसे geri हाळातकां पूरा २ इस्म हो, देखो Lë All. 465; 3 Bom. 600; 4 Cal. 
eut bei 409 (Oudb) © 
३ मनिसा अधिकार--इस दाम बतलाए हुए तरीकॉंमेंसे किसी भी तर्राके पर पेश की Bc 
शके सम्बन्धमें मजिस्ट्रेको नालिश सुनना Di चादिए । उसका कास MELT T 
इनहार छेवे और बाद या तो सुड्गिमको समन्स जारी करनेका या दुफा२०२के अनुसार तहकीकात 
करनेका gan देवे या दफा२०३के अदुसार उसे खारिज करदे। परन्तु मजिस्ट्रेट नाकिश सुननेसे इन्कार 
नहीं कर सकता, देखो L3 Cal. 334; I8 Bom Lët. 


४ क्लॉज (नी)-पुलिस-रिपोट-पुझिस-रिपोेसे कवळ उन्हीं Rer अर्थ नहीं होता: जिनका 
वर्णन जाबता फौजदारी की १४ वीं gei किया गया Š | सजिस्ट्रेय्के हुक्म देने पर पुलिस जो कुछ 
wa करे और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेटको दवे, वहभी dra Raba कहछावेगी, देखो 7 A. 
L. J. 897 , येरदस्तन्दायी si पुलिसके द्वारा die? रिपोर्ट पुछिसःरिपोरे कहळादेगी, val 


. ]8lL. T. 446. पुछिस-ऐक्टकी २४ वीं दफाके अनुसार माजिस्ट्रेकके पास भेजी हुई रिपोर्ट पुलिस- 


रिपोर्ट कहछावेगी, देखो (8 L. T. 446. इसी तरह पुलिस-चाछानभी पुछिस-रिपोटमें झामिळ 
है देखो (90) P. R. gon P. R. 22. मगर पुलिस अफसरकी राय या पुलिस अफसरी 


` ` vam पुछिस-रिपोर्ट नहीं है, देखो Lë04 P. R. 24; । L. B. R. (8. ओर अगर aper 


ने केवल ऐसी सलाह या इत्तला पर कारवाई झुरू करदी हो, तो वह नाजायज्ञ कहळावेगी। su 
पुढ्िस-रिपोर्ट पर कार्रवाई ge करनेके fq बाध्य नहीं है । उसे इस बातका पूरा २ 

, भ्धिकार है कि वह उसके अनुसार कारवाई करे या उसकी नाछिशको दुफा२० a अनुसार खारिज करदे, 
देखो 2 Weir, (9. 


५ क्लॉज (सी)--इस उपदफाका यह उद्देश है कि उन मामलेंमें, जिनमें हानि पाया gar sa 
së नहीं करना चाहता, अदालत किसी की भी इत्तला पर, जो उन मामळॉसे जानकार हो, या 
` अपने ही इस्मसे मुक्रईमकी सुनाई कर सकती है । क्रानूनकी सन्शा यह है कि जुर्मकी सजा होना 
चाहिये ओर यहो इस डपदफाका dëst, देखे I3 W.R.27. मगर मजिस्ट्रेट खुद इस दफाके अलु- 
सार रस समय तक कार्रवाई नहीं कर सकता, जब तंकीक वह gei १९३ की तामीली न करके, देखो 
L P. L. T. 446; केवळ शक परही इस उप-दफाके अनुसार कारंयाई नहीं करना चाहिए, देखो 
Hal, 707. : 


दफा १९१ मुल्ज़िस को seem पर eecht बदलना या 
दौरा सिपुर्द करना 


' जब कोई मजिस्ट्रेट पिछली दफाकी उप-दफा (१) के geht ( सी ) के अहुसार 


x किसी जुमंकी सुनाई करे, तो सुळज़िमको शहादत लेनेके पहले सूचित किया जायगा 


कि sà इस WDR में किली और दूसरी 
अधिक्रार Š कि वह अपने सुकृददमेंकी तजवीज S 
INTE कराये; और अगर स॒ब्जिम या sega, जब कि d ga जुयादा Šf 


शस्तिम दैसे मजिस्ट्रेट के द्वारा quét होने पर एतराज़ करें: तो SQ मजिस्ट्रेट 


हि उज सुकुदमेंकी तज़यीजू < होकर qa अदालत ure सिदुर किया जायसा” 
SHEER RIS दिया, ament, by eGangotri 


— =s x 
व्याख्या-- . me | 


a इस दफ़ाका उद्देश--यह दफा न्यायके उस सिद्धान्त पर बनाई गई है जिसके | 
' ज्याकतको खुद अपने मामलेमें न्याय नहीं करना चाहिये I जो मजिस्ट्रेट अपनेदी vaqa दोरा bk 
rei की सुनाई करे, उसके NH यह समझा जावेगा कि उसका उस awe सम्बन्ध ह, + || 
सम्भव है कि वह अपने विश्वास के अनुसार Saa) सज़ा WR, या न्यायी i i i| 
सके । इस सिद्वान्तके अतिरिक्त कांनूनकी यह मंशा हैं कि सुडिनुमको qos काम M H 
होसके | और जो विश्वास सामाजिक संगठन और शान्ति क्रायम रखनेके (लिये कानून पर «ul 
चाहिये वह बराबर बना रहे, देखो I9 Mad. 263. इस दफाकी तामीछी करना Ka "| 
स्ट्रेका gé है, देखो i9 All 345. अगर मजिस्ट्रेट इस बातकी mdi मर 
या सुल्जिमके usus करनेपर भी मासलेकी ` सुनाई करता जावे, तो उस e | 
ura dei ges कारंबाह नाजायज होगी देखो (8 Al 248: 28 All aa 3 A.L | | 
694; 9 A.L. J. 88;2 A. L. 7. 89; 905 P. R. S5 N. L. R in | 
L894 PR Lär .22 Cr. L. J. 96 (Lah); 9] Cy. L.J 89 (Cal). M) 


२ gun का अधिकार--इस देफाके अनुसार सुहिजुम को इस eer आधिकार दिया गया। | 
कि बह अपने मुकदमेंको दूसरी अदालतमें भेजनेके लिये प्राथेना करे । यदि वह इस aimara 
न उठाना चाहे, तो वहीं मजिस्ट्रेट उस मामे की सुनाई कर सकता है और उसका वैसा करना qa | 
यज न होगा, देखो (8 À. W. N. 79. मुल्जिमको इस दफाके अनुसार सिर्फ़ यही wen] 
ë कि वह दूसरी अदालत के द्वारा अपने सुकुइभकी सुनाई करानेकी प्रार्थना oi (ep इस बह | 
पर Pe नहीं कर सकताके उसके gei की सुनाई किसी ख़ास मजिस्ट्रेटके द्वारा 'कीजाय, देखने | 
7 B. L. R. 637. ऐसा पृतराज करने पर मजिस्ट्रेटके [छिये दो उपाय हैं, एक यहकि यातो बह म || 
सामेको दूसरे माजिस्ट्रेकके पास भेजदे, या बह उसे Zare Rui करदे. देखो 22 Mab || 
LA, मगर सेशन्स sg करनेके लिये प्रारम्भिक जांचकी जरूरत है और ऐसी तइककत af || 
S कर सकता है, देखो 9 AIL. ]09; 20 Cr. L, J. 47 ( Cal). 

सुश्जिमको चाहिये कि अगर. वह इस gem अनुसार दिये हुए आधिकारका फायदा SÉ 
चाहता है, तो उसे शहादत Se होनेके पहले अपना one कर देना चाहिये, Wer A 
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संग्रह at फोजदारी [ 


३ अर्पाल--बह मजिस्ट्रेट, जो दफा १९० ( a ) š s किसी au की ae || 
. ऋरता हो, बादमें जिळा मजिस्ट्रेट होनेके बाद उसी मक़दमेंकी अपील नहीं सुन सकता। । 
UNIV SS भुकृद्सका एक भाग है, Séi C. W. N. 438. 
"H १९३ माजेररटों के द्वारा मुक़दमेंकी तब्दीली >| 
१ हरएक चीफ प्रलीडेन्ली मजिस्ट्रेट, ऊिछा मजिस्ट्रेट, या डिवीजनछ मंणि 
अधिकार है > Ner , rer aferz, arfedis te T a p 
और गनि ° कि बह किसी सुकृहमें को, जिले उसने अपनी पेशीमें छे लिया कह | 
oS इरणक ज़िळा मजिस्ट्रेट 2 d afe 
gi PEE अधिकार à कि वह किसी मजिस्ट्रेट 
EAM fs और किली खास apes पा | 


CC-0. Jangamwadi'Math C y eGangotf 


gam कारवाई शुरू करने की ज़बरी शत 


/ = 
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a संग्रहके HEX खुल्जमके मुकदमेंकी तजदीज़ करनेका या उसको तजवीजके 
| d el 


ul si करनेका अधिकार दो । वैसे मजिस्ट्रेयको अधिकार होगा आती 
से || see का फेलछा क्रे । | तरह 
श व्याख्या -- 

à| q उद्देश-इस दफा के अदुसार WÜrdzst इस बात का आधिकार Ee Ee 

3 | अपनी elt gea अपनेसे मातहत offer अदालतमे तब्दीरू ० वृ 
n इस qui. अनुसार सझुकृदमा dde करना जुरूरी. नहीं है । लिए, 


e 

` ZS ^ T 2 d 

में ममिस्ट्रेकी सुकदसा qe करना ही चाहिये उनके Bä देखो दफा १९१ s S 
; See 


A ` ` Se 
सौर ५५६; इस TUS अनुसार मजिस्ट्रेट अपनेसे मातहत मजिस्ट्रेट पासी 

BC किसी अपने से v पटक पासही सामला तब्दील कर 
सकता है। न कि किसी अपने से ऊंची अदालतके . पास, देखो l0 A. W. N. 7. ILë 
Ae, ` EE 9 


e Si SL 37 


२ जावता--अगर जिला मजिस्ट्रेट इस दफाके. अनुसार किसी uut तब्दीरू करना चाहे di 
ससे चाहिये कि वह फरीकैनको इस बात का नोटिस देवे, देखो 8.02]. 393; 3 AI. 749; 3 
Bon. L. R. 342; Ratanial 460; 29 Bom. 549. मुकदसा जीत im ql ed 
SE जिसके पास मामला भेजा गया है चाहिये कि वह फिर से शहादत लेना करे, देखो 
. H All. 346; 2 Weir. (ag, I9 WN. un . SE 


दन्न १९३ अदालत सेशन्समें जुर्मो की सुनाई 


Se जवकि इस संग्रहमें या किसी और प्रचलित कानूनमें इसके 
EV इक्म हो, किसी Srel अदालतको अधिकार न दोगा कि वह 
ña ES वरह, जवतक कि सुहिज़म किसी ऐसे मजिस्ट्रेटकी qund जिसे 
" कोर दिया गया है सिघु्द न किया जावे, किसी seit सुनाई करे। 


š जज ओर असिस्टेण्ट सेशन्सजज सिर्फ aii 
| चवीत केने जिन Š ३ 3 र फ उन सुकृदमोंकी 
| हायत करे. TNT उनकी छोकल गदनंमेंट आम या ख़ास हुक्मके द्वारा 


| ra कर या A, ROS 
Base gn TI सेशन्ख जज आम या खास हुक्‍्मके द्वारा तजवीज करनेके 
| स्ने सिपुद करें। Mn y: 


“u 


Wd c- m zx = 2 ox 


3 एडिशनल Que 


व्याख्या. 
| enar द दों, कष ति awu जब हो 
LOUER अब Yu हुत कुछ असुविधा देखनेमें आइ । इस दफासें केवछ यह तरमीम 
Sei Report ० u H जज, अडीशनरू और असिस्टेन्ट सेशन्स जजोंको भी आधिकार दे सकता 
^ / ° the Select Committee 796. 


ES 
| URN SS SEEN x - 
| S चाहिये, सेशन्स "äi यह उद्देश है कि उन बड़े मामलेको, जिनकी सुनाइ सेशन्स जजके द्वारा 


| 4 पा वेतेन S ^ " 
| as T era दफाके दूसरे 


Lef Bag. a अस वक्त तक न gin, auge ` किं भातत सीजस्टेंट द्वारा 
[taqa Al ये गए हों, देखो 52; (994 P. R. |. 5 
| , A ( BUE 'तो उसकी "m भर Mad, 352; (884 P. R.42; 22 Cal. 50 
2A 586 WR रद समझी जावेगी, mie P R. 48; L, B. 
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२४८ संग्रह ज़ाबवा फौजदारी T. I 
LE NI 
qu १९४ zz डारा जुमॉका खुना जाना | 
uisa अधिकार है कि वह किली ऐले जुमेकी end करे जो ३ | 
तरीकोंके aut zum ul 


faga किया गया दो । | 

इस दफाके किसी इुकमसे किसी शादी-सनदकी qub विरोध ३} | 
— दको ऐकट खन्‌ Š ८६१ ईस्वी या सरकार-इिन्द के ऐक सन्‌ sN 

या इस aš किसी ge बहुसार A | 

२ (éi Sec जमरछ की तरफसे सूचनाय -- | 
इस संग्रमे दर्ज किये हुये किली हुक्मका sara न करते हे ऐक 

जनरल को गवर्नर जनरक रूपरिषद्‌ या EE गकम ह 

पूर्ण मंजूरी के बाद इस बातका अधिकार दोगा कि बद wisis] 

व्यक्तियोंके खिलाफ जो उनके अधिकार'्षेत्रमें हों उन सब gud 

सुचनायें पेश करे, जिनके लिये सरकार का अदानी seg 

तरफसे हाईकोर्ट आफजस्टिस इंग्लेण्ड,में सूचनायें पेश कर सकता है। | 

(ए ) वैसी प्रत्येक सूचना के आधार पर Seet कार्रवाई जैसीकि qud] 

अरानीं जनरळके द्वारा पेश की हुई सूचनाओं पर कीजाती Š उस छत 

जायज़ तौर पर की जा सकती Š जितना कि झुकदमेंके wam 

कार्येशैली और उस दाईँकोर्टके ud के अडुसार जायज़ gU 

(की) सब प्रकारके on el ardt, कज्के रुपयोंकी रकम, ai 

. सूचनाके अठुसार प्राप्त या qq दोवें, सरकार हिन्दकी Ka? 

. (सी) हाईकोटेको अधिकार दोगा कि वह इस दफाके हुक्मोंके sg st 

लिये कायदे बनवाबे। ` | 

TIU 


" == 


; नोट--इस दफा के अनुसार हाईकेटे को खास अधिकार घुकदमों की get 
गया है । 


दफा १९५ सरकारी सुलाज़िमोंकी तौहीन करनेके सुक 
H कोई अदाळत ऐसे जुभोकी सुनाई न करेगी जिसे 

` (ए) उस दशाके अतिरिक्त जबकि सरकारी सुळाजिमकी «a medi 
सम्बन्ध हो या किसी और सरकारी सुलाज़िम की तरफ _ ogk 
बह मातहत हो नालिश दायर की जाके जो ताजीरत R | 


उख दशाके अतिरिक्त जबकि sa अदालत gi या fa e dë 
z: dede वह मातहत है लिखा हुआ इस्तगाली n. DA | 

| sit Set Soss qum १९३, १९४, SHE i ं d ; 

` :२०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११ और ३२८ | 
है, जब वैसा जुमं किलो अदाळती कारबाई मेंया व्ण | 

हुआ उपवासा -जाषेः।०।००४०१. Digitized ४) ९००१५०४ ˆ ` E 


कारवाई SIG करने की ज़रूरी शते ३६९ 


। p —- ] 

(सी) उन डके gs जो वजह-सबूतमें पेश किये हुए दस्तावेणासे सम्बन्ध रखते हैं-- . 
T gu दृशा अतिरिक्त जबकि उख अदाछत की या किसी और भदाळत की 

तरफले जिसकी कि वह अदालत मातहत दो इस्तग्ासा पेश किया जाये ` 
ऐसे quu जिलका वर्णन उसी संग्रह की दफा ४६३ में है या जो उसकी 
दफा ४७१, ४७५ या ४७६ X WP. दण्डनीय. है जब Ber जुर्म 
अदाळतमें पेश हुए किसी सुकदमेंके किसी फरीकृकी qmd किसी दृस्ता-' 
Sa सम्बन्धमें किया गया बतलाया जावे जो Q8 gesäit बतौर वजह . 
ga पेश या दाखिल किया गया ai . 

३ उपदफा (१) के क्छॉंज़ (ए) और (बी) में “अदारंत” शब्दका अंथं दै दीवानी, 
gez फोजदारीकी अदालत, लेकिन उसमें ऐेकट-रजिस्ट्रीदिन्द सन्‌ १०७७ dod 
बताये हुए रजिस्ट्रार या खब-रजिस्ट्रार शामिछ नहीं हैं। o ` 

३ इन ep ओके लद्देशोंके लिये कोई अदाळत उस अदाळतके मातइत समझ wii 
(खी) जिलक पास उसके द्वारा दी हुई. few या usns अपील दोती हे, या 
कोली दीवानी अदाळत जिउकी डिकरीकी अपीछ नंदी दोती उस अदालतकी मातहत 
समझी जावेगी जिलकी सुकामी इदे अन्दर wu अदाळत है और जिले उस wu 
दीवानी-सुकृदमों के सुननेके प्रारम्भिक अधिकार प्राप्त हैं । 
mg यह Ss | 

(ए) जब वैली अपीछें एकले अधिक अदालतोंमें दायर दो सकती हैं, तो वैसी - ` 

अदाछत, अपील सुनने वाळी छोटी अदाछतके मातहत समझी जायेंगी । 

(बी) जब वैदी अपीछ दीवानी और माछ दोनोंमें दायर दो सकती है, तो वैली 

अदाछत उख झुकृदरमेंके कारले, जिसके सम्बन्धमें जुमे किया जाना 
इतळाया जावा 9, उस अदाळतके मातहत समझी जावेगी । 
 ४उपर दर्ज किये हुए जुर्मोके सम्बन्धे उपद्फा १ के हुक्म [ उन साज़िशों 
|] D में जो qa gri करनेके हेतु बनाई जावे ] और उन जुर्मोके करनेमें सहायता 
| 'इचने और उनके करनेके मरयरन करनेमें भी लागू ait | 
E A जवकि उपदफा,(१) os (प) के आधारपर किसी सरकारी qarana कोई 
जसा पेश किया हो, तो उस अफसर को जिसके मातह्त Se सरकारी नोकर दो 
V फार होगा कि qu उस reng उठा लेने के लिये gen दे! और अंगर वह ऐसा . 
| ge ए तो बह ऐसे Sege एक ge det अदालतको भेजेगा और उख अद्रलतमें 
5° पर उस इस्तगासे Ax आगे किली तरहकी कारवाई नहीं की जावेगी । 

L. : Y व्याख्या--- E 
रे u apas, दफामें जो कुछ परिव्रतेन Dean गया है वह उल्लेखनीय है । ऐसा देखा गया 
(f| Oe i d` summ, w& saraq इत्यादि दनेके शुको फरीकृनमें से एक पकष न्याय. ` 
(| š NU š En Sa नहीं किन्तु अपनी दुश्मनी निकालनेके लिये दूसरे पक्षको अकसर ag किया Ec 
EN Ges चरानेकी जो संब्जूरी छीजाया करती थी उसमें अबसर यही उददेश प्रधान. रहा करता : - 
| Š करनेमें मौजूदा तरमीम किया हुआ कानून बहुत कुछ सफ हुआ मालूम होता Ë । 
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% ग्रह ज्ञाबता फौज ः 
० em mmn [ Tea "äs $ 
| - पुराने कानूनके अठुसार हर-एक व्याक्तिको इस Kë अनुसार किसी व्याक्ति प्र E b 
seit लेनेका आधिकार था, मगर इस नये idc किसी भी च्या तक्तो } WE 
प्राप्त नहीं Ë | अब कंच मजिस्ट्रेट या जज ही, इस vus अनुसार किसी यति w SX | 
सकते है। खानगी व्यक्तियोंले अब gp अधिकार छीन छ्या गया है । पुराने Q दे ! 
४, ५) और ६ जिनमें हर प्रकार की सब्जुरी का वणेन था, निकाळदी गई हैं| नवीन "a | 
PS ELT 
दुफा Bees नवीन है । | | 
२ quqaw कारण--ख़ास कमेटीकी यह राय थी कि जब तक खानगी व्यक्तियों 
के अनुसार अमळ करनेका अधिकार दिया जावेगा, तब तक, इस qw कारण. उपाधि Ge 
कडिनाइयाँ और इस दूफाका दुरुपयोग बन्द नहीं हो सकता । इन दिक्कृतोके दूर का केक 
एक उपाय Š कि इस दुफाका उपयोग केवल सरकास नौकर, या, अदालतके eis gi | 
हमको ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि ख़ानगी व्यक्तियों की तरह, सरकी क| ` 
या अदाछतें इस दफाके अनुसार नाछिश क्‍यों न दायर करें । इसके Q qu get मेरे 
जाबता geet गया Š उसको भी हमने तरमीस कर दिया है। 
इस सिद्धान्तको स्वीकार करनेसे, हमेशाके लिये हम ख़ानगी आदमियोंकी इस miu 
, कर सकते हैं कि किसी व्यक्तिके विरुद्ध मब्जूरी छेलेना और मंजूरी लेकर ६ muy अन्दर असे| : 
मतलब निकाल छेना। सरकारी नोकरों तथा अदालतोंके द्वारा ज इस gp) उपयोग amt 
माहकी याद रखनेकी आवश्यकता न होगी । देखो Report of the Select commis 3 
aime, — - | | 
३ उद्देश--इस दुफाका उद्देश यह है कि जब न्यायके लिये, थह semasa 
के किसी ब्यक्ति पर इस qun बतळाये हुये ज्ञमोंके अपराधमें सुकृद्दमा चलाया जावे, ता ह| 
किया जे । देखो C. W. N. 400; Weit) 78; Ratanlal 374; 3 C. ४०४ 
3; I83 A. W. N. 04; इस दफाका उद्देश, व्यक्तियोंको बिना किसी स्पष्ट कारणक SEU 
नहीं हैं ओर किसीको दुइमनी कोजानेके लिये इसका उपयोग किया जाना चाहिये। it E 
Mad 677; 32 M. L. Ing All 208; 7 A. W. N. 49; LO 
AE m : | P 
` 9 अदालतका ef Ru दफाके अनुसार उस वक्‍त de कारवाई नहीं करना चाहि ४ | 
तक यइ वात निश्चित न हो sit कि इस get बतलाया हुआ जुर्म हुआ है। और «il | 
सजा मिल सकती दै । इस बात पर ध्यान न देकर, सिर्फ इस cared इस्तगासा " Ww! š 
अगर झुम Se होगया तो सजा होजावगी, चरना ges ge जावेगा, Se c W N d i 
Meir ëëe 26 Mad. Up MT. J. 408; और 392; 90 AE 
4 P. L, J. 374; 7 Bon. L. R. 782; 32 M. L. J. Sisi A. ir F. 
6L ४४. 245 RL R. i77, 87 Cal. 250. | 
S ताजारात-दिन्दकी ge १७२ से १८८ तक-- PT ! 
«५. शमे. ताीरात दिन्दके १० Š प्रकरणमें बतलाये गंए हैं ओरं. वे vit ह| 
इक अधिकारके अपमान करनेके विषयके हैं जैसे समन्सकी तामीलासि भाग जान ( qr EN 
meis em e सर W war Yu ( १००) कलम ए ह| 
x Q SW करना, अनीके मपो जोकत्रानन्लीऴासम gis ite 


x 
4 
z | E 
e d à. 


Ee] 


काररंघाई शुरू करने की ae ap 


। qui सहायता न देना. या उसका हुक्म न मानना इत्यादि । इसके (oq देखो ताज्ीरात-हिन्द ` 
| 7 ० वां और इस Se Sege KN = | um 
E कांज (मी ) इस SUPE बतळाए हुए ga वरणेन ताजीरातके ११ च प्रकरणमें 
T और इनका uium है झूठी गवाही और सावे-जनिक न्यायके विरुद्धके जुर्म । इस 
oed qà गवाद्दी देना, सरकारी कभचारीका अपमान करना, झूठी नालिश करना, झूठी डिकरी 
` रना, झठ़ा बयान करना, इत्यादि जुमे Š । 
e गवाहा--झडी गवादीका Seet पेश करणेके पहिले अदालतकों देखलेना चाहिए कि 
पने जान-बूझ कर झूठी शहादत दी, देखे 2 A. L. J. 836;2 P. L. T. ai. 
| s इस क्लॉज़में बतलाए gu usa बारेमें इस्तगासा पेश करनेके पहिले अदालतको पूरी 
` उद तसल्ली eat चाहिए कि यथाथेमें सुदिज्ञम अपराधी है, देखो 3 D. 7,. T. 60; 5. P. 
| ],J.23:20 Cr. L. J. 564; ( All); 5 Or L. R. 78; gest. रिपोर्ट पर 
| sma दायर हुआ, मगर उस सुकुइंसका सुद्जिम छूट गया । ऐसी get २१३ की नालिश उस 
it समय तक दायर नहीं करना चाहिए जब तक कि, अदालतके यह न gt हो कि नालिश सरा- 
| इरमूढ दायर की गई थी, देखो 4 P. L.J. 374. 
-  - qp दफा सिफं अदालतके सामने किए हुए wai लागु है। gsm सामने किए हुए 
| ss qg लागू नहीं होता । जैसे पुलिसकों झूठी रिपोटे करना इत्यादि, देखो 43 Cal. (59 
i| 7 Mad. 292; 2 Weir. (692: 29 Cal. 786; 3 C. W.N. 33; 4 Cal 869; 
ie) 9 W.R. 33; io0s P. R. (8: Ratanlal 704; 30 All. 58; (0 Mad. 232; 
Lo € अदालत--इस्तगासा उसी अदालतके द्वारा पेश दोना चाहिए. जिसके सामने कि sà हुआ gt 
il E" अपने इस अधिकारको पब्लिक प्रासिक्युटरके सुपुद नहीं कर सकती, देखो I9)7 
SC HR. 
LE ९ 3er d-s sisi बतलाए हुए sd, दस्तावेज और झूठे दस्तावेज्ञ पेश करनेके 
ह|| Dr E | अब em व्यक्ति इनके बारेमें मञ्जूरी हासिल कर नालिश नहीं कर सकते । Pé 
BE Le या सरकारी नौकर जिसके सामने जुर्म हुआ है, इस बारेमें नालिश पेश कर सकता है। 
| ° उपदा २--इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि ऊपरके weis बी और सी में आए 
| Ze Week मे दीवानी, सार और फौजदारीकी अदालत शामिल हैं। परन्तु इस wed 
E. cu अनुसार HE किया हुआ सब्र-रजिस्टर शामिल नहीं हें ।' 
ni cual it उपदफामे यह oam गया है कि कोन अदाळत किस अदारूतके. qe. 
ES S. x ए Der मजिस्ट्रेट Greg aa? मातहत है, देखो 42 Mad. 64; 39 
EA Mad. 96; A W. N. 2; I908 P. W. R. 24; sz «si 
| "haga. 7 mes है, देखो io0 P. R. tin P. R. 2; ex qas. 
| भ tea है, देखो 44 Bom. 877; 4 P.L. J. 374; wem së 
पिश añas Š Ws दोयम भी सेशन्स जजके मातहत Š । देखो Weir, Lët. at तीसरा 
New न कि Rosie val ere, देखो, 26 Mad 056, 37 
) ü M s Cal 394; 2 Lah. L. J 660; 8 N. L. R. 50; 80 H. Lffx 
"ti We ` इसका कारण ed नजीरों में ip बतछाया गया: है कि यादि दूसरे ओर सीसरे 
d पास ES अपीछ साधारणतः Rie साजिस्ट्रेटके पास जाना चाहिये "ow मजिस्ट्रेट दर्जा 
' जिला मजिस्ट्रेटने ३०७ (२) अतुसार qua अपील सुनसेक! सापिकार दियाहै t 
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सबजज डिड जजके मातइत दै न कि Ges देखो, 44 M | 
A. TL. J. I9ilz 220: C. L88. ्युन्सिफकी अदालतभी डिस्ट्रिक्ट SN part. oy 
° x ^ a ui l P. B ^ ES ell 
की sid सवजजके द्वारा सुकी आवें । देखो, LD98 P. R. ie ian PR SEN Sak 
ip R. 67,2 L. L. J. Cp. meg जब eet सरकारी Saar Node. loo | 
द्वारा मुश्सिफ के sarsa की कुछ eld wet क्ळॉन सबजजके द्वारा सुनी जाई हो fitis 
छिये मुस्सिफकी अदालत सबजज Wu अव्यऊके IUE समझी जानेगी। wéi 
29; 28 M. L. J. 486; 2 Lah. 57. 

१२ जबकि अपीछ नहीं होती--जिस मासळेमें अपीर नहीं होती, उस mes 
अदालतके मातहत समझी जावेगी जो कि उस जिलेकी सवसे बड़ी अदालत दीवानी ; | 
` Re edieréi saraq ड्िस्ट्रिक्ट जजके सातइत समझी जाबेगी । देखो, 39 ATI e | 
L. J. 609, 2 C. W. N 948; 200; C. 223; (A L, J. za (3 | 
42 Ind. Cases. 593 ( Burma ) 37 Cal. 79. 24) 

| suf अदाछतकी अपीछ दो जगह होसकती है तो अपीलमें से नीचेड़ी seg 
समझी जावेगी । देखो, 8 N. L. R. 57. उदाहरणके लिये सत्रजज Di m 


s: 9 ३ उपदा ४--इस उपदफार्म यह बतलाया गया है कि उपदफा १ से बताये हुए | 
से WIS करने के षट्यंत्र तथा उसकी अयानत करनेको भी emt होंगे । इसलिये इस mt 
` उपदफा (१) के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिये । देखो, 32 All 74; 38 All Iëi. 
n 
दफा १९६ सरकारके freed; जुर्म सम्बन्धी gen 
१ wu दशाके अतिरिक्त ज़बकि नालिश गवर्नर जनरछ सपरिषद dr 
छोकळ गवनमेंट या किसी और अफसरकी, जिसको गवनर जनरल सपरेषद्‌ $ 
उस बातका अधिकार दिया हो, मंजूरी लेनेके बाद दायर न कीगई दो, कोई म 
क़िली ऐले d सुनाई न करेगी जिसकी सज़ा ताज़ीरात हिन्दके छठे या) 
प्रकरण में दै ( सिवाय दफा १२७ के ) या. उस संग्रहकी दफा १०८ (g) या का 
(ए) या दफा २९४ (ए) या get ५०५ में सुकपर हुई है। | 
: 5. MEN दामं यह बतलाया गयाहै कि नचे [छख डगोके इस्तगातें sa +f e bt. 
Nä HX जनरळ सपरिद कॉल, या परान्तोय सरकारकी del उनके पेश 77 | 
DÉI अध्याय ६ ताजीरात हिन्द ` sa t i 
(ख) om Su [ यह ऐक्ट नम्बर ३९ सन,२० éd 
E सार चुनावके sau arat जोड़ा गया ; 
` = (दफा ३३६ छोड़कर ) AE 
S69 `. ११८ 


LU H 3? 


DH ` d 
A wem, se 
Gi 
* 


CC-0. Jangamwadi Math:Collection.-Digitized by eGangotri 


कारवाई शुरू करने की जरूरी शते २५३ 


——————— 


(e 5 २%४ V om 99 
(3) 5 PU Ki KL 33 LS si o - 

२ deg गवर्नमेंट्की dsl — ऐसे मामकछोमें लोकर गवर्नमेंटकी संजूरीकी शदददत ऐट शहादत 
हेही ०८ यौ दफाके अनुसार दोना चाहिये । देखो, Bomm, 3. R. 389. इस «wi मंजूरी 
नमुना नहीं बतळाया राया š कि tem गवनमेटकी मंजूरी अमुक रीतिसे प्राप्त करना चाहिये। 

aq लोकछ गवर्नेमेंटने पब्लिक प्रासिक्यूटरका १२४ (ए) का सुकृदसा चलानेके लिये तारके द्वारा 

cdd वैसी मंजूरी Press जायज समझी जावेगी | देखा, 42 Mad. (90. सिर्फ मछ्जूरी स्पष्द 

Qa चाहिये और उसमें किसी तरहका गोळमाऊ नहीं होना चाहिये। जबकि ऐसी rop aqa 

छापने वाले (प्रकाशक ) का नाम नहीं लिस्राथा, परन्तु S% पत्नव्यचहारमें प्रकाशकका नाम आयाथा, 

तब यह तय Dan गया कि सज्जूरी जायज थी । देखा, 35 Cal. LL. एक gees लिये 

ag की हुईं uem इस बातमें em नहीं थी कि मुकदमा दफा १३१ या १२१ ए में चलाया जादे 

तबभी eet? की यह राय हुईं कि asi जायज थी। देखो 42 M. L. Jop सुक्षिज्ञमोंके 
Rex gerot चळानेकी मञ्जुरी देत समय आगर मण्जूरी में यह बात न लिखी जावे कि gu 

अराजक पट॒य॑त्रके सदस्य हैं तब ऐसा न लिखने स मन्जुरी नाजायज नहीं समझी जावेगी । देखो, 

CG W. N. LLn8, राज विद्गोही मामलेके चळाचेकी मञ्जूरी देत समय, अगर समाचार पत्र 

के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक, इत्यादि का नाम दिया गया हो, परन्तु जुर्म का नाम समाचारपत्रका 
नाम और ताजीरातदिन्दकी ख़ास दुफाका नाम न दिया गया हो और अगर उसमें यह भो न लिखा 
गया हा कि किस छेख पर gesat चलाया जाता है तबभी चेसी. esp आयज्‌. समझी. जाचेगी। 

देखो, 22 Bom. LI3. ag कि पहिली मज्जूरो में गाळत लेख का जिकर था ओर equ दौरान 
में जिस लेखके कारण सुकृददमा चलाया गया उसकी मन्जूरी ळे लीगई हो, और जब कि ag मालुम 
हो कि ऐसी aen मज्जूरी से gan का कोई sara नहीं हुआ तब, वैसी den seat Së 
बजान्तणी समझी गड जिसका सुधार दफा ५३७ से होसकता था। देखो, 35 Cal. LA. 

. geg नाछिश खास शब्दोंका उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, देखो 42 Mad, 
80; 32 Mad 3; आर अगर मब्जूरीके om? ये शब्द भी होवे कि कामिल मब्ज्री बादमें दे 
व जावेगी आर अगर oeh सब्जूरी हासिळ न भी की गई हो तव di gent चलाना नाजायज 
न होगा, देखो 42 Mad Lët: अगर मन्जूरीमं किसी खास व्यक्तो मुकदमा चलानेका af, 
भर न दिया गया हो और अगर सिर्फ़ जिला माजिट्रेटके पास इत्तला भेज दी गईं है तब भी ऐसी 
PN पर चलाया हुआ जायज्‌ होगा, देखो 44 M. L. JI, . 

T ; PR CAM दफाके अनुसार दीहुई मन्जूरी पर Sek गवनेरके _इस्ताक्षरकी जरूरतः 
nw भातहत अफसर gege करे तो ag काफी समझा जावेगा देखो 35 Cal. LAL 

më a (30. भें कलकत्ता हाईकोडेकी एक geg में यह राय gš कि एसी मञ्जूरी पर 

Ra SS ET हस्ताक्षर होना चाहिये । अगर एसी ses पर चीफसेक्रेटरीकी तरफ से 

š zu के हस्ताक्षर होवें तो चहद जायज्‌.मन्जूरी न समझी .जावगी देखो, 50 Cal. 298. 
ma qd Sis गेम की wen होना चाहिये, न छि; गमे सिसी खां dem की 
Wës E लेनेका परिणाम--अरार ze दफासें ament qu समोरी नालिशके लिये owsqu 

^OFDTON तो कुछ gnare नाजायज हो जावेगी देखो 3) Mad.80; (990 E Rip 
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२५४ | geg ज्ञावता कीजदारी E [ 
NAA umm MM N | — 
(ei P. R. 42; 37 Cal 467; 42 Mad. 885. अगर seen E 
wat न किया जावे और बादम भर्पाछमें एत्तराज़ पेश किया जावे तो NN 

fas बेजाब्तगीमें छुमार की जावेगी ओर उसका सुधार दफा ५३६ से हो sa हम à d | 
P. R. gie W. N. uo, | Ab 


नबीन gt १९६ ( ए ) कुछ प्रकारक फोजदारी qaqay mil 


कोई अदाछत gi हिन्दकी १२० di दफाके : ded | 
अपराधकारी Neap जुमंकी सुनाई नहीं Za "ST Wem KH 

१ ऐसे मुकुदमेंमें जहां पट्यत्रका उद्देश ऐला गैर कानूनी E 
अतिरेक्त Š या गैर कानूनी साधनों के द्वारा किली यम eme SÉ Géi 
ऐसे जुका करनादे जिलको दफा १९६ के Sen ent होते हैं जब तक e W 
जनरल सपरिषद कोसिळ के या छोकळ गउनमेंटकेया ऐसे किसी अफसरके Wi 
अधिकार से जिले गवनर जरनळ परिषद कौंसिल ने ख़ास अधिकार इस zi M 
दिया दै ऐसा इस्तग़ासा दायर न किया ag ` 


२ ऐसे मामलेमें जिसमें षट्यंत्रका उद्देश गरदस्तन्दाजी जुर्मका या ऐसे qeu] 
जुर्मका करना है जिसमें मृत्यु, काळापानी या दो वर्ष या इससे ज़्यादाकी erem | 
m है जव तककि Sieg गवनेमेंट या चीफ प्रखीडेन्ली मजिस्ट्रेट या ऐसे Bet: 

Seed जिले छोकळ गवर्नमेंटंने इस बारेमें अधिकार दिया हो हुक्म Beer ऐे || 
SH चळानेकी मंजूरी दी है, मगर शर्त यह है किः-- ? 
. — अपराधकारी षट्यंत्र ऐसा षट॒यंत्रहै जिलको दफा १९५ कीडपदफा (9 के | 
छाग होते हैं तो ऐसी मंजुरीकी जरूरत नहीं होगी । EB 


“जीन EN १९६ ( बी) कुछ मामलोंमें प्रारम्भिक qun 
किसी ऐसे जुर्ममें जिसे दफा १९६ या १९६ (ए) के हुक्म लागू EE gum | 


à 3 sui uu d f 
के अधिकार प्राप्त ën EE gesi दफा ! "b 
संग्रह में A TW मिक छ प्रोसीडर कोड एमैन्डमेंट Der सन्‌ १९२३ की थीं दा a ! ? 
के Ad ERES नहाने पहिसक्ष बह ñq Pse जावेगी जो १९९ भ! ३ | 
अनुसार egal उसे होती थी। इस बोरे सन्देह किया गया कि क्या मजि दश al 
N in ईम स्वीकार SCH पहिले पुलितकी तफतीश करनेके लिये हुक्म देसकता 3 im * É. 
a हुक्म n जातकता हे देखो Report of the joint Commitee. I92, 


नग दुका १९७ जज और सरंकारी मुलाजिमों पर gem "i 
A8? 


—— 


` Lmfs कोई ऐसा व्यक्ति जो x आथोर्म ज 
जब कोई मिरे S ताज़ोशत हिन्दकी quur १९ के अथ” . 
ष कोई मजिस्ट्रेट या सरकारी मुलाजिम जिले निकाळनेके लिये कोकण व 
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PIC Lo करने की ज़रूरी शे = 
CIONES | 
dl ऊंचे qut अधिकारीकी मंजूरी चाहिये, किसी जुर्मका अपराधी बर 
| आता है जिले नौकरी करते वक्त उसने किया है तो ऐसे जुमंकी सुनाई Ge, ech 
` क्षी पूर्व मंजूरीके बिना कोई अदालत नहीं करेगी । 

२ इस्तगासके बारेमें गवनेमेंटका अधिकार-- 


वैली गबर्तमेंटको इस बातकी तजवीज़ करनेका अधिकार है कि किस E 
न : [ea 
रार भौर किस तर पर और किख जुर्म या किन agin लिये वेले जज, मजिस्ट्रेट या 
सरकारी मुछाज़िमके विरुद्ध वैसा इस्तग़।सा पेश किया जावेगा और वह उस Gu 
का नाम लिख सकती Š जिलके सामने मुकदमेंकी तजवीज़की erst | 
व्याख्या 

१ परिवर्तन--इस दफाका पहिछा भाग क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एभेन्डसेंट rendi ५०वीं v 
sagem नए सिरेसे तरमीस किया गया है। यह परिवतेन इस सिद्धान्त पर किया गया है dg 

a dh सरकारी मुछाजिसों पर gent चलानेकी मन्जुरी बही अधिकारी देसकते हैं जो và 


मुझागिमाको बरतरफ या बरख्वास्त करनेका अधिकार रखते E देखो, Report of the Joint 


Ë ` Sata दाम यह ve Si š कि,  ताबीरातहिन्दकी १९ d दफामें दीहुई ` 
ek क जज या सावजानेक नोकर, किसी ऐसे जुमंका अपराधी समझा जावे, जो : 
st T काम करत वक्त किया है तो उसपर Seen चलानेके लिये" प्राम्ताय सरकार अथीत्‌ 


- Weg गवनेमेंटकी मञ्जूरीकी जरूरत Š । 


| इस दफाके अनुसार छोकल गवर्नमेंटका पूरा २ अधिकार दिया गया है कि y चाहे जिस 
"TE इस सामलेको भेजदे या जिस तरह चाहे उसकी पैरवी wf) . 
` ugoe नौकरोंके उदाहरण--देहातका मजिस्ट्रेट, Semer झुन्सिफ,. देहातकी 
(LJ. i ag "29 जजका ओहदा रखते हैं देखा, 28 Mad. 540; 7 
B teresa 42 M. L. J. Log चाहे Ke व्या तनख्वाह पाता हो या नहीं, परन्तु 
|; Savant ) SOR करता हो, तत्रमी वह सावजनिक नौकर अयात्‌ पब्लिक ge ( Public 
BAI o0] Zen | तहसीलूदारके दुफ्तरका वालण्टियर सावंजनिक नौकर कहरावगा ' देखे 
d * भ्यूनिसिपलिदी का प्रधान, असीडेन्ट या चेयरमेन ओर इसी तरह म्यू/निसिपल भम्बर 
(यूनियन po सावेजानिक नौकर कहते हैं देखो | Weir 243, 94 P. R. 
कमा SC चेयरमेनभी सावेजनिक नौकर है । देखो, (978 M. W. N. 384. 
E. td us ba Ee गवनेमेंटकी संजूरीकी जरूरत है । : 
Nin एद, मेंटकी मञ्जरी जरूर नहीं है--वे काम जो चाहे, सावेजनिक नौकरोंके द्वारादी 
| "wi न्त न न्तु, यादे दुस ह जो, सावेजनिक काम करनेकी दस्ियतमं नहीं किए गए हैं.इस 
. Mw : Sa "ln उनके लिए छोकलछ गवर्नमेंटकी मंजूरीकी आवश्यकता है. देखो, J9L6 
` पपे +: ¦ 92 Mad. 485; 2 Bom. L. R. "ge 30 Cal 927. ste 
AA छेना A समय ज़रूरत है, जबाकि, वैसे काम सावेजनिक हैसियतसे किये गये हो. 
KI देखो 26 Ç l Weir 22। ); wear उत्साहित करना, अमानतमें ख़यानत करना, 
Länner 992: 25 Mad ism0pLRiäeigg M. W. ` 
'L.J.394( Mad), ^ EC 
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५ मन्जूगी--इस दफाके अनुसार ऐसे सामलोमें केवल छोकल राचर्नमेंरही ३; 
बह मंजूरी देनेके अपने आषिकारको जिला age या किसी अन्य अफसरको नहीं Ya mat 
कानूनमें वह अदालतभी मंजूरी देसकती थी जिसके कि वेसा gn सातहत था sd | 
H. C. R. 64 Ratanii 32; (98 P. R. 4 9 Mad. Las E. dä 
984. जबकि जुर्मके किये जाने पर मजुरी हासिल कीजाचुकी है तब उसके अमानत e XL 
मंजूरी छेनेडी आवश्यकता नहीं है देखो, 30 Cal 905. ॥ Cl 
६ ai oe ament फौजदारीमें ऐसा कोई ent नहीं बतलाया गया है wl 
सार सब्जूरी suat जावे, 27 Mad. 54; मजिस्ट्रेटको पत्रके द्वारा जो qeq dm क| 
काफ़ी समझी जावेगी, देखो Ratanlal 32 ; 30 Cal. 905; अगर ses? जगह Ai k 
जब कि q हुआ हो, न छिखा जावे तब भी मन्जूरी जायज समझी जावेगी, देखो 97 Mal | 
खास उमे अगर न भी Rast जांये और सिफे घटना ही छिखदी जावे तब भी सन्‍्जूरी en है | 
जावेगी, देखो 32 C. W. N. up: 43 Bom. L7. | 
७ पुस्तिमको dën IS मन्जुरी देना शासन सम्बन्धी काम है, नकि अदालती crim | 
इसलिए मुल्जिम इस बातकी नोटिस पानेका हकृदार नहीं है कि वह वजह बतढावे ढि सह| 
Sea चंछानेकी मंन्जूरी geif दी जावे, देखो 27 Mad. 54; ; P 
4 gail न Sat परिणम--अगर इस ge अनुसार बतलाई हुईं gea mp न झम | 
तो gert चलाना और उसकी कुछ कार्रवाई नाजायज होगी । अगर बादमें मन्जूरी geit: 
करली जावे तब भी कुछ कारंचा नाजायज्ञ होगी, देखो 42^ Bom. (72. 9 800,2४॥ 
9' Bom: 888; .. | 
. ९ उपद्फां २--इस डपदुफा भं यह बतछाया गया है कि लोकल गवरनेमेंप्टको इस र| 
पूरो अधिकार है कि इस zez अनुसार चलाया हुआ मामला, चाहे जिस अदालतमें वह पेश || 
देखो 4 L. B. R. 265;  श, L. J. 397. | : 


wh दृफ़ा १९८ सुआहिदा तोडने, हतक़ za और | 


| सम्बन्धी इस्तग्रासे ^ ul 
कोई अदालत उस दशाके अतिरिक्त जब कि कोई व्यक्ति जिसे e s ; 
पहुँचा हो नालिश पेश करे किसी ऐले जुर्मकी सुनाई न करेगी जो तीः, | 
१९वें या २ वें प्रकरणमें या उस संग्रह की ४९३ लें. ४९६ दफाओं तक Ka FE | 
. मगर शर्त यह Š कि अगर d जुमले रक्ष डठाने बाळा व्यक्ति को या | ६ 
देशकी रस्मों और व्यवहारोंके कारण आम छोगोंके सामने नहीं छाना चि | 
व्यक्ति १८ SITE कम उमरका Š या पागल, य( मजतू है , या बीमारी, या ui ; 

सबच इस्तग़ाला पेश,नहीं कर सकताई तो अदाळतकी मन्जूरी छेक ES 
भी उसकी तरफले बैले इस्तगासेको पेश कर सकता Š । 


wu c व्याख्या 
3 पखितेनं--इस दफाकी शर्त नचीन है और जाद रोके सुधारक 
5 ते sm C सुधार 
| का ५१ dt दफाके हीरा dif कह है | sme 


^. — 


we Si e| 


«E 
"Ee 


Eet" ow १९८] ˆ ` ` WER शरू करने की aud शर्तें SS 
Sa कि मजिस्ट्रेट 3 sit > = `. š 

| २ उद्देश--ईंस दुफाका यह उददेश है d मजिस्ट्रेट नीचे RR già सुनाई उस बर 

कहीं करेगा, जब तके कि चह ग्याफे जिसे वैसे मंसे हानि पहुंची हो, खुद हाजिर BA dd dis 


W । "TU = ची TH £ s A ~ ५ ` P 
al mar पेश न करे | नवीन SEN परदा-नशीन औरत, नावाछिग, बीमार और पागछाको, अदा- 
y| = ed मन्मूरी Saz बाद, खुद EI दोनेसे माफ किया जा सकता है। C: 

sl ३ इस दपा. बतछाए इए qü — 


ra? geg झुमें--हैं नोकरीके सम्बन्ध मुआहिदा तोड़नेके sà । 
an? प्रकरणके जुर्म-अपमान-सम्ब्न्धी ud. C 
qu ४९३ से ४९६ तक जुर्म--विवाह सम्बन्धी gi | 
४ बेज़ाब्तगी-खुद दुःखित आदमीके द्वारा जव नालिश पेश न कीगई हो ओर उस auda 
अतुसार मंजूरी सी हासिल न कीरई हो तो यह कहा जावेगा कि ऐसी नालिशकी सुनाई नाजायज 
है, देखो 909 P. W. R. 3; जब (ë aas सामन ५०१, ३५२ या ५०४ ताऽ fto के 
meng पेश हैं तो माजस्ट्रे, दफा ५००मं mil तब्दील नहीं कर सकता। क्योंकि उस दफाके अतुः. 
` सार कोई इस्तगासा उसके सामने पेश नहीं किया गया है, देखो (9 All. .59; (9806 R 
I8 पंजाबकी एक पुरानी नजीरमें इसके विरुद्ध यह राय जाहिर कीगई है कि मजिस्ट्रेट awaq ११ 
के इस्तगासेको दुफा५०० में तब्दील कर चाज छगा सकता है,देखो 884R. P. 24; 25 All. . 
. 209; l C. L. R. 528. e - - 
ue अदालत अपीक्--अदालत अपील सजाके schéi एक दफासे .दूसरी दफामें तब्दील कर 
सकती है ओर उस पर इस दफाके. अनुसार कोई बन्दि नहीं है । उदाहरणके लिए, वह दफा 
५०० की नालिशको दुफा १८२ ता० (Zo W तब्दीक-कर सकती है चाहे उस दफाके अनुसार इस्त- 
गासा पेश न किया गया हो, देखो 25 4]! 534. ` के 


& जिसको दुखः पहुंचा है--इस बातका निश्चय करना कि, मुस्तगीसको दुःख पहुंचा या नहीं, 
pu सामलेकी ख़ास २ घटनाओं पर निर्भर है, देखो 3 C. L.J. 38; अगर शादी geg 
Em बदनामी हुईं है तो साधारणतः उसका खाविन्द ही ढुःखित मनुष्य कहा जावेगा, देखो L4 
| SC ge 25 Bom, 9, geap R. apsI8M. L. J. 224; 2 Weir. 
| ' ~ „प्त यादे जाविन्द॒ पागल है और आक्षिप ऐसे हैं जिनसे उस औरतके ससुरकों,..गिसकी 
E 2 E औरत रहती Š, रंज व दुःख पहुंचा है और समाजमें उसकी बदनामी gii तब ससुर 
' em व्याक्ते और काबिछ पेश करने नाझिझके समझा जावेगा, देखो 8 C. L. J. 88. 
Wn gen यह है कि जिस किसी पर, रिरतेदार होने या साथ रहनेके सवथ, qu अपमानका 
Em am दुःखित आदमी समझा sint | हिन्दू Greet ap: WIE या लड़का या ओर 
Are *रिइतेदारको उस औरतके अपमानसे दुःख होगा-इसालिए वे नाकिश दायर कर सकते 
NM x Cob 425; कानूनमें बतलाया ger ge uer होना चाहिए जोकेवर sq 
S कानून ee कमजारा या कह्पनासे उत्पन्न न हुआ हो, परन्तु वह ऐसा होना चाहिए ज़िसे 
` ` ४ मानता हो, देखो 3 0. rt ०.30; — 

Wei] alg एक संभाचार di कुछ व्याक्तियोंके विरुद्ध कुछ अपसान-जनक बातें छापी गईं, 
8l मालिश छापा गया, चह एक व्यक्ष्तिके बांचत-सच था, तो यह कहा जाचेगा " -उस स्याफत ` 
Um नहीं है, देखो I9LLN. W. 3. 29ir एक we Bet 
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` यह तय पाया कि नालिश हेल्थ-अफसर ET कर सकता था, नाके उसका आछा š Da I 
MEL y. | 


` आहादतसे \ ^ "Y qd. dä 
TT माछूस हुआ कि ad सिफ व्याभिचारका Ë नाकि (Rapo) "9 पी wp 
d 2 gë SS art 


w Rd | cm — 
—— , n |: 


f. ^ = 
अफसर पर बदइन्तजासाके इल्ज़ाम लगाए और स्यूनिसिपलिटीके परसीडेण्डने 


Mad. 43; 90 L. J. 842; ( 7928 ); | 
` ७ Geier ga—erra पेश करनेके बाद, दौरान gä याद m | 
तो ae कारबाई ख़तम समझी जावेगी, देखो I908 P. R. Io ` "Ng || 
८ wires जुर्ग--स्त्रीके व्यभिचारके जुमोकी नालिश उसका खाविन्द कर sen [| 
उसका भाई या बाप, क्योकि उससे d Era पहुंचा है वह उसके खाविन्दको qa ee a 
2 Weir 285 26 Cal. 886; 82 AILT8; 25 All Läge I0 Boi ze "| 
(CL ICE LT कस . e LONE ` 
« नोट--यह सब sit, इस दफ़ाकी नवीन रातको मिलाकर पढ़ी जाना चाहिए |. . 


get १९९ dem या किसी विवाहिता. स्त्रीको wasa 
: Soot | "I 

कोई अदाळत उस दशाके अतिरिक्त, जब कि उस औरतके E am | š 
'थ्या जब ख़ाविन्द हाज़िर न हो तो अदाळतकी मंजूरीसे उख व्यक्तिकी «uil 


Bd जुर्मके किए जानेके वक्त उसंकी तरफले वैसी औरतकी देखरेख कणाएं 
किसी ऐसे gei सुनाई न करेगी जो ताज़ीरात हिन्दकी दफा ४९७ या दफा हम 


(नवीन) मगर शर्त यह है कि जब वैसा ख़ाचिन्द अठारह साल से कम सरका ह|| 


पागल या मजनूँ Š या बीमारी या कमज़ोरीकी वजहसे नालिश दायर करेसे वा| 
तो अदालतकी मंजूरीके बाद कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी तरफसे वैसा met 
पेश कर सकता है | xb E 
* ५; “z Snap š db 

१ परिवतन--इसं sei इस “ ” Gan अन्दर दिए हुए शब्द क्रिमिनल d 
E SANE ) ऐक्ट सन १९२३३० की ५२: di दफाके siqaq शामिल किए गए GN à E 

: SR 8 Set जो वम्दिश इस प्रकारकी नालिशके लिए की गई है, इसका "E 
š कि, सावन्द या उस व्याक्तिके आतिरिफ्त जिसके जेर-इम्तजाम चह औरत रहतीथी, V || 
एसी बातॉको मशहूर न करें, देखो 7 Or T.J. 963, - aul. 


„ 3 ENTRIES दफामें बतलाए हुए sg ताजीरात हिन्दकी दफा ४९५ और * qid 

न्ह £e juri EJ GC? e^ Lei? P | 
ईन्दाक लिए यह वान्द्श कोगई Š ।.४९७ का जुर्म है किसा स्त्रीके साथ, जिसकी get 
व्यभिचार करना, sà ELT o ne विवाहिता स्त्रीको SCT a| 
E aud शार ४९८ का जुम है; क्रिसी बुरी नियतसे किसी विवाहिता से s call 

Ud ना ` ` : SE S gui 3 à SCH à b 
बन्दिश नहीं है सो * ना । ऐसा eg करनेके लिए गदाख़लत-बेजा करन qi t ; š 
E E A H Weir. sai. 6 A. W. N, 42 एक मामछम 2 ; 
स की के gH उसकी aa ताथ बल-पूर्वक व्याभिचार ( Raps al 


तो ऐसी saa हाईकोईकी यह राय 


EAS c ` a ü य 
S नारके gu 
CC-0. ced S हमः $t sqm 


Col igitized by eGangotri 


| 3A sgg, EN NEE el ME I4 Bom, L.R. ji Im8. 
p, R. 2; अगर Ser चाराका चलाया गया हो और वादे यह साबित हो कि qp egy. 
दारका था, तो यह तय पाया कि दूसरे an झुटिजुमको सजा दी जासकती “है, देखो 23 AIL 
82; LI Cr. L. J. BBI. | 


२ मनिस्टरेटके अधिकार--ऊपरकी नजीरोंसे इस बातका साऊ पता. चलता है कि, मजिस्ट्रेट किसी. 
ëss चागेकी qur ४९७ या ४९८ के चा जेंसें तबदील नहीं कर सकता, देखो 5 :4]]. 233; 
५५ oo (al. ALëär ld Bom. L. Ti. LL. मजिस्ट्रेट दफा ४९४ ,और ४९८ के अनुसार पेश की 
* दुइ नालिशमेंभी 'चांजे को दुफा ४९४ के. अनुसार तबदील नहीं करे: सकता, देखो Ratanlal 59]; 
I A. W.N.LI2.egi तरह दफा ४९७ कीं नालिशमें मजिस्ट्रेट मुल्जिमको द st ४९८ ताजीरात- 
| RegpsqeW सजा नहीं देसकता, देखो L2 C. W.N. C xvi: 9 A.. AN IS. ae 
` "WT दफा ३६३ और २६६ ताजीरातहिन्द्क अनुसार सेशन्स fugi किये गये और शहादत खतभः 
` „ हेेके बाद से धन्स जजने दफा ४९८ का चामे ओर लगाया और झुदिजुमको तीनों मदोंमें सजा दी तब 
` शा कि estote का चाजे लूक लिला था और चह रद होना चाहिये, दलो 3 
om. HI, ~" ° : e 


|| . .५ नारिश कौन कर सकता है--इस दुफाके अनुसार, सिफे ase a उसकी गैरहानिरामें 
X, eet मजूरी लेनेपर, वहु ब्याक्ति जिसकी देख रेलमें वह औरत थी इस्तगासां पेश कर सकता है। 
* गदीन शेम 2 gies नाबालिग, बीमार या qure है तो अदारुतकी Ae दूसरे Sm 
ते LP f देखो 7 Cr. L. J. 3 0 ( Mad ) रोरहानिरीको ai है su — 
| भर चाहे ते जहाँ कि चह औरत रहती थी, देखो 8 S e . R. (8. नाबालिग खाविन्द भी 
९ हि तो नालिश दायर कर सकता है। उसको ऐसा करनेकी मनाही नहीं है, देखो 23 Cr. 
"ol, 99 ( Tah ).' ez? 


| a RN "RI— ख़ाविन्दके मरनेपर, अगर ख़ाबिन्द झुस्तगीस है. तो नालि. ख़तम. INTUS 
| "आणे बह नहीं चल सकती, देखो 4 M. H. C. R. 2.53. | 


७ - - TL - e ~ 8 s š c 
` NÉS वापस लेना--अगर araq. चाहे, तो अपनी पेश कीहुई नालिशको .चापस छेः 


' सक्ताहे | द्रमः AD e PER 
P. s मगर सेशन्स Bed होनेके बाद चह ऐसा: नहीं कर सकता । क्योंकि एक ap Quer 
x हु मामला सिर्फ हाइकोटेके द्वारा frd कानूनी आधार पर रद्‌ किया जासकता है, uut 


' E me एक goe सेशन्स Dei होनेके “बाद ख़ाविन्दने amat emt 

^ BHC Ga पाया कि सेशन्स सिदे होनेके बादंभीःमामछा उठाया:जासक़ताः है, देखो 

ji € af es ic 3+, 23 

: | Cm & x E Sieg भाईने दफा ४५८: के अठुसार gm पर नालिशकी और 

et ba A SEN 8 उसे नाछिश करनेका:आधैकार नहीं था ओर gemit रिहा कर 
` Wan a साविन्दने नाछषिशपेशकी ते यह तय पायाकि vitet रिहाई इख भाम छेके, 


होगी, देखो ar ATL 2023 Bom. L. R. 678. 
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j a मं सजा नहीं दी जासकती क्योंकि उसके qu mU इस' सम्बन्ध नाछि् नहीं की, Sei 
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दफा १९९ (.ए ) रंज पाये हुए व्याक्तिके आतीर्क्त TW | 
खीन द्वारा पेश किये हुए इस्तयासे पर जायज़ e i 
KR K ` शतिभ 

जब किसी ऐसे मामलेमें जो दफा १९८ या १९९ के आधार पर Sab | 

भगर वह व्यक्ति, जिसकी तरफसे वैसा इस्तरासा पेश किया जावे १८ साहे " ` | 


का है या पागल है और अगर उसकी तरफसे नालिश दायर her eg 
T A हीं o di 
अदाळतसे डस नाबालिग पागलका वली झुकृरंर या तेनात नहीं किया. गया है हो H 


अगर अदालतको विश्वास' Era -कि ses ऐसा वळी है जो Sa 
किया गया है तो वैसे वछीको नोटिस दिया जाबेगा और बह अदाळत Ge 
मंजूर करनेके पहले उस ( बळी ) को काफी मौका देगी कि अगर वह gem इत | 
चाहे तो उस द्रख़्वास्तकी मंजूरी पर एतराज़ करे। E ; 


नोट--मह द Bes नवीन है और किमिनल dét कोड एमेन्डमेल्टरैकडकी qq e 
अनुसार ap गई है | इस देफाके जोंडनेका यह उदेश š कि अगर काई जायज वारिस ऐसी आसन्न खि |. 
सम्बन्ध af ru है और वारिस अदालतसे me किया गया हेतो उसके आपिर, ती 
Sei Report of the Select Committee of (96. hue 
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_ प्रकरण १६ 
जिस्ट्रेटके सामने नालिशोका पेश. करना 


Of compláints to Magistrates. 
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et २००. फर्यीदीका इज़हार : 
F ` जब कोई मजिस्ट्रेट किसी नालिश पर किसी gaa सुनाई करे तो उसको . 
नाहिये कि वह फौरन ( एकदम ) फयांदीका geg पर इजहार DW और उसके इज़- 
` चरका खुलासा लिखा जावेगा और डस पर फांदी और मजिस्ट्रेटके दस्तखत किये ` 
* | qimi मगर शते यद दै किः क ट v. 
| Qu) wa नाछिशे लिखी हुई हो तो इस संग्रदकी किसी saraq यह न समझा: 
` जायगा कि मजिस्ट्रेट झुकृददमेंको दफा: १९३ के aan तबदीळ ` 
Lo l[ करनेके पहले फयांदीकाइज़दारलळे। — .. 
_ (एंए) जबकि नालिश छिखी हुई हो और किसी अदाळतकी qum या किसी 
| (um) सरकारी नौकरके द्वारा, जो अपने कतेव्यकी पूर्तिम कामं कर रहा दैः पेश . 
कीजाबे तब इस संग्रही किसी इवारतसे.यहं न समझा जावेगा कि Se 
सुकृददभेमें फर्यादीका इज़दार लेना चाहिये। &- 
(बी) जब वदद मजिस्ट्रेट प्रेसीडेन्ली मजिस्ट्रेट दो तो वैला इज़ंहार दर्ळाफया या 
` बिना हलफके, जसा कि वह मजिस्ट्रेद ur gett nare समझे 
लिया जासकता है और उस इज़हारको तहरीरमें छाना gu नहीं के. 
_ ` मगर मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि अगर वह 'झुनालिव समझें. तो उसके 
' ` ` ` P पेश दोनेके पहले. E SÉ 
हि. पसमद  . 3 =. End 
X CCS) जवे ऐसा maan war rang अछुसार तबदीळ किया गया हो और 
४, लबदीछ करने वाळे मजिस्ट्रेटने पहले फयांदीका बयान लिख छिया n 
Wu मज़िस्ट्रेटकें लिये जिसके पास वह. भेजा गया Š यदद जरूरी नहीं दोगा 
कि वह फयांदीका फिरले ear लेवे । -. Cu 
| ज ` 'जितैन--इस awas _ए) के रूपमें क्रिमिनल प्रोसीडरकाड एमेन्डमेण्ट ऐक्ट 
| š Rue Se au COUNT p इस नवीनः qu, "eet ३७६के हुक्माको 
Dow A हुए” शब्द जो कि दफाके. saad थे निकाल दिये गये Š Ú और उपदफा ( vx) 
I गहे है । इसके जोड्नेकी. इसकिये जरूरत हुईं कि दुफा ४७६ के अनुसार सरकारी 


Atm 
VE. 


a o» 
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अफसर के द्वारा इस्तगासा पेश किया af, तव इस दफांकी तामीलीकी — 
Report of tbe Select Committee of I9t6. TOR wë, 
२. मजिरट्ेटकी, जिग्मेदारी---इस्तगासे सम्बन्धी हुक्‍्मोंके बारेमे an 
gi नाछिशका निपटारा, जहांतक जल्द होसके, करे ।और ऐसे "s E 
हा रारा, जह॒तिक जल्द होसके, करे ।आर्‌.ऐसे erento महीनों A 
ऐसी हरकत निहायत बेजा है और इससे यह पता लगता है कि मजिस्टेट ३. ९३ 
नहीं समझते, sei (8 Cr. D. J. art All. मजिस्ट्रेटका कर्तव्य, है S wisa 
पेश कीजावे या लिखित, वह उसकी सुनाई करे | उसे इस्तगासा नेसे इनक t LP 
देखो G. R. & C. O. P. 8. अगर पदोनशीन औरत varna ss MULTI 
Seet, इस बाहकी तसछी करनेके बाद कि चह नालिस उसीके द्वारा: कीरा i S ul 
सुनाइ करे, देखो 42 Cal. 0. इस qm gre si “फौरन या er hi Sa A 
माने हैं के मजिस्टरेटको इस्तगासेकी सुनाइंमें देरी नहीं करना चाहिये । इस्तगास खुद hr 
ën कानूनका हुक्म है, पेश करना चाहिये, देखो 42 Cal. 79, Ralla e di 
š ३ शहर लेनेका उद्देश--इस दफाके अनुसार इजहार लेनेका यह उददेश है कि दरअसह D 
cdd कोई मामला है, और नाछिरा सिर्फ सुछिज्ञमको तंग करनेके लिये पेश di | 
REN T N फानूनव बेहुनियाद है । ऐसे इजहारसे सुस्तगीसके बयानकी सचाई व इमू | 
पता छग जाता हैं ऐसा करना बुद्धिमत्ताका काम है ओर इससे यह पता छग सकता है Bak |. 
PEUT cs हक जरूरत है या नहीं, देखो Cal. G. R. & C. 0.5६ || 
erit है और ca C. W. N. 357; 9 P. R. (weit ऐसा ने कला के | 
कि इस दृफाके हुक un TN ५३७ के अनुसार होसकता है, समर तबभी año हि 
95 Cr. TL, J: de "Tse, देखो 25 Cr. L. J. 273 ( Rang) i | ` 
का इजहार फौरन रेना चाहिये ' 924, “एकदम” शब्दका यह अर्थ है.कि माजिस्ट्रेटको इसी || 
E Te फारन लेना च और ऐसा. करनेके (e Se qu ^. री NN देन चाहिये | al : 
ES २०२ da apen हैं कि. én, अले ब री तारीख नहीं देना : 
OCURRE Si Je d Š किः जबतक सुस्तगीसका gare नहीं लिया गया ü ami | 
समन्स जारी नहीं किये जाबगे ˆ ` SS | J 
V- gan लेना CC 2 a3 wd 
I8 Cal. ow ~ मजिस्ट्रेटको युस्तगींसकी नालिश पातेही इजद्दार ved चाहि n 
परन्तु अगर फराङगन maaa ज ES बाबत है. जिसके बारेमे पुछिसमें रिपोर्ट पेश OU ४ | 
ULM ® ges रिपोर्ट न्‌ करके IS "o ` A 3 mz - dies É 
बयान. लेना चाहिए, Eel4 Wo QQ RL करना चाहते हैं, wa भी मजिस्ट्रेदको मर || 
झूठी है os ur eue , R36; यदि | पढ़ने पर मजिस्ट्रेटको यह मालूम € D E. 
S के SON इजहार Gd इन्कार- नहीं कर सकता, हद दुजेम ag Ger ol T 


- 


इस इजहा D £ CN 
itia bu SSC कर सक्रताहै, wapa N.W.P.H.C.R. 2/244 


५ इञा हार ने : LA 2 š Vers ie 5 ` t * ; 8 


इजहार Qu पर wu séi इस हड 
E M e रि एस हजहारकों हि ër ०० X eed ge / 
हस्ताक्षर, नाछिश पर रना काप: ANNE लिख कर,उसपर उसके दस्तखत qq | R pt 
नहीं है, देलो 28 AIL 99]; omg यदि बां ei ke 


SS यमका पता: रुग जाः a यान छेष! | 
इड इसरा ga Lat र. 7 Serben इले TT mat E 
COP S; और उस पर ergo कराना काफी होगा, देली || 
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dub EP OM PI ro one 
; - St 
"um अगर gena "9290 आरत है तो उसका इजहार कमीशन पर लिया जासकता हैं, 


से पर मुस्तगीसके दस्तखत होना हा चाहिए। अगर दस्तखत. नहीं हैं तो नालिश 
: नहीं की जावेगी, देखो 42 Cal. (st P. L. T. 564; सुंस्तगीसके इज़हारके बाद 
| इस पर उसके geen Sr चाहिए, देखो 2 B. L. R. 67; यहां तक के अगर मुस्तगीसके 
नहीं लिए गए हैं ओर चद बादमें रचाहकी दैसियतसे दूसरा. इजहार देवे और उन दोनों 
| र्री विभिन्नता ( इस्वलाक ) पर इस पर मुकदमा चलाया जावे और सज़ा भी gare तो | 
ह | 3⁄4 qar नाजायज समझी जावेगी, Sei 6 C. W. N. 840 
dr ai. gq नई wd यह बतलाया गया है कि जब इस्तगासां सरकारी अफसर या नोकरकी 
K ^ द्वफसे पेश किया जावे, तब सुस्तंगीसका ges पर बयान लेना जरूरी नहीं है, इस तरमीमके 
W| ¿s भी ege यही राय थी, देखो 8. S. L. FR. AL3I9ULB Bi 20 
DE Bom. L, R: (008 


दफा २०१ उस माजैस्टूटकी कार्रबाइका ज़ाबता जिसे geet 
सुनाइका अधिकार न हो 


! अगर वह तहरीरी नाछिश ऐले मजिस्ट्रेटके सामने पेश कीगई हो. जिसे सुकुदमेंके 
“पुनरेका अधिकार नहीं Š तो उसको चाहिए कि वह नालिश पर यह इबारत feu 
कर वांपेस कर कि, वह सुनाखिब अद्‌।छतके सामने पेश कीजाय। ` | 


। १ अगर नाछिश तहरीर न कीगई हो तो Set मजिस्ट्रेट फरियादी को सुनासिब 
Bal aset हिदायत करेग। । 


व्याख्या-~ 


- SCH WE Teres है कि जब ऐसा कोई eet गलत अदालतँमें पेश कियां जावे, ` 

Bises ed चाहिए कि वह उसको यह इत्रत लिखकंर वॉपस करे कि वह 

ह * पास पेश कीजावे। अगर नालिश लिखी हुईं नहीं है, किन्तु नालिझ 
याद at Set आया Ë तत्र भी ap मजिस्ट्रेट एसा हुक्म देगा । 


d WA ०९. ससभ्सका सुस्तवो करना Ki S 


EC S शुसकीः नाछिश पेश दोने पर उख मजिस्ट्रेटको जिले उसके सुननेका 
कर है कि अग शक पास दफा १९२ के अनुसार नाछिश तबदील: कीगई है अधि 
|| Nene à बद सुनालिब समझे तो अपना सबब लिखक़र wu व्यक्तिको जिस : 
V सदी जवरन हाज़िर होनेके लिए -खमन्स जारी करना सुरतबी रखे और 
We तहकीकृत करे, या अगर ge. तीसरे eng अतिरिक्त कोई दूसरा 
ON जांच = मातइत मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसरको या किली दूसरे व्यक्तिक 
असत्यता इः ` ण्ये" ठीक समझे, हिदायत करे कि gg उस नाळिशकी सत्यता 
[Sur n SUS करे। मगर शर्त यह है कि नीचे लिखी दशाओंमें ऐसी जांच 


` a 
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२६४ 2 सग्रह ज्ञाचता फौजदारी ec | 
EC M. i] 
- (पए) जब तक कि दफा २०० कें अछुखार फरियादी 
qx इज़हार न छिया गया ही ! š 
जब कि इस संग्रदकें अनुसार इस्तगासा eech `| 
किया जावे Es Ze SE We 
a ga Bet कोई तदकीकात या तफतोश किसी QQ व्यक्तिके | 
जो कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर नहीं है तो उस व्यक्तिको बिना वा 3. 
करनेके अतिरिक्त वैसे झळ अधिकार SIN होंगे जो इस Games ium iul 
स्टेशनके प्रबन्धक अफस रको प्राप्त Š ! NR din 
(२ ए) डस मजिस्ट्रेटको, जो इस दफाके अजुसार किसी मामहेकी máy 
रहा है, अधिकार होगा कि वह गवाहों से इफ पर इज़हार Si 
š यहद दफा gemet dy वम्बईकी पुलिसको भी ळागू है। | 
X व्याख्या--- | 
५ परिवतेन-यह दफा क्रिमिनल प्रोसीडरकोड एभेन्ड मेंट ऐक्टकी ५५ दीं quu ml 
कीगई है । इस दफाकी सुख्य तबदीलियां निम्नलिखित $: — Ë | 
(१ ) तीसरे द्जेके ect खुद तहकीकात करनेका आधिकार दिया गया है। | 
(3) mus ऐसे सुकदमेंमें माजिस्ट्रेककों तहकृक्रात करनेका अधिकार दिया qui ह|| 
` चह. ठीक समझे । - SUB 
( ३) तहकीकात करते वक्त gum पर शहादत per आधिकार दिया गया है | 
Statement of objects & Reasons ( I974 ). 


तहकीकात करनेका अधिकार दिया गया है, न कि पुलिस रिपोर्ट या झुलिस-चालानके गा d 

' देखे ing P. R24; 40 Cal 854; 7 S. L. R. 87 C. W.N. 888 
L. T. 220; 2 Weir. au. पुरानी दफाके अनुसार वह उसी समय ऐसा wi सक्ता 3 
कि उसे इस्तगासेकी सचाई पर सन्देह होता, परन्तु अब वह किसीभी आधार पर ऐसा T el 
है, देखो पुरानी दफाके लिये 27 Cal. 798; 2 Woir 24: I998 P. | i 
253. अगर झुस्तगीसको सामलेके चाबत जाती gen नहीं है तब मजिस्ट्रेवके sq e || 
चइ प्रारम्भिक तहकाकात कराये, देखो 25 0. W. N. 857. . - e a Lou 
३ तहकीकात कब फीजासकती है--इस दुफाके अठुसार साजिस्ट्रेट समन्स,जार के «il 
तहकीकात करनेका हुक्म देसकता है नकि समन्स जारी होने या सुस्जिमके ET ६ 6 À. Ki 
करना नाजायज है, उस वक्त उसको gaa सुनाई ge करना चाहिये, देली vd BI. 
H. ët 6 8. L. R. 885 9 A, W. N. Ass W. R. 46 हे 
Szen शुरू दोनेक बाद जिला मजिस्टेंटकों भी. हस्तक्षेप करनेका अधिकार | 
27 Cal. 798. : T5. a 
. 3 तहकीकात करनेका अधिकार--इस तरमीमकी हुईं दफाके अनुसार GE ud 
WB और पुलिस-अफसर, dist सुकामी जांच या तहक़ोकात कर ST do 


मात Bet - leo 
इत मजिस्ट्रेटके पास, जिसे सेशन्स सिपुदे करनेका अधिकार Ë, तहृकूकार् 
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लिशोंका पेश करना 
p s  — — 


Y Ge Es AO n w e w = ` 
पास नहीं भेजना चाहिये, जिनमें gës खुद झुश्जिम है, देखो LA Cal. 


रे मामझोंकी तदकीकात वह खुद करें (या नये तरमीमके अनुसार अपने मातहत मजिस्ट्रेटोंस करावे) 
wà, 20 Mad. 387; I8 A. L. J. 798; 220 C. 89; 2 Cr. L. J. 


इइ पहले मुस्तगीसका वयान geg Sd, देखो Ratanlal 368. अगर झुस्तगीसका बयान 
- Dë बिना, ger जांचका हुक्स दिया जाये तो वह नजायज्‌ होगा और अगर एसी तहकीकातमें 
यह मालुम हो कि उसकी नालिश झूड़ी ë तय भी उस पर झूठी नालिश दायर करनेका सुकमा नहीं 
चाया जावेगा, देखो, L9i2 P. B. 2; 97 Cal. Däi: 40 C. Lg": 2 Weir, 244. 
_ ऐरी तहक़ीकातमें गवाहोंळा बयान geg पर भी लिया जासकता है, Wetl Cr. D. J. 8. 
| सौर ऐसी तहकीकातसे झुस्तगीस पर झुकद्मा Temat भी शिफारिस चीजा सकती है, देखो 36 
002. जो मजिस्ट्रेट तहकीकात करता है वह इस qaqa सुकदसा सुननेके नाक़ाविळ नहीं उह- 
शया जासकता, देखो 24 Cal. 67. 4C.W.N.604. परन्तु अरर उस amauta सजिस्ट्रेटने 
gems खिलाफ जुरूरतसे ज्यादा दिळचरपी छी और अपने मनका झुकाव दूसरी तरफ gert, तब 
` सच green सुनाई नदीं करना चाहिये, देखो2302].328.जवतक कि झुल्जुमको समम्स जारी 
ह कणन कहा s तबतक poe माफत झुकामी तहका 
| यार तो à TUN है, देखो gm bäi 88 mu 20070 ४  I87. 
Lus uM à Ge = रह deat S L Nus il e करनेसे सनाकर 
| Sen et ad e 5 l gen इस बव्याक्तेके सामन नहीं होनी चाहिये, जिसके 
ट ds Ce hd &, देखो 40 Cal. 444. 4 P. L. W. 807. ,तहकीकातके 
P M : 3 हुआ बयान) BEE EE जासकता । क्याकि जबंतक 
SE E चह gie होताही नहीं, देखो 32 Cal. L IS : मगर तह- 
| चे ma amna Ed AT २ अधिकार E S वह दोना फरीकको ओर उनके गवाद्दाको qes 
|| waq मजि Se 33 Cal. 3 82. तहकाीकात करने Wn अफसरको चाहिये कि 
E e i Hee भेजे जिसने उसे तहकृकात करनेका हुक्म दियाथा न fs 
af NS. "eh अन्य मजिस्ट्रेटके पास, देखो (9I9 P. W. R. I0. 
| mi See दफाके हुक्मोंकी नजरसानी होसकती है, परन्तु उसी वक्त, git इसके 
r Ser २० SO RUIN या गलती कीगई हो, देखो 4 P. L. W. (4 
९ नाहिशं खारिज करना 
à की सजिष्टरेको सिसे C Ss 'जिसको नालि fag Š 
CH af iun Š S ; जिखके पास नरश en TT या जसक। ka) g< 
के अगर “फरियादीके ge पर बयां ( अगर कोई हो ) छेने 
` š ë 
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|| Gen 
Ben A 


Jl e E | E 

A - नतीजे "^ 9. ws - S p 

श या.तहकीकातके नतीजे पर ध्यान देनेके बाद जिसका R | 

"Pius सुंकृदमाकी तजवीज़ करनेके ^ लिये कोई काफी बजह dÉ fënt 

'बह नाढिशको ख़ारिल कर दें और खारान्शमें ऐसा करनेका सबब लिख š d e, 
- व्याख्या ` CUI 


' ?पहितेन--इस दामे इल t ” निशानके अन्दर दिए हुए शब्द Eë ¬ 4 
णण. ER E RESP यह परिवर्तन Se ञान | 
-— , . २ नाहिशका Sr करना--इस दफाके अलुसार, मजिस्ट्रेटकों बहुत ज्यादा Ee d 

` खारिज करेनके छिये दिये गये t परन्तु ऐसा करनेके पहले reel इस men anl 

की-पूरी तामीछ करना चाहिये। उसे इस दफाके अनुसार नाछिश उसी समय खारिज करना el 
कि, (.३.) दफा २०० के अनुसार सुस्तगीसका SE पर इजहार लेनेके बाद उसे विशा ह 
कि कोई जमे नहीं हुआ है । ( २ ) उसे सुस्तगीसके इजहार पर विश्वास न dti (aide 
कि quel न होते वक्त, उसने gg करनेका हुक्म दिया हो और उस तही mis 
उसे यही पता. छगे, Sei) Cal. Lt: (3 Bom. 600. परन्तु समन्स जारी इरे | 
इस qur अजुसार वह mw ख़ारिन नहीं कर सकता और न वढ यह pun Yami 
ag किया हुआ समन्स वापस मंगा लिया जावे, देखो Ratanlal 544; (9 CHA 


. A मजिस्ट्रेटका कौव्य--यद्यपि मजिस्ट्रेटको इस प्रकरणके अठुसार.यह अधिकार दिया owl 
कि वह, sà हुआ है इस बातकी तसछी करनेके लिये दफा २०२ के अनुसार durus sët? 
हुक्मदे, परन्तु इस दफाके अनुसार सुकृदमा खारिज करनेके वक्त वह इसपर बाध्य नहीं HAUS 
सकता कि, दुफा२० २के अनुसार तहकाकातके लिये मुकृदर्मको भेजना ही चाहिये, Well) DE 
J. 228. परन्तु gen ख़ारिज करनेके पहले माजिस्ट्रेटको, सुस्तगीसका बयान और भा म] 
सुकामी तहकीकात हुईं होतो उसके नतीजेपर पूरी तरह ध्यान देना चाहिये, देखो 30 (sl 
और मनि्ट्रेको, सुस्तगीसको अपना मामळा सुबूत करनेके लिये det देना चाहिये, sal 
C. W. N. Lä Ratanlal 365. मजिस्ट्रेटको अपने कमरेमें Sš हुए बिना gout EL 
पर ध्यान दिये और झुस्तगीस या उसके वकीळको उस quss: «RH कुछ कहनेका मई ) 
बिना, Send इस दफाके saqi ख़ारिज नहीं करना चाहिये, देखो (00 W. M 
बिना geren ag लिये मजिस्ट्रेटकों इंस gett अठुसार नांछिश qs करका “J 
नहीं है, देखों 4 M. H. C. R. (en, 33. Bom. 590. सजिस्ट्रेटको चाहिये EI el 
गासक कुछ इजहार लेनेके बाद, या तो समन्स जारी करे या इस दफाक अनुसार HIE 
करदे । एक गवाइके इजहार रेनेके बाद बाकी गवाहोंके इजहार Së इन्कार करणा ás E 
नहीं है, देखो UA. 7,, ], 45]. | 


3 खारिज s ema, दफा २०३ के अलुसार किसी T 
करनेके पहले अपने वजूहात लिखना होगा | और उन बजूहातसे ऐसा ag 07 o Lt 
E En पर चह पहुंचा है चे उसका कानूनी आंधार हैं, देखो i4 Cal. 78 wéi 
ज. गा सबब बताये और यह छिखकर कि पुडिसकी रिपोरटेकी ताईद करता Lu dt 
S खारिज करना NS है, देखो 27 MT, J. 492. ऐसा न करना f Kit: 
SE इदको Set, KE dg: al, leen 


EE 


निष्को इस बातकों देखना चाहिये कि, क्या सुस्तगीसके इज़हारसे मुल्जिसका sà 
prs है । अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे नालिशको मंजूर कर SR 
Ted agr m तो इसे अधिकार है कि चह दुफा २०२ के suem geni जांच, करनेका 
गोका gaa देवे । अगर वह eT भी नहीं करना चाहता, तब उसे चजूहात लिखकर नाढिश 
खारिज कर देना चाहिये । Ise मिसिर GE लक ही अपने  निइचयका आधार 
बताना चाहिये न कि बाहरी ame, जिनका कोई Sait fai नहीं मिता; खो 3 Mad. 
ed, नालिश खारिज करनेके लिये तीन बातोंका आधार होना: चाहिये । ( १ ) इस्तगासेमें digi 
बातें ( २ ) मुस्तगीसके इजहारम आइ हुई बातें (३ 2 अगर ge जांच हुइ है तो उसका 
परिणाम । भगर इनके बाहरके कारण पेश करके नाङिश खारिज्‌- कोजावे तो Zen gen 
मुके वादका समझा जावेगा और इसका ख्याल नहीं करना चाहिये, देखो 9 Bom. L. 
R. 742. अगर मजिस्ट्रेट एसा नहीं करता ते! हाईकोटे उसकी खारिजीके हुक्मको deng कर देवेगी । 

५ गैरवाजिब eH घुक्रइमा खारिज करनेके उदाइरण--जुमं-सुदूत मिलनेपर माजिस्ट्रेटकों इस बिमा 
पर मालिश खारिज करना चाहिये कि दीवानीमें झुस्तगीस अपनी चाराजोई कर सकता है, देखो lO 
W.R. 40. इस बिना पर नालिश खारिज नहीं कीजा सकती कि, अगर ऐसे इस्तगासे मजूरकर (d 
जावे तोसेकड़ों ऐसी नालिशेंपेश होंगी और हिन्दू सुसलमानांके झगड़े पुनः जाग्रत ' होजायेंगे: देखो 
Tatanlal 562. या यह कि ज्यादा जिम्मेदार व्यक्तिको नाछिश पेश करना था,देखो]8 W.R.55. 
या यह कि geriet नीच जातिका आदमी है और बकरेकी चोरी ताजीरातहिन्दकी ९५ di इफाके 
अनुसार WES नुकसान समझी जासकती है, देखो 2. VW Bän. या इस ba पर कि sà ३ साल 

` पे हुआ. और सुस्तगीसकी नियत तंग करनेकी है, और अगर ऐसी नारिश मन्जूर dap तो 
भत्रादीका यहुतसा हिस्सा जेल चला जावेगा, देखो Ratanlal 549. 

६ खारिजीका परिणाम--जबकि इस दफाके अनुसार नालिश खारिज करदी जादे, तब यह समझा 
जावेगा कि नालिशका कानुनके अनुसार निश्चय होचुका और झूठी नाछिश पेश करनेवाले पर दफा२११ 
का जुम चल सकता है, देखो 6 C. W. N. 295. जब तक कि नालिश खारिज न कीजाबे, तब 
तक दुफा२३१ की कार्रवाई नहीं कीजासकती, देखो 3 0. W. N. 758; 4 C. L. ०.88. इस 
Wb अनुसार नाछिशके खारिज हेनिपर मुल्जिमकों हरजाना या मावजा नहीं मिछ सकता, देखो! 897 

BL nu P. R. 8. इरजाना या मावजा उसी वक्त मिल सकता Š जबाकि seet 
समन्स दिया जावे और यह माझुम हो कि नालिश तंग करनेके खातिर और झूठी = sii, 

Wie P. R 49. इस quu अनुसार नालिश खारिज होनेके बाद, बदनीय, सुकृदमाः 
चानेक बावत नालिश नहीं दायर होसकती, देखो 25 M. L. J. !- 


° अधिक medien करनेका हुक्म--जबकि इस दुफाके अनुसार नाछिश खारिज daf तब 
UNUS दफा ४३६ के अनुसार यह आधिकार है कि वह यह हुक्म SÉ कि इस मामले Ku 
लावे । qa ऐसे Sen पर मजिस्ट्रेटने तहकीकात की और फिर भी उस amet इसः दफाके 
प्र SE दारिज किया और दस्तखत देने पर सेशन्स जजने यह राय कायम at कि bs 
bi TUN UN चाहिये था, तब हाईकोटकी यह राय हुई, कि सेशन्स कम a s 
Ne का दूसरा हुक्म, जिसमें उसने उस नालिशको ख़ारिज्ञ: किया, DS 

दको या Sg am दोनो store? नज्रसानी. करा. सकता. है ।. परन्तु ऐसी. quee 
चाधार प्र दोना चाहिए š 
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८ | 
€ एक बार 7 NNN ` कौहुई नालिशका दूसरे वार पेश होना-यह xs "e 


अनुसार एक वार ख़ारिज कीहुई नाछिश क्या दूसरी बार फिर पेश कीज Kr Sul 
मांमळोमें यड तय किया गया दै कि, fS बिना तजवीज सुकदमेके इस QoS DR 
खारिज किया जाता है, इसलिए मजिस्ट्रेट उस. फिरसे सुन सकता है, या न बु | 
उसी घटना पर दूसरी नालिश पेश करें, तो भी मजिस्ट्रेट उसकी सुनाई कर A wig | 
Mad. 226 ( F. B. ); 6 Cr. L. J. 84 Mad ); 28 Cyl, E Ws 
36 Cal. Aäx7N L. R. Iësap Ali. 53; 5 A. T, J. i35 ái 94६; | 
Or. L. J. 379 ( All ); 902 F. bn P. R. 0; इनके Bas Aral 
. यह राय कायम करती हैं कि एक वार खारिज किया हुआ इस्तगासा या उसी धरना ड "| 

«nem दायर नहीं हो सकती, Sei 24 W. R. 75; 94 Cal. 286. p is | 
T8 Mad. 255. j ml 
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 अकरण १७ 
मजिस्ट्रेटके सामने झुक्रहमोंक्रा आरम्भ 
Of the Commencement of Proceedings before Magistrates, ) 


— n. 


दफा २०४ हुक्मनासेका जारी करना 


१ अगर sia सुनाई करनेवाले मजिस्ट्रेटकी रायमें करवाई करनेक्षी काफ़ी दज 
पाई जादे और Spent इस मकारका हो कि जिसके लिए दूसरे शिव्यूलके चौथे =s 
बहुसार पहले प्छ समन्स जारी दोना चाहिये तो उसे चाहिये कि बह मुल्ज़िमकी 
- Wed वास्ते समन्स जारी करे। और अगर सुकृद्दमा इस प्रकार erf कि उसी 
| द्मे लिखी हुईं हिदायतके age पहले ve वारण्ट जारी दोना चाहिये तो वह 
हा पा, अपर Safe समझे तो, समन्स इस उद्देश से जारी करेगा कि gen 
SR मजिस्ट्रेटके सामने या ( अगर उसे झुकृहमेंके सुननेका अधिकार न हां तो ) करिसी 
शौर मजिश्टेरके सामने जिसे eil सुननेका अधिकार हो सुकुरर वक्त पर हाजिर 
दया हाजिर किया जाय । 

३ इस दफाकी कोई इवारस दफा ९० के हुक्मोंके विरुद्ध न समझी जायगी । 

3 जव किली अचलित कामूनके अडुलार हुक्‍्मनामोंकी फीस दाखिल करना चाहिये 
पा दाखिल करनेके योग्य हो तो उस वक्त तक हुक्मनामा जारी किया जायगा जब 
पक कि फॉस दाखिकछ न gata और अगर वैली फीस काफ़ी समयके अन्दर न 
qa जाबे तो मजिस्ट्रेट नालिशको खारिज कर emt है। 

व्याख्या | 

d e २० ३ में नालिशोंके खारिज करनेके ज़ावताका बर्णन है। इस ww यह बतछाया 
Es m Ce E यह राय हो कि झुकददमेंकी तजवीज होना चाहिए, तो वह gium 
bas SS am Se दर्ज किए हुए विधानंके अनुसार समन्स या वारण्ड जारी gt) 
| दे खर्च CS या वारण्टके लिए झुल्जिमको wd पटामा चाहिए ओर वह quis पटावे या 
Zr MM ता माजस्ट्रटको अधिकार होगा कि qg उस नाशिशको खारिज करदे [C xe 
Emu. Ut कि कुछ दुशाओंस अपने चजूहात qas बाद मजिस्ट्रेट समन्स की 
, के साथ वारण्ट भी जारी कर सकता है, देखों दफ़ा ९० ज्ञा५ Ulo । 

? eu कब आवश्यकता यहीं है--जब E सुल्जिम अपने सई gr होजावे, तो 
D. E: आवश्यकता नहीं है, देखो Ratanlal 8. 

[ow geg गालिशका खारिज करना--माजिस्ट्रेट दफा४८८ की नालिशोंसि वक्तपर ul न पदानेके 
E. We नहीं कर सकता । अगर सुक्कदमेंकी पेशी बढ़ाई जावे ते! vergi sam 
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. असाछतन dl माफ. करदे ओर उसे चकीलकी मारफत पैरवी करनेका हुक्म Ka 


M Š s: ढो हारे 
उसकी अदाछ़तमें पेश हो. उसकी असालतन हाजिरीको माफ करके उसकी तर फ्से We 
` हुक्म देसकते हैं ।मगर उस औरतक़ो, झगर उसे सज्ञा daf तब, सा 


4 


:3908 P. W. R. 20. इस दफाका मतळब यह है कि मामला चाहे समन्सका हो या al 


२७० संग्रह जावता फौजदारी ' 

E. y 
पेशी पर हाजिर होनेका हुक्म देना चाहिए | ओर फरीकैनको हर Wn E | 
लिए, qd पटानेके लिए हुक्म नहीं देना चाहिए, देखो (92 P. wn, "el 


दफा २०५ साजिस्दूट SUD खुद gn du 4l 


सकताहै | | 

१ जब कभी मजिम्ट्रेद समन्स जारी करे तो उसको अधिकार है चि इ | 
पास काफ़ी सबब हो तो वह सुटिज़मको खुद हाजिर ERIS माफ करे नरर | 
सारफूत दाज़िर दोनेकी आज्ञा देवे । e 
२ सगर तइकीकात करने या तजवीज करनेवाले मजिस्ट्रेटको aber Ad 
वह अपनी इच्छालुखार Equi कारेवाईंकी किसी इद्‌ पर fang बुद z 
होनेका gen देवे और अंगर ज़रूरी दो. तो. ऊपर बतळाये हुए तरीकेके तासि ६ | 
हाज़िरीकी तामीळ जबरदस्ती करावे L | 
20 व्याख्या--+ | 

१ उद्देश--यद्यपि इस. दफामें समन्स. निकारनेका जिकर है, मगर इससे: यह deg 
चाहिये कि मजिस्ट्रेटको gu दुफाके अनुसार दिये हुये आधिकार केवल समन्सके sme (||| 
अगर वारन्टके मुकृहमेंमें भी, मजिस्ट्रेट किसी परदा-नशीन ओरतके नाम समन्स जारी qa 
बह उसकी असालतन ( स्वत; की ) siet साफ कर सकता है, देखो 9 Oo 


जब age सुष्जिम पर समन्स निकाला, तब वह उसकी हाजिरीको माफ कर सकता धत 
चारल्ट' निकालने परभी यदि मजिस्ट्रेटको इतमीनान होजाव कि gen इतना ज्यादा Zait 
बह अदालतसें द्वाजिर नहीं होसक्रता, तब वह इस दफ़ाके अनुसार उसकी. हाजिरी माइ St 
है, seat wNGt,iazb R. 36. | 

२ qm औरत--सिफ़े श्स quu कि अझुक eia परदानशीन औरत है E 
इसकी seme हाजिरी साफ नहीं:कर सकता, देखो 5 All. 92. मगर' समस्या T 
मजिस्ट्रेटका चाहिये कि जब तक उसे साफ, स्पष्ट और सुबूत हुआ जुर्म न माङ्म पढ़े, e : | 


59; 908 P. W. R. 20; 909 P. W. R. 5 7 8. b. Rr IT 
सेशन्सके मामझोंमें भी, सेशन्स Do? करनेवाला मजिस्ट्रेट और सेशन्सलन ; 


पड़ेगा, देखो [7 0. W. N. 948. 45 Mad. 359. ह| 

३ वकीली हाजिरी-समन्स मिलन पर gas वकीलकी. areis दारि IE 
हाजिरी जायन है और मजिस्ट्रेट सुल्जिमको दफा १७४ ताजीरातहिन्द “se ü 
wd सजा नहीं देसकता, और न. वह उसके खिलाफ इकतफ़ो कारवाई शु 
कर सकता Š, देखो 27 Cal 985; 24 W. R. 25. अगर अनिस ^ ea || 
mS तो वह उसकी हाजिरीके लिये खास-तारीख gau wo sI ji L 
न भात्रे तो चह जस पए' बारण्ट dite icona: Bose oral 982: 


मकदमोका आरम्भ २७१ 
—— 
a adis सुलिगिमकी तरफसे पेरवी करता हो वदद उसकी तरफसे कुछ कारंवाई कर सकता 
WK e st अदाळतके उन स्रालोका जवाब देसकता है,जो emm दुफा३४२के अनुसार sqa 
है। See पूछे IE अपने गुनहगार या बेगुनाह होनेके बचावको कह सकता है । मतलब 
यह है कि उसे उस समय SÉ सब अधिकार प्राप्त हैं जो कि मुल्जिसको हांसिक हैं, देखो 6 S. 
L R. 906. | d es, Ze 
३ दीगर लोगोंके मारफत हांज़िरी--एक सुकेइमस सुस्जिमकी तरफसे अदालतने उसकी सासको 
हिर होनेकी मब्जूरी दी और सुल्जिमको सज़ा ददी । दाईकोटने ऐसी enum इस आधार पर रद 
s दिया कि, सुल्िमके तरफकी हाजिरी दीक नद थी, देखो Ratanlal 205. एक दूसरे 
quai जिसमें कि सुल्शिमकी तरफसे उसके सुसरको हाजिर रहनेका हुक्म दिया गया था,इाइकोरने 
req करनेकी जरूरत नहीं समझी, देखो Ratanlal 206. | 
ug घुचछका--जब इस ww अनुसार, fand sassa हाज्री au गई 
| तब अदालतको चाहिये कि वह उससे झुचलका छे WA । उसके मुरस्यारसे सुचका लेना कि 
मुश्तिम हाजिर होवेगा, de नहीं है । मजिस्ट्रेटको, सुल्श्िमके सुरुत्यारसे मुचलका छेनेका आधिकार 
d रहीं है। भगर सुरुत्यार हाजिर न होवे तो वह सुचळका जब्त किया am और सुहिमुको इरजाना 
| पा पडेगा, देखो 5 B, H. C. R. 64. ! 
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उन सक़इमोंकी तहक्रीकात जो सेशन्सकी अदालत ग्रह 
कोटेकी तजवाीजके योग्य हैं | 
Of Inquiry into Cases triable by the Court Of Session or Da De 7. 


. ; जवी लिये ~ D P 

दफा २०६ तंजवीज़के लिये सिपुदे करनेका आधिकार 
१ हर प्रेैलीढेन्ली मजिस्ट्रेट ज़िला-मजिस्ट्रेट, रूच-डिदीज़न sfr qd ; 
Sz दा sequ या उस मजिस्ट्रेठकों (जी diet दर्जेका मजिस्ट्रेट न हो), Rn] 
गवर्नमेंटने इस बारेमें अधिकार दिया दो, अधिकार है कि वह किसी व्यक्तिको mh 
या हाईकोटमें किसी जुमंके करने पर जो वैसी अदालदकी तजवीज़के योग्य हो वर्ग 
केलिये feug करे | | 
| २ लेकिन उन. दशाओंके अविस्क्ति जिनके लिये इस ée? और तरहक़ा mi š 
कोई व्यक्ति जो सेशन्सकी अदाळतकी तजवीज़के योग्य हो झुकृदमेंके GQ sët: 
- uu न किया जायेगा । ं E 


२७२ 


व्यास््या--- 
१ पितेन-परानी दफाके sped ये शब्द थे “दफा ४४३ के guae पात्री का | $ 
इस दफास ये शब्द निकार दिये गये हैं । इस निशान 6 के अन्द्रक शब्द क्रिमिनल गरस 
एमेन्डमेभ्ट सन्‌ १९२३३० की ५७वीं gt अनसार बढ़ाये गए हैं ऑर इनके V e [ 
सवव है जो कि दफा. ३४४ ( ३ ) में बतलाया गया है, देखो Depot of ther 
Committee of Loig 
२ आधिकार-क्षेत्रक बाहर--जब mre 
Set जहां सुमे हुआ है उसका अधिकार नहीँ š 
26 Mad; 640. (7 Mad. 402; 0 L. R. 55 
बतछाया गया है | 
qr २०७ सिपुदेगीके पाहिलेकी तहङ्गीक्रातोंका WI 
जो सुकृदमा सिर्फ ues या sët, द्वारा तजदीज़ होगी 
मजिस्ट्रेट्की रायमें वैसे nexo enr दैली अदाळतकी मास 
तो उसकी तहकीकातमें नीच fI हुआ ament erii att! ! 
व्याख्या--< d 
हैनी चाहिए--अदालूत सेशम्सके SRI उन्हीं gz) सुनाई होनी चाहि र aget 
अदाकतशे d pegada जिल्ल. UII 


सेशन्स fugi करवेका आधिकार तो a 
Š जिरी वेजाव्तगी sët 


ऐसा करना DÉI 


सेशन्स या ERR सुके 


e २०६-२२८ ] ३७३ 


दे सकता, देखो 4 Bom. L. R. ëpx Le Bom. 580; 6 A. W. N. 256: 
ल J. 97 ( Nag 2 ILL R. 79; 8 S. L. R. 23; 24 d Rh 
और मजिस्ट्रेट उन मामलेमे काफी सजा दे सकता है तो उसे चाहिए कि. उनका फैसला खुद करे 
| किस्स सिदे करेदेखो 8 B. L. R. 23; 3.8. L. J. Las (8 Bot R. 998; 
d १0 Cr. it J. 97 ( Nag ); पंजाब कम एक मुकदमे, जो gie (o की १४७ द 
| रक सुसार चल रहा था और जिसे a सेशन्स bei किया, यह राय कायम की है कि 
d हा सेशन्स gui करना नाजायज्‌ नहीं था, जब कि दूसरे फ़रीकके «gau आदमी qur ३०४, 

३५,१४८ और १४९ ता० fe के am पर सेशन्स. Bei किए गए । अथात्‌ मजिस्टेटको 
इत्य काफी कारणोंके आधार पर भी सेशन्स सिएुदे करनेका अधिकार है, देखो (07 P. R. ]3. 


| दफा २०८ पेशकी हुईं शहादतका लेना 
- १ जब मुदिज्ञम मजिस्ट्रेटके सामने urs हो या ele किया जाय तो मजिस्टेट 


| क्षो चाहिये कि वह फरियादीका ( अगर कोई फरियादी दो) बयान सुने और 
मागे लिखे हुये तरीके से वह कुछ शहादत, जो इस्तग़ासेके आधार पर या सुर्जिमकी 

| हरफले पेश कीजाय या जिस कृद्र मजिस्ट्रेट तलब करे, Od xs 

२ मुल्ज़िमको अधिकार है कि वह सुस्तगीसके quiu जिरह करे भौर Set 

` दृशमें मुस्तगीलको अधिकार होगा कि वह उनसे पुनः प्रश्न करे | 

३ अधिक शहादत देनेके लिए हुक्मनामें-- . (TN 

| _ अगर फरियादी या इस्तग़ालेकी पैरवी करनेवाला अफसर या सुहिज्ञम . मलि- 
[E से यह दरख्वास्त करे कि किसी गचाह या दस्तावेज़ या चीज़के ज़बरन हाज़िर या 
- पेश करनेके वास्ते हुक्मनामा जारी किया जाय तो मजिस्ट्रेटको. चाहिये कि, जब तक 
| कि वह किसी'सबनसें, जो छिखे जावेंगे, qg उसका जारी करना आवश्यक न समझे, 
` दैवा हुक्मनामा जारी करे । | 
M नि इस दफाकी किसी इबारत से यह न समझा जायगा कि किली प्रेखीडेन्ली 
|| "निदो अपने सबब लिखना ज़रूरी Š | ip 


व्याख्या+--< 


US 


ह| m ENT लैना--इस दफासें शहादत लेनेका तरीका बतलाया गया है। अगर विना शहादत 
d| Im. इस को संशन्स sz किया ap तो ऐसी सिपुदेंगी नाजायज्ञ होगी, देखो Ratanlal 
E" N TNI अनुसार सजिस्ट्रेटका den है कि वह ( 00) gz गवाहोंके ( २ ) सुदिगस 
d ot Ç ३ ) उन गवाहोंके जिन्हें वह खुद तलब करे इजहार dq, देखो l0 A . L. 
| ss B. R. 348. इस तरह कानूनकी बन्दि करनेका यह उददेश है कि कोई ब्यक्ति 
कि किस. «e सेशन्स सिपुदे न किया जावे, जब तक कि उसको यह जाननेका मौका न दिया जावे 
e, मे वह सेशन्स Roi किया जारहा है, Werl0 BLR 285. 
$ Bes V ges कुछ गवाह अद[छतमें पेश न किए af तो अदालत सुददईके विरुद् परिणास 
[| Rue 8 Cal. (9t. इसलिये gie अपने कुछ गवाहोंकों तलब करना विच 
| Ka «S अपने कुछ गवाह तलब न करे तो उसके विरुद्ध कोई परिणाम नहीं een जा 
á `! . ` Ga आधिकार है कि चाहे ag ग़वाद्द geg करे, या सुदईके गवाहोंके इजहार पर 
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` संग्रह ज़ाबता कौजदारी - - 


` २७४ sl ¬ 7: | 


ही भरोसा करे या और किसी que अपची सफाई पेश-करे, देखो 8 Cal, गश; dj. e 
EE gei 3. EE 
- ३. feet अधिकार ze ( २ )--इस उपदफाके अनुसार grise सरकारी Sr । 
करनेका पूरा २ आधिकार है। अगर मजिस्ट्रेट उन गवाहोंसे जिरह करनेसे इन्कार a, Wei | 
ef हरकत नाजायज्ञ और अनुचित समझी जावेगी । अगर मिसेळसे यह पता लग सह m 
को जिरह करनेका मौका नहीं दिया गया, तव उस शहादतको बाज़ाबता छीहुई शहादत Wal 
चाहिये । और उसको झह्दादतकी तरह सेशन्स gien इस्तेमाल नहीं करना vi ai I 
2 Cal. 642. मुल्जिम को हर एक गवाहका इजहार qua होनेके बाद जिरह We d । 
देखो 5 Bur.L.T. 289; 9 L. B. R. (09. और सब सरकारी magia खत्म NN I 
- š बाद मुल्जिमको Ge करनेका मौका देना असुविधाकारक ( तकळीफदह ) है, देखो un । | 
L. J. X44:4 M. L. T.: 532; 9 L. B. R. Lon, परन्तु मजिस्ट्रेठको Kn: 
बह सुहिजुमको चाज छगानेंके कदभी ज़िरद करनेका मौका देवे, देखो 39 Cal. 885. r 

. 3 गवादोंका geg करना aer ( ३ )-सुड्जिम और झुस्तगीस दोनोंको अपने sw E 

` Set करनेका अधिकार है, परन्तु माजिस्ट्रेककों उनमेंसे कुछ गवाहोंके नाम, सबब लिखनके वाद oe | 
- जारी न करनेका भी अधिकार है। अगर मजिस्ट्रेट सबब नहीं लिखता तो वह uw आ|| 
'करताहै, देखो (OWN. 548; 86 Mad. 29: 22W.R. 9; 3 W.R. 463.4 | 
892, परन्तु समन्स जारी करनेके बाद मनिस्ट्रेटको उनका इजहार Za चाहिये (at: 
- Wer इजहार लिये बिना, वह झुल्जिमको सेशन्स सिपुदे करता है तो वैसी Rog नाजायन ह स॑ || 
ve कीजाना चाहिये, देखो 26 All. (ge A. W. N. 306; 25 Cr. L. J. | 
CAD) I994. - | 


दुफा २०९ सुल्जिम कब रिहा किया जायगा 


` १ जब वह शहादत जिसका वणेन दफा २०८ की उपदफा (१) व (३) 8 RE 
- गया है. छीजाय, और मजिष्टरेट सुडिजञमका बयान, जिसमें छुल्ज़िमकों,उन दा | 
बातोंकें साफ करमेका मौका मिले जो शद्दादतमें उसके विरुद्ध आई हो ( भगा i | 
हो ) लेचुके, तो वैसे मजिस्ट्रेटको चाहिये कि अगर उसकी रायमें मुल्ज़िमक Se, ` 
तजवीज़के लिये सिपुदे करनेकी कृफी वजह न हो तो, वह अपने बजूहाव तह 4L 
उस दशाके अतिरिक्त जबकि उस मजिस्ट्रेटको urs हो कि वैसे व्यक्तिक ZZ | 
_ तजवीज़ खुद उसीके सामने या किसी और भजिस्ट्रेटके सामने होनी चाहिये n (E 
में बह उसीके अनुसार अमळ करेगा, उसको रिहा करदे | Ne 
. A इस दफाकी कोई इबारत इस बातकी रुकावट करने वाळी न Se दि 
मजिस्ट्रेट किसी स॒ल्ज़िमको सुकुदमेंके पहले किसी हद पर रिहा Wb Za || 
कारणोंसे जिन्हें वह gett करेगा मजिस्देट उस चार्जको निराधाए H" E 
व्याख्या--- ` E Qe |. 

(e 3 रिहा करना--इस दफामें यह बतछाया गया है कि किन qarata भ gm # | 
कर सकता है । रिहा करते वक्त, उसकी इच्छा पर है कि वह सुड्जिमका Wel wël a : 
सुल्जमका बयान लेनेका उददेश a है कि, जो बात उसके विरुद्ध gä? गवाई qe OR 
gw समझा सके, देखो IM, “0, 7, Iäge 6 Ca 96. म ` E 
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- _ सेशन्स या हाईकोटेके सुकुदमें ` २७५ 
E, a नहीं लेना चाहिये पके ag géi कृबूछ करे या जिससे - चह फ 
E. ER? N. 709 LG L. R. 486, M. H. 0. R T 
| a Mad. 295; 6 C. L. D. A8. ुविजिमका Sen इस नीयतसे नहीं Sat चाहिये 
` geg कमी gt गवाहोंले हुई है उसकी पूर्ति उसके इहा dh, देखो 
Gate L. R. 436. gg बयानं बतौर gsm छना चाहिये, न कि 
Es तरह, देखो [7 Bom. L. R. oun ` | š 
i मजिस्ट्रेकों चाहिए कि जब तक काफी शहादत न हो, झुल्जिमको सेशन्स Rui करे 
- va i9 A. W. N. I35 काफी शहादत सिर्फ इस बातकी होना चाहिए कि, क्‍या उसके 
` amm पर ger होना सावित होता है, नकि इस बातकी कि क्या सज़ा दी जासकती है, देखो 
- Stan) S(g: L) Bom. 372; (908 P. R. (97 Bom. 84; 8. L, ñ. 
| 03. सिफ gps सम्भावना पर माजैस्ट्रेट साल्जिमको सेशन्स सिपुछे कर सकता है। 


e २०९ ] 


ep P= SZ Z Z. SS 7c JS 


जब मजिस्ट्रेटको यह माछूमहों कि सुद्ददे अपने मामलेको साबित नहीं करसकता तब झुल्जिम 
- (fü कर देना चाहिये, Sei LD Mad. 39; 2 Weir. 255. sm मजिस्ट्रेकों यह इत- ` 
| दीनान Gap कि मुददइंकी शहादत काबिळ पुतबारके नहीं है तब उसे सुल्जिमकों RED कर देना 

- चाहिये, या जबकि शहादत सुहिजुमको सजा दिलानेके लिये काफी नहीं है, देखो 7 0. W.. 
- N.77,26 All. 564; I8 Cr. L. J. 373 ( Mad y; 49 M. L. J. 49; (og 

|. M. W. N. 326; 23 Cr. L. J. ent Lah; 87 AN. 355; P. L. T. og ` 
ISL. Rio U. B. R. 3 rd. Ir. 29; Bom, 372. जबकि ag कोई 
| शहादत पेश नहीं करता और मजिस्ट्रेटकी रायमें ज्यादा pen देना ज़रूरी नहीं है तबभी उसे 
सुश्जिसको रिहा कर देना चाहिये, देखो Ip W. R. 53. अगर मजिस्ट्रेको इतमीनान होजाचे 

` Wem बेबनियाद है और सेझन्स सिपुई करनेके लिये कोई वजह नहीं, है, तब उसे चाहिये, बरनू 


-— fici t. 3 34 


St Es है, कि चह साल्जिसको रिहा करदे, देखो 25 Cr. L. J. 795 ( All Im94x 
et: “CL, 0 ( Pat. ) Iëgus 25 Cr. L, J. 238 ( Lah ) I924. 
I| — २ दि कलेके वजूहात--सजिस्ट्रेटको चाहिये कि वह ga रिहा करनेके वजूहात कलम, 
di Es अथात्‌ लिखे-। परन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता. तो Bet Grasa न gr, देखो 
f| L B. R. 869; 40 All. eis, | 


A ३ Wës नाद नई कारवाई-रिहाइँका हुक्म बिल्कुल ga बरी करनेके हुक्मके. बराबर नहीं: 
gn I उसपर सेशन्स nd करनेके लिये फिरसे gesat चछ सकता है, देखो:8 W.R. 
' 0 Bom. gië 24 Mad. (99. 
| e af हुकम देना--उपदफा २ के अतुसार nez इस बातक्रा पूरा अधिकार à 
| à Rn उसकी रायमें get सुबूत नहीं होता तो वह पूरे geréit शहादत लिये बिनाभी,सुास्जिस 
| NR NUS gen देने, देखो Ratanlal 20). SE 
gw a अधिकार--हाईकोरटे Reda हुक्ममें हस्तक्षेप कर सकता दै ओर नज़रसानी करत 
I l o S भधषिकारोंके कारण इस वातंका आप्रिकार Š देखो, 2 Wei 255, 27 Cal. 
E. १, iägz 6 C. T, J. 705; 36 Cal. 994. ` Re 
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_ में दीजाबेगी। 


DK सुल्जिमसे गवाह तलब करनेके लिये: पूछे । अगर gems गवाहोंकी पि sl, 


.औरे वे. किस बारेके गवाह हें इसकाभी जिकर न करे, देखो L4 AT 242. ae e | 


२७६ संग्रह aa फौजदारी - 


अठारह | 
दफा २१० चार्ज कब लगाया जावेगा ` I] 
- ` जब वैली शहाद्तके छेने और वैसे बयान लिये जानेके बाद Ce, l 
छिया गया हो ) मजिस्ट्रेटको विश्वास होजाबे कि सुहिजिमको mu gel 

करनेकी काफी geg Š, तो उसको चाहिये कि वह अपने हाथसे चाज $ Bal 
यह प्रगठ करे कि leo पर कौनसा जुर्म ळगाया गया है। Sua dl 

-` २ «mb समझाया जावेगा और उसकी नकूल झुल्जिमको date. ` 
` जयोंही ऐसा चाजे लगाया जाबे,वह सुदिजमके सामने पढ़ा लाई 

 भतकब उसे समझाया जावेगा और उसकी एक aper, अगर serm च 


al 
Sm 
` ` नोट--चाज छगानेंके बाद मनिसा ador है कि नह gud यह पूछे ह E x 
सेशन्स अदाळ्तके लिये तलब करने चाहता है या नहीं, देखो 2 W. R. 50, चाई i. q 
Ex इस बातका अधिकार है कि अगर वह adi gsm करे, देखो] Bn] | 
52]. i d rt 


Sat २११ तजबीज़ञके वक्त सफाईके गवाहोंकी Run 


१ मुल्ज़िमकों हिदायत कीजायगी कि वह उसी वक्त उन व्यक्तियोंकी Wa | 
(अगर कोई हो) जिनको वह तजवीज़के, वक्त शहादत देनेके लिये तलव mcd 
हो ज़बानी या लिखकर पेश करे । os kas ! 

` ३ और फेहरिस्त . 


न लावेगी कि gon किसी वक्त अपने सुकद्दमेंकी तजवीज़के dë | 
Ve नामकी एक और फेहरिस्त, जिनको वह वैसी, तजबीज़के वक्त शहादत | 
'तळव कराना चाहता दो, 'क्छार्क आफ दी क्राउनके' हवाले करे । 

š š ` Sqne-— a 3 

इस दफामें सेशन्सके सामने-पेश करनेके लिये qoq करनेका वर्णन Š | mS 


बह सिफ सेशन्स कोटॅसे प्राथेना कर सकता है कि, उसके qum qua किये जावें, देशी 2 A : 


50. ` गंचाहोके EE 

Ui 9 Al 502, सुल्ज्ञिमकरो अधिकारहै कि चह aso सामने अपने gam al 
Ze 5 REM नहीं कर सकता | और. sefa आधिकार है कि वह जितने गंवा au 
sS eme io 002 W. R. 6,3 W, R. 35. सिस्टर इस आ elt 
गवाह, तरूब है ER सख्या ज्यादा; है. या. उनकी शहादतकी हल "E 
MANNI C inn ui, देखो I8 W. E. 5 Wu E 
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सेशन्स या हाईकोटके maed २७७ 


3 guts d 


| PR जैसे गवाहोंका इज़हार लेने केलिये माजिस्टेटका अधिकार - 


जिस्ट्रेटको अधिकार š fs वह अपनी रायके अनुसार किसी गवाहको, जिसका 
E^ zi केइरिस्तमें दन दो जो दफा ३११ के snper पेश हुई है, तलब करके उसका 


Bi. जी 


ee लेषे । cum ML ES / 
इस दफाके अनुसार माजिस्ट्रेटको बहुत ज्यादा अधिकार इस यातके लिए दिए गए हैं क्रि, 
आर वह चाहे तो, सुल्जिमके गवाहोंकों ua करके उनका इजहार छेवे। और उसके लिये यह 
तहरी नहीं है कि वह ऐसा करनेका qaq लिखे, देखो I8 All. 380; सेशाम्स-जज सजिस्टेटके- 
इस अधिकार में दखल नहीं दे सकता और यह हुक्म नहीं दे सकता कि वह ger जांच न. 
' जे अरे युर्जिमके गवाहोंकों तलब न करे, जैसा कि भजिस्ट्रेका इरादा था । सेशन्स-जजका ऐसा 
ger देना.नाजायज था और इस तरहं जो सेशन्स Rund कीजावे चह नाजायज्ञ कही त्राबेशी; ' 
va 26 A. W. N. 306. | 


Lan 
दफा २१३ fugi करनेका हुक्म 
१ अगर सुल्ज्तिम इसके बाद कि suu दूफा.३११ के अचुसार गवाहोंकी Se | 

ferae की गई दो उसके पेश करनेसे इन्कार करे या जब वह वैसी: फेद्दरिस्त पेश' 

) Tü और वैसी Kafen दजे किये हुए गवाह ( अगर कुछ हों ), जिनका मजिस्ट्रेट, 

' इजहार लेना चाहे, दफा २१२ के अनुसार geg किये गए हों और उनका gem छे 

| हिया गया दो, तो ofge को ऐसे हुक्म देनेका.अधिकार दोगा. कि मुल्ज्िम uude - 
` गासेशन्में ( Zei दशा दो ) सुकददमेंकी तजवीज़:केछिये: fend किया जायः और: 
- उस दृशाके अतिरिक्त जच कि वदद मजिस्ट्रेट Hexen] मजिस्ट्रेट दों -सायंशमें देसी 
सिपुद्‌गीका खबबः लिखिगा-। 

À अगर मजिस्ट्रेटको सफाईके maral; इज़दार सुननेके बाद यह विशवास होजायः 
कि शुल्जिमको fang करनेके लिये: काफ़ी वजह नहीं है तो'उसक्रों अधिकार दोगा कि 
षह चाजंको रद्‌ करके सुलिज्मको रिहा gë). 

व्याख्या-- ` sssi 

` इस दफामें सेशन्स Bad करनेःऔर रिहा करनेका वर्णन हैं। सेशन्स. सुपुदे करते हुए ' 

I ien सारान्शोमं ऐसा करनेके चजूहात रिखना चाहिए ताकि SE भी इस बातकी ee 
| „® š सेशन्स सिपुदेः करनेका कोई आधार था, देखो IL Bom. b. R, p8 W. R- 

? WR iu ऐसी नहीं माछूम होती जिससे कि सुल्जिमको सेशन्स सिपुदे. करना जि | 

Aa sy पक्वा है देखो L. B. R. 348 ; 0. B. RCISIT YS; 


DN are क्रिमिन॑ल-लो-एमे्डमेण्ट ऐक्ट नम्बर १२. सन्‌ १९२३ 
ई०की दसवीं दफाके छारा रद किया गया 


yo?" m दें यह repr गया हे. कि, अगर किसी df dp. निश sm जौर be 
E Wim उनको aeg fugi o e हाईकोर्टके-सिपुदे करना चाहिए, देखो पुरानो दफा । 


Lin SEN" 


4c 
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Ee 
~ ^ b 
"qup २१५ दफा २१३ के अनुसार की हुईं ROUEN i 
जब एक बार दफा २१३ के अल॒सार कोई खिझुदेंगी किसी अधि 

स्टेट के द्वारा या दफा ४७८ के अडुसार किसी दीवानी या मालकी कोर मा Wl 
` कीजाय, तो वह fe हाईकोर्ट के gong और fed कानूनी आंच RÉI 
हो सकती है। Rm 
व्यार्या-- | 
३ पसिर्तन--पुरानी qui “१४ और ४७७ के अठुसार Yama qawa 

शब्द और थे । परन्तु चूंकि ये दोनों qui मन्सूख्न करदी गई इसलिए इस ie WE 
निकाळ दिए गये । ME 
२ उद्देश--सिपुदेगीका हुक्म केवळ gek द्वारा sequ किया जा सकता है। wal 
का अधिकार मजिस्ट्रेटको नहां है, SÉ सुस्तगीस मामलेका राजीनामा चाहे। Yes NE 
सिपुदगाके हुक्मको equ नहीं कर सकता, देखो 4 All. Logo, 2 W. R. 57. Ië d 
J. १25,हाइकोरे सिफं उसी वक्त हस्तक्षेप करेगी,जब कि सिपुद करनेवाले SÉ sami 
_ की हो, देखो 25 Or. L. J.96 (Rang) I996 इस दफामें सिर्फ़ दो sull qutd i 
सिपुदंगीका adir है, दफा २३३ और ४७८; परन्तु यदि इसके अतिरिक्त और किसी दफाड़े छुए | 
भी Bot कीजाचे तो हाइकोटेको अपने नज्रसानीके आधिकार age? छाते वक्त, उसके get: 
करनेका आधिकार है, देखो ] Bur. L. J. 250; 25 Cr. L. J. Së ( Bur.) ii| 
` जब कि मजिस्ट्रेटने gpqhat आखिरी हद पर चाजको तब्दील किया और सुसिम wm 
` ससिपुद किया गया, मगर उसको Dag करने ओर अपने गवाह देनेका मौका नहीं मिला, तवहं || 
SE नज़रसानी करते वक्त ऐसी सुपुदेगीको मन्सूर कर सकती है, देखो 25 Or. L. 7४ 
(924 All.);7 0. W. N. aanIäigpwpäpat,BRRk 
A कानूनी आधार-दफा २३३ और ४७८ के अनुसार कीहुईे सिपुर्दगिको मिरे सि झं | 
आधार पर gege कर सकताहे, देखो I5 A. TL. J. 758;43 Mad ap. नीचे Ré अर | 
आधार पर मजिस्ट्रेट सिपुदेगीके हुक्मको मन्सूख कर सकता हेः--( ३ ) जबाकि समिद स^ || 
SEG UL EIC कर सकता था और ऐसा न करके उसने, झुडिजुमको. सेशम्स furi किय! Zt 
E T. i I9 A. L.J 989; (Ben LA, 998, (x) कि "E 
eg नहीं हे जिससे सिपुदंगीका र ire E 
J. 46; (9i7. Ú. Z Zen Ir. 20 9 n m 7 Wa: 
ae ( ३ ).जबाके सेशन्स सिपुदेगीका हुक्म झुल्जिमकी गेरहािरे x a 
- Zënn ei vi l0. ( ४ ) जबाकि सिपुदंगीकी शहादत QQ वक्त पर वी || 
SIT उस SCH गिरफ्तार नहीं किया गयाथा, देखो 2 Weir.259. (५) sa siu 
E अधिकारके कारण नहीं, किन्तु fret माजैस्ट्रेटके हुक्मस greges गवाहोंके बिना ss rud 
| सेन्स सिपुदे किया, देखो 26 C. W. N. 306; 48 Mad. 89 (६) जग au 
E SES गचाहोंके बिना लियेही दिया गया, देखो4 Mad 227. या. gi : 
_ 26 AT. iT, 26 A. W. N. 306; N. 306; 20 
s aa सरकारी गवाहकों माफी पानेकी शर्ते तोड़नेके बाद: 
us E m या जबकि ऐसा सरकारी गवाह, और झुमके सिपुर कर 
Sai 23 Bom. 493; 20.0] 529; LA A] 886. ` ` 
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फे ) २७९ 
NJ. । MS Se 
al e २१६ सफाईके गवाहोको तलब करना जबाकै gengt सिपुद 
W| - किया जाय ' 

हे e जत्र झुल्त्िमने अपनेगवाहोंकी फेहरिस्त दफा२१२के अनुलार पेश की हो और éi 


- Zaiten लिये सिपुर्द किया गया हो तो मजिस्ट्रेटको चाहिये कि वह फेहरिस्तमें रिख 
- Aue से fedi उतने ही गवाददोको qua UE जो कि उसके खामने हाज़िर न 
हुये हों ताकि बे उस अदालतमें हाज़िर हों जिसमें सुल्ज़िम खिपुद किया गया है। 

I मगर शर्त यह Š कि अगर uisu दाईकोटेके fg किया गया हो तो मजि- 
दको अधिकार दै कि वह, अगर ठीक समझे तो, वैसे गवाहोंकी तळवी क्छार्क-आफ 
जाउन पर छोड़दें और बे गवाह उसीके द्वारा तळच किये wd । 

जब तक Ú रुपया जमा न कर दिया जाय, अनावइयंक गवाह के तलव करने से 
इन्कार करना: š | 

| आरयहभी शत है कि अगर मजिस्ट्रेकी रायमें किसी गवाहका नाम सिर्फ 
| तकलीफ पहुंचाने, देरी करने, या an बिष्न डालनेके उद्देशसे फेहरिस्तमें qui 
| किया गया हो, तो मजिस्ट्रेट हुक्म दे सकता है कि सुल्ज़िम उसको विश्वास करदे कि 
E गवाहकी शहादतके ज़रूरी दोनेके माकूछ सबब मौजूद हैँ, और अगर इस बातका 
विश्वास न हो तो उसको अधिकार दोगा कि वह s= maraq geg न करे ( मगर न 
` तन क्रनेकी चजह लिखदे ) या उसके तळब करनेसे पहले उतने रुपया जमा करने 
i ae B जो गवाहकों दाज़िर करने और qut सुनासिब wd के लिये 
E Ien Si) 


E RN “3 en SL ६ c. X 


— — 
= um 


व्याख्या 


: E दफामें gene सेशन्स Rui होनेके हुक्मके बाद सफाइंके गवाह तलब करनेका 
Eege SE । दूसरी शत्तमें यहं बतलाया गयाहै कि मजिस्ट्रेटको अगर यह den enm 
OM । देरा करने, तंग करने या न्‍्यायमे fed डालनेके लिये कगिइ है तो वह समन्स जारी 
| E RSS सकता है । इस झतेके अनुसार मजिस्‍्ट्रेटकों यद आधिकार नहीं दिया गया है कि 
sa पका पता गावे । और ऐसा पता लगानेके बाद जो गवाह जरूरी माझूम हों उनको 
E रिख चाकको तलब करनेसे इन्कार करे gu शतका मतलब यह है कि अगर सुल्तिमकी 
NN ig गवाह ऐसे हैं जो सिके न्यायमें विष्व डालने या देरी करनेके लिए तलब किये गये 
CCS ch pd तहकीकात करना चाहिये कि वे गवाह जरूरी d या नहीं । और उसे gen 
- SAIL 66 ।हिये कि, वह सजिस्ट्रेकको इतमीनान Be कि वैसे गवाह जरूरी गवाह हैं, देखो 


Uv "Së E. "al 


IMMO TE, 


m 
a: 


: SÄI करने ; 
: Së H आधेकार है, मगर तब भी उसे उनको तलब करनेकी रज्ञामन्दी बतलाना चाहिये और 


- Wes Á 
Pe Ge WS वसूल करना चाहिये, देखो 4 M. H. C. R. 8]. समन्सके निकालनेसे 


(0 UNO NE, sein P. R. 7, 
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8; 9 Weir 263. गवाहाँकों न तलब करनेकी जब मजिस्ट्रेटकी रायहो तो उसे इन्कारी 
िखना चाहिये, देखो 8 AIL 668. यद्यपि मजिस्ट्रेटकों कुछ गवाहोंके तलब करनेसे 


fe नह been हुक्म बहुत कस देना चाहिये और जबकि gne खचा VA uem है तब Sai 


. qf] पास भेज दे जो उल कामके fo लोकळ गवर्नमेंटकी तरफसे सुकरर ह|| 


e^ 


संग्रह ज़ाबता फौजदारी t 


ee — SR M 


दफा २१७ फर्यादियों और गवाहोंके gus ` | 
१ फर्यादियों और सरकारी व सफाईके गवाहोंले, जिनका अदालूत 
कोटमें हाज़िर दोना ज़रूरी है ओर जो मजिस्ट्रेटंके सामने हाज़िर ay | 
लिखित सुचळका छेलिया जावेगाकि वे डुळाये जाने पर इस्तग़ासेकी पेरी 
. Weg लिये दाईको या सेशन्सकी अदालतमें हाज़िर होंगे । या 
` २ जबकि हाजिर gët सुचळका reg इन्कार किया जावे तो हिरासतमे -— 
अगर कोई फयांदी या गवादद अदाछत सेशन्स या gef हाजिर हे | 
तलब किये हुये सुचळकेंके लिखनेसे इन्कार करे, तो मजिस्ट्रेटको अधिकार ET । 
तक ge वैसा सुचळका न fou उसको हिराखतमें बन्द रख और जब get छ| 
छत सेशन्ख या SE हाज़िर होना ज़रूरी दोतो उसको हिरासतमें करे en | 
सेशन्स या हाईकोरमें, जैसी कि सूंरत दो, भेजदे । WI 
नोट--मजिस्ट्रेट्को सिर्फ उन्हीं गवाहों से gerer लेना चाहिये जिनकी शहादत redit, ñ nl 
sped, Sei 3 A. W.N. 37. 


eet २१८ सिपुर्दगीकी puer कब दीजायगी 


१ जब सुल्ज़िम तजवीज़के लिये सिपुर्द किया जाय तब मजिस्ट्रेटको चाहि ३| 
` बंह सिपुदंगीकी इत्तला और उन्हीं शब्दोंमें जुमेका वणन जो चाजमें लिखे गये du 


२८० 


z 


परन्तु उस दशामें जबकि मजिस्ट्रेटका विशवास हो कि वैले व्यक्तिको सेशन्स | 
करने भौर चार्ज कायम करनेके शब्दोंका दाळ quo ही मालूम दे तो ऐसा WD 
ज़रूरी न Gan : 
SS वगैरा हाईकोर्ट या अदाळत सेशन्लमें भेज दिया जायगा और बह ही | 
स्ट्र्ट दतमें पेश और तहकीकात मिसिळको और किसी हथियार या भौर stat da 
दतमें पेश होने वाली हो, सेशन्सकी अदाळतमें भेज देगा या ( अगर Pas? ai 
हुईं हो तो ) क्छाक आफ दी काउन या दूसरे ओइदेदारके पास, जो हके | 
के छिये सुकृरेर हुआ हो, रवाना करेगा । i 
A अग्रेजी तरञुमा हाइकोरेसे भेज दिया जायगा-- idi ji t 

` _ ` जबकि सिपुदंगी हाईकोटमें कीजाय और मिसिलका कोई दिसता न” | 
न हो तो वैले हिस्सेका अंगरेज़ी तरमा Deg साथ भेजा जायगा! | 
o. EE सिपुदेगीकी vo करनेका ada है। और मिसिलकों सेशन्स VE Gart 
इम है। अगर मिसिळका कोई हिस्सा अंग्रेजी भाषामें न हो तो उसका SH ग्रेम bs! EB 


TW २१९ ज्यादा गवाहोंके तलब करनेका al at 
“सिदे करने वाले या.किसी ऐसे दूसरे मजिस्ट्रेठको जिले द a Dt 


| अधिकार दिया गया है? अधिक RI. | > तो e efl 

मगर तजवीज़के र है.क्िअगर वह ठीक सम 4d | 
| तजवीज़के pe दोनेके पहले, कुछ और. ज़्यादा गवादोंकों quio L 
h Coll i 
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E — s sum २७-२२० E QISYSET या ges Sed २८१ 

— ——.—— + «न 
जा रे और करर a वरीकेले उनसे भदाळतमें हाज़िर होने घौर mama देके 
; क्षि gae छिखवा छे d - s: : 
|a जहां तक सम्भव हो वेला बयान Sean सामने लिया जायेगा और, गर ep 
e प्रेसीडन्ली मजिस्ट्रेट न दो ar, Sa गवाहोंकी शदाददकी एक नकूछ सुड्जञम 
| हिता ख दीजायगी । 


व्याख्या 


ga get! जो quita किया qa MC इस निशानके अन्दर और उसका 

| अबे है, कि सिफं सेशन्स सिपुदे करने बाला मिस्र हों नहीं, यहिक और कोई uic, जिसे 

[ qu ६० के अनुसार अधिकार दया m है, आधक गवाह gea फर सकता € सेशन्स fied : 
` [ते और सेशन्समें मुकदमा शुरू होनेके बाद मजेस्ट्रेटको Eu ui UELLE 

| (पे चाहिये कि वह गवाहोंको सेशन्स जजके सामने भेजदे, देखो 54 P. R99. सेशन्स wah 

ei कि सेशन्सके झुझूदमेके छुरू दोनेके बाद या असेसरोकी राय छेनेके बाद offe पास 
- कसको न भेजें, बढ़े: उसे चाहिये कि op ओर vergëtt तलब करने भर उनके quur उनके 

| (वे हुक्म देवे, और बाद ऐसे इज़हारके गवाहोंकों सेशन्स अदारतके सामने भेजने को हुक्म देवे, 

| दनो iIang P. R. 4: ` 

दफा २२० दौरान तजवीज्ञमें झुल्ज़िमको हिरासतमें रखना 

जबतक झुकदमेंकी तमदीज़ म होजाय तबतक और तजवीज़के दोरानमें मजि- 
SZ चाहिये कि उन siet पाचन्दी करते हुए, जो इस संग्रमे ज़मानतके लिये 
| चुने है, अपने वारन्ब्से मुल्ज़ि मको हिराखतमें भेज । 

| नोट-जबाहि युल्जिमको जमानत पर Dei कर दिया जातकता है, तब उसे जमानत पर छोड़ना 
| अि। बरना ep fpe रखना चाहिये । SE 


हद 
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काका S — 3 e n | 
अकरण १९ 3 


९० ^ 
चाजक सम्वन्धमें 
Of the Charge. Form of Charges, 


oer २२१ चाजेमें जुम लिखा जायगा 


. १ हर एक चार्जमें, जो इस सग्रदके अन्ुखार दो, वह ai हिखा जायगा Ree. 
इद्ज़ाम सुल्ज़िम पर लगाया जाबे। | 
. ^A gët ख़ास नाम लिखना काफी होगा: | 
. -अगर उस कृनूनमें, जिसके अलुलार कोई जुमं हुआ हो, उसका कोई ह| 
नाम मुक्रर है, तो चाजेमें झुमे सिर्फ उसी नामले बयान किया जासकताहै। | ] 
३ जब get कोई खास नाम न हो तो बयान किस तरह किया जाबेगाः-- I 
. _ अगर उस कातूनमें, जिसके अनुसार कोई जुर्म हुआ दो, उसका कोई सात || 
Se नहीं है, तो जुमकी उतनी परिभाषा दर्जको जावेगी जिससे gexus| 
बातकी सूचना मिछ जावे कि उस पर कोनसा जुर्म लगाया गया है। x 
४ कानून और कानूनकी दफा जिसके विरुद्ध जुका किया जाना sami| 
चाज़म बतळाए जावबेगे। | 
५ चाजेसे कया मतरूब निकलता हैः-- | 
चाजका लगाना इस बातके बराबर है कि उस जुर्मके कायम ख Z 3 
जिसका अपराध लंगाथा गया है, इर एक कानूनी शर्ते जो spera ज़रूरी e sS; ) 
सुकृदमेंमें पूरी कीगई है। | 
& चाजकी भाषा:-- gt 
i. प्रेसीडेन्सी शहरमें as अग्रेज़ी भाषामें लिखा जायगा और दूसरी sp ; 
अग्रेज़ोमें या अद.तकी भाषामें छिखा जावेगा । L 
^9 पुरानी सजाका वर्णन कब्र करना चाहिए्‌:-- ac Sé d 
(नवीन) अगर सुल्ज़िमने किसी sp सम्बन्धमें पहले emt ag दो भें agi 
SISTER कारण SEG अधिक सज़ा पानेका ज़िम्मेदार Š या बादके T ge 
SU उले दूसरे प्रकारकी सज़ा मिलती चाहिये और ऐसी पुरानी सज ETAT 
इसलिये ज़रूरी दो कि उसले दूसरे जुमंकी सज़ा पर, जो अदालत 35 KL 
अख पड़ेगा, तो SSH दैली wa सज़ाका se, तारीख़ और ZZ oft 
SUNL अगर Zei हर भूछले उसमें न लिखा जावे तो सञ्जाका ४६ r 
अदूळतक। किली वृत्त, उसके mur देका भिकार bib bangotn i 


Mp oen 

रण- ~ : 

Gr gp पर व के कृत्छ करनेका SI ( चाज 25 लगाया गया Š | इसका 
अथ यहदै कि 'अ' का काम ताज़ीरात हिन्दकी दफा २९९ तथा और दफाओं 
में शामिल होता Š | और उख लंग्रदके सुस्तस्नात आममें वह काम शामिल 
नहीं Š | और ge दफा ३०० में बतळ!ए हुये पांच सुस्तस्नातमें शाम्निछ 
नहीं दै। या अगर वह पहले सुस्तस्नामें शामिछ नहीं है तो उस सुस्तसना 
की तीन शतामें ले एक शत उसको लागू दोती है। 

(बी) 'अ' पर ताज़ीरात हिन्दकी ३२६ वीं दफाका a छगाया गया है। 
कि उसने 'ब' को गोली wert हथियारके द्वारा, जान-बूझ कर uu 
शदीद्‌ पहुंचाया ! यह उस बयानके बराबर है कि, वह ताज़ीरात हिन्दकी 
दफा ३३५में शामिछ नहीं है और झुस्तस्तात आम उसको emt नहीं होते । 

(सी) 'अ' पर me करने, दगा देने, चोरी या इस्तेहसाल Des, ज़िना या 
तख़फीफ सुञ्ञरिमाना या मिल्कियतके झूठे निशानके जुर्मका eum 
लगाया गया | चामें यह लिखा जा सकता है कि, 'अ' ने कृतछ, या दगा 
या चोरी, या इस्तहलाल [es या कि ज़िनायात खफीफ सझुजरिमाना 
का जुर्म किया या वह मिहिकियत के झूठे निशानको काममें लाया । 
और यह ज़रूरी नहों है कि ताज़ीरात हिन्दमें बतलाई हुई इन जुमाकी 

KE: परिभाषा भी चाजमें लिखी जावे, मगर उस दफा का geatet, जिसके 

| aert at) सङ्गा दो सकती Š, हर एक stéi लिखा जाना चाहिये। 

(डी) 'अ' पर दफा १८४ ताज़ीरात हिन्दके अठुसार इस बातका चाज छगाया 

गयाकि उसने सरकारी सुळाज्ञिमके द्वारा नीळामपर चढ़ाये मालके नोछंममें 

जान-बूझ कर हस्तक्षेप किया । चाजेमें यही शब्द्‌ लिखे ज।न। चाहिये! 
व्याख्या ` 

 परिवतेन-इस दफाकी ७ di उपदफा क्रिमिनल प्रोसीडरकोड एमेन्डमेन्ट एक्ट सच्‌ १९२२ 

: . WW ६१ ब दफाके अनुसार बढ़ाई गईहे | इसका यह कारण Š कि इस बात पर शक किया जाता 

के दफा २२१ के अनुसार uuum सजाकी सुवूतकी जरूरत Š यां. नहीं, aa, मजिस्ट्रेट उतनीही 

3 Mu चाइता है जो उसके अधिकरमें हे । इस संशोधनका यह sues निकलता है. कि ars 

d BEI दीजासकती है, देखो Statement of object and Reasons. CLëiëi 

d EI 89 दफामें चाजे रूगानेके बारमें दिदायत कीगई EI gemet कारण यहहै gas 

m We इस बातके जाननेका आधिकार है. कि उस पर किस तरहका RNIH mm m 

| rm न हो तो ent ew asr zÉ wr em qm D 

fuus 7 997. जबाके चाजमें कानून, gei और दफाक शब्दांका वणन E त झुम bid 

Es मे आवश्यकता नहींहै, देखो 42 Cal. 957. मगरं जब sp करनेका विषय लिखा जावेता . 

MM जो जाके। जहां तक हो चाजमें वेही शब्द लिखे जाने. चाहिए जो दफाके: शब्दोंके 
तीह । देखो 42 Cal. 957; 8 C; P.. L. R. | 8. चाने erre करनेमें, अक्सर गल्तियांकी 


: La a e d E e | uy. v ध्यान E 5 य्‌ ñ 
| Ñ qu wis ie नांवश्यंक बातें भी फिखी जाती हैं इस बात परः ध्यान देना wd कि 


<. a Sh. 2, WA. AL 


` 


ये जरूरी -नहीं हैं वे चाजमें लिखी न at (geit उन SU eat: जरूरी 
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ao  — का 


ER Ze th I 

जैसे गीर स्थान, ताकि झुश्ज़िमको iB 
उसपर किस जुर्मके करनेका चाजे छगाया गया है, देखो Cr..Cir. Pay iu NE i| 
a उपदफा ७ WE सजा--सुल्जिस पुराना सजावार हैं और वही MN An | 
दी जाचुकी है इस बातकों us Segel साबित करना चाहिये, देखो 2 जात कि d 
«nil पढिछी सजाका वर्णन नहीं किया गया É, तब eat बढ़ानेके लिये उस ess 
दिया जाना चाहिये। ऐसी asi सजाका हुक्म रद [किया जाचेगा और नये सिरेसे Wel? 
तहकीकातकी जावेगी, देखो 2) W. R. 40. SÉ el 
ai पुरानी सज्ञाका जिक्र आना ही चाहिये और झुल्जिमसे पूछा जाना wn] 
इसको कुबूल करता है या नहीं, देखो 4 Bom. L. R. (7 बिना ऐसी asd 6 bat 
सजा देना नाजायज होगा, देखो 22 W.R. 39. अगर साबिकृ सजाकी घटना, तारी a H 
न लिखा ap तो युश्निम पर ज्यादा सजाका हुक्म नहीं दिया जासकता, देखो 3 AW. गा | 
अगर ये बातें चाजेमें शामिल नहीं कीगई Š तो बादमें शामिल की जासकती हैं ai Ni u 
बाद नहीं, Set L8 W. R. 4] $ Ratanlal 92-70 3] 0B. ib, R. app. 36; ELITS | 
“अनुसार हुक्म निकालते वक्‍त साबिक सज्ञाका हाऊ छिखना जरूरी न होगा, Sei 9NLIA ः 


दफा २१२ समय स्थान और व्यक्तिका वर्णन 


. १ चाजमें समय, जुम करनेका स्थान, व्यक्ति या वस्तु, जिसके sends] 
किया गया है ( अगर कोई हो) दर्ज रहेगा Pap सुलिजिमको ठीक ३ इस | 
सूचना मिळ जावे कि उस पर किस बातका जुर्म लगाया गया है। ६ i 

A जब Hh पर qur या बददियान्तीले नकुदी रुपयोंके वेजा sé gr 

RU SIR छगाया जाय तो उन कुळ इकट्ठे रुपयोंका वर्णन जिनके सम्बन्धमें उस zë 
दोना बयान किया गया हो और उन तारीख़ोंका वर्णन, जिनके बीच उस gis]. 
बयान किया गया हो, ख़ास २ रकृमोंकी और ठीक २ तारीखोंकी opge Rà a| 
काफी होगा और चाजे, जो ऊपर लिखे अनुसार तैयार किया जावे, sei रेरें के 
के लिये एकद्दी जुमंका चाजं समझा जावेगा । सर शर्त यह है कि वह md" 

| Ss? पहली. और आख़ीर तारीख़के बीच चतछाया जावे एक quu 
SC "lf | e nal 
3 चाजम सम्रय, स्थान, व्यक्ति और 'चजूहातका quia होना चाहिये ताकि gie M ; i 


` "e E - uid 48 
को समझ सके क उसपर किस अकारका ei लगाया गयाहै, देखो (8 Bom. "at: 


न um जावें,तो सजाका gan see किया जासकताहँ, देखो] W.R. E) i| 

शौर ९ चोरी करनेके ap अगर मकान सालिकका नाम ओर चीज़ें जो चोरी गई ग. bor SU E 
इरा समझा जावेगा, देखो 28 M. T, J. 98]. gas इज्जतीके s eal 
SUN sen Esseg की, तो qg ठीक ad न कहलावेगा, देखो 30 Cal. po 4 
जिसके सा सथा उस समय नाजायज करार दीगई quim, चार्जमें. जगह. समय nei 
यइ X शुम क्रिया गया, ताचें बातें गायब॑ थीं, देखो 6 All 204; इन सत्र gli : 
` P "P युस्जिमको इस सातफे धाननेका मौका मिल सके कि उसपर तसा É ` | 
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२ omg RUE उएदफा सिरे gang सुजारिमाना या er तौर पर खर्च करनेके smile 
है q कि qu ४७७ ता्जराताहिन्दकी, देखों 38 Cal. 42; 26 Cal. 560; A3 Cal. 
9. 8 ët देके जुर्मेकोभी ent नहीं होती, SL A T. J.599. इस दफाके अनुसार uq 


a be E) P ^ wi 
k "TL लिखनेका वर्णेन दै, नकि तफसीळ ओर aun दिसाबका, Set 30 Bom. 49 
| | & P ^ < e? +- E हर 
el दह बात सुस्तगीसकी इच्छा पर है फि वह कुछ रुमको एक जगद छिखे या wen २ तफसीछ- 


«x देखो 9I Cal. 928; 29 Mad. 558. मगर og ऐसाभी य हो जिससे emgoen किसी बात 
झा पता च ळग सके, देखो 42 All 522. 

३ एस्वो-इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि एक साळके अन्दर जितने जुर्म हुप हैं-- 
बाबत खानतके, वे wed ud mesra जासकते हैं, देखो 30 Bom. 40; 29 Mad. 558; 
^. 97 Ail. 69, 32 Cal. l085. कईं रकृमोंकी qund, जबाकि wd एक जगइ बतलाई 
ap एकरी जुर्म समझी जावेगी, देखो30 Mad.328. जब दोसाएके बीच कारंचाई हुई रकमका 
बर्णन है तप्र सजाका हुक्स सन्सूख किया जावेगा । क्योंकि इस gg एक साळके अन्दर किए 
हुए जमो कादी वर्णन है, देखो 3908 P. R. 4 g 

४ ge पर ga ४०२ ताजीरातहिन्दका Szen चलाया गया | जिसमें वद छूरगया। बाद 
इस दिनारर कि कुछ रकृमोंके बाबत, पहले gen नहीं था, मगर जिन्हें NSW उसी समय रफ्खा 
गया free aadia बह चरी कर दिया गया था, दूसरा इस्तगासा ४०८ में पेश किया ward 
यह तय पाया कि २०२ के aen कुर रकृमोंका लिखना जरूरी नहीं है । इसलिए gea 
दूसरी बार चाछान करना नाजायज था देखो, 25 Or. L. 7. (87 ( Cal ) 924. 


दफा २२२ कब जुर्मके करनके तंरीक्रेका बयान करना ज़रूरी à 
जब मुकृदमा इस प्रकारका हो कि दफ़ा २२१ वर२३ में बतछाये हुये तफलील 

S मुल्ज़िमको अच्छी तरह यह बात न मालूम Sieg कि, डल पर किस बातका सुमे 

गाया गया Š तो जिल तरीके पर बतळाया हुआ जुर्म किया गया हो उसके दाछात 

भी उस stan लिये कफ हों उस चार्जमें दर्ज किये जायेगे । 

Dm ए ) «P पर किसी ख़ास वक्त और जगहसे एक ख़ास चीज़की चोरी करने 
का इल्ज़ाम लगाया गया | चार्जमें यह लिखा जाना ज़रूरी नहीं दोगा 
फि किख तरह पर चोरी कीगई । : 

(बी) e पर यह इरज्ञाम छगाया गया कि उसने एक ख़ास समय और जगद 
पर “वी' को den दिया । चाजमें ag छिखना- चाधिये कि किस तरह' 
से 'ए! Ñ dr को धोका दिया t as | 

(सी) ^ पर यह इल्ज़ाम छगाया गया कि उसने किली वक्त और जगह पर 
झूठ गवाही दी । चाजमें 'ए' की -गआाहीका ee हिस्सा डिखा रहना 
sr [gq जिसका झूठ दोना बतळाया गया Š | 

(झी) 'ए' पर यह gen रूगाया गया कि उसने 'बी” को जो एक सरकारी 
सुछाज्ञिम था, सरकारी काम करते वक्त किसी ख़ास जगद और उक्त 
पर रुकावट ( झुज़ाइमत ) की । चाजमें बह तरीका लिखा जाना चाहिये 
जिलके age 'ए' ने 'बी' के खाथ रुकावटक्की । | 
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(E) 'ए' पर यदद इल्ज़ाम लगाया गया Fn Set SP को 7h | 
` और समय पर कृत्छ किया। चाजमें यह छिखनेकी ज़ 3 
उसने 'बी' को किस तरीके से मारडाला । * फरत नहीं th 

(एफ) mi पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने (दी? को ख उ 
लिये, कातूनके हकमकी तामीली नहीं की। चाजमें यह E i 

Pe set किस-तरहकी हुक्म उदूळी की और कौनसे कानन | 

नहीं की । PRINS ता | 

J व्याख्य़ा-- 

ऊपर लिखे उदाहरणांसे इस दफाका मतलब सरळ हो जाता Š । अदालतको 
` spe करनी चाहिए, जिससे कि सुल्ज्ञिमको अपनी सफाई देनेका पूरा २ मौका मिल स Ww 
सुश्जिम पर झूठी गवादी देनेका Sean छगाया गया है तो, सुददइको स्पष्ट रीतिसे E a ; 
चादिए कि कौन २ से वाक्य उसके इज़हारमें झूठ हैं । ऐसा न बताना नाजायज Pod a | 
हुक्मको रद कर सकता Š | अदाळतका er -शहादतमें कुबूछ नहीं किया जासकता wsl 
Cr. L. J. 77 ( Cal. ) 924. कौन कौन वाते «uii fram went यह et 
मामळेकी घटनाओं पर निभर हे, देखो 39 Cal. "8. det देनेका geen करनेके जुम ऐर | 
प्रयत्नका तरीका लिखना चाहिए, देखो 8 C. W. N. 278. 


दफा २२४ चार्जके शब्दोंके अर्थ उसी क्रानूनके अनुसार Péil 
 _ जावेंग जिसके अनुसार जुर्मकी सज़ा हो सकती हे | 
Se हर एक चाजंमें जो शब्द जुर्मके वर्णन करनेके लिये उपयोगमें छाये 2 d 
डनसे यह समझा जायगा कि बे उन अथोके राथ छिखे गये हैं जो उस कातूनमे गिल 
Sëtz वैसा जमे दण्डनीय दो उनके लिये ही वैसे अर्थ सुकरंर किये गये हैं। 


दफा २२५ गाल्तियोंका असर 


जुमंके या उन हाल।तके वर्णन करनेमें जिनका चार्जमें qur किया जाना e 
है, गाळती दोना और जुर्म या उन हाल्ातके वर्णन करनेमें भूछ दोना सकद ab 
s उस दफाके afp जब कि सुल्ज़िमकों सच-सुचमे वैली ग़ल्ती या भूले | 
समझा ब de I E SETTE up e p Ë | 
इदाइरण( प्‌ ) “m e दफा २४२ ता० fio के अनुलार यह gam SI et 

` 7 उसने यहद qun होते हुये भी, कि वह सिक्का खोटा था? 3९ E 
अपने पास रखा.। चार्जमें va" से ये शब्द / वो घ || 
लिखे गये। जब तक de न मालूम हो कि इस भूलसे ' 
हुआ, तब तक यह गरती भारी set नहीं समझी जामेगी Q a| 

(बो ) 'ए! पर an छगागा गया कि उसने 'बी' को घोखा E "P 
का तरीका या तो चाज़में नहीं लिखा गया, या गळत RS ép 
अपना बचाव करता है, qam पेश करतादे और डे. | 
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mg) "Imi सम्चन्धमें २८७ 
खमझाता है । ऐेखी दशामें अदाळत यह मंतछब निकाळ सकती है कि, 
dar ` तरीका न छिखने की ग़ल्ती पुरअसर गाइती नहीं कही 
जासकती । : | 

(सी) 'अ' पर चाज लगाया गया कि उसने 'ब' को धोखा दिया cmi 
धोखा देनेका तरीका नहीं बतळाया गया। 'अ' और 'व' के बीचमें कई 
मामळे छेन-देनके हुये और "et को इस बातके मालूम करनेका कोई 
खाधन नहीं था कि वह ai उन मामछोंमें ले किस मामलेकी बाबत है। 
और उसने जवाबदेही नहीं की। ऐसी om अदालत यह usa 
निकाळ सकती है कि, धोखा देनेका तरीका न लिखना भारी गती थी। 

(डी) 'अ' पर इस अमर का चाज लगाया गया कि उसने खुदावरुश नामक 
एक आदमीको ता० २१ जनवरी खन्‌ १८८२ fo को कृत्छ क्रिया। मगर 
यथार्थमें que किये हुये व्यक्तिका नाम Sege था। और oer करने 
की तारीख़ २० जनवरी सन्‌ १८८२ £o थी । 'अ' पर सिवाय इस चाज 
के दूसरा चाज कृत्कका कभी नहीं लगाया गया। और उसने जो तहको- 
कात मजिस्ट्रेटके सामने हुई उसको सुना । और वह तहकोीकात सिर्फ 
हैदरवछ्शके झुकू दमेंले ही सम्बन्ध रखती थी । इस पर से qued यह 
नतीजा निकाळ सकती है कि चाजकी gredi मामूली ग़ाइती थी और - 
उससे सुल्ज़िमको धोखा नहीं हुआ । i 

(3) aer ur» १० जनवरी सन्‌१८८२३० को हैदरबख्शके और ता० २१ जनवरी 

सन्‌ १८८२ ई० को खुद्ाबख्शके कृत्छ करनेका इल्ज़ाम लगाया गया जो 
कि उसो गिरफ्तार करना. चाहता था। हैदरबख्शको quu करनेके 
Seng) तजबीज़में उल पर खुदावण्शके सुकृद्दमेंकी तजवीज कीगई 
शौर uud जो गवाह मौजूद थे वे हैदरवए्शके guum थे। इससे 
अद्ारूत यह नतीजा निकाळ सकती है कि, सुल्ज़िमकों peru) 
इभा और ऐसी शती पुरअसर गल्ती थी | 

gef दो प्रकार छी asas sa 

Emtee Ze हुआ करती है । एक d चह जिससे सुश्िमका Spem gs हो और 

| Hine. Are ग्ल्ती या बेजाब्तगी कही जा सकती हे । अगर चाज छगानेमें ऐसी गुस्ती - 

ü au, 'मको लुकसान पहुँचा है, तब तो उस गृख्तीसे सजाका हुक्म रद किया जासकता 
Hië, 95 Get eu इस दफाके अनुसार माफ की जा सकती है, देखो 77 P. R. of 
"-+ ४. LID8. ( Nag 3994. 

SC ऐसी गृही a लदी है | और og यह है कि उसने अपना बचाव किस तरह ñanta 

| भी E नही Ki विरोध SEQUI उस हद्‌ पर कर सकता था या नहीं | अगर उसन राइताका 

Mag x. किया और अपना बचाव भा बराबर किया तब यह नहीं कहा जा सकता कि उसको 

| ` हष इभ een B. H. C. R. 373; L0 Bom. (äis डदाहरणके Req 

E ` ` पर नकृबजनी करनेका और चोरीका जुर्म छग़ाया गया और बादमें यह men. 


4 


' 
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RSS [esit — ` RE | 
gm —— d 
हुआ कि इसका इरादा सुस्तगीसकी. ओरतसे जिना करनेका था, aw सबसे 4 | 


बढ चारको तब्दील करदे, देखो 4. Cal 748; 22 Cal 276; जब & ss a| 

दस्तावेजोंके गग्नन करनेका चाज लगाया गया और उसे सजा दीगईं, उन दृस्त वज्ञे फा sl 

कमानेकी इच्छा न थी, oa हाईकेटने ऐसी सत्ताको मन्सूख़ करदिया, देखो (2 Ow ` Wi 

राजविद्रोहका us सिफे इस सबचसे गरुत नहीं कहा जा सकता fà उसमें em, e "np 

ester वर्णन acid । शब्दोंका आर्थ लिखना काफी है अगर यह दोष पूण ह तो dui wà d | 

में दाख़िछ होगा और उसका सुधार इस दफाके अनुसार हो सकता है, देखो 33 Bon. Sech 

Mad. 884 32 Mad. 3; I0 B. H. C. R. 878; 42 Cal. 957; अर xis d 

रण जोर पर लिखा गया हो, परन्तु-सुल्जिमको उससे फिसी प्रकारका झुलाचा न हुआ हो, il d 

अजाब्तगीका सुधार इस quis अनुसार हो सकता Š, देखो 32 Bom. 77. U 
` D o 6. e 

दफा २२७ बिना चाजे या गळत चाजकी सिपुर्देगीका aen | 

अगर कोई व्यक्ति विता किली चामके या अधूरे या गळत चाजेके साथ सिर | 

जाय, तो अदालत या, w iaia qup, qus आफ दी क्राउनको अधिकार aq 

उस संग्रके ge बने हुये चार्ज सम्बन्धी नियमों पर ध्यान देकर चाज तेयार के | 

या ( जेली दशा दो ) उसमें कुछ बढ़े या उसको siu dud पर बदल दे। ' 

उदाहरण( १) 'अ' पर 'स के oe करनेका चार्ज रूगाया गया। 'स' को झू | 

करनेकी अयांनतका चार्ज बढ़ाया या बदळा जा सकता Ñ ! | 

(३) 'अ पर ताज़ीशात हिन्दकी ४६७ वीं दफाफे अनुसार किसी कोमती ए || 

को जाळी बनानेका चाने छगाया गया। दफा १९३ के अबुशार ख| 

गवाही देनेका चाज बढ़ाया जा सकता Š ! 


d बनानेके लिये अपने पास औजार रखता दै। दफा M 
चाज उस चाजमें बढ़ाया नहीं जा सकता ! 
व्याख्या 
१ बिना किसी चाजेके--इसका अर्थे केवल चाज लगाना ही नहीं है, 
शामिल है जो ges या get. ऑफ दी क्राउनकी रायमें रगाया जा SI 
Bom; 200. | | | 
` -२ 'अदाठतके aber mn मनिस्टररने-ाळत चाजे ऊगाया है, तो अ e 
दी क्राउनको अधिकार है कि वह, मिसिऊसे माछूम होनेवाले ad अठुसार चाज d 
परन्तु वह उसी दुशामें ऐसा कर सकता हैं. जब कि उसे मिंसल परकी दवदत | 
wa जरुरत भाकूम पड़े वह खुदः शहादत छेकर चाज नहीं बढ़ा सकते 
SÉ mag सजिस्ट्रेटकों है. जिसकेःअधिकार oe खुद अपने ऊपर नहीं 
कि सिपुदे करते वक्त सुद्तिम oo at, हि के २०२ दफाका 'चाजे ell < 
जजने सरकारी पेरोकारकी 'द्रण्चास्त पर दफा ३ ०९६ और २०१-ता० (£o B. m 
यह तय पाया कि खेशस्स. ब्रकी'कारनाई E 38h 


pam थीं ; E 
wp 


| Ec m ac ] चाजके सम्चन्धमें . २८९ 
SÉ बढ़ाने और तब्दील करने का अधिकार है, परन्तु वह मिसल पर जो शहादत है उसीके 


पर ऐसा कर सकता है, देखो 32 Cal. 22; Warme चाजेके qe, बढाने या 
quer अधिकार है परन्तु बह उसे रद नदीं कर सकता. देखे 7 C. L. Bi4ë 


UELUT 


<> 


bli तस जजको चाहिए कि वह gp at ऐसी इद पर चाज बढ़ावे या तरभीम करे जब कि मुहिजम 
m a अपनी सफाई Sat मौका मिल सके मुल्जिमके बचाचके गवाहोंका इजहार quu दोनेके बाद 


eier तब्दील करना ठीक नहीं है, ओर न फैसला सुनानेके am, देखो 6C. W. N. 72; 
5 B.B. C. R. 9; सशन्स-जज geg या आपूणे asi ही तरमीम या तब्दीरू कर सकता हे, 
देखो 25 Cr. L. J. ( Oud ) 094 .— न 
CENT 

दफा २२७ अदालत चाजको तब्दील कर सकती है ` 

१ हर अंदाळतको अधिकार Š कि वह किसी चाजको फैसला सुनानेके पहले 
किसी वक्त या भगर जुमेकी तजबीज़ अदाळत सेशन्स या हाईकोटके सामने Q तो 
जूरीकी राय माल्हूम दोनेके पहले या असेखरोंकी राय ज़ाहिर gea पहले किसी 
तब्दील करदे या उसको बढ़ादे | | 


"m 2 > RE 3 
at १ ऐसी इरएक तब्दीली या वृद्धि nien खामने पढ़ी जावेगी और sem 
à] समझाई जावेगी | 


व्याख्या 
इस ge अदालतको चाके तडदीछ या तरमीम करनेका enden दिया गया है । परन्तु 

ऐसी तब्दीछी या तरमीम फेसला सुनानेके पहले या सेशन्सके gee जूरी या असेसरोकी राय 
| SU पहले करना चाहिये, देखो, 8 Bom. 200; 9t Bom. 2iëx 6 C. W. N. 73. 

अदालतकों इसवातका ख्याल रखना चाहिये कि वह उसी तरह चाजको तब्दीछ करें जिससे Neun 
Hoen बदले । चह जिनाबिळूजध्के चाजको जिनाके op? तब्दील नहीं कर सकती देखो, 
E. SEN तब्दीकी ऐसी होना चाहिये जिससे, युश्जिमको अपने बचावमें बाधा न पड़े। 
NM बाधा पड़ती E तो चाजका तब्दील या तरमीम करना. नाजायज्ञ होगा देखो, 9 5. 
o x 6 B. H. C. R. 76; 3 Bom. oggCOwN 73; (990 M. 

`] L49. अगर चार्ज नाजायज्ञ तौरपर छूगाया गया है तो उसको तब्दील या तश्मीस करने 
| ` षह जायज नहीं होसकता देखो, 29 Mad. 569. चार्ज तब्दीरू करनेकी दरंख्वास्त चार्ज 

ह २ T SG अथात फौरन दीजाना चाहिये और सजिस्ट्रेटको उसपर फौरन विचार करना चाहिये 
Xm कम देनेके कामको सुल्तवी नहीं करना चाहिये देखो, L8 Bom. AL4. उपदफामे . 
E TH T गया है कि ऐसी तरमीम या तब्दीली ffe पढ़कर सुनाइ जावेगी । ह 
7^ MC तब्दीलीके. बाद कब तजवीज़ फौरन ge कीजा 

सकती हे | : 

Se Si Se जो दफा २२६ या २२७ के अलुखार तैय्यार या तब्दील en 
ubus SS बृद्धि कीगई दो ऐसा हो, कि उसी I Eun 
BS wë Rest रायमें सम्भवतः मुल्ज़िमकी सफाईमें या परोकारके SS? 
| गहों पड़ता तो अत्राळतको. अधिकार है कि वह उस चार्जके तैय्यार EH 
: “३७ Rc. 


2a = SÉ 


00070 OR 07A 
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२९० ëm ज्ञाबवा कोजदारी id j 
EET — ua — Cl 
या उसमें तब्दीळी या बृद्धि करनेके बाद झुकदमको तजवीज़को उसी | 
'मानों कि वह नया या तब्दील किया हुआ चाचे असली चाच oi Pm sol 
व्याख्या--- I 
यह अदालतकी इच्छा पर है कि नया चाचे eri या छगे हुए चारो तरी | 

तब्दीछ करनेके बाद वह सुकृइमेंकी सुनाई जारी रखे, या उसके लिये मौका देवे । S Se 
यह माछूम हो कि ऐसा करनेसे सुहिनम या सरकारी पेरोकार या सुईको किसी mi ; 
` होगी तो वह सुकुदमेंकी कारवाईको फिरसे, उस Wu शुरू करेगा, जहांसे कि es WI 
तरमीम किया गया Ë । जब Son पर कृतर करनेका चाजे लगाया गया और बा "n 
अयानत करनेका चाजे बढ़ाया गया तब, हाइँकोर्टकी यह राय हुई कि सुकृहमा जारी स Si 
देखो LL Bom. ४78 . गवाहोंके इजहार लेनेके बाद,सुकृदमेंकी आख़रीहद पर नया dis | 
सुस्जिमको नुकसान पहुँचाने चाला होगा, देखो 3 Bom. 2(8. मामलेको रोकना या wis | 
अदारतकी इच्छा पर है, देखों | Pat. 54. rat 


दफा २२९ कब नई तजबीज़का हुक्म दिया जासकता i | 
तजबीज़ सुस्तवी रखी जासकती है 


; . व्याख्या--- | 

इस दफामें चाजे तब्दील या तरमीम करनेके बाद, नई sss या gs ET 

रखनेके हुक्मका वर्णन Ë | अगर अदालतकी रायमें सुल्जिम या पेरोकारके sei कुछ St 

पहुँचने वाली है तो चह नई cordis करने या तजवीज्ञको geed रखनेका हुक्म देसकत ur 

ुश्जिमकी तरफसे एक योग्य वकील पैरवी करता हो और चार्जकी तब्दीली पर NW UE 

आर्थेना न करे कि gend किया जाचे या फिरसे शुरू किया जावे तो, यही mp किया aif 

है कि बादकी कारंचाइसे सुल्जिमकी जवाबदे्ामें कुछ तुकसान नहीं पहुँचा, देखो 8 Fi | 
lI B. H. C. R. aeginoprt. R. (8. इस दफाके अनुसार कारवाई S Ap 

Sm इतनाही है कि qr अपनी जवाबदेहीमें guis बाधा नहीं पड़ती आर " 

. के अदुसार अदालतको काम करना चाहिये | पक्षी i 


दफा २३० आगर तब्दीळ किये हुए चामे उस SU E | 
करनेके लिये पहले मजूरीकी ज़रूरत हेता 4 
` सुस्तवी रखा जावेगा | 


` अगर नये या तब्दीळ किये हुए या बढ़ाये हुये चार्जमें जो Sag 
दै वद ऐसा हो, कि उसकी सुनाई करनेके fa वेश्तरसे मंजूरी लेना qe 
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चाजके सम्बन्धमें - २९१ 
f ———e md NR 


Aud sd वक्त तक झुरतवी रदेगी aam कि वैसी मंजूरी न मिक्त जावे, परन्तु 


gi eet पर इस्तग़ासा दायर करनेके लिये मंजूरी ळीजाचुकी है, जिनकी. 


| ET EC यह नया या तब्दील किया हुआ चाजे कायम किया गया है तो Bet करना 


ft य 


नहीं होगा । - 
get नहीं दौर i व्याख्या--- 


इस दफामें यह बतलाया गया ë कि जिन See मंजूरी छेनेकी ज़रूरत है वे उस वक्त 
तक get रखे s, जब तक्‌ कि मंजूरी हासिळ न करली जावे | परन्तु यदि जिन घटनाओं पर 
इरी लीजाचुकी हैं तो केवळ चाजके तब्दील या तरमीम करनेके लिये मंजूरी Sai ज़रूरत नहीं 
होगी । और जब किसी se बारेमें मंजूरी लीजाचुकी है तो उस att अयानत करनेके चाजेके 


३६८ वीं दफाके अनुसार सुकृदमा चलानेकी -मंजूरी लीजाचुकी Š तब, सबरजिस्ट्रार पर उसी sqa 
अपानतका चाभ लगाने पर मंजूरी लेनेकी जरूरत नहीं है, देखो 30 Cal. 905. मंजूरीके लिये 
Séi. Bed ger १३२, १९५, ओर १९६ जाबता फोजदारी । 
दफा २३१ गवाहोको फिरसे तलब करना जबकि चाज तब्दील 
किया जावे | 
जब अदाळतसे कोई चार्ज तजवीज़के शुरू होनेकें बाद तब्दील किया जाय या 
इसमें बृद्धि कीजावे तो इस्तगासेके पेरोकार और सल्जिमको आज्ञा दीजायगी कि बे 


| किसी ऐसे गवाहको जिसका बयान होचुका दो फिरसे SE या फिरसे gen करें 
- कौर वेली तब्दीली या बृद्धिके विषयमें उसका soe लेवें और किसी ऐसे और गवाह 


goen करें जिसको अदालत ज़रूरी समझे । | 
व्याख्य[+-- 
इस दफाका यह मतलब है कि जब मुकुदमेंकी कारवाई ge होनेके बाद, चाज तब्दील 
जावे या उसमें तरमीम कीजावे तब, पैरोकार औरं सुल्जिम दोनोंको अपने २ गवाह तलब - 
j मौका दिया जाना चाहिये । ऐसा करना अदालतके लिये जरूरी है, देखो j906 P. R.. 
५. अगर We ऐसा मौका दिये बिना चाजको तब्दीछ करके; मुल्जिमको सेशन्स सिएदे करता है 
सी सिपुदृंगी रद कीजासकती है, देखो 25 Cr. L, J. 798 ( AIL3I994. 


झा २३२ भारी ग्रछतीका असर 


E किसी अपीळकी अदाछत या हाईको्टेकी रायमें, जो अपने नज़रसानीके 


E क्सी Ç या २७ Š प्रकरणके अधिकार अमळमें छातीदों यह मालूम हो, कि जो व्यक्ति 
] शती पै अपराधी ठहराया गया Š उसको सचमुचमें चाजके न होने या ste 


LECT 


सबबसे अपनी सफाई देनेमें धोखा हुआ दै तो वह जा जिस तरह 
यार करके उसीके आधार पर नई तजवीज़ करनेका हुक्म देगी। 
` अगर उख अदाछतकी रायमें मुकुदमेंकी घटना ऐसी हो कि gan पर कोई 


E AQ मुकदमेंम|ं नहीं छगाया जासकता दै तो. वह अदालत उसकी खज़ाको 
| वकर देगी EZ. 


tti 
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२९२ संग्रह ज़ावता फौजदारी 


x EE. c s | Zeg iT | | 
उदाहरण--'ण' को ताज़ी रावहिन्दकी दफा १९६ के agar, uà P 
प्‌ 


हुई जिसमें यदद नहीं छिखा गया कि ए' यह जानता था कि चह राह tal 
झूठी तौरले सच्ची शहाद्तकी तरह काममें छाया, या काममें छा ur Ba | 
झूठ या बनाई gi थी। अगर अदाळतको यह बात सुमकिन मालूम və ^ hl 
इल्स रखता था और चाजेमें इस बातके भूछले रह जानेसे उसने अपनी «| 
धोखा उठाया तब अदालत यह Sen देगी कि तरमीमछदा चाज m mu 
वजवीज़ कीजाबे । परन्तु यदि उसे कारंवाईले uu सुमकिन मालूम पड़े द d i | 
ऐसा sen नहीं था तो वह सज़ाके हुक्मको रद क्र देगी । Aa ES 
व्याख्य[ू--- 


3 उद्देश--इस दुफाका यहं उदेश Š कि,अगर चार्ज que या तरमीम करने या Tam श | 

es रनेसे, किसी सब्जिमको अपनी Š देनेमें WES थ दसा | 
SUT करनेसे, [कसा Sail अपनी सफाई San सुलावा होवेतो, अदालत अपील या दा 

Zë * r` ~ ~ KS? Si 

को अधिकार है कि वह सजाको मन्सूख करके, नये सिरेसे सुकृहमा 'चलानेका Sen wal 

अगर ऐसी अदारुतको यह माछुम दो कि मिसलपरकी शहादत कोई जुर्म सावित नहीं हते | 

बह सजाको बिल्कुल मन्सुख कर देगी । 


२ उदाहण-एक व्यक्तिके विरुद्ध दफा ४९९ और ४७१ ताजीरात Deg? अनुसार" इस | 
दायर किया गया । gege? ४७१ की शहादत दीगई । और उसके ख़तम dëm qam | 
सुल्मिमको दफा ४९९ के अनुसार सजाका हुक्म दिया । उस got arem कोई चार्ज gin" : 
नहीं लगाया गया था। सेशन्स जजनें ४२३ ( di ) के अनुसार नये RH gesat saam | 
दिया । सगर हाईकोटेकी यह राय हुई कि नए सिरिसे gent चलानका हुक्म दफा २३२ P3 | 
सार दिया जासकता है, मगर चूंकि शहादतसे मुल्जिम पर किसी तरहका जुर्म सावित बह हे || 
इसलिये उसके विरुद्धकी कारंचाई बन्द कौजाबे 4:0. W. N. Ië9. अगर sem m | 

चाज वदुछनेसे gang भुलावा हुआहो तब तो उस नये सिरेसे मामलेको सुनाई करेश P | 
an चाहिये, देखो oe P. R. 33. जबकि ob दफा ३२४ में em गया SU | 
३५४के अनुसार दीगर तो हाईकोर्टकी यह राय हुईं [फे मुल्जिमकों सफाई uu ga | 

है इसलिये नए सिरेसे spent ge करनेका हुक्म दिया गया देखो (7 0. W. N. A 3 
जत्राके सुल्जिमों पर बलवा करनेके जुर्मसें चाज लगाया गया और सजा di और e 


जजने qq जुममें सजादी तब हाईकोरेकी यह राय हुई कि Weed बेजा और क c e | 
u 


SC ven २ है इसलिये इस तरह सजाकी तब्दीली बुरी है. देखो, 30 Cal. 288 


ee ` जबकि gan पर चाज तो बददियान्तीसे e दस्तावेजको सच्चा gm 
SEI छगाया गया और सजा हतकुइज्जतीके or? dré तब, यह 77 od mm ft 
सनाद भन्सूख न कीजावे, af, कोई जुर्म मिसेळसे साबित न होनेकी वजह "` ह| | 
म amis at 


Wé न sem जाबे, देखो 28 Cal. 63. मगर जबकि गैरकानूनी जमावमें dea 
SE अपीलकी aert यह तय किया कि जमावका इरादा जरा 89 | कमी 
Së उसके खिलाफका सामछा माछूम था, तब नए सिरेस मामला Ri s y? 


गया, देखो 25 Cr. T. J, 657( Nag ee 25 Cr, Li ब.॥2 Mai: 
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"IRIS सम्बन्धमें २९३ 


के J किर ] : 

wt" SET शामिल करना | 

M I i Joinder of Charges. 3 

at Ze? ` OMEN 

न| दन २३३ हरएक अलग २ जुर्म लिये अल्ग २ चाज होगा 

st cus अछग रे जुर्मके सम्बन्धमें जिसका किसी व्यक्ति पर अपराध लगाया. 
ul qma a चार्ज दोगा और Së इर अपराधकी तजवीज़भी उन द्शाओंके अतिरिक्त 
मे| zent वर्णन दफा २३४, २३५, RAS वा २३९ में दर्ज है; अछग २ होगी। | 


` mg पर एक वक्त चोरी करनेका और दूसरे वक्त ज़ररशदीद .पहुँचानेका 
i इल्ज़ाम लगाया गया।'प'पर चोरी और ज़ररशदीद पहुँचाने के जुमंका चार्ज 
अलग २ लगाना चाहिये और उसके qued सुनाई भो अछग usw 
git चाहिये । 
व्याख्या-- 
१ उदेश-इस दफाका यह उददेश है कि, हरएक अरग gd लिये अरग wir होना चाहिये, 
- और हरएक चाजेकी तजचीज्‌ अळग होना चाहिये | ताकि सुल्जिमको अपना बचाव पेशकरनेमें किसी 
- दाहकी परेशानी और ge न होने wur qur 0 C.W.N. 972; (8 Bom 49].इस gemet 


प्र | यहमी उद्देश है कि सजिस्ट्रेटके दिखपर एक मामलेके सबब दूसरे मामले पर बुरा असर न पड़ने पादे 
मे | क्योंकि जब दो अलग २ मामलोंकी सुनाइ एक साथ होगी तो ऐसे असरसे बचना giu है, देखो 
| IA (4 sufre तजवीज सिफ इस दफाके आखिरीम लिखी दफा २३४, २३५, २३६ व 


- MA अनुसारही होसकती है । जिनका टीकर अर्थ करना हरएक अदारतका काम है ताकि gu 
| NT २ सुकृदमा चलनेकी तजवीजुके अधिकारके साथ अन्याय न होने पावे, देखो 5 P. 
J. 


E यह get केवल वारन्टके मुकृदर्मोर्मेही लागु नहीं है बल्कि समन्सके मुकदर्मोकोभी लागु होती 
US समन्सके मुकृहमोंमें चाज नहीं छगाया जाता, देखो 3 LOB. 2.52, (72eét दीगर 
कानूनकोभी लागू होती है जैसे वंगालके आवकारीके जुर्मको, देखो, 4 Cal 694. 
3 wi अपील ओर प्रारम्भिक अदाछत दोनों पर इस दफाके हुक्मकी तामीली करना छाज़िस हैं d 
| “PR. 88. E 
wi i xn २ Za २ जुम Y जुर्म t जिनका एक दूसरेसे बिल्कुल स्वाभाविक - सम्बन्ध 
zc EN लिये ( 3 ) चोरी और हिरासतसे भाग जाना ( २ ) लड़केको भगा Wem 
` ga Ge । मां तलब करे तब इसको मारना ( ३ ) चोरी और चोरीका माल छेना ( ४ ) चोरी. 
(९ र स्वभावतः चोरीके माळका व्यापार करना ( ५ ) ख्यानत झुजरिमाना ओर Wt 
३१५ i zi हिन्दकी दफा १६७ और ३६६ के जुर्म ( ७ ) ताजीरात हिन्दकी दफा २५३ ओर 
मम EN 
हो west अयानत करना ( १० ) दस्त es de मागिल Me. छि 
A Im sen झूठ तैय्यार करना ( ३३ ) चोरी करना और चोरीका माल, वा 
$ d ES करना AU करना ( १२ ) qui हिन्दकी दफा ३३५ और ३३८ e sd ( E 3 ) ` 
L र डाकुओंके घूमने वाले गिरोहका आदमी होना इत्यादि gei २ जमे करार दिये 
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२९४ संग्रह ज़ाबता.फौजदारी me 
त 
गये हैं, देखो 3 L. B R. Sëis 26 Med. 454; 28 Cal i i | 
8 Cal. 634; 3 C. W. N, I089; 8 Cal. 450; 29 Cal. 987, A Wy x E 
vg 37 Cal. 604; 5 C. W. N. 294; 26 Mad. Ion 44 Bu Lp 
as W. N. 99 ( P. C. 2 A. W. N. pe ae FF 
T नेक जँ ^ EE 

३ अछग २ अमै नहीं हैं--एकही तरहके अनेक sri जो gei समय पर E 
gd नहीं कहे जासकते । जेसे-एकदी इजहारमे कह झूठे बयान करना ( 36 Ca] 3s 
ही आदमीके कई बैल चुराना CO. A. W. N. (84 ngeëh जायदादकी कई Gau: kat 
मुजरिसाना करना ( 7 C. W. N. 479 ); gef व्यक्तिके पासकी कई En | 
करना ( ]4 Cal (28 ); vtt चक्त्‌ चोरीका बहुतसा माल लेना चाहे वह माह कर के र 

का हो( 3 Bom. L, R. Lë7 );रिशवतका एक हिस्सा एक दिन और वाकी स्पा c 
( 5 0. W. N. 392 ); एक सन्दूक और एक eme जो एकही व्यक्तिकी Ne | 
चुराना ( 9 Cr. L. J. 682 Cal. ). इत्यादि sd अलग २ sd नहीं कहे Sech Ir 
४ geg २ HEUS झुमके लिए अलग ow होना चाहिये। और अग giel 
साथ नहीं मिलाय जाना चाहिये । चाहे दफा २३५ के अतुसार तीन चाजीकी axis w n[ 
gp मगर चाजे अलग २ छगाना चाहिये, देखो I0 CN. 53; 26 All, I99sëegt 
तजवीज्ञ कह जुमोंके बारेमें जो एक सालके अन्दर हुए थे एक साथ gd और op लगाया mi | 
मद्रास हाइकोटेके सम्मिलित Wu यह राय हुईं कि यह बेजाब्तगी थी और इसका engt: 
५३५के अनुसार होसकता है । परन्तु प्रिवी कौन्सिछकी यह राय हुई्दे कि ऐसा करना कानूनकी भगे | 
करनाहै और यह बेजाब्तगीं नहीं है,बल्कि बिल्कुल नाजायज है देखो, 25 Mad. 6(P.C)3 | 
Cr.L.J.55I( Lab. Vääis 25 Or L..J.964( All Vë ae मनि बल |. 
सामलेमे चाज किये हुये md आदभियांके विरुद्ध सुददइेके इजुहारको एक साथ सुना आर mi 
एकसे अळग २ पूछा कि चे झुजरिम हैं या नही, तब यह तय पायाकि तजवीज sai य प Í 
झामछाती तजवीजके बराबर है और कुल कारचाई नाजायज़ है, देखो 3 L.B.R.%0 | 
क सुमे जबकि सजिस्ट्रेने चाजे तो अलग २ गाए, मगर जिरह करनेके वकत सा| 
इकडे जरह करने दिया तबभी यही तय किया गया कि ऐसा करना शामलात audi है" d 
और ve नाजायज है, देखो 39 Mad. 527. अलग wi जो पक WE Et 
किया हो और एक सामलेका xs quU झुस्तगीस और दूसरेका झुस्तगीस GH d 
ü, SS E एकह्दी sis करना नाजायज़ है, देखो (3 Bur. L. T. 245. ud i 
Sm पीना grata at २ तजवीज करना झामिलात नहीं कहा सकती बर ऐश | 
नाजायज नह है । 


दुफा २३४ जब एकही प्रकारके तीन जुम एक सालके am 
= तो उनको एकही reni शामिल किया ज. 


A जब एक व्यक्ति पर एकही प्रकारके एकसे अधिक अपराध «mi ए d| : 
m लेकर आख़ोर जुर्म तक बारह महोनेके अन्दर किये गये b at pus ët 
SW विरुद्ध हों au न हों” उसपर एकही वक्तमें जुमोंका चाजे si ; 
हों छगाकर सबकी एंक तजवीज एक्दी सुक्दमेंमें कीजालकती दै! 
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२९५ 


| SCH चाजके सम्बन्धमें 

d e Š 

A ei उसवक्त एकद्दी मकारके समझे जावेंगे जच कि उनके लिये ताज़ीरात हिन्द 

| 3 et dëi ख़ास या सुकामी कानूनके एकही दफामें एक तादादकी सज़ा 
॥ 


मगर शर्ते यह है कि इस qw उद्देशके लिये ताज़ीरात हिन्दकी दफा ३७९ के 
द) ege em उसी प्रकारकी समझी जावेगी जैसाकि दफा ३८० के जुरमकी, और 
teg दिन्दकी या किली.,ख़ाल या सुकामी कृनूनकी दफाका जुम उसी प्रकारका. 


जुर्म समझा जावेगा जैलाकि उसके करनेका प्रयत्न, जबकि वैसा प्रयत्न करना 
gia | 
व्याख्या ` 


— ५ पतितन--इस gei जो तरमीम कीर š वह क्रिमिनल प्रोसीडरकोड uve: ud 
१९२३ de की दफा ६२ वें के gem mE है । और ऊपर इस € 5 लिशानके अन्दर बताई 


atl ; e 

२ उददेश--२ ३३ वीं seg जो सिद्धान्त बतलाया गया है उसकी तरभीम करने चाली दफा 
२२४, २३५, २३६ ओर २३९ है, इसलिये २३३ वां दफाको इन दफाओंके साथ मिलाकर पढ़ना 
चाहिये | इस दुफाका उददेश यह है कि एकही बातपर गवाहोंकों तनिबार या कईबार बुलानेकी आव: 
इयकता न पढ़े और न्यायके शासनमें असुविधा न होवे Wen S. 7,. R. 73. 


e इस दुफार्में यह बतलाया गया है कि एक mew तीन जुमोकी तजचीज होसकती है । 
sl इसमें यह नहीं वतलाया गया कि उस ass लिए तीन चाजेसे ज्यादा न हों । wg चाज तीन 


SR विभाजित किये जासकते हैं और उनकी saka एकही मुकृइममें होसकती है देखो 33 
Be L.R; 3 Cal. 540. मगर ऐसे ad एक सारके अन्दर हुए हों । एक सालसे ज्यादा ` 
के इुमाकी तजबीअ एक साथ नहीं कीजासकती, देखो I905 P R. i4. | 
कौन है EU द्वारा किया ST जुम—इस दफामें एक व्यक्तिके द्वारा कई जुमोके करनेका 
P zi Si KN एक व्यक्तिके साथ किये गये š या कह व्यक्तियोंके साथ । परन्तु इस दफा 
. 4. 796 x š š H Cr. L.J. 7( Nag. 520 Cr. L. J. 794. (Bury A.. L. 
` एल मामलाकी सुनाई आगेकी दुफा २३९ ( सी ) के द्वारा कीजासकती है। . 
की है ह wget तजवीज एक सालके अन्दुर किये हुये तीन eng GQ हो 
` मार एक साथ ताव या हिसाबका झूठा Zem करनेके प्रत्येक काम ज य चक सकता है 
| Wan ACC चलानेके रिये उसमेंसे तीन मद waq GES. जायेंगे, देखो 26 Cal. 
| 'चह एका 7; 4 Cal 722. अगर झूठा हिसाब एकही मामलेमे कई gét लिखा गया 
E ed ma मद्‌ समझा जावेगा, देखो L92 M. W. N. 545. परन्ठु जब gsm 
Bur ORUM लगाया गया और ख़ास २ Sp लिये दफा t Kb 
{ Bom, L. d आयिक थे तो यह तय पाया कि, ऐसा जाबता नाजायज़ है, देखो 
Du M E 
| m Ke कारवाई अगर gne सुकृदमेंकी तजवीज ४ sat एक साथ की जावे ओर 
| रके शमे निकार दिया जावे तो ऐसा करना सिफ बेजाब्तगी न होगी, बास्क, नाजायज 
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बहुत qaq था, कि एक व्याक्तिके सम्बन्धके तीन जुर्मा की तजवीज हो सकती है 


' खज़। दर्ज हो उस पर एक ही सुकुदमेंमं हर एक जुर्मका जाज लगाया जा 


a" संग्रह ज़ाबता फीजदारी s. 
3 —— [st 


E Wh 
"wr देखो 29 Mad. 569; अगर ग़लत और नाजायज रीति से off एके ) 
जायें m कार्रवाई नाजायज होगी, देखो 2 5 Cr. L.J - 466 ( "m e Us CH 
को २६ मर्दोंडे बाबत सजा दीगई । दाईकोटने ऐसी सजाको नाज्ञायज em Se 994; al 
देखो 25 Cr. L. J. 220 ( All ) L924. WC | 
gef व्यक्तियोंके fux अमें--इस दफासें जो तरमीम wu है इसके पहले हाई 


है। m. 


` न्या्तियाे विरूद्ध एक समान किए हुए तीन जुमाकी तज़चीज । उदाहरणङ्के ee M 
रिश्वत Sat । परन्तु अब इस नइ तरमीमसे WE बात स्पष्ट है कि अगर जुमै एक सरी T । 
कई ब्याक्तियों के सम्ब्रन्धमें किये गए Š तबभी उनकी सुनाई एक ही A el ^ i| 
Report of the Select Commetítee of Loge, s m 
/— ७ qi—Etm इस दफाके दूसरे veni शते जोड़कर यह बात स्पष्ट करदी है A j 
जो एक समान हैं जैसे दुफा ३७९ ता० हिं० ( चोरी ) और दफा ३८० ता० हिँ) amma ब | 
करना यह एकही समानके जुर्म हैं । इसके लिए उनकी और ऐसे जुमोंकी सुनाई Beet | 
करना भी जुर्म है, एक साथ कीजा सकती है, देखो Report of the Select Commis | 
of I9Lg. 
दफा २३५ एकसे अधिक जुर्मोकी तजर्वाज् 


A अगर कुछ कामोंमें जो एक दूसरसे ऐसा सम्बन्ध रखते हैं कि वह एकहीमाह | 
समझा जावे, एक दी व्यक्तिकी तरफ एकसे अधिक जुर्म किये गये हों तो एक ही फं | 
इमेंमें उस पर dà हर एक जुभका चार्ज छगाया जा सकता है और हर एक की | 
चीज़ कीजा सकती है। š 

3 ऐसे sq जो दो परिभाषाओंम आते हों:-- .[ 
अगर बयान किये हुये काम ऐसे ज्ञुमंको बनाते हों जो किसी चाल [के | 
Staats WQ दो या अधिक अछग अळग परिभाषामें आते हों जिनमें जुमॉका ब | 


= 
Hos 


A 


भौर इरएककी तजवीज़ कीजा सकती Š ! e 
रे WE काम जो एक जुमे हों मगर उनका भर करने से दूसरा जुर्म बन जाता ह wl 

. अगर कुछ काम जिनमेंले एक या अधिक अळग A जुर्म हो मगर We al 
एक दूसरा ज्ञुभ बनता हो किली व्यक्तिकी तरफसे किया जाय तो, उन की YU 
वाले व्यक्ति पर एंकही तजवीज़के वक्त ऐसे जुभका चार्ज लगाया जा s "J! 
कामोंसे बनता हो और ऐसे जुरमका चान लगाया जा सकता दै | 
Der होता हो। | 
; _४ इस ge कोई इबारत ताजीरात हिन्दुकी दफा ४१ ` 
डाळेगी | EE 
उदाहरण--डपद॒फा ( q ) के ee prope de A E 

(ए) 'एं, 'बी' को जो जायज हिरासतमें था, eet छेजाता e i d 
| वक्त वेद 'सी' नामक कानेस्टविळको जिसकी जापर 6 - .| 
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Jd 
cgo 


। न en चाजेके सम्बन्धमें ru Ss buc 
ज्ञररशदीद पहुंचाता है। 'ए' पर ताज़ीरात हिन्दकी दफा २२५ और ३३३ 
के age चाज छगाया जा सकता Š और उसे सज़ा e सकती Š | 

(बी) « ज़िना करनेकी राजले दिनको नकृवज़नी करता है और ét oq 
औरतके साथ gut जुर्म करता है। 'ए' पर ताज़ोरात हिन्दकी दफा 
४५४ और ४९७ के अनुसार अछग अलग चाजे लगाया ज्ञासकता है और 
सज़ा grat सकती Š । > 

(सी) vi, 'खीः की औरत “वी! को ज़िना करनेकी गर्जले फुसछाकर छेजाता 
है ।और उसके साथ ज़िना करता है। 'ए' पर ता० हि० छी ४९८. और 

š ४९७ दफाके अछुसार अळग अळग चाजें लगाया जासकता है और सजा 
दीज़ा सकती Š ! | S 

(डी) 'ए' के कब्ज़ेमें कई मोहरें ( खीळ ) हैं जिनको ge खोटी जानता है। 
उसका इरादा दफा ४६६ ता० हि० में बतळाई हुईं जालसांज़ियां करनेका 
है। 'ए' पर दफा ४७३ के अनुसार हर एक सीळके वावत चाज लगाया 
जासकता है और उसे सज़ा दीजा सकती $) ' | i 

(३) 'बी' को बुकृखाम पहुंचाने के लिये 'प' उसके विरुद्ध फौजदारी नालिश 
दायर करता Š Pu यह जानता है कि ऐसा करनेके लिए कोई जायज़ या 


आ 


= 


£ 


— 
f. 


<<” 
= 2 


. बाजबी खबब नहींहे । और“बी'पर जुभके करनेका झूठा इल्ज़ाम ळगाता Š । 
sl वह इस बातको जानता है कि ऐसा करनेके लिये उसके पास कोई वाज़िव 


` खबब नहीं है। UU पर दफा २११ के अनुखार दो अळग अळग ज्ञुमोमें 
चाजे लगाया जाखकता है ओर उसे सज़ा दीजा सकती है। | 
(एफ) 'वी' को ganaq पहुंचानेके feu "u^ उस पर किसी ed करनेका 
झूठा game ळगाता दै। और वह यह जानता Š कि ऐसा इल्ज़ाम eg 
के लिये उसके पख कोई जायज़ या माकूछ सबब नहीं दै मुकद्दमेंकी तज- ` 
वीज़ में 'ए', 'बी' के विरुद्ध झूठी गवाही देतां है। और यह इरादा करता ` 
है कि'बी'को मौतकी सज़ा दीजावे। 'ए” पर ता०हि० की दफा २११ 
र १९४ के अनुसार अलग अछग चार्ज लगाया जाखकता है और ` 
उसे सज़ा दीज़ा सकती Š । 


V; i ' iu ) 'ए' ६ दीगर आद्मियोंके साथ, ऐसे सरकारी मुछाज़िम पर हमला करने, 
St Test करने और ज़ररशदीद्‌ पहुंचानेका e करता Š जोकि अपने 
al ओइदेके काममें बळा रोकनेकी कारवाई कर रहा है 'ए'पर अलग अलग 


` ता० हि० की दफा १४७, ३२५ और १५२ के अबुखार चाजे लगाया जा 
e कता है और सज़ा dien सकती है। 
` च) T एक ही समय ët “सी? 'डी' तीनोंको भय दिलानेकी नीयतसे, उनके 
शरीरको हानि पहुंचानेकी नीयतसे धमकी देता दै। “ए” पर ge २ 
Hëlt हिन्दकी दफा ५०६ के अडुखार हर तीनों ar चाज ळगाया 
सकता है और सज़ा दीजा सकती fi, 
X Š 'एच' तकमें दिए हुए उदाहरणोंमें Zo हुए al तजवीज 
उक खमय हो सकती है। | 
३८ 
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न cA संग्रह aer फौज दारी [ | 
a 
Set २ के लिए— s | NE 
(ed) 'ए' बेजातोर पर 'बी' को बेतसे 'मारंता है। “ए पर . 
३५१ और २२३ दफाका SEQ अळग २ लगाया sum b | 
n poet t E LS 
(ज्ञ) अनाजके करे बोरे “m” आर 'बी' के सुपुदं छिपानेदे 
(o “ष! और 'बी जानते थे कि à PERS थे। इः i 
ग़र्लेकी एक खोंडीकी तहमें उन बोरोंके छिपानेमें ve ene D i 
'ए' और 'बी' पर अळग २ ताजीरात हिन्दकी दफा ४१ १ और Joor 
« बहुसार चार्ज छगाया जाखकता Š और सज़ा दीजासकती है "|. 
( के ) 'एनामकी स्त्री अपने बच्चेकी यद जानकर कि ऐसा करने | 
`` `` ` होजावेगी, खुछा छोड़ दिया। ऐसा खुळा छोड़नेके कारण 
: - ` 'एं पर अळग २ ता० fü की दफा ३१७ और ३०४ का 
^ - सकता दै और सज़ा दीजा खकती है। . : 
: (पळ) 'ए' ने एक जाली दस्तावेज़ को सच्ची शद्दादतके समान बद दिय; | 
SÉ को दफा १६७ ता० हि० के agre A Gagn RS j 
`. 'ए पर ता० हिं० की ४७१ दफा ( ४६६ के खाथ मिलाकर पहनेके elt? 
| भौर १९६ दफाका चार्ज छगाया जासकता Š और सज़ा दीजासका!| 
Seet ३ के लिए--- 
(एम ) “०' gt पर सरकाबिछ a करता है और ऐसा करते क्त | 
बूझ कर GU को चोंट पहुंचाता है। 'प पर ता० हि dup 
३२३, ३९२, और २९४ का अलग अलग चाज लगाया जा sm 
और उसे सज़ा dre सकती Š i 
š व्याख्या-- miel 
. Y एक ही कार्यका ससन्ध--इस दफामें op बतलाया गया है कि, एक कारये करे “T 
` कई sd होजावें, या वे काम कई sni दाखिल हों या उन कामके मिळानेसे एक नया | 
दो, तब उनके लिए अछग अछग चार्ज लगाये जा सकते हैं और अलग २ सजा s qa aq 
इस दफाकी तीनों उपद्फाओंको उदाहरण देकर समझाया गया Ë । उन उदाहरणोंकी SÉ ` 
Set अच्छी तरह समझमें आसकती है | दर| 
(ए) 'ए', 'बी' को 'सी' की जायज ढिरासतसे gem Š और उसे un Da E 
सख्त चोट पहुंचाता Ë | किसी व्यक्तिको जायज्ञ हिरासतसे eg eap 
शौर एसा करनेके लिए उसे een चोट पहुंचाना दूसरा जुर्म दै । 
` पहुंचाए ही, बह उसे हिरासतसे gei सकाता है | इस Pi Trei 
सारनेका Ei एकही काम करते चक्त हुआ, तब भी कानूनक , है| 
दोनों STI ag लगाया जा सकता है और gat दीजा SEI | 
3 नोट-इसी तरह बाकी "एम? qui डदाहरणोंमें यही बतलाया गया है किं 77 3 ai) f : 
q करत्‌ ह हुए $ आर अलग a हरएकं क्रानूनकी रृष्टिमे quesiti ç qr उन ; 
वीजा सकती है और अळग २ चाजे छगाया नास e 
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77 oe एफ २१५)  . SE e: T 
4 . | | 

२३४ और २३५--ईस दफाकों दफा २३४ के साथ मिलाकर पढ़नेकी, आवश्यकता 
a E यह बतकाया गया है कि Su sS चीजों पर एक साथ BÍ नहीं माना जा 


si š ^ Hi मळेमें? इाव्दोंकी 
| vaA, L. J: 392; “पुकही मा . उन शठ्दाकी ठीक २ Wq देना =s 
wp n परिभाषा कीजावे, तो पारेणाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि अदालतकों जो अधिकार 


eme mg Š और दरपक मामलेके रो अह ई पर. इसका जो अथे चे करते हैं, उससे 
aa Q qiz | इस किए इम इन वाक्योंको जेसेका तैसा रख देना चाहते Š ताके अदाळत हर 
` क मेको और em सुकुदमोंके वजूदातकों देख कर आगे काम करे, देखो ( Report of the 


Ri Sect Committee (992 ) 
Hi * ३ एकही मामळेके कुछ उदाहरण: E 
| | (3) एक मकानसे गाड़ी चुराना और उसको ger feq दूसरे मकानसे दो वैक चुराना, 
Ai देखो 2 N.L. R. LA e à 
s (र॑) दूसरा आदमी बनकर घोखा देना और ऐसा जुर्म करनेके लिए. जाली चिट्टी बनाना: 


और उस Fi; सहारे पुनः घोखा देना, देखो 0. W. \. 75; 
(३ ) चोरीका माळ लेना और उसको छिपानेमें मदद देना, देखो 28 All. 8]; . | 


| (७) waq सुजरिमाना और उसके छिपानेके लिए, SEQ गवाही देना, देखे 0. B. 
d : AED | 


(५) T NS दो बेैलोंकों set जोकि एक quie sci बंधे थे, देखो 
atanial 927; 
(६) बलवां करना औरं amar करते वक्त चोट पहुंचाना, देखो 7 All. 29; 
Lei SC Së लिए पडयन्त्र रचना और सरकारी अधिकारियोंसे ऐसे पड़यम्त्रक 
एना, देखो 37 Cal 467; 
Lei एक जगह डकेती करना और दूसरी जगह उस आदमीको मारडाळना जिसने डकैती 
को पकड़ा है, देखो 4 Bom. L. R. 789; Et 
(3) im छीननेके लिए, दो मौकों पर कुछ आददुमियोंकों नाजायज रीतिसे बन्द रखना, 
ः 49 Cal. 760; 
[ | TJ सरकारी gara बनना और बनकर df इपया Sa, देखो (9 Cal. 58; 
Esos GERA d अयानत और अदाछत दीवार्नमें जाली दस्तावेजकों कामम 
b देखो 40 Bom. 97: 
i ( १२ ) किसी ^ e 2 जिससे Aw 
cd Pii जुररशदीद पहुंचाना, जिससे वह मरगया आरै उसकी a s 
IR m ना, x I4 Bom. L. R. Ai: P 
5 s: मेको करनेके लिए पड्यन्त्र रचना और उस पड्यन्त्रके अुसार qar sz 
"tun S8t 42 Ca]. 957; 
V सुजारभा A ` “= देखो 
| AW ना ख्यानत और उसको छिपानेके छिए झूठा हिसाब बनाना, 
| Os ): al. 9is eres : š 
E . । करना और उसमें एक आदमीको चोट - पहुंचाना और दूसरेका `सी चोट 
"इंचाचा, देखो 39 AIL, 623; zb c 
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(१६ ) अमानतमें खयानत करना आर उसको छिपानेके लिए ee ana NI 
वचनन, ' 


Cr. L. J. 987; ( Punj ) 

: (३७) मना काहुई चीजोके बेचनेके लिए नाजायज तौर पर | 
रखना, देखो 9 Cr. L. J. ( Bur ) 34; ea रखना क CO 
(१८) चोरीका साळ छेनेको चाके साथ घोखेका चाज भी लगाया J 
ECH एकही मामले से सम्बन्ध रखते हो, देखो 43 Mad. 4] e gel Di U 
( १९ ) ओरत और ३ बच्चाको qas बाद एकको भारडालना, देखो 80 L. J | 
(39) खून करना और उसकी शहादतको छिपाना ताके सुजरिमको e A ix Í 
Bom. L. R. a9i: इत्यादि इत्यादि । , as x 
` ४ gent २ तजर्वाज्ञ करना नाजायज्ञ नहीं है--यर्यप इस दफामें यह ब 

H a S "ep ^ तराया 
ही मामझेमें किए हुए कई जुभाकी सुनाइ एक साथ gies है, मगर इससे Ke d 
-निकलता कि अगर उनकी तजवीज अछग २ वोचे तो वह नाजायज्‌ होगी । जहां "t हे ' 
झञामिछात चाजा पर great चलानेसे सुद्निमको दिक्कत होगी qui अदालत we १ 4 
करनेका हुक्म देसकती है, देखो 8 Cal 48 26 A. W. N.32; (8 Bm, || 
226; 7 8 L. R. 78; 25 Cr. L. Joen ( L994 Lah Van शाम है| 
में कछ gd ऐसे हों जिनके चळानेके छिये मंजूरीकी जरूरत है Q उनको छोड़कर mgl 
ढ़िये मुल्जिमकी तजवीजु होसकती है, देखो 3 Mad. 48. . | 
५ .कुछ wd जो शामलात जमे नहीं कहे जासकते--छड़केका अगा rer और एक dft : 
जब उसकी मां छड़का मांगने आवे तो उसे मारना, देखो 26 Mad. 454. tex em |. 
. रुपयोंकी खूयानत करना, और दूसरे किसी दिन रेलसे माळ Sa देखो (3 0. H. HB 
किसीके semi sues Qw करना और दूसरे दिन जब op पुलिसमें Rü; gielt 
मारना, देखो 5 Pn LAio ; 28 Mad.L. J. 397. शरारत और अपमान sep SL 
et किये S Kei 2LBbiIg ege चोरीके मालके पानेके बाबत जबकि am 
. एकही मामलेमें नहीं. लिया गया 9 C, W. N. Ioez. ख़यानत मुजरिमाना और दूरे | 
को Ru लिये "Cr. L. J. 98 CIA) 
र झूठा हिसाव तैय्यार करना, देखो l9 Cr. L. J. 987 ( ni 
E जो चार अछग २ जगह किये गये और sən a आदमियोंके RES DU] 
| ia (Pat); जारूसाजी और समन्सकी तामाझीके बाबत झूठी गवाही ओर एर FE 
ica Eom Seid S. L. R. (99. पांच xg जो एक दिनमें bäi | 
४ सुबह ओर दो दूसरे गांचमं दोपहरकों देखो I7 A. L. J. ëi4. इत्यादि E ud 
इस दफाकी ताज़ीरात Ña दफा ७१ के साथ 'रिछाकर पढ़ना WT dl 
zig "kp हिन्दकी ७१ वीं दुफाकां are रखना त्ाहिये कि SET 506, UE 
SG ज्यादासे ज्यादा,जिस si है वह दीजाबे, देखो ००/8 ri gil 
: C. L. Lë. दफा o3 का उपयोग. इस E २ और ३ के छिये v E 
) इस दुफाका उपदफा २ qae | 
Sech b. 969; (0 Al. 58; Lë Mad. 36; 7 All. Aldi Š ç aM 
gäe SA S aw gi Read तामीी होनी बखरी ५4|| 
| कि सबसे ज्यादा E f ME 
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अ e SEL सम्बन्धमें ३३१ 
ca. 9 2 All. 644; 7 M. H. C. L. 375; Bom. Oi4 23 Bom. 
6 Ratonlal 79-95; L7 Bom. 26i: Ratanlal d03- (0: 2 Weir 99. 
q तजवीज्ञ जायजहै--ता ° २५जून सन १५९२ २६ई०कों नज्ीबुननिसा नामक एक विवाहित 
` _ ` चार व्यक्ति भगा छेगये और उसे कई जगह रखा । ता० ७जुलाईको चे चार व्याक उसे कुटी 
आरत > घाट लये । और उन्होंने कुटी पेशकारसे अ किया कि नज्रीबुनानिसाको रण्डी बना दिया 
ञे ओर उसका नाम चेइयाओंके रजिस्टरमे दुजे करा दिया जावे तो उसे५०)० इनाम दिया जावेगा 
ढी पेशकार उसे नावपर बिठा कर दूसरी जगह छेगया | M एक दूसरा आदमी मिला जो 
qaa अपने घर पर छेगया (am? उसके we sa बचाया, नाक्षेश दायरकी ओर 
ल्जिमोको ३-३ साऊकी सजा दीगई । SES यह तय किया कि चुके ता० ७ जुलाईको किये हुए 
gi और उसके वादके जुर्म एकही मामलेमें किये गये थे इसलिये sqa शामिकाती तजचीज्‌ 


Qaa किसी प्रकारका हज या नाजायज कारंधाई नहीं हुईं । दफा २३९ ( बी) के डदाहरणके 
t| awa उनकी शामिलाती geriet ता० ७ जुछाइँके ufus जुमोके सम्बन्धमें जायज थी, देखों 25 
üM Gr. L. J. I089C Cal ) I994, AE 
SE ex ` . ``. नसा 
sl दफा २३६ जबाके इस बातका शक हो कि कौनसा जुम किया 


गया है : : 


अगर कोई एक काम या कामोंका संग्रह इस प्रकार का हों कि उन घटनाओंसे 
` जो साबित होखकती हैं इस बातमें शक पड़े कि कुछ जुमोमेंले कोनसा s तय पावेगा 
तो मुल्ज़िम पर चाजेमें उन तमाम जुरमोंका या afp किसी erf किये जानेका 
चाज छगाया जासकता Š और वेले कितनेही चाजोंकी तजदीज़ एकदम दोसकती है 
3 s" पर यह चाजें लगाया जासकता Š कि उसने उन जुमोमेंते किसी एक ag 
या। i 
TTE" (ए) 'प' पर ऐसे gp का gest छगाया गया Zei ज्ञुम या तो चोरी, 
या. चोरी का माळ छेना या ख़यानते सुजरिमाना या धोखेका डम 


€ x कदा जासकता है उस पर चोरी करने,चोरीका माल लेने,ख़यानत सुजरिमाना 
n करने और धोखेका चार्ज लगाया जासकता है, या उस पर चोरी करने, या 
| चोरीका माळ लेने, या ख़यानत झुजरिमाना करने या धोखा देनेका चार्ज 


लगाया जाखकता है। 

D 'प'मजिस्ट्रेके सामने eem पर यह बयान sure कि मैंने 'बी' को'ली' 

i के छाठीखे मारते हुये ढेखा । सेशन्सकी अदालतके सामने 'ए' uum पर 
कदता है कि “बी? ने 'खी' को कभी नहीं मारा । 'ए' पर यह चाजें छूगाया 
जासकता है कि उसने दो बयानों He किली एकमें शठी गवादी दी ओर 
उसे जानबूझ कर झूठ बोळनेकी सज़ा दीजावे। चाहे इस बातका aqa 
न दोखके कि, दोनों बयानोंमेंले कौनसा बयान झूठा at 

ब्याख्या 


; : १ » ` हे 
Si c e ZS दफामें यह बतलाया गया है कि जब अदालतको इस बातका शक हो! कि .कई 


"ent से साथ किये गये, सुत्ने कौनसा छम किया तो वह उसपर i 
i EN है। ऐसे चाजको अंमेज्नीमें ( Alternative Charge.) कहते € । अधात्‌ 
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३०३ संग्रह ज्ञावता फोजदारी Le $ 
a === l: 
सुश्जिमने यह sà किया या दूसरा । परन्तु अदाळतका शक सिर्फ कानूनी बात प 
नाओं पर नहीं। अगर घटनाओं पर अदालतका शक जाताहै कि ये घटनायें est चाही "e 
का काम है कि वह सुदिनुमको बरी करदे । परन्तु इस दफाका उपयोग उसी eg 
जवकि घटनायें तो सुदृत दोचुकी हों और उनकी सचाद पर अदालतको किसी तरहक (| 
wen सिर्फ शक इस बातका हो कि qaqa हिन्दकी किस दफाके अनुसार Se "aam 
छाया जासकता É | ऐसी qu वह एक या अनेक al लगा सकता है कि Sn SN wi lii 
sii किया या दूसरा, देखो 4 P.-L. W. 40; 5 S. pes: p 8 | 
mer P. R. 43; 2 C. W. N. 530; Ratanlal 20; 9 N. L. R. ss | 
W. 40; 7 N. W. P. H. C. R. 37,.28 Cr. L. J. 592 Al ig ei | 
S. R. 374. ait gär: 2 kr 
` ^ उदाहरण (बी) ऊपर लिखे सिद्धान्तका वर्णन इस उदादरणमें बहुत अच्छी तरह किया ei 
एक व्यक्ति d अदालतोमे umi बात पर दो.अछूग २ बयान करता है | यह कहना genda | 
दोना बयानोंमेंसे कौनसा बयान ठीक Š । ऐसी दक्षामें उसपर इस. बातका < लगाया न | ? 
कि उसने उनमेंसे एक न; एक बयानमें झूठ बोळा ओर Wurm पर w गवांही दी, Séien | 
R. 27; 2 Weir. 300. B 
३ सज़ा--जबकि इस तरद चाजे छगाया जावे तो अदाळतको 'चाहिये कि दोनों QQ | 
_ जिस ज्च॒मेमें कम सजाहै उस दफाके अनुसार उयादासे ज्यादा सजा झुल्ज्ञिमको देवे, wa DA | 
L. J. 587. - > S= . 
दृफ़ा २२७ जबकि किसी व्यक्तिपर एक जुर्मका चार्ज pr 
; . ` ex Ñ 4 P` š 
जाय तो वह किसी दूसरे जुका सुजरिम ठहरायाज | 
सकता है. ! 
— अगर दफा २३६ में दर्ज कीहुई दशामें Fa सुजरिम पर एक SW bn : 
छगाया. जाय और शहादतसे यह ren होजाय किं उस्ने कोई दूसरा जुम qt | 
जिसके सम्बन्धमें उसी दफाके हुक्मोंके अनुसार उस पर चार्ज छगाया जासकता i | 
तो उसको उसी: जुममें सज्ञा 'दीजासकती Š जिसका. किया जाना उसपर ett | 
यद्यपि उस पर उस जुर्मका चाज नहीं लगाया गया à ⁄ 
२ मन्सूख WRE— á 
PE पर चोरीके जुका चाजे गाया गया। ऐसा ae होता a || 
Säin झुजरिमाना या चोरीका माळं लेनेका जुर्म किया | Ai d? 
सुजरेमानाके जुम॑में या चोरीका माळ लेनेके जुममें सजी gt || 
` जंखाकि मामळा हो चाहे ऐसे spun उस पर न एं 
व्याख्या-- ` uit E 
६३ à Em दुफाकी चपदफा २ क्रिमिनळ मोसीडरकोड सेमे WC रि) 
erg गई है। उ भवया गई है और अब वह २३८ वीं दामे २९ 7 
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Boer ZE ३०३ 
ni ~ Le 

२ दफा २३६ और २३७--इस दफाकी पिछली दफा २३६ के साथ मिलाकर पढना चाहिये । 
तरि उमे दफा २३६ म se wi T अनुसार कोई कारंचाई नहीं कीजासकती । यह 

qe à) 'उस दूसरी em के अनुसार चार्ज em 
sued था, देखो 8 C. W. N. (äre 4 P. L. W. 40; 25 Cr. L. JL 553 
( Rang ) (992. ऐसा करना उसी समय जायज होगा जव कि दोनो sé समान हों या à 
एकही कामके समय किये गये हों । 

. परततु कुर और चोरीके जुमोमें जबकि चाजं एक get हो दूसरे जुर्ममें सजा नहीं दीजा 
| क्ती, देखे 3 Bom. L. R. (30. डकेतीकी चाजे गाने पर, gut चोरीका माळ Vas 
` में सजा नहीं दीजासकती, Ratanlal, 34. इसी तरद डकैती और बळचा er चाज पर ' 
मदासषिलत Satz se? सञ्ञा नहीं दीजासकती, 28 W. R. 59. एक gféww जिस पर d 
ed जमावके Wem get जुर्मे लगाया गया, अपने हाथोंसे जररशदीद करनेके eei सज़ा नहीं 
- quum, जबकि वह उस मौकेपरही नहीं था, 84 Cal. 698. दफा १४७ और ३२३का चाज अगर 
; मुल्जिम पर लगाया गया है तो उसे दुफा १६० ताज़ीरात हिन्दके अनुसार. सजा नहीं दीजासकती, 
- देखो 26 Cr. L. J. 554 ( Mad. NI994. इसी प्रकार जबकि एक आदमी पर कृरलका 
x gë een गया और उसे सज़ा देदीगई तब हाइंकोरेको. सी इस बातका अधिकार नहीं है कि वह, 
| २०२के Sal २३७ (१) या २३८ (२) या २३६ के जुममें तबदील करदे क्योंकि इन sii 
` एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं है, देखो 25 Cr. L. J. 885 Lah (994 20 All. 
 Diizä0 A. w.NCoo7 ng Ind. Dec. ( N. S. ) 429. - š 
है चाजका तब्दील फरना--जबकि झुढिजुमपर एक दफाके अनुसार sarsi लगाया गया है और 
सजा दूसरी geg अनुसार दीगई तच्‌ अदालतको चाहिये कि सज्ञा देते वक्त चाजको qui २२७ के 
* भुसार तब्दील करदे । ऐसा न करना नाजायज है, देखो 8 A. W. N. ug, 

Ah S ud अदालतकों आधिकार है कि चह इस gef अनुसार और दफा ४२३ ( बी ) २ के 
: NUM सजाको तब्दील कर दूसरी quum अतुसार चाज लगाकर सज्ञा देवे, देखो 26 
34 Cal. 537; 2 M. N. ëeztiIaigi, 


| दफा २३८ जब साबित किया हुआ SCH उस sia शामिल हो 
| जिसका चार्ज लगाया गया है | 


j| भास व्यक्ति पर ऐसे. जुर्मका चार्ज लगाया जाय जो कुछ अलग A इकड़ों 

जाता हे S भी ८ उनमेंले = BEN मिलनेसे पक छोटासा ज्ञु्मे पूरैः तौर. पर aq. 

E du VIE छोटा जुमे साबित हो, लेकिन बाकी इकड़े ud होसकते हों 

Jop SH Wed सज़ा दीजासकती Zaff उस पर उस छोटे. जुर्मका चाज 

E š . me 

| Se शो हि किसी fag पर जिसपर किसी जर्मका चार्ज लगाया गया ऐसी घटनायें 

| शेपे सज़ा वह जुर्म घटकर एक छोटासा ad रह जाय तो उस व्यक्तिको छोटे ' 
E ` पीजासकती है चाहे उसपर उस जुर्मका चार्ज न छगाया गया दो। 
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| 


३०४ संग्रद ज्ञायता फौजदारी led | 
EE — ` ` CH 
२ (पः) जब किसी व्यक्ति पर किसी ज़ुर्मके करनेका चार्ज ən 


( नवीन) sa डसके करनेमें मदद देनेके qud सज़ा दीजासकती 
पर मदद करनेका चार्ज न छगाया गया हो । ' 


: 
|. 
Ne 


गया हे at 

AT 

३ इस दफामें लिखी gi किली इचारतले यह मतळव नहीं निकाळा : : 

दफा १९८ s: १९९ में दजे किये हुये किसी जुमंका अपराधी m M Ë E 

जायज़ दोगा जबकि उस दफाके अनुसार कोई इस्तग़ासा पेश न किया गया à W i 

डदाहरण( प. )'प' पर ताज़ीरात दिन्दकी दफा ४०७ के अनुसार किसी Wu | 

dud . दूसरी जगद पहुंचानेके लिये Ggs करने पर, wan सनि |. 

करनेका चार्ज छगाया जात। है। यह मालूम दोता दैकि उसने mw | 

के wget ख़यानत सुजरिमाना तो किया, मगर qu नहीं qum | 

कि वह माळ उसके Uu क Bie लिये किया गया था। एक | 

` ख़यानत सुजरिमानाके ज़ुर्ममें दफा ४० के अनुसार सज़ा है| 

: सकती 8 | 

` (बी )ए' पर ज़ररशदीद पहुँचाने का चार्ज छगाया गया। वह ENS 

: है कि उसने wed और अचानक Ner दिळाये जाने पर ऐसा ful 

. उसको दफा २३५ के अनुसार wr दीज़ा सकती Š | | 

3 ; व्याझ्या-- / 

१ उद्देश--इस दफाका सतलब यह Š कि, जब किसी व्यक्ति पर एक ऐसे इमे से | 

चान्न छगाया जाता है जो बहुतसे कामोंसे मिछकर बना है और यदि, उन कामोमेंसे कुछ का Qo 

दिए जावें, तो एक छोटा s पूरी तरह बन सकता है और यदि ऐसा मिलना Ss) sët 

सके तो, उसके छोटे ad अपराधमें जा दीजा सकती है, चाढ़े उस छोटे जमेका SES H 

छगाया गया हो । इसी तरद्द aalt किसी व्याक्ते पर एक बड़ा ud लगाया जाब SS | 

ऐसा माछूम पड़े कि उसने छोटा जुभे किया, तब भी उसे छोटे जुर्ममें सजा दीजा सकते || 

उसका चाजे gan पर न छगाया गया हो । [ 

AME में शामिल की गई है। | 

२ mi नवीन दुफा है जोकि, दफा २३७ से निकाल कर, इसमें झां Wei 

यह अथ है कि, जब किसी ब्यक्ति पर, किसी जुभेका चाज लगाया गया है, 8S बा 

अयानत करनेके जुर्म सज़ा दी जा सकती है। चाहे ऐसी भयानत SCT 3 

न लगाया गया हो । SECH? xml 

"पूर्वक t 

. उदाहरणके few जो डदाइरण ( ए ) में दिया गया है, उसको el gu ek 

लग सकता है कि दफा ४०७ का sé ४०६ के gu बड़ा है। और EU SE S i 

पहुँचाने वाळेकी तरफसे कीगई । अगर यह बात सुबूत न भी होवे कि SCT, ONS 

था और यह जमे gen दोजाचे कि उसने ख़यानतकी तब उसे इस छोटे gi गया ही | 4 | 

अनुसार सजा दी जा सकती है चाहे उस दफाके अनुसार चाज न भी लगाया EAS 

( वी ) में यह बतलाया गया Ë कि vi पर, जररशदीद पहुँचानेका «s Wé होता 
दिछने पर किसीको मारमा जररशदीद पहुँचाने से छोटा मे है। और अगर eni ai 

835 दुफामें S सज़ा mu अद्री दि-ालंकि। बसका सु « ` 


ह së s 
| eeu — mm Maui EX D 
E émet छोटे sei परिभाषा कहीं नहीं दी गईं है। इसलिये - इसका 
quem और स्वाभाविक अर्थ ही छना चाहिए, अथात छोटा SP वह ad है जिसमें कम सज्ञा दीः 
BEE Cal. L000 अदालतकों बड़े gelt mi लगाकर छोटे spi सजा Wüwr 
T agar गया है, veg उसे यह आधिकार नहीं है कि छोटे sai चाज छगावे और बड़े sà 
zen दव. देखो L Bom. L. R. oauä, ç 
| ag उदाइरण-ताथीारात दिन्दकी ३६५ वीं दफाके जुम अथांत्‌ किसी व्यक्तिको छिपाकर या 
aeu बन्धनम डाळ रखनेके अभिमायसे % भागना या.भगा Sat, दफा ३६६ और 
ETT सुक़ाविलेमें छोटे जुम समझे जा सकते हं। ( ३६६ किसी स्त्रीको विवाह करने 
- द्वाउसे पतित करनेके अभिम्नायसे s भागना या भगा San .३७६ ge gës व्याभिचार ) इस 
हिए दफा ३६६ या ३७६ EE: चाज छगाने पर, मुल्जिमकों दफा ३६५ के अनुसार सजा दी 
` द्रासकती है, देखो 22 Cal. L00p: डकेतीके ges ag up पर झुहिजमको चोरीके जुर्म 
| Rex दी जासकती है, देखो L7 Bom. 369; कैदके दण्ड योग्य कोई जुर्म करनेळे हिए रातके 
e छिपकर घरकी मदाखिलत-ब्रेजा करनेके जुमसें चाजे लगाकर मुश्जिमकों दफा ४१४ के अप- 
- mui सजा दी जासकती है ( ४१४ चोरीके माळ छिपानेमें या उसे अळग करनेमें, यह जानते 
` हुए कि वह चोरीका माळ है, सहायता देना ) क्‍योंकि ४१४ का जुमे पहले sad sns है, देखो 
- Hatanlal 293; 7 Mad. 454; 34 Cal. 325; 8 S. L. Rp 44 Cal. 358; 
DW N. 992; 45 Bom. Gig. 2 
४ कुछ विरुद्ध उदाहरण--वाकू नामक एक व्याक्ति को एक छड़केके मारनेके जुमेम कालापानीकी 
| समा हुईं। हाईकोटेकी रायमें दुफा३०२ का झुमे सुवूत नहीं हुआ और उसकी राय यह हुई फि ता० 
(Red दफा २३६ या २३७ के अनुसार अर्थात्‌ डकैतीकरनेके अपराधमें उस पर चाजे लगाया 
| चासकृत था, परन्तु दुफा३०२ और२३६के ऐसे अछग अछग जुमे हैं कि एकका चाज दूसरेमें तब्दील 
` Wi किया जा सकता। इसलिए vus ere Hd सुहिजमको बरी किया और फिरसे सुकुदसा 
| चछानेक्ा हुक्म दिया, देखो 25 Or. ],. J. 385 ( Lah ) Ië94 इसी तरह gm पर 
i E रुगाया गया, सगर शहादतसे ऐसा माछूम हुआ कि सुश्िमने जायज हिरासतस 
Es छि का जुम किया । इसलिए, चकि दोनों wd एक समान नहीं हैं इसलिये एकमे जाचें 
(SEN ET सजा नहीं दी जालकती, देखो2\॥ 67,302; दुफा२०९ आर२०१ताजीरात हिन्दके 
Mies SW जुम हैं, देखो 5 S. L, R. I39. बरवा और डकैती करनेका चाजे em पर 
ES EOS em नहीं दी जासकती, देखो 28 W. R. 59. बलवा करने ओर चोट पहुँचाने 
Em . L8 Cr.L.J. 860.( Mad )84 Cal. 698; 4 Cal. 662; 34 
3 Ip C. W. N. Ines, र 


E mi SCH ` ए--इस उपदफाके अतुसार जब मुढ्जिस पर किसी जुमंके करनेका चाजे लगाया 
dam rid चाज बिना SUI उसे अयानतके wd सजा दी जासकतीं sei P.L. 
x वोत पर बहुत अत-भद है कि,असली géet चाजे लगाने पर क्‍या मुल्जिमकों अयानत 
' झा छ SEI है। और इस मत-सेदका यह. कारण IE UE और .उसकी अयानत 
"Ra S RUE और gës इस बातका पूरा २ पता रहना चाहिये कि उस पर GU 
११0, S NIE छगाया जाता. है, देखो 33 Mad. 264; 9 Cr. L. J. 44. (Pat) 
| UJ ay Siet een M. W N. Lage B. H. C. R. 24025 Or, 
C Bom.) 924. : HET Se 


Z= YS 
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३०६ संग्रह ज़ञावता फौजदारी | — i. | 
S S al CH j 
" e उपदफ़ा ३--इस उपदफामें qu बतलाया गया है कि, इस संग्रहकी३९८ : 
बतळाथे हुये sii, जिनमें géi सुनाई ख़ास व्यक्तियोंके geng परही है NI 
qui छागु नहीं होगी। अथात्‌ यदि एक व्याक्ति पर किसी gä चाज छगाया Geif 
सम्बन्धका छोटा gd ऐसा है reed कि इस्तगासेके द्वारा नालिश होनेकी ज़रूरत कै 
इस दफाके अनुसार सजा नहीं दी जावेगी । उदाहरणके लिए,ज्ञिनाका sà tui Sa Get 
खाविन्दकी तरफसे इस्तगासा पेश gu चाहिये i इसलिये Det Begen ड न | 
era मुल्जिमको, इस दफाके अतुसार सजा नदद देसकती । खाबिन्दकी रा है dl 
इस मामलेमें हुई हो, परन्तु उसकी शहादत इस्तगासेकी जगह नहीं हे m d 
5 All. 233. ab 


७ हाईफेशके अधिकार--जबकि जूरीने सुल्जिसकों कुछ जु्माँसे बरी किया और अपनी «sl 
जाहिरकी कि दूसरे gui उनको सज़ा दी जासकती है तब, यह तय पाया कि deu है 
दूसरे ssi सजा देनेका आधिकार है, देखो 3 Cal. (69. 


दफा २३९ कोन कौन व्यक्तियों पर शामिळाती चार्ज mal 


सकता है 

. नीचे लिखे व्यक्तियोंपर एक खाथ 'चाजें छगाया serge है और उनकी छ| 
चीज़ भी खाथ साथ की ज।सकती Š | अथात- / 
( ए) वे व्यक्ति जिनपर एकही मामलेके दोरानमें एकही wagen झा |. 

गया है। ` 

(चो) बे व्यक्ति जिनपर किसी जुर्मके करनेका इल्ज़ाम लगाया गया ét: 
व्यक्ति जिनपर वैसे जुर्मकी अयानत या प्रयत्न करनेका इसाप D | 


` गया हो। d dt 
(सी ) चे व्यक्ति जिनपर get २३४ के अर्थामें एक Ko एकले dit ⁄ 
ie 


z us 


: छगाए जावें जिन्हें उन व्यक्तियांने १२ मद्दीनेके अन्दर कियादी। 
(डी ) बे व्यक्ति जिन पर véi मामलेमें किये हुये अळग अग ड 
गये हों ॥ ' Í T ii ! 
(इ) बे व्यक्ति जिन पर ऐसा जुर्म लगाया गया हो जिस xn " adi 3 
रुपया चसूळ करना या ख़यानत सुजरिमाना शामिल के asl 
जिन पर ऐसे aen GU. रखने, टरकानेमें मदद के. | 
इल्ज़ाम छगाया गया है जिसके कृब्ज़की बाबत यह व. qne | j 
उस पर ऐसे किसी जुर्मके द्वारा पहल्ले बदलये हुये ब्य iet at 
है या वे व्यक्ति जिन्होंने आख़ि रमें बतळाये हुये W^ 
` होया प्रयत्न किया हो। | कर २ i 
— (um) बे व्यक्ति जिन पर ताज़ीरात हिन्दकीदफा 29% S Ge ge Ni 
` ` ` ` या उन दफाओमेंसे किसी दफाका ऐसे चोरीके नाम झगा 
जो पेले जु मेले दूसरेक gui दिया uk दो हे 
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P i 

[ "Hn सम्बन्धे 

i d gel ] : ३०७ 

E. (जी ) वे व्यक्ति जिन पर ताज़ीरात हिन्द्के १२ Š प्रकरणके किसी sët, 

| जिलका सम्बन्ध जाळी सिक्केसे हैं, इल्ज़ाम गाया गया हो भौर Q 
व्यक्ति जिन पर उसी जाली सिक्केंके सम्बन्धमें, या ऐसे जुर्मके करनेकी 


— 


à अयानत या मदद करनेका Ses छगाया हो और इस प्रकरणके पहिले 
ul भागमें बतळाये हुये हुक्म, जहां तक कि झुनाखिव हों, इन सब amata 
I emt होंगे । yes 
ul se - (2) «qr ac Léi? पर uat कृत्छक जुमका SeSITH ळगाया गया à T fe? 
gut . और 'बी' पर एक साथ चार्ज लगाया जांसकता है और एक साथ उनकी 


तजबीज़ दोलकती है । 

(बी) 'ए' और 'बी' पर डकेतीका gea ळगाया गया Š जिसके दौरानमें e 
कृत्लका ऐसा SŠ करता है जिससे 'बी' का कोई सरोकार नहीं। ur 
ओर 'बी' दोनों पर डकेतीकी तजवीज एक साथ दोखकती है भौर we 
पर कत्छका अळग चार्ज लगाया ज्ासकता BI dir उसकी तजचीज़ 
अछग दोसकती Š ! 

. (सी) 'ए' और ét दोनों पर चोरीका चाजे छगाया गया ओर 'वी' पर दो: 
दीगर चोरियोंका चाज लगाया गयाहै जिन्हें उसने पकही मामलेमें कियाथा : 
'ए! और WD दोनोंके सुकृ दमोंकी तजवीज़ एक साथ चोरी करनेका चार्ज 
लगाकर की जाखकती है और WU की तजवीज़ दो दीगर WIS भळग 
की जासकती है । ` 


Y Geen dn 


el 
Í व्याख्या--- 
Mp १ पखितेन--यह दफा क्रिमिनल भ्ोसीडरकोड एमण्डमेण्ट एक्टकी दफा ६५ के अनुसार सम्पूण. 
et Ww कीगई है। इस uuo क्लॉज “सी? éi और sQ नये शामिल किये गये हैं, देखो 
| Statement of objects & Reasons. CLäI4A 
gt . EUN दुफामे उन सिद्धान्तोका ais है जिनके अनुसार' झामिछात सुकुइमें में कई 
Le आयुषच चाजे ऊगाकर, उनकी तजवीज्ञ कीजावे । ऐसा करनेसे कानूनकी. यह सन्धा, है 
adi et अपने वचावमें किसी तरहका ger न होसके और उसे अपने बचाबके वक्त पृकही. 
| E दूसरेसे भिन्न चाजो पर सफाई न देना पड़े, देखो i9 A. L. J. 892. qur २३३.में 
ol E कायम किया गयाहै कि हरएक siet तजबीज्ञ अळग अळग होनी चाहिये.। यह उस 
ei - वाळी आखिरी aw | इस get बतलाईं हुईं स्थितिके अतिरिक्त अगर संयुक्त 
RC Cr. i किसी मुकदमेंकी तजवीज्ञ कीजाच तो चह नाजायज होगी, देखो 4 N. L. R. 7L; 
á नहि Dn E * 420 ( Oudh ), 6 Cal. 96. यह दफा मुकदरमोकी तजर्चीनुके बारेमें है 


Ww Rd Geen 
E TM TEN तददङ्ीकातके सम्बन्धमें, इसलिये अगर बहुतसे आदुर्मियोका सेशन्स fgg करनेके 
BL साय तहकीकात कीजादे तो यह दफा छागू नहीं होती, देखो 42 Mad. 56].परन्छु 
u QM सगूहके आउचे प्रकरणकी तहकीकातः को लागू होगी, देखो 8 C. W. N. Lë: 


í a E 9 All, 452,6 All. 24: Ratenlal 565; 585: 
^ Wa wa EI wis पुजारेम-एकही get ap आशय है कि सुल्जिमोने एक इरादा 


है । परन्तु wel यह बतछाया. गया हो कि एकने या quu wd किया, 
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वहाँ यह qur arp नहीं कीगई, देखो 7 L. B. R. 68. जबतक कि यह बात E 
कि सुल्जिमोंने एक साथ मिलकर चोरीके rer लिया, तबतक Re इस wa im ४ | 
wet चोरीका है, उनकी aalt एक साथ नहीं होनी चाहिए, देखो UG sr sel 
( All )जबकि "o और 'वी' ने एकही अदालती कारेवाइमें झूठी गवाही Aen ह; य| 
उन्होंने एकदा रोज्‌ ऐसा जुं किया, यह नहीं कहा जासकता कि उन्होंने पकी wi fm 
जुभैका यह ai नहीं है कि वे एक दफाके अनुसार हों वहिक इसका यह झे £g, RE 
और एक साथ किये गयें हों । वे एए || 

४ क्होंज 'बी-अयानत--उस व्यकितिके सुकुदमेंकी तजवीज जिसपर अयानत करनेक्ञ — || 
गया है उस व्यक्तिक सुकृदमके साथ होसकती है, जिसने के वेसा qi करिया हो । nu | 
एक व्यक्तिने, जिसके पास अफीम बेचनेका लाइसेन्स था,दूसरे व्यक्तिको, शिर i: [ 
था, अफीम बेचने दिया, तब यह तय पाया कि दोनाके सुकुदमेकी तजवीज एक साथ Kan 
Sei I906 P. L. R. IL9. बंगालके आवकारीके कानूनके gem रेसंसदारको भपक. 
SÉ अयानत mt a हैसियतले सजा दी जासकती हैं, (9 C. L.J, 69 al 
एक व्यक्ति पर भगाळेजानेका ओर तीन दीगर व्याक्तेयों पर अळग २ जगहों पर उस म्न ब 
के जुमेंकी अयानत करनेका एक साथ Seat चलाया गया, तव हाइईकोरेका यह ged 

` के, एसा करना जायज है देखो, I8 All. 350. ül 


५ wuisp WU एकही प्रकारके जर्म-पुरानी दफामें . पेसा कोई हुक्म नहीं था जिससे एस | 
सुल्जिमोंके एकही प्रकारके Qm सालके अन्दर किए हुये झुसोकी तजवीज एक साब ईड | 
सकती । उदाहरणके लिये जबाकि कुछ sms तीनं डकेतियां तीन अळग अलग तारतर || 
जगहों पर डाल CI9 A. L. J. 796. ) और कुछ झुडिजिमोंने छूट मार करनेके तीन झं | 
ही रातको तीन जगह किए ( 6 W. R. 83. ) ar जबकि कई आदमियोंने सुस्तगीसक St 
की फसरको एक दिन और उसकी तम्बाकूकी फसळको दूसरे दिन छूट लिया ( 33 ONE 
तब तय हुआ कि ऐसे मामलोंकी ques एक साथ नहीं होसकती | मगर इस क्लॉजके SEU || 
अकारके जुमोकी quts एक साथ होसकती है बशर्ते कि, चे एकही सालके अन्दर ए" || 
मिलकर Rip गये हों, देखो Ig A. T; J. ein, 20 A. L. J. 563; 95 Cr. D d 
LOS0C Lah) 994 25 Cr. L. IT. (og (Cal) (äi, |. 
& seht अलग २ sŠ जो एकही मामलेमे हुए हो--यह क्लॉज उन meis lr 
जासकता, जवाके उमे अछूग २ हुए हों और एकही मामलेसे उनका कोई सम्बन्ध TU | EN [ 
का उपयोग करनेके पहले इस बातको सिद्ध करनेकी ज़रूरतहै @ सुश्जिम चरसे भा JE 
I9R- L. R. 85; 20 Cr. L. T. 7; 29 Bom d 
49; L0LT (P. 2) अगर इस तरह शामिलादी तजबीजु कीजावे तो सुखित ge: | 
वबतभी इतराज्‌ करनेका अधिकार है, चाहे उसने पहिछे एतराज्ञ न भी किया EI A8E: 
es न।नायज्‌ Ë, sei 25. Cr. T,. T. 807 ( Cal.) 924- Ska गे ac 
( All ) 924; 25 Cr. L. T. 270 ( Rang ) (994, जबकि एक 5557 
भगाले गए ओर एकने उसके साथ बलपूचेक व्यामैचार किया, तब, बलए s 
शको qasiq अलग होनी चाहिये, देलो 25 Cr. L. J. 589 ( I9Ä Lab) 


—— — — 
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चाजके सम्बन्धमें ३०९ 


F C= ] बल d 
N ] Z- | क्तिके 
| L m ama? कुछ उदाहरण--एक व्याक्तके द्वारा ख्यानत सुर्जारेमानाका किया जाना और 
यूँ 3 L 
d E जानते gu sa माळको लेना या रखना (6 Bom.L. R. pu ) जुआ खेलनेंके 


[न रखना और उसमें बेठकर जुआ खेलना ( 9 N. I. R. 68; oigp R. 6; 


| म 
|. REI, 7. 768 ( Pat ) 20 A. L. J. 967 gu gsm मिलकर खयात 


[ रचना; a; xe ES 
: ^ f मामलेमें किए हुए कई uud उदाहरण हैं 
3 D e^ vi D z शी = 
Š (Gg d" घुरानी दफाके अनुसार यदि “ए? और “बी' पर रातको नकृब्रजूनी करनेका इर्जाम 
गया, और “सी? पर चोरीका कुछ माळ छेनेका ओर “डी' पर किसी ओर दिन चोरीका माळ लेने 


a neen इनकी तजवीज्‌ एक साथ नहीं होसकती थी, परन्तु अब इस तरमीमसे ऐसा होसकती š, 
| देहो 2 4. W N. 2I3 अब इस उपदफाके अनुसार चोरी करने और चोरीका माळ लेनेके जुमंकी ` 
al mt एक साथ होसकती है, देखो 6 C. L. R. 245; 38 AH gt 6 Bom, L, 
ak Käätz 44 ATL 27) C. W. N 85; 28 Cal ps LC Bur L. R. 38. 

x | s gë 'एफ'--इस क्लॉज़के सबब, अब 28 Cal L04 और 49 Cal 555 कीनजीरें sta 
Ñ दद समझना चाहिये। 


Lo qe sais ét ep व्यक्ति जो जाळी सिक्का बनाताहै और दूसरा जिसके पास जाली सिक्का 
| ह, इनके मुकुदमेंकी तजवीज साथ होसकती है, देखो 3 Cal. (009. | 
नोट-इस SÉ ste अदालतके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह ऐसे मामलोंकी तजबीज एक 


Ë: x SW के । अगर वह मएलहत समझती है और उसकी रायमें ofgi quami तजवीजुसे उसके बचावर्मे 

{ह | saqmaq तो बह अळग तजवीज भीकर सकता है, देखो L(6 NL, Ba. 
i दफा २४० कुछ चार्जों मेंसे एक चाजपर झुजारिम ठहराये जाने पर : 
Di बाकी चाजोका वापस लेना 


E. š ऐसा चार्ज जिसमें एकल अधिक मंद हों एकही व्यक्ति पर कायम किया 
| ei आर जब किली एक या छुछ fe आधार पर सज़ाका हुक्म दिया ap तो 
qI या मुकुदमेंके पेरोक्वारको अधिकार Š कि ae अदाळतकी आज्ञा छेकर बाकी 


Rt SS al चाजोको वापस लेले या खुद अंदाळतको अधिकार है कि वह वैसे बाकीके 
I णाम पा चाजाकी तहकीकात या तजवीज़ बन्द करदे; और वैली वापसीका यह परि 
et m दोगा कि मानों सुडिज्ञम चैले चार्ज या चार्जोले बरी किया गया, परन्तु उस दशामें' 
le add Sen मन्सूख किया जाय उस अदाळतको ( सज़ाको eg करने 
¢ चाजोकी न m हुक्मकी पाबन्दी करते हुए) अधिकार दोगा कि ge उस चाज या 


| छिया गया कोति या तजवीज़ झुरू करे जिले जिन्हें ऊपर ES अठुलार वापस 


E SR UE VW अदालतको यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह चाहे और. अगर उसकी ' 
Bun 5+ कई चाजोमेंसे एक चाजमें काफी सजा दीनासकती है तो वह SUED चाजा पर सज़ा न 
E uc PTS बाक़ी चा्ोंते वरी किया गया । इस मामले अदालतको ` 
W a कि gi बा 
| भर दिया गयाहे]। ` ` 


\ : — _ 
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संग्रद ज़ाबता फौजदारी 


प्रकरण २० 
मजिस्ट्रेटके दारा समन्सके सक्कहमोंकी eu 


Of the trial of Summons-case by Magistrates 


— 0B 


दफा २४१ समन्सके SEXT ज़ाबता 


समन्सके सुकृदमॉकी सुनाईमें मजिस्ट्रेट नीच लिखि ज्ञाबतेके. अनार | 

वाई करेगा । . . 
व्याख्य[ू--- 

Sai gem समन्सके मुकृइर्मोकी तजवीज की सुनाई करनेका gn बतलाया mi, || 

आगेके प्रकरणमें वारण्टके युकृदमॉके ज़ाबतेका चणन Š । इस प्रकरणके अतुसार sz gei [ 
सुनाई नहीं की जासकती । परन्तु किसी मुकुदसमें वारण्ट और समन्सके दोनों चाजे gëttt: 
उसकी सुनाई अगळ मकरणमें बतळाए हुए तरीके से की जावेगी परन्तु यदि wu Seet: 
न होवे तो सुकृददमंकी तजवीज इसी प्रकरणमें बतलाए हुए जावतेके अनुसार होगा,देखो 7 | || 
454; Cal 990 Mad 503; 4 Mad 727 समन्सके gessi वे सुकुदमह मितं सर || 
से कमकी संजाका वर्णन है । और चे ge? चारण्टके सुकृद्देभ कहे जाते हैं, जिनमें ९ म! || 
अंधिक या मौत, या काळापानीकी सजाका हुक्म है । म्यू।निसिपल्टके मुकुईम samo ह| 
सभ जाते हैं, देखो (900 P. R. 2 I 


दफा २४१ अपराधका स्पष्ट अर्थ बतला दिया जावेगा 


जब hes मजिस्ट्रेटके सामने हज़िर हो या हाज़िर किया जाय dm d 3 
की तफलील, जिसका इलाम ga पर ळगाया गया है, उसको छुना दी e | 
उसे पूछा जायगा कि घद्द इस बातका सबब बतलावे कि उस जुमेका अपप E 
ठदराया जाय, लेकिन चाज ळगानेकी ज़रूरत नहीं दै। — 


. च्याख्या-- . 
दो जावे dft DE 
इस दफाका यह अर्थ है कि जब समन्सके मुकृदमोकी सुनाई की जावे | और 


छतके सामने पेश किया जावे तब मजिस्ट्रेट सुदिजुमको जुर्मकी quee बतला षह ak 
पूछेगा कि उसे उस sat सजा क्यों न dam ॥ अपीळमें अक्सर इस बातका uu i 
d Ë कि सुहिजुमको चे बातें नहं यतलाइ गई, जिनके बारेमे उसे सफाइ देना d ^ ge ] 
सुकृहमोंमे तनकीहका quu फरीकैनको समझा दिया जाता है, इसी तरह "74 Lag b 
* माजिस्टेटको चाहिए कि वह कुल बातें मुल्जिम के समझा देवे देखो Pun J.Or. Cu x ul | 
पर किसी जुमेका RRSIRU लगाया जावे और इसकी तरफसे कोई व कीक ने É 
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४-२४४) Heu सुकृद्दमों की सुनाई nt 
F — E s M 3» AC RUE E 
हिए कि जो बातें ख़ास तौर पर उसक विरुद हैं उनको अच्छी org समझा देवे ताकि उसे जवाब 
ei DA सफाई पेश करनेका पूरा मोका मिल सके, देखो 0. C. Cr. (ix sms नीचे 
T बाते बतला देनी चाहिएं;:--( १ ) उसके uec तजवीज ददोनेचांळी है (२ ) उस पर 
gd लगाए गए हैं; अगर ऐसा न किया जावे तो सजाका हुक्म रद कर दिया जावेगा; 

S ot, R.87: 4 Cal. 603. 


दफा २४३ जुमैकी स'चाईंको स्वीकार करनेकी सज़ा 


अगर gez उस SI करनेसे इकबाल करे जिसका इल्ज़ाम उस पर 
gn गया हो तो जहां तक दो सके उसका इकृबाळ उसीके शब्दोंमें लिखा जायगा; 
Ae अगर वह इसबात की काफी वजह न बतछा सके कि उसको क्यों न खजा दी 
जावे तो मजिस्ट्रेट उसको सज़। दे सकता है। A 
—परिैन पुरानी दुफाके अनुसार मजिस्ट्रेटको, Saa के जमे कृबूछ करने पर सजा देनेका 
हुक्म था, चाहे वह नाम मात्र सजा क्यों न VH, परन्तु इस दफाके अनुसार उसको यह अधिकार है 
कि वह सजा देवे या न Wa । पुरानी दुफाके शब्द थे-“सजा देगा” और इस qur? शब्द हें“सजा दे 
सकता है ।” qg परिवर्तन क्रिमिनल ोसीडरकोड एसेण्डमेण्ट ऐक्टकी qup ६६ के अनसार किया 
गाया है, देखो Statement of objects & Reasons (9I4. इस get यह बतलाया गया 
` हवेकि अगर gës जुमके करनेको कुब्रूछ करे ओर ऐसी कोई काफी चजह न बतळाच कि उसे सजा 
क्यों न dap तब मजिस्ट्रेट आरे किसी तरहकी aeren वगैरा लेनेकी कारवाई झुरू न करके उसे 
सजा देसकता है । इस té अनुसार मजिस्ट्रेवको सुश्जिमके इकृबालकों उसीके शब्दोंमें लिखना 
चाहिये, क्योकि सुल्जिसका अपील करनेका आपिकार इसी बात पर निभरहै कि उसने जम किया या 
नह किया, देखो 9 A. W. N.8L gest इकबाल उसी वक्त लिखा जाना चाहिये जबकि वह 
किया Hl हो, न कि बादमें याददाइत qu, देखो (8 Mad 83. जबकि मुल्जिम अपना 
क देता हो तब उसका इजहार छेनेकी जरूरत नहीं है, देखो i6 W. R. 58. दो 
* वार पर ताज्ञीरात हिन्द्की दफा २८३ के अनुसार rent चलाया गया। एक Ne 


ib Ser " उसने सड़क पर गाड़ी चछाया और उसे माफ़ी दीजाचे । दूसरेने कहा कि उसने गलती की 
š C SUN - NNDO - ऐसी 
Ai š माफ दाजावे । सजिस्ट्रेटने झुल्जिमांको सजा Séi । यह तय पाया कि मिसिछ qç ऐसी 


ह pM नहीं है जिससे सुल्जिसोंका zé करना सावित होता है । सजा देनेके fed इस बातके 
हानि EN जरूरत थी कि सुल्जिमोंने सड़क पर रुकावटकी और ऐसा करनेसे किसी ब्यक्तिको 
UT पहुंचाया, देखो 25 Cr. T, J. 707 (9943 Lah. ` 
! N १४४ ज़ाबता जबकि ऐसा कोई इक़बाल न किया जाय 


3 - ~ 3 
भगर मजिस्ट्रेट झुहिज्ञमको पूर्व दफाके अनुसार सज्ञा नहीं देता, या- 


GE : n e 
d Së e Sean Ser इकृवाळ नहीं करता तो मजिस्ट्रेट फ्रियादीका बयान (भगर 
AC भौर गा और कुळ ऐसी शहादत, जो नालिशकी मज़बूतीमें पेश कीजाय, लेगा 


हें पेश S भका भी बयान सुनेगा और तमाम ऐसी शहादत लेगा जो Wu अपनी सफाइ 
| Wagon. T शते यह है कि जबकि नाळिश भदाळतके द्वार दायर कीगई हो ` 
| wei) QÑ यह. ज़रूरी म होगा -कि ap mab दैसियतले किसका 
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: d Y 

MN) 

x मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि अगर बद सुनाखिच समझे तो किसी x 

` ganas दरड़्वास्त पर “किसी हब हाज़िर होने या दस्तावेज़ या a | 

के पेश करनेके fed समन्ख जारी करे p? al 

३ मजिष््ेटको अधिकार है कि ge किली गवाइके waw करनेके पह ३३; 

ख्बास्त पेश होने पर यह हुक्म d कि umen लिये गवाहके तलब dm a | 

हाज़िर होनेके लिये उसे उठाना पड़ेगा, अदाळतमें जमा किया जावे | qÍ 
व्याख्या--- 


q परितन--क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एंमेंन्डमेन्ट ऐक्ट ST ३इ०की ६७ वीं दफाड़े 
इस qw जो परिवर्तन किया गथा है वह इस “ > निशानमें प्रकाशित किया गया है। 

२ मजिस्टेटका कतव्य--जबाकि Sai इकबाल नहीं करता तब सजिस्ट्रेटकों gend mh 
शुरू करना चाहिये ओर मुस्तगीसका इजहार ओर उसके गवाहोंका gan लेना चाहिये। a | 
को यह अधिकार नहीं है कि चह जहां चाहे जिस हद पर Nel रोक देवे, या Ña qe | 
के गचाहोंका इजहार र्ये सुल्जिमको छोड़ देवे, सिफ झुस्तगीसका बयान Gau काएी न fa 
अगर उसके गवाह हों तो उनका इजहारभी लिया जाना चाहिये । सिफ झुस्तगीसके इजा || 
gesagt at करना ठीक नहीं दै, देखो 5 Mad. (ep: 20 Mad. 388; Ratenhli | 

"oeBtRIësI8 All. gi: 6GwW. R. 75. 


इसी तरह मुददईका कत्यहै कि वह अपने सब गवाहोंकों तरव करे । अगर वह नाम estet | 
तलब नहीं करता तो अदाळत झुस्तगीसके विरुद्ध अनुमान निकाल सकती है या राय कायम कर ei 
देखो 9Cel At 30 Cal 0gte I90ip P.R...2; 8 Col iä. मजिस्‍्ट्रेटको चाहिये t | 
सुस्तगीसके उन कुछ गवाहोंके इजहार लेवे जो अदाळतमें पेश किये जावें,देखो (7 WR 
यदि सुस्तरीस गवाहोंका खच अदालतमें समय पर न पटे तो मजिस्ट्रेटको आधिकार है किक. || 
तलब करनेसे इन्कार करदे । परन्तु मानिसट्रेको ऐसे अधिकारका उपयोग बहुत कम करण, m i 
देखो 5 Mad. (90, परन्तु यदि मामला मुल्जिसका है और उसने गवाह तलब का E 
था वक्त पर खर्चा नहीं पटाया, तब सी मजिस्ट्रेको चाहिये कि वह झश्जिमको am दे y 
अपने गवाह पेश कर सके । ख़ासकर उस समय, जबकि gd संगीन है और SET sm F 
दी जासकती है, उसे इस बातका curs रखना चाहिये, देखो (908 P. R. T^ | 


दफा २४५ छोड़ देना Í 
२४४ š i d E 


१ अगर मजिस्ट्रेट उस शहादतके लेनेके बाद, जिसका वर्णन द ` Q Q| 
ऐसी अधिक शहादत छेनेके बाद ( अगर कुछ हो )) जो उसने ख qa j 
पेश कराई हो, और सुल्जिमके इज़द्दार लेनेके बाद (अगर मजिस्ट्रेट देहाच ` || 
बेशुनाद समझे, तो वह उसको छोड़ देगा अर्थात बरी कर देगा ! | 

२ em | afl 

Af मजिस्ट्रेट दफा ३७९ या ५६२ के अडुखार कार्रवाई Bir | 


Sege San. ठहरावे, तो बह इसको क|जनके,भद्ध जाए Sš 


"3 समन्सके झुकृददमों की सुनाई ३१३ 


Ee ° मम 


^ £ m š ; 
«xil जो कुछ परिवर्तन किया गया है वह शाब्दिक है। चारन्टके geréit? . चाज 


री | gd - इते हैं A. ` 
9 b र छोड़ देनेको रिहा करना' कहते ढै ओर' चाजे लगानेके RS छोड़ना “बरी करना' कहलाताहै । 


क्रमशः इन शब्दोंको fear (Diseharge) और एक्यूटल ( Acquittal ) कहते € । 
E दमन्सके सुकुदसोंम चार्ज रगाया z नही जाता, इसलिये समन्स के सुकदमो में 
इब कमी gen छोड़ा जाता Š तो चढ रिहा किया जाता है। सजिस्ट्रेट अगर रिहा की 
em बी किया गया Pä: qa उसका sà रिहा करना समझा जावेगा, देखो 3000 
P. R. 9. इसलिये रिहा किये हुए व्यक्तिके विरुद्ध सेशन्स जजको दफा ४३६ के अनसार 
दहल देनेका अधिकार नहीं है, देखो 8 M. L. T. 78. एक सुकृदमेंमें माजिस्ट्रेने एक ques 
मुकृरमेंकी तजवीज समन्सके सुकुदमेंके समान की और सुल्जिमको विना sŠ लगाये रिहा कर दिया। 
यह तय पाया कि ऐसा करना यथार्थेमें बरी करनेके समान है, देखो 6 A. W. N. 260, परन्तु 
यदि मजिस्ट्रेट समन्‍्सके gre WU गावे तब सुदिजिमकी रिहाई इस दफाके अनुसार न होंगी 
zs gei duc के अनुसार होगी, देखो 22 WRua “मजिस्ट्रेट सुल्जिमको छोड़ते वक्‍त हरजाना 
sat सकता SO Bom. Log: 5 Mad. ag. ! e 


Sat २४६ नालिश या समन्सके कारण सज्ञा परिमित न की 


"RIEEZZD ३ rm ecc gu š s= fe 
मजिष्टेटकी अधिकार दे i यह्‌ दफा २४३ या २४५ के अछुसार emu 


किसी ऐसे सुर्मकी सज़ा देवे जिसकी छुनाई इस मकरणके अनुसार होती है और 


I पु 

S i SCH ERR जाना Susi sena EO कीहुई या खाबित की हुईं घरनासे प्रकद 
wt ON Sb चाहे नालिश या sasa किसी और सुमेका किया जाना aneren जावे। 
e j S व्याख्या-- 

ak 28 ST यह बतलाया गया है कि मजिस्ट्रेट दफा २४३ या २४५ के अनुसार Dé उसी 
St E gsm सजा नहीं दे सकता Deet वणेन समन्स या इस्तगासेमें हो | परन्तु उसे 
D S Sach कि जो gd साबित dran, उसके अजुसार वह सुल्जिमको सज़ा देवे । ऐसा करते 
q isis SESU दफा २४२ के हुक्मोंकी पाबन्दी करना चाहिए । और quae: उस sii 
SL TN देना चाहिए, जिसके अनुसार इसकी ds की जानेवाली है, देखो 22 W.R. 


BE ऐसा करना 
BUE LEM 


4 देखो 


' उस समय ज़रूरी न होगा जब कि, मजिस्टूटकी रायमें कहे जुर्म हुए हैं। 

e ae adobe हण भो Let EU 

|| इझी सजा दी न. ह वा यह मतलब नहीं Š कि सुल्जिमको किसी ऐसी oe? किए 

॥ 5s 59 (C E हैं जिसका वर्णन इस्तगासे में नहीं किया गया है, देखो 22 Cr, 
` साम छात हे al). इसका मतलब यह है क्कि इस्तगासेसें gem पर सुस्तगीस qu झु का 
OUR दूस दौ t शहादतसे दूसरे झुका sqa मिळता है, तब सजिद्धेटको अधिकार होगा 'कि 

उमम झुल्जिमको सजा देचे । : 

| 3 m भारयादी की ग्रेर-हाज़िरी 

| "lan. EUNT दायर होमेके लबबले समन्स जारी हुआ हो और उस तारीख़ को, 

| पर Unis दाज़िरीके लिये xix हुई हो, या बादकी किली और तारीख़ को, जिस 
` SENS सुस्तवी कोगई हो, फरियादी जिर न दोपे तो vor 

qo 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है 


.चाहियै कि, चादे इसके पहिले इस सम्रहमें केला भी Be SI x 
रिक्त, जब कि. किसी वजहसे मजिस्ट्रेटको सकृदमेंकी सुनाईका किसी A Bur ! 
मुस्तवी करना झुनासिब gien दो, सल्ज़िमकों बरी करदे । ` व| 
मगर शते यह दै कि जब फरियादी सरकारी नौकर हो और उसके इ». || 

दोनेकी ज़रूरत न दो, तो मजिस्ट्रेट उसकी दाज़िरी माफ करके सुक d : 
करेगा। ; SL 
ध्याख्या--- । 

š: LG T t 3 

..s उद्देश-इस दफामें यह eem गया है कि अगर सुस्तगीस या फरियादी eines | 
मजिस्ट्रेट सुकदमेको qt कर सुढ्निमको बरी कर देगा। सगर जब कि सजिस्ट्रेटके साम से| 
हाजिर न होनेके काफी वजूहात पाए जावें,तो वह sC तारील बढ़ा भी sasakyan | 
wN.(90:I8 WR2Lagiez द्वारा हाजिर होना,उसँ वक्त तक मुल्जिसकी हाफ | 
न समझा जावेगा, जब तक कि अदालतसे उसकी असालतन हाजिरी माफ न करदी गई हे, है| 
9 Weir.809 .अगर सुस्तगीस पुकारने पर हाजिर नहीं होता तो मजिस्ट्रेटके लिए यह ell I 
फि वह अदाछतेके उठने तक उसकी राह देखे | वह सुकृदमेंको उसी वक्त खारिज कर geg lal 
कि वह सुकृदमेंकी पुकारं कराता है, चाहे सुल्जिम sp हाजिर suia हो,देखो 7 Mal, ! | 
956 .मजिस्टेट बढ़ाई हुई पेंशी पर भी झुस्तगीसकी गौर-हाानिरी पर geséit ख़ारिजुकर उक्त | 
2Weir 808,22 W.R.40;L8C.W .N.584.«89 ऐसा करनेके लिए asi gis F 
यजूहात पर गौर करना चाहिए । जब कि सुस्तगीसके तरफकी कुरू शहादत खतम होचो गे | 
काम उसे करना था उसे op कर चुका हो,तव सिफ उसकी गैर-हाजिरी पर एकदम FREE 
नहीं करना चाहिए । अगर सुस्तगीसके सामने अगली पेशी नहीं बढ़ाई गईं तब मॉं सरिस 
पेशी पर हाजिर न होनेके सबब झुकेको खारिज नहीं करना चाहिए । या ऐसी दश, WW 
after दीक जगह न बतलाई हो जहां मुकृदमा किया जावेगा, सुस्तग़ीसकी dum bi 
इको खारिज करना ठीक नहीं समझा गया, देखो 2 Woir. 306; 29 C. DJ38 | 
H. C. R. App. 5; 6 W. R. 58; 2 A. W. N. 229. " 
३ खारिज कना aza géi पर है--इस दफाके अलुसार सुस्तगीसके WK el 
Seene खारिज करने ओर मुहिज्ञमको बरी करनेका हुक्म देना मजिस्टेटको uM बाहे ; 
- मजिस्रेटको ऐसा करते समय घटनाओं पर भी ध्यान रखना चाहिये। अर्ब कि ' qu 
और रास्तेके ऐसे बाद्से बन्द होजानेके सबब, झुस्तगीस पेशी पर हाजिर ग d d / 
इसकी Dr माफ करदेना चाहिए, देखो24 W. R.64; 5 WË wir 
मजिस्ट्रेटकी अदाळतसे दूसरी अदारतमें झुन्तकेर किया गया और सुस्तगीस V5 हो| 
मे हाजिर था,मगर ge तबादिलेका इल्म न होनेसे वह दूसरी E ob L 43 
ऐसी sam इसकी गैर-हाजिरी पर मुकदमा खारिज नहीं करना «ma, EA i 
47 Cal. Lt 24 0. L. J. 444. इसी तरह जबकि दोनों फर Ge || 
हांजिरका सबब समन्सका न मिलना था, या जबकि gesäit उर जोर दूसरे E aM 
जिसकी इत्तळा झुस्तगीसको नहीं थी, या जबकि झुस्तगीस मर गया था र aem | 
m 3M दजे "pe Aale, Safes, GEB ues तौर हाजिर 2 


Wü 


pe गैर 


समन्सके सुकृदमोंकी सुनाई ३१५ 
uU MM E 


wet 2 Weir.807; 8 C. W. N. (90 ug C. W. N. I90: 
PB. J. 262; Ratanlal 59. Se 
३ geg दिनकी Teu इस दफामें झुकृदमेंकी पेशी या बढ़ाईं हुई पेशी पर सुस्तगीस 

भर्हाजिरीका वर्णन है, नकि फेसलेके दिन मुस्तगीसकी गैर-हाज़िरी का । इसलिए अगर 
2 बिना इस तरहका ख़ास हुक्म दिए कि सुस्तगीसको फेसलेके दिन हाजिर होना चाहिए, 
गीसकी गैर-हाजिरी पर सुल्जिमकों करदे, तो उसका ऐसा हुक्म बिल्कुल गैर-कानूनी. 
मोर नाजायज्‌ होगा, देखो 29 C. L.J.38756 N.L.J.68. . .. <€ 
. ४ समसके ge यद दा समन्सके सुकुददमोंको ही लागू होती है, न कि वारण्टके gescht 
` Q इसलिए समन्सके Seel अगर gena हाजिर न होवे, तो मजिस्ट्रेट न.केवळ झुकेको 
| दासि कर देगा, बदिक वह झुल्जिमकों बरी भी करदेगा। चाहे gan हाजिर होवे या न होने । 
झार कई सुदिनिमोमें से एक हानेर हों और बाकी रौर-हाजिर हों, तब भो मजिस्ट्रेट सुकेको 
खारिज करके सब gestr बरी कर देगा, देखो 0 Bom. L. R.628; (Ou. N.C. 
I. ix; 40. W.N. 346. जब कि मजिस्ट्रेट किसी वारण्टके gu» तजचीज्ञ wa समन्सके 
- ज तब ऐसा जाबता नाजायज होगा और मुस्तग़ीसके Sr न होने पर उसका gesat खारिज 
इरा गैर-कानूनी होगा,देखों 4 C.W JN. 26.जब कि gw पर दो इह्ज्ञाम लगाए गए हों, एक 
Lewes सुकृहमेका दूसरा चारण्टके मुकृदमेंका, और अगर सुस्तगीस हाजिर न होवे तो wel 
बाहिए कि वह रिहा करनेका हुक्म देवे, नकि बरी करनेका,देखो AL Mad, "97zit Coin. परन्तु 
यदि किसी समम्सके मुकृहमकी सुनाई वारण्ड केस के समान कीजावे और मुस्तगीसके Uem 


MEE. मुहिज्ञमको बरी कर दिया suu, तब मजिस्ट्रेटका ऐसा हुक्म देना नाजायज़ समझा . 


I ; गया, ga 


"E wem देखो 44 M. L. J. U79. : 


५ अपीकृू--अगर मजिस्ट्रेट इस दफाके अतुसार किसी मुकुदर्मको खारिज्ञ करता है तो des 
| 'भर्पार जिला-मजिस्टेटके पास नहीं की जासक॒ती । क्योकि दफा ४१७ के अतुसार बरी करनेके हुक्म 
| Sinis सिफे हाइकोर्टस की जासकती है, देखो 7 Mad 29: 38 C.L. Ja, 


& फिरसे नालिशका पेश करना--प्रदन यह उठता है कि सुस्तगीसको गेर-हाजिरीके कारण जो 
Ws कीगाई है क्या वह फिरसे पेश की जासकती है ? इस पर ege में सत- 
| Nimm दाइँकोरकी एक qx यह राय है कि. जबकि HIS बिना sei तज- 
3 & केवळ झुस्तगीसकी गैर-हाज्रीके सबब बरी कर दिया गयाहो, तब ऐसा नहीं कहा जा सकता 
? EUM घटनाओं पर उसके मुकुदमेंकी पूरी २ सुनाई कीगई। और ऐसी wan वह फिरसे 
PA V कर सकता है, देखो 40 Mad. 977. परन्तु इसके es All. e l s: 
? 953. "१०48; 84 Maj. 253; 4 C. W.N.346; 2 P. LP 37 C. L. J. 
| 832 Weir 308; 26 M. T,. J. 60. में मद्रास और दीगर SEN bod 
: SUUS बाद gs पर दूसरा geseet नहीं चलाया जा सकता । सुस्तरं 
ष d करनेका रह sm, m 4 C. W. N. 26; 9 W. n At s 
| wa `` भगर Wüs पर कई जुर्मोके करनेका इल्जाम छगाया गया € 7 
LM Sg Pn समन्स जारी किया गया, diei गेर-दाज़िरीफे sas s a किया 
y | "Ww SN दामे यह तय. किया गया कि उन कुल SITUS सम्बन्धमें फिरसे gi । नास 
किए जा सकते,देखो2 C. L. J. 622, 
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- संग्रह ज़ाबता फौजदारी. 


-— m m — 


d $ 
j 
3 


GI 
हाजिर होकर अपना नाम दजे करानेकी दरख्वास्त देवे, तव äer सका S Ss 
चादिए किन्तु उसे मुकृइमकी तजवीज करना चाहिए, देखो l P. L. J. १69 ` 


अगर इस प्रकरणके अठ॒लार किसी झुकृदमेंमें फरियादी anal as. 
पहले किसी वक्त मजिस्ट्रेठको इस वातका विश्वास करा देये कि उसको गा Wr 
हेने की इजा नेक E काफी सनद d तो Së अधार हह | 
seent उठा छेनेकी vm देवे और उसी वक्त सुल्ज़िमको बरी करदे। | 
dus व्याख्या---- 
१ उद्देश--इस दफाके अनुसार झुस्तगीसको अधिकार दिया गया है कि वह आहि — 
के पहिले मजिस्ट्रेको इस बातका विश्वास दिला देवे कि उसको झुकृद्मा sud du m 
और ऐसा विश्वास होजाने पर मजिस्ट्रेट सुकदसा उठानेकी सच्जूरी दे सकता है और ges ४ | 
कर सकता है | यह दफा सिफे समन्सके Wa ही सम्बन्ध रखती है, देखो (3 Dom. (iN 
37 Bom. 369; 6 Mad aë: 2 Cal: (03: 5 Mad 378; Ratanhl 8. क| 
spe सुकृदमोसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । वारन्टके guai sz ge get 
लेनेका हुक्म ISl खासगी व्यक्तिको नहीं दे सकता, Sat L3 Bom. 600; 37 Ba| 
369; 3 C. W. N. 548. उदाइरणके जिये, “ए” ने एुखिस को रिपोरंकी और उस REG 
gës? मुकृहमा दायर किया । ऐसी दशाम "ए सुस्तगीस नहीं कहा जासकता जोर उसे ges 
लेनेकी मंजूरी नहीं दी जासकती, देखो 23 Mad 626. अगर सुकृददसा एक gius विसर 8 || 
लिया जावे तो उसका काचूनी असर यह होगा कि कुछ fan बरी कर दिये जावेंगे, देखो! / | 
L. T. 393 P. L. T. 584. सिफ झुस्तरीखही geen उठा सकता है, दूसरा बई | 
और वह सुकृदमेका फेसछा या आखिरी हुक्म होनेके पिछे किसीसी हद पर मामला उ सर | 
देखो 27 M. L, J. ëtzg Bom. 653; 36 Mad. 35. 
8 मजिस्ट्रेटकी इच्छा--मुकृहमा उठानेकी मंजूरी देना न देना मजिस्ट्रेटकी इच्छा पर हे : ; 
टरेको ऐसी कोई कानूनी बन्दिशा नहीं Š कि झुस्तगीसकी दरख्तास्त पर उसे sem आ | [ 
चाहिये,देखो20 OWN. Lä09 Bé मजिस्ट्रेटही gaan उठा लेमेकी मंजूरी दें सकता n 
Seet अफसर, क्योंकि यह दफा मजिस्ट्रेटसेही सम्त्रन्ध रखती है, देखो e? š si 
मजिस्ट्रेट सुकमा उठानेकी मंजूरी देदेवे तो जिला मजिस्ट्रेट उस geni हस्तक्षेप 
और यह हुक्म नहीं दे सकता कि geen जारी रखा जावे, देखो 25 W.R. 0h 
x ३ हरजाना-जबाकि मजिस्ट्रेट इस दफाके. अनुसार झुस्तगीसको सुदा E Et 
; तब वह SEI बरी करते चकत दफा २५० के अनुसार हरजाना 
983 P. R. 94... | °. तो| 


c न : A di Sg १ लात i 
` ४ WE उठछिना और राज़ीनामा--सुकुदमेंकी उठालेना और राजीनामा ° m 
Sg ET दफा ३४५ के अनुसार किया जासकता है । उसमें दो. ` fäi "|| 
IR प्रधान है। परन्तु geen उठालेने केलिये झुल्जुमकी UU e 
देखो 20 0, W.N. Iong Rpefüri itur 
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"T ` समन्खके सुकृद्दसों की सुनाई ३१७ 
j ° -— EIC Rin 7 

~ i E E RC EN e T 
>| a २१९ फरियांदीके न होने पर कार्रवाई बन्द करनेका 
mp अधिकार | 


gm, जिसमें इस्तगाखा पेश नहीं किया गया है छेकिन जो- और 


I GN हुआ छै प्रेसीडेम्ली मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट qui अव्य या ज़िळ।-मजि- 
al uM पहले से मञ्चूरी छेकर किली qut s/ RO को अधिकार Š कि qa अपने 
" Br E ud कारबाईको किली सो इद पर बरी दोने या सजा देनेके 
के |. gue विना gai यन्द . करदे और उसके बाद सुल्ज़िमको छुटकारा द देये । 


व्याख्या : 

इस eat यदद बतछाया गया š कि मजिस्ट्रेट उन नाउिशाकी कारंबाई, जो इस्तगासेके द्वारा 

पेश नहीं कीगई हैं, ख़ास वजह St Saa सुनानेके पादेले, बन्द कर संकता है; जोर ऐसा करते. 
वक्त उसे अपने बजूड्ात लिख देना चाहिये । सुकृद्दमेकी ag Weg होतेही मुल्जिमकों छुटकारा मिल , 
जता है । इस दफाके अनुसार जारी किया हुआ हुक्म न बरी करनेके बरावरहे न Rer छरनेके ओर चूंकि 
ऐसे हुक्‍्मसे मुल्जिस वरी नहीं किया जाता इसलिये उसपर फिरसे great चछाया जासकता है. 
चौर चूँकि पेसा हुक्म इस्तगासे को खारिज करनेके वरावर नहीं है, इसलिये दफा ४३६ के अनुसार 


“C 


अधिक तहकीकात करनेका हुक्मभी ऐसे मामलेमें नहीं दिया जासकता,देखो L0L8 P.R.9. 


३७ | इस दफाका उपयोग नीचे रिखे उदाइरणसे स्पप्ठतयः समझसें आसकता g: — | 
zt पुलिसके रिपोर्ट करने पर, कि, यादव नामक एक आदमीचे पुलिसको झूठी खबर पहुँचाई, 

et मनिष््रेटने यादव पर दफा १८२ ताजीरात हिन्दके अनुसार gent चछानेका हुक्म दिया; परन्तु 

र इ | वदभ एक दूसरे मुक़दमकी Don सजिस्ट्रेटको यह माळुन छुआ कि यादवकी रिपोर्ट सच्ची थी 
[o तर मजिस्ट्रेरने समन्सको मन्सू कर दिया और ge कारवाई बन्द करदी | यह तय पाया इस. 
i ' ag अनुसार सजिस्ट्रेटकों एसा करनेका पुरा अधिकार था, Weil P. L. T. 28. 

a 


समन्सके ओर वाएण्टके gesi? निराधार इंस्ज़ाम 


dt TR २१० निराधार और तंग करनेके लिए अपराध लगाना 

gd E SCHT 

al Em १ अगर किली सुकुदमेंमें, जो इस्तशालेके द्वारा या पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट 

et “सचना पर दायर किया गयाहो, किसी मजिस्देदके खामने जिले SS? सुननेका 
P म NH ° एक या एकले अधिक व्यक्तियों पर इल्ज़ाम लगाया गया हा और वह 

dl करदा ई. जिसने purs सुना Š, सब या उनमेंले किसी femel रिहा या चरी 

| : र उसकी रापमें उनके या उसके विरुद्ध छगाये हुये vus झूठे, uh 


RS निराधार और तङ्क करनेके लिये पेश किये गये हों तो मजिस्ट्रेट को अधिकार दै 
La पेह रिहा या चरी करनेके हुक्ममें, अगर चह व्यक्ति जिसकी नाछिश या सूचना पर 
इस रो में लगाये गयेथे मौजूददो तो, उससे उसी वक्त इल बातका कारण पछेकि उसले 
जाना Si T" या उसमें ले प्रत्येक या किसी सुल्ज्िमको' जबकि š एकसे Km m 
| s SUMI जावे, या अगर ऐसा व्यक्ति हाज़िर नहीं है तो वह उस पर IT दो 

4 NC छिखा सच sees लिये समन्‍स निकाछने का हुक्म देगा। ) 
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३१८ संग्रद ज़ाबता फौजदारी k 
E a 
२ मजिस्ट्रेट ऐसे नालिश करने या, सूचना देनेवालोंके द्वारा ३ ; 
को लिखेग। और उस पर ध्यान देगा और SA उसे इस चातका fgg Zen ü N | 
gus झूठा, fud या तङ्क करनेके छिये छगाया गया है तो भास à NI 
लिख कर हुक्म देगाकि वेली न|छिश करने या सूचना देने बाळा ३ पद w NT 
उनमें ले प्रत्येक या किसी एकको सौ रुपये तक Salat या, अगर मजिछेर Wi 
तो, पचास रुपये तक दज।ना qa ! | * बस 
(3€) मजिस्ट्रेटको अधिकार दे कि उपदफा २ के अनुसार Cari | 
gen देते वक्त वह यह भी हुक्म दे दे कि इरजाना न दिये जाने पर बे ic ; 
तीस दिन तककी सादी सज़ा दी जावेगी । | Ji 
(3 बी ) जब कोई व्यक्ति उपदफा ( 3 ए ) के suum कैद ma A 
उसके सम्बन्धमें जहां तक होसके ताज़ीरात हिन्दकी दफा ६८ और o ° ui 
लागू होंगे । ; 5 . 
(३ सी ) कोई व्यक्ति, ome इस दफाके age हरजाना Saqran हा | 
ऐले geng das देखी नाछिश या सूचन। देनेके लिये दीवानी या फौजदारीक्षी जिमेश | 
ले मुक्त नहीं होगा । मगर शत यह Š कि जो रकम सुल्ज़िमको इस दफाके gend | 
जाबेगी वह उसी सम्बन्धमें दिये हुये बाद वाले दीवानी सुकृद्दमेमें zcmüm| 
करली जावेगी । B 
३ फरियादी या सूचना देने वाळा, जिसको उपदफा रे के geen किसी के | 
या तीसरे देके मजिस्ट्रेटकी अदाछतले हरजाना देनेके fed हुक्म द्या mit 
जिसे किसी अन्य मजिस्ट्रेटके द्वारा पचास रुपयेले ज़्यादा हरजाना देनेका gud 
गया है, Est, en जानेके विरुद्ध उसी तरह sms दायर कर सकता (a | 
कि उस मजिस्ट्रेटके द्वारा उल फरियादी या सूचना देने वाळेकों सज़ा होते wt 
दायर की जासकती है। ! 
४ जब कि मुल्ज़िमको माविज़ा देनेका gen किसी ऐसे मुकुदमेंमें हुआ i ज | 
दफा ३ के gear अपीळके योग्य है, तो अपीळ पेश करनेकी मियाद्‌ SN a) 
: अपील पेश होगई है तो, अपीलके फैसले तक उसे हरजाना न देना S ert 
Bet हुक्म ऐसे geet दिया गया है जिलकी अपीळ नहीं दो सकती तो वेशा 4 
Sen तारीख़ले एक मासके पहिले नहीं दिया apen । | 
| च्याख्या-- BECH i| 
3 परिवर्तत--क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एमेण्डभेण्ट ऐक्ट do १८ सन्‌ १९१ po eil 
दफाके द्वारा इस दफासें बहुत कुछ परिवर्तन Got गया है । और यह दफा बहुत 
दफा कही जा सकती है | | 
.. इस दफा का ger परिचतेन नीचे दिया जाता हैः -- z £f “ 
x दुरानी qui केवर निराधार और az करनेवाली नाकिश्षोंमें मावजा का 5 | 
TES इस दफामे gei दाब्द और बड़ा दिखाया aen है | इस परिवतेतका ei E 
उरान। दुफाके अनुसार मावजा दिलानंक किए नालिए क: मराधार और तह $ 
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कण जा की -- se] समन्सके सुकृद्रमां की सुनाई ३१९ 
qd था, देखो 30 Cal. Lää: 2 Weir. ag 5 Bom,L.R. og, 2 Mad. 
Le AIL ege 97 Bom 376; Lou P. L. R. ag: ot, B. R. 
bäi veg इस नवीन तरसीमके अनुसार, नालिशके निराधार और qz करनेवाली होने 
छ इसका झूठा होना भी जरूरी ë । इस नवीन तरमीमसे 34 All. 354 और 4 Bom. 
i a R. 645 की नज़रें रद समझी जानी चाहिए, जिनमें यह तय किया गया था E अगर इस 
वतका geg ep जावे कि नालिश SS है तब यह दफा लागू नहीं होती । 
, ३ पुरानी दफाके अनुसार सुस्तगीसको उसी वक्त हरजाना kas; Sai पठानेका हुक्म दिया 
बाता था । वर्तमान परिवतेनके अचुसार माजिस्ट्रेवको झुस्तगीससे उसी वक्त सबब पूछना चाहिए E 
उसे हरजाना क्योंने लिया जावे । पुराने क्रानूनमें यह बात नहीं बतलाईं गई थी कि जबकि फैसला 
हे वक्त मुस्तगीस गैर-हाजिर हो तब क्या करना चाहिए । इस परिवतेनमें यह बतलाया गया 
- fe उसे सबब बतलानेके लिए समन्स जारी करना चाहिए, देखे Report of the Joint. 
` Gonméttoet) 9972) पुराने कानूनके अर्थे करनेमें मत-भेद॒हे कि,हरजाना दिलानेके लिए समन्स 
वारी करना चाहिए या नहीं.॥ सरकार बहादुर बनाम मानिक और दीगर झुकृददमोमें यह तय किया 


d de "E नोटि r` देखो . Í 
है गया कि सुस्तगीलको तलब करनेके लिए नोटिस देना चाहिए, देखो Ratanlal 725; 24 
«j| Bom. L. R. 805; 3 Bom. L. R. 777; 9 A. L. J. (70. परन्तु कुछ मुकइमसॉमें 
| tied यह राय थी कि नोटिस देनेकी ज़रूरत नहीं है, देखो-सरकार बनाम पंचम 45 All. 


- 474, परन्तु इस नयी तरमीमसे मजिस्ट्रेट सबब geet के लिए झुस्तगीसको नोटिस देनेके fuu 
` वाध्य किया गया है, जब कि वह गैर-हाजिर हो । अन्य दशाओंमें उसे हरजाना res पहिले 

सबब बतलानेका मौका दिया जाना चाहिए, देखो (IA WN. ëäsiëtwN. (äu 

9 A. LJ. Up. 

३ पुरानी दफामें सजिस्ट्रेटकों ५०) रुपये तक हरजाना दिलानेका अधिकार था। अब वह सौ 
पक बढ़ा दिया गया है । सिफे मजिस्ट्रेट दर्जी तीन १००) xo तक हरजाना नहीं दिछा सकता । 
इम समझते हैं क्रि इस तरह रकृमकी तादाद बढानेसे कोई हानि नहीं Q सकती और gen 
१००) रुपये तककी रकमको आदा कर सकता Š | दफा ४०४ के guter ख्याल करते हुए हम 

Den कि ऐसे हुक्मोकी अपील हो सकेगी । खासकर उस quu जब कि उनकी अपील नहीं 
सकती, देखो Report of the select Committee of O 963 SÉ 
3 WU दफाके अनुसार मजिस्ट्रेट सजाका हुक्म सिर्फ़ उसी दशामें दे सकता था जब Pa `" 
Pa ES च = सकता हो। चह उसी gau हरजाना न देनेकी wan सजाका get "db 
| 489, m 2 Weir. 320; Ratanlal gil: 3909: PR (ës8AlL 96; Iä 
` gan Be L979;9 Or L.J, 226(Nag) नवीन उपदफा(२ ए)के sem adt 
हो तो मिस ए जानेके gea ही सजा देनेका अधिकार दिया गया है । अगर हरजाना SEN 
E भेजनेके प Haag जेल सेज सकता है, परन्तु मजिस्ट्रेटको छाजिस हे कि वह gen : 
` 750 पहले कुकी निकाल कर जायदाद मनकूछा नीलाम करावे, देखों 9 L. B. R. 32; 
Mad. vz. 
b GC Tam उपदफा २, जिसमें op हुक्म web था कि हरजाना win EC Ee 
mag, LI इस दफासे निकाळ दी गईं है ओर वह eg , 


| | à q "int 3 WW शामिळ कीगइे है और उसमें कुछ परिचतेन कर दिया गया है. । SUO 
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३३३ 'संग्रह are फौजदारी 


sD SIRS i Re) 
३ २ (सी) नवीन उप-दफा है और इसकी शर्तेके लिए पुरानी दफाकी उप-दफा | 


इसका उददेश यह है कि हरजाना दिलानेसे ` gës? फौजदारी या दीवानी ५ y I 
नहीं पड़ती । हरजाना दिलाना सुस्तगीसको सज्ञा देना नहीं Š | सज्ञा Bua Seen e | 
मुस्तगीस पर दीवानी या फौजदारीमें अछग नालिश करना चाहिए, देखो 80 Ca Sech 
sp मजिस्ट्रेटकों हरजाना नहीं दिलाना चाहिए, बढिकि झुस्तगीस पर दफा ४७ रे lia | 
चाई करना wu. मजिस्ट्रेट झूठी नालिश करनवारे पर दुफा २११ ता० हि क्क ३३५ | 
चला सकता है, देखो 2 Mad. 237; 2 Weir. 2uI: 35 Bom. 376; wg ml 
R. AgsI0t,L-Rbiëä:IpW. R. 9. इसी तरह जब f BAS MÄ 
प्रर ef नालिश करनेके जुमेमें दफा २११ के अनुसार नालिश करनेकी ` मंजूरी देता है न iul 
इस दफाके अनुसारः सुल्जिमको हरजाना दिला सकता है, देखो Lo07 P. wn E ix | 
P. R. Iësmntp LO परन्तु जब कि ag इतना सङ्गीन हो कि सिए इलिका 
दिखाना काफी न हो.तब मजिस्ट्रेटको दफा ४७६ के अनुसार gee wein चाहिए, देखे? 
Mad. 59; 20 Cr. L. T. 226 ( Patna ) | 

9 पुराना sf मजिस्ट्रेट ge अव्वलके हरजाना दिरानेके हुक्मकी अपील नहीं dui : 
थी, sei) Bom. L. R. 350; 7 Bom. L. R. 998. परन्तु इस finest 
sie हो सकती है, जब कि वह ५०)र० से अधिक हरजाना दिलांव । sisi ginis | 
मिलना चाहिए देखो, 29- Mad. (9: 28 M. L. J. 204; परन्तु यदि नोटिस र मे 
जाबे तो उससे कारंवाई नाजायज न होगी, देखो 28 Mad. 89; 4 M. L. T. 2 


८ उपदफा ४ से उन सामळोंमें, जिनमें अपीछ नहीं होसकती, हरजाना देनेका zait: 
तरमीसका यह उद्देश है कि अगर सुस्तगीस चाहे कि चह उस हुक्मकी uere गना भे || 
. ऐसा करनेके ei एक agin समय काफी होगा, देखो Report of the 500० | 

६९०. d'L9u8. नज्रसानी करते वक्त हाईकोर्ट हरजानेके हुक्मको aqu कर gel "| 
अगर gene मुश्जिमको रुपया पटाया है तो उसे offe करनेका भी हुक्म Wessel 
2908 P. R. 29; ën P. R. IA Lane P. R. 3. अगर नरा | 
tiq मर af तब उसका वारिस नज॒रसानीछी दरख्वास्तकी पैरवी कर सकता Š, देखो a | 
R. 24. परन्तु यादे नज॒रसानीके वक्‍त सुल्जिम मर जाये तत्र हाईकोर्ट इस auda | | 
क्योंकि gan पर नोदिस नहीं तामीळ कराया जासकता, देखो विश्व 69% , b E 
५ ९ निविध--करण ८ वें की कारवाई ecrit ufum नहीं Š । इसलिये sU x: i 
नाई झुटो पाई ap तबभी इस दफाके gen उसके लागू नहीं होते देखो 25 E «d 
All. 365;.36 All 389. ( Resqrae बनाम छालबिहारी y 7 A Ld gu 
बनाम महादेव ) 743. (90 P. R. 4; ou P. R. 33; 20 A. I qat e 
A» L. J. 207; 45 All..363.. ( maga बनाम जानकी ) इली v ed e 
SUI अथोत्‌ दफा ४८८ के अनुसार digi दरख्वास्त geet मह amt i 
हेश ve हुक्म उसको छागू न-होंगे, देखो 6 M. L, T. 20l. नौकरी m Si: 
मी यह दफा ent नहीं gtt क्योकि काम करनेसे इन्कार करना ञे s KS qaae E 
293; Ratanlal 632: A Mad. 234; 4 AI. 822. मगर SET "T 


s यह दफा लागु समझी : à x M 7 GM 
मः Se D q स्त : 
CC-0. Ja आस a 29 Mad. sl gu | 


A 


i: 
l 


B 


ap १00, B. R. ( Or. P.C.)5l. 


समम्खके सुकृदमों की सुनाई ३११ 


Me aus 


Cal 304; 29 Cal. Län: 23 Cal. 248; 9 Mad (09 9 Mad. 374. की 
e à सन्‌१८८२ Se के संग्रदके अनुसार थी रद्‌ समझनी चाहिये t. 


ae हाना fest लेना चाहिये--सरकारी नोकर झूठी, रग करने वाळी और निराधार नाछिश 
E एर,हरजाना देनेसे माफ नहीं किये जासकते । अगर गेर दस्तम्दाजी SEHE पुलिस अफसर किसी 
न्हे पास कोई ख़बर NS और वह ख़बर बादमें झूठ पाई जाचे, तो मजिस्ट्रेट उसका eren देने 
g हुक्म देसकता है, देखो 2 Weir. Ste 26 Bom. Lä 6 S. L. R. 82. इसी, तरह 
जबकि एक स्यूनिसिपरिटीके सुहिजमने झूठी नालिश पेश की तब उससे हरजाना Deeg हुक्म जायज्‌ 
समझा गया, देखो Ratanlal 309. परन्तु जबाके एक मजकूरीने अदालतमें यह रिपोर्ट की कि 
व्यक्तिने कुकका मार लेनेमें दस्तन्दाजी की ओर अदारतने उसपर Sege चलानेका हुक्म 


NN Ce Se 


Rer और जबकि बादमें मज़कूरीकी रिपोर्ट झड निकली, तब मजकूरीसे हरजाना दिलानेका हुक्म 


„जायज करार दिया warn. क्योंकि इस सामलेमें अदालत gen न थी सजकूरी था, देखो 
' (Bom ("äs 26 All. L83. ams वासे इरजाना नहीं दिलाया जासकता,देखो L9iz 


P.W.R.l 

११ प्जिस्टेरको सव लिखना चाहिये-हरजाना ei चकत सिफ इतना लिखना कि, झुस्तगीस 
काफी सबब नहँ बतलाता कि उससे क्यों न हरजाना दिलाया जावे, काफी नहीं है, देखो, 3 P. 
L, T. 203. मजिस्ट्रेटको हरजाना दिलानेके sang अपने उन वजूड़ातको लिखना चाहिये कि dg 
gege, झूठ, तंग करने चाळा और निराधार क्‍यों समझता है । और अपने हुक्ममें मजिस्ट्रेटको 
sed लिखना चाहिये कि चह झुस्तगीसके qami हुये कारणोंको काफो क्‍यों नहीं समझता, देखो | 
Ratanlal 725; 2 Weir. 3I0; 24 Bom. L. R. 805;  P. L.T. 558; 24. O. 
Gägt:In0 W.N. 544; 8 A. W. N. Lo. अगर वह सबव नहीं लिखता तो 
Deg हुक्म नाजायज्‌ Š । वह ऐसी ब्रेजाब्तगी नहँ जिसका सुधार दफा५३७से हो सकता हो,देखों 


४१ 
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प्रकरण २१ | 
मजिस्टेटोंके द्वारा वारण्टके Gerd सुना! 


of the Trial of Warrant-Cases by Magistrates 


eg) WEE 


; be, 

दफा २५१ वारण्टके मुक़दमोंका ज़ाबता e 3l 
वारण्डके सुकृदमोंकी ga मजिस्ट्रेट नीच छिखे ज़ावतेके amem qus | 
करेगा! ` SH KE WI 
2 व्याख्या 
इस प्रकरणम वारन्टके मुकददर्मोकी तजवीजका जाबता querat गया Š | उसे TI 
बतछाये हुये हुक्मॉकी पूरी २ तामीली करना चाहिये । अगर वह अपने मनका sma अहे | 
लाता हो या, पुरानी रस्मके अनुसार, जो उसकी अदाळतम चली आ रही हो, काम करता हे हे. || 
इसकी कुछ oo नाजायज्‌ होगी और वह ऐसी बेजाब्तगी न हांगी जिसका सुधार ve o | 
अनुसार होसके, Sei (7 Bom. L. R. 490; (pp3 P. R. 29. अगर वारके gil | 
तजवीज्‌ समन्सके सुकदमेके समान कीजावे तो वेसा जाबता नाजाथज होगा और मानिसक quU || 
सजा हरादी जावेगी, देखो 29 Mad. 372. अगर ऐसे मामलेमें ges बरी किया आवे तेसं || 
करनेको अर्थ Rer करना ही समझा जावेगा, देखो 6 A. W. N. 260; 8 A, W.N | 
सिर्फ़ इस सबबसे, इस भ्रकरणके हुक्मोंकी अवहदेछना नहीं की जासकती कि मामला वार्ण | 
- होते हुए gra पर समन्स जारी किया गया, देखो I0 W. R. zt. अगर gage भ || 
, ` वार्दके मुकदमे SH अनुसार कीगइ हो तव उसे इस प्रकरणके हुक्मोंके अनुसार el: / 
चाहिये । बीचमें जाबता बदलना नाजायज होगा, देखो (9 A. L. J. 6. gege SZ) 
वारन्टके spun जाबतेके अनुसार शुरू कीगइ, परन्तु कुछ गवाह लेनेके बाद टी 
यह माळुम हुआ कि मुकदमा समन्स का है और उसने समन्सके qaqa जाबतेके भ af 
SES की दाईकोटेकी यह राय हुईं कि ऐसा करना बिल्कुल नाजायज है और तजर Wan 

जानी चाहिये, देखो I9 A. [,, J. 6. अगर सुहिजिम पर इस तरहके दो gem ST 
कि एक जमे समन्स केसका है और दूसरा वारन्ट केसका, तो ऐसे झुकृदमेका जाबता j SE F 
WW ज़ाबंतके अनुसार होना चाहिये, देखो D Cal. ai: 39 Mad. 50% 
727; I9I8 M. W. N. 546. 


दफा २५२ इस्तग्रासेकी शहादत m sil 
१ जब मुल्ज़िम किसी मजिसटरेके सामने हाज़िर हो UD. t 

मजिस्ट्रेट फरियादीका बयान ( अगर कोई Q ) äert और ऐसी qum j 

जो इस्तग़ालेकी पेरवीमें पेश कीजाय । 
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२५२] घारण्टके munit gui ३२३ 


| Es ——— 8 २५१- 


| मगर शते यह दे कि जब मालिश अदालतके द्वारा पेश कीगई हो तो मजिस्ट्रेट 
I कह यह ज़रूरी न Eb कि वह फरियादी की तरह किसी व्यक्तिका बयान लेबे | 
| 5 ameet चाहिये कि वह फर्यादीसे या किसी तरह डन व्यक्तियोंका नाम 
éi eme दाळातको जानते हों और जो इस्तगासेकी पेरवीके लिये शहादत 
I ët । और उनमें ले ऐसे छोगोंको, जो ज्ञरूरी माळूम हों,अपने रूबरू शहादत देने 
| abisen करे । | : 
| व्याख्या--- | 
३ परश्चितन--उपद॒फा ३ की शर्ते क्रिमिनल ओसीडर कोड एमेण्डमेण्ट ऐक्ट do १८ सच 
` qua की ec दफाके अनुसार बढ़ाई गईं है और इसका कारण है दुंफाँ२०० की तरमीम og 


| 3 आरम--वारण्ट-केसका आरम्भ उस समय होता है जब कि मजिस्टेटके सामने sfëan 
आता है या छाया जाता हैं. और वह gesi शहादत लेना आरम्भ करता Š | geriet आरम्भ 
«d ef बाद ge नहीं होता, देखो 3 L. B. R, 280. ज्योही सुह्जिम अदाळतमें हाजिर 
हवे, याही अदालतको चाहिए कि वह मुस्तगीसका बयान सुने । यह जरूरी नहीं है कि उस झुस्त- 
dea बयान ges पर दी लेना चाहिए, देखो 42 M. L. J. (08: परन्तु सुड्जिमके आते ही 
[OW शुरू कर देना चाहिए। सिफ इस वजहसे कि गवाह बहुत हैं युल्जिमको हिरासतमें नंहीं.रखना 
` चाहिए, देखो 6 Mad, 63; gegen कतेव्य है कि वह सुकृददमेंके हालातकों जानने चारे कुछ 
mee पेश करे, देखो IO Cal. op: LA All Sëtz I8 All. 6; l4 Cal. 


LE 


E Si = zi z- 


I» 
en 


& | mum चह ऐसा न करे तो अदालत ges विरुद्ध अपनी राय कायम कर सकती हैं, देखो 
e | Lä. सजिस्ट्रेटका कतव्य है कि वह gus कुछ गवाहोंका इजहार लेवे, वह यह नहीं 


"Me कि age गवाहंका इजहार आयज्‌ होगा या नहीं या, जो कुछ. पहले गवाह कह चुके 
M) Doe 4 Mad. 329; (908 P. W. R. 3; Ratanlal Si3 Cal. 389; 
Bom $ दे "परन्तु यादे मजिस्ट्रेटकी यह राय ददोवे कि oa पर लगाया हुआ भामैयोग 
ES E बिना कुछ शहादत लिए ही genit रिहा कर सकता है, देखो 9) 
| ge SE Lg: Ratanlal g0L. यद्यपि gg लिए यह जरूरी नहीं है कि वह अपने 
Er RUN करनेके लिए माश्जिमके सामने पेश. करे, तो भी मुल्जिसकों qu आयिकार - 
Cis, e गवाहसे जिरह करनेका मौका दिया जावे, देखो 8 C. W. N. gëësi4 
१ 40 All. 84. : ४ 
E \ SIUS De करना-- सजिस्ट्रेकको इस बातका पूरा आधैकार Š कि वह सुदृईके गवाहोंकीः 
| E. Us जरूरी गवाहोंकों तलब करे । परन्तु उसे gU बातका अवस्य ध्यान रखना चाहिए. 
i हो थयसे न्यायमें बाधा न आवे, देखो 23 W. R. gei A. L. J. Lë, gei 
जतम होनेके चाद अदारतको ged? पेरोकारको अचानक गवाह तलाश करनेका 


EK 


"Sa — A. x के. SC À 


bw. Ë 
"nare ves पेश करनेका मौका नहीं देना चाहिए जिससे फि शायद Gd साबित कर ने 

2 se सके 32 ` NS. - = Li जे कोई जि (à 
W| ELLEN | इस संग्रहमें ऐसी कोई oe नहीं हैं और q ऐसा कोइ हुक्म Š जिससे Ñ 


| ap D गवाहोंकी नई फेहरिस्त देनेका enter हो, देखो D A. D. J. 05. 
| `w दुखा सेइइके रवाह समन्स निकालने: पर द्वाशिर न होवें, तब सुईको अदाकतकी सहायता 
I EM पूरा २ अधिकार है, देखो 6 G. W. N. 048. : 
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e दस्तावेंजोंका Gents eut न केवल guia m Ee WR. S 


नकूल wer अधिकार है, बल्कि उसे उनके सुराहिजा करने का झी अधिकार m wal 
T. R. 483. gw? 


दफा २५३ सुल्ज़िमकी रिहाई | 


१ तमाम शहादत Out बाद, जिसका वणेन दफा २५३ op । 
सुल्ज़िमका ऐसा इजहार लेनेके बाद ( अगर कुछ छिया जाये ) 3 éi dà 
मालूम पढ़े, अगर उसकी रायमें ऐसा कोई झकृदमा सुल्जिमके विरुद्ध RUNI 
जिसके अलुसार ( बिना इसके विरुद्ध सिद्ध किये ) सुल्जिमको o So i 
है तो वह उसको रिहा कर देगा । " Tas 

३ अगर मजिस्ट्रेटकी रायमें उन कारणोंसे जिन्हें वह Fü तमे | 
छगाया हुआ geg निराधार है, तो इस दफाकी किसी इवारतले यह र ह| 
SS उस HH को sei की किसी पहिली हद्द पर रिहा ul 
मनाही है । x 


३२४ 


व्याख्या 


१ उद्देश--इस दुफाका यह Wd है कि अगर guis शहादत और मुल्निमका वामने | 
के बाद मजिस्टेटकी यह राय हो कि झुल्जिमके विरुद्ध कोई ad साबित नहीं dad 
Tears अथात रिहा करदे । झुदईके तरफकी कुर शहादत ख़तम होनेके पाहिले भी Rud] 
ez géi आधार पर झुल्जिमको Qar कर सकता है p माजिस्टेडको ऐसा o परे | 
एसे कुछ गचाद्वोके इजहार लेना चाहिए, जिनका नाम gei पहिले बतला चुका है|. 
Mad. 329; 2 C. L. R 889; 22 W. R. 25; 20 W. R. 67; Rain 
Lou P. W .R.3, कमसे कम अंदालतम हाजिर gu गवाहका इजहार सिसो स Í 
चाहिए, देखो UC W. \, ] xxxiii. परन्तु जब कुछ गवाहोंका इजहार डेन ग | 
सनिस्टेटकी रायमें इर्जाम झूठा पाया जावे तब वह कुल गवाहोंका इजहार छिए P Un 
को रिहा कर सकता है, दखो ( ai ) LAM. W. N. 40. | d 

.२ अपील-इस दुफाके अनुसार रिहा करनेके हुक्मको सेशन्स जज दफा PU Ke | 
४३६ ) के अनुसार रद कर सकता है और geren फिरसे ge करनेका हुक्म t: gi 
5 W. R.58; 4 N. W. P. H. €. R. 28; ऐसी रिहाई, waat 
रासा पेश करनेमें बाधक नहीं हो सकती। और ऐसा करनेके लिए पिछे gti 2I» af | 
हुक्मकों gra करानेकी जरूरत नहीं है, देखो Ratanlal 350; 28 Co = att: 
543; (8 Cal. 608 CR. B. ). परन्तु इसके विरुद्ध go नजीरें यह 9 || 
रिहा होने पर दूसरी E हीं की जाइ | 

हा दूसरा बार उसी चारदाद पर नालिश फिरसे दायर न॑ Gi? 
"leet करनेका अधिकार उसी समय पैदा हो सकता है sta कि नए Ber. 9) o! | 
जो पढिछी नालेश दायर करते वक्त gera या ges नहीं ai" A 
J. 236 ( Pt. ) हे £ ^um il 
३ ज़िला-मुनिरटेटके अधिकार--जब f af इस दफा कें Hu RS ai 


p जिला:मजिस्टेदू s सके MULO Sq saka कर EURO x ot^ E 


K 


Sa a 


वारण्टके सुकृदमों की सुनाई E 


weien करनेका हुक्म दे सकता है, देखो (8 Cr. L. 7. 706 ( All); 9 All. 

ने aad. 384; 32 Mad. 220; 20 W. R. 46, 20 W. R. 47. 
4 ५ उप दफा २-_इस उपदफा में यह बताया गया है कि, कुछ शहादत छिए विना ही, aft 
को यह आविकार है कि अगर वह सुल्जिस पर लगाए हुए इल्ज्ञामको Garen या झूठ समझता 
La sà Rar करदे । ऐसी राय कायम करनेके बाद मजिस्ट्रेकके लिए यह जरूरी नहीं है [कि 


HI aede करे, देखो Ratanlal 20: CäI3I NM. W. N. Lë परन्तु 
| 2 मुल्तिमको बरी नहीं कर सकता । अगर वह बिना चाजे लगाए बरी करनेका हुक्म देवे तो ऐसा 


रिहा करनेके हुक्मके बरावर समझा जावेगा, देखो 6 W. R. ]3.अगर मिसिल पर eren 
ऐसी हो जिससे कोई जुर्म साबित न होता हो, परन्तु सिफे शक पैदा होता हो, तो मजिस्ट्रेटको चाजे 
` उगा कर साहिनमको रिहा कर देना चाहिए, देखो J906 P. R. 2; «eg जब ऐसी aen 


| des हो जिससे géet साबित होना पाया जावे तब qwe: रिहा नहों emt चाहिए, «e 
ष्ट इस पर चाजे लगाकर सुकृदरमेकी पूरी तढकीकात करना चाहिए, देखो. L909 P. WR 
ज am चाञ'ळंगानिके बाद मजिस्ट्रेट guo चरी करनेकी जगह रिहा करनेका हुक्म देवे, तो पस 


हुक्म गलत है ओर उससे qs बरी किया हुआ. समझा जावेगा, Sei L903 P. RL 

५ वजतका लिखना--यद्यापि उपदफा १ में ऐसा कोई हुक्म दजे नहीं है जिससे मजिस्ट्रेटको 
मुस्जिमको रिहा करते वक्त अपने चजूडात लिखना चाहिए परन्तु उपदफा २ के अनुसार रिहा करते 
वक्त मनिस्टेटको अपने spuma लिखना चाहिए, देखो 9 Bom. L. R. 250. ; 


asp ide" 
gl दफा २५४ जुमेके साबित होने पर चाजका लगाना 
d अगर उस वक्त, जब वैसी शादत और इज़हार छिया गया दो, या Set 


किसी पहिछी इद पर अजिस्ट्रेटकी यह राय दो और उसे इस बातके शुमान करनेकी 
वजह दो कि neu ऐसा et किया है जिसकी तजवीज इस प्रकरणके असार 
हो सकती है और जिसकी तजवीज करनेका उसको अधिकार है और जिसके feu 
पह भपनी रायमें पूरो तीरपर eat दे सकता दै, तो वह सुल्जिमके geg feu कर 
चाज छगादेय। । 


ह| . ` | च्यझ्या-- 

UL ` (ga sei दफाका यह अर्थ है कि.जब मजिस्ट्रेट sj शहादत पर भरोसा करे sie 

dal रायमें मुस्जिमके द्वारा sper किया जाना पाया जावे. और जब कि मजिस्ट्रेककों यह अधि 

| र हो कि वह उस सुकृददेकी सुनाई कर सकता है तब वह सुल्जिम पर चाज झगा सकता Ss 
"B वक्त सजिस्ट्रेटको यहद माछूम पड़े कि së uud किया दै और sum TEE 

P 3 vig मिसिल पर आजाये उसी वक्‍त वह मुक्म्िमका इजहार लेकर चार्ज लगा. सकता है और 


यह sn भादे सुददइके वाक्री गवाहोंका इजहार लेसकता है। सच्‌ ३८८२ iom m pU E 
े मजिस्ट्रेट gei qu गवाहोंका इजहार छेनेके बाद चाज छगा : परन्‌ 
"Speer किसी पहिली हद्‌ पर” य शब्द बढ़ा ud गये S जिनसे मजिस्ट्रेटका Sie 
mae गया है कि वह किसी भी ee पर चाजे लगा EE A.L. J. EE 
कोई दूसरा ei साबित हो. परन्तु सुदईने उस eder वणेन न Pat Mise 
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मजिस्ट्रेटकों अधिकार है कि वह किसी ऐसे दूसरे spf maq पर चाञ्च जा DH j 
H.0.R00.उदारणके लिए,जबकि सुड्जिम पर हतक-इज्ज़ताके जुस E W ; l 
së? CC इजहार पर बेजा शक्तिके उपयोग करनेके wu s इ. ई | 
इतक-इउजृतीके at सुल्जिमको Rar कर दिया, मगर दूसरे sis सजा दी ek 
ag राय हुई कि ऐसा करना जायज था, देखो 3 Bom. Li. R. 675. जिस तव es | 
सजा Wer आधिकार नहीं है उसमें सुद्जिम पर चाज नहीं रूगाना चाहिए, Wi Well 
580; Ratanlal 499; (909 U. B. R. 33. अगर ap: काफी EN 
सकता तो वह gf सेशन्स uui कर सकता है । चाहे gege cn n 
इसे स्वतः अधिकार क्यॉन होवे, देखो 24 Cal. 429; 4 Bon. 7, R. om 
लगाते वक्‍त सजिस्ट्रेटको इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि onfgua Bee des k 
साबित हुआ नकि इस बातका कि वह खुद सजा दे सकता है या नहीं, देखो I9m U, B Í : 
83; (90 P. R. I; 906 P. R 2. i 

३ चाजकी तफ़्तील--चाजेमें उन सब बातोंका वर्णन होना चाहिए जिनसे f Simi 
ताकि SR अपनी जवाबदेही बराबर कर सके, देखो (960 P. R. 26. «d ww al 
बारण्टके मामलोंकी कुछ कारंवाई बतौर तहकीकृत्तके होती है और सिफ wd eweg | 
सुकृदमेकी तजवीज शुरू समझी जाती है , देखो 38 Mad, 385. चाभ ewm मर्द | 
यह बतलाता है कि जुर्म सुबूत हो चुका और सुलिजुमको अपना बचाव करना चाहिए। frd | 
गानेके बाद मामलेकों बिना शहादत लिए खारिज नहीं कर सकता, देखो7 C. W. \.:. | 

४ चाज ळगानेके बाद urs रिहाई--अगर चाज ळगानेके बाद, जिरह करने पर ऐसा मह I 

ER कै किसी प्रकारका झुमे साबित नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट सुद्जिसकों बरी कर सकता है, WQ: | 
C. W. N. mp: 27 Cal. 370. Í 


दफा २५५ बचाव 


` १ तब वैसा ag मुल्ज़िमके सामने पढ़ा जावेगा और उसको समझाया तर| 
र उससे पूछा जायगा कि कया वह सुजरिम है या कुछ सफाई देना चाहता | 
^ S अगर सुल्जिम जमेका इकुचाळं करे, तो मजिस्ट्रेट उसका UT ह| 
? अगर वह RU समझे तो,अपनी रायके age उसके इकवालद | 
उसका संज्ञा देगा। . Ë 
E e व्याख्या-- m" 
१ चाजेका समझाना--सजिस्ट्रेकको चाहिए f$ वह सुह्जिमकों अच्छी qu e pn 
और मिसिलसे ऐसा माछूम् होना चाहिए कि मुल्जिमकों चार्ज समझा. दिया E अपती | | 
SM पका इतमीनान हो जावे कि, fan चाजको अच्छी तरह समझ गया s, | 55, # s 
न सक्ता है; देखो 7 Cal. 96; 5 Cul. 826, Hoi i W 
Soe चाजे नहीं समझाया गया, तब ईकोई सज़ाके soi aW ` ] 

9 Mad, 6l — dig z OUT. 
. ,२ SSL कुबूछ oa. WERE सजा है SC oft 

' aza कि Ax कुबूछ करने पर माजिस्टेट SE E lu 
ML IPLE पल्स || 


| gnus (9 वापर मदन उता MS 
2 === प पट तप 
E Nue करनेकी ज़रूरत है | जब कि मजिस्ट्रेटने सुड्जिमके Gi इतना इकबाल करने 
[à D अपनी ebe) दाऊसे सारा मगर उसकी नीयत उसे मारडालनेकौ नहीं थी, तब यह 


| l । S पाया कि सुहिजमका इकृवाळ खून करनेका xum नहीं कहा जा सकता, देखो 25 W. R. 
[ MI 939 O. W. N. Lä, वारण्टके gees, यद्यपि झुल्जिमको उसके ही इकबाल पर सजा 
M | ú seed है, परन्तु तब भी डसे उस वक्त तक सजा नहीं देना चाहिए, जब तक कि शहादतसे 
i| aen पाया जावे | इकृबार के बाद भी भजिस्टरेट को geren Uem चाहिए 
५. | deed काकर dm को सजा देना चाहिये, देखे 3 L. 5. 7, 279; 
dor o9 Mad, 372. अगर Sam gei बतलाई हुईं घटनाओंको कुबूछ करता है मगर swa 
ws इकरार करता ë तो मजिस्ट्रेट उसे उसके ऐसे इकवा पर सजा नहीं दे सकता। sQ कानूनके अदु- 
wm युकृहमेकी पूरी २ तजवीज करना चाहिए, देखो 9 Bom. L. D. (946. sm सुल्जिस 


रसी एक जुमके करनेसे इकवाळ करे, तो उसे दूसरे si सजा नहीं दी जा सकती, देखो l3 


| W.R.5:. 

- 3 बचावका न लिखा जाना--अगर झुल्जिमका बचाव या इकृबाळ Breil न लिखा जावे तो 
ख! | ससक वी हुईं सजा equ की जा सकती है। अदालतको चाहिए कि वह उसके जवानसे निकरे 
dër हुए सव वक्याँको लिखे । परन्तु यदि साल्जिमका बयान किसी विदेशी भाषामें है या ऐसी amni 
ei | Ü जो बदालती भाषा नहीं कही जा सकती, तब मजिस्ट्रेट उसका अनुवाद लिख सकता है, देखो 
Ba | Cal. 96; 5 Cal. 826. जब तक कि झुटिज्ञमकी हाजिरी माफ' नहीं कीगई तब तक वकील 


si. 4 


| * बयान लिखना नाज़ायज Š । चाहे वह बयान मुल्जिमके सामनेही क्‍यों न किया गया gt I 
, | Set mäi Safa कहना चाहिए कि वह जुसंको कुबूछ करता है या नहीं । 


DN २५५ ( ए ) पुरानी सज्ञाके हुक्मॉका ज़ाबता 


E š Ad सुकृद्दमेंमें दफा २९१ की उपदफा ७ के अनुसार पहिली सज़ाकाचार्स 
nu e हदो d सुदिजम इस बातका इक॒वाक न करे कि उसे पहले सज़ा होचुकी 
E EN बतळाया गया है तो मजिस्ट्रेटको अधिकार दे कि वह दफा २५५ 
: ; या दफा TA के अनुसार सुशिज्ञिमको सज़ा देनेके बाद वेसी बतलाई 
D सज़ाके सुबूतमें शहादत ले और उस पर अपना फैखळा दे । 


tee Rn DEE 
E अनुसार wé bk भोसीडर कोड एमण्डमेफ्ट Wee qo १८ सन : १९२३ do की ot di 
| को है जिससे साथ तरहसे इस सप्नहसें शामिल कीगई है । वारन्ट केसके सुकुद्रमर्म ऐसी कोई दफा 
| सार ऐसा uL. गोका फेसखा किया जावे, यद्यपि सेशन्सके sech va ३१० के 
„| tfi CH वजे है । इस कमीको पूरा करनेके लिए यह दफा बड़ाई गईहै, देखो Report 


Se S 
(WR Sct committee of (93 6 इस qui बननेके पाहिले 50 Cal 367. यह 


भी गी गई T के, साविक SECH की शहादत देना, अगर उस हद पर सुल्जिमसे सफाई 
बह राय कायम जायज नहीं Š ( परन्तु dem हुसेन बनाम सरकार 0 C.W.N.Cx.Cr. 
भे awaq E DS S सुदिज्ञमकी सफाईके पहिले साबिक सजाकी eg ADU San 
š usa पड़ती है। इस लिए सज्ञाका हुक्म रद्द किया गया। परन्तु अब ga नजीरों 
ए; ओर इस दफाके अनुसार mee! enden है कि सुल्जिसकों सजाका 


चेद साबिकं सजाके बाबत शहादत के सकता Ë । 


eo P 
— 


EE. 
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४३५८ संग्रद ज्ञावता फौजदारी c | 


e 
दफा २५६ सफाई 
१ अगर मुल्ज़िम sit करने a ge qu या sg tS i 
qur करे कि उसके मुकुदमेंकी सुनाई कीजाय “tar सुक ददमेंकी दूसरी, Sa, 
या अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो अपने सबब Se उसी वक्त” wéi ` Bi? 
के गवाहोंमें से जिनकी शहाद्त ळीगई है किसी पर जि । 
E अंगर करना चाहता है तो किख किलत पर और अगर बहु RT 
चाहता Ë तो जिन गवाहोंका नाम वदद बतळावे वे फिरसे चुळाये ag A “| 
और सुकर सवालके चाद ( अगर कुछ हों ) वे छोड़ दिये an) फिर EN = : 
तरफले वाकी रहे हुये गवाहोंकी शद्ददत ली जायगो और जिरह और मुझ ect 
t D Me. i i w 
wm ( अगंर कुछ हों ) वे भी छोड़ दिये जावेगे फिर इसके बाद सुसिम हि 
की जायगी कि बह अपनी सफूई दे आर अपनी शहादत पेश के। "E 
२ अगर सुस्ज्ञिम कोई तंहरीरी बयान दाखिल करे तो मजिसट्रेको चाहि हि 
उसको mas साथ शामिळ करदे.। ` 
i - व्याख्या | 
१ पाितन--इस दफामें इस ^ निशानके अन्दर दिए हुए शब्द, क्रिमिनल परसपमे| 
एमेन्डमेंन्ट ऐक्ट qo १८ सन १९२३ की .७२वां दुफाके अनुसार बढाए गए हैं। इस qu 
qez चाहिए कि वह चार्ज लगानेके बाद Sandt काफी मोका देवे के वह मुई सा| 
से जिर कर सके । ऐसा देखा गयाहै कि चार्ज लगाने तक,सुलिजुम quie नहीं em मे| 
से वह वकीऊ करके और उसकी सलाह लेकर,यह बतळा सकेगा कि किन २ गवाहासे PRS 
चाहिए । भुङ्जिमको. यह अधिकार Ë कि वह सरकारी vu से या ुदइईके गवाह | 
के किए, गवाहोंको चुननेके .लिए; समय UA, देखो Report of the Select Con? 
of I9Ig और Debate in the Legislature assembly 6 February BA | 
. २ व्यापकता--यह qut सेशन्सके gedet तहक़ीकातमें लागु नहीं होती जा 
E चार्ज कगानेके वाद, मुल्ज्िमको gas गवाहोंसे De करनेका अधिकार नह S Tel 
C. 239. इसी तरह यह दफा दफा, ११० की कारवाइईयोम भी लागू. नहीं होती । él 
११७ के अनुसार वारण्टके मुकृदरमके ज़ाबतेकी तामीळी जहां तक होसके 29 ps e| 
करना uu परन्तु इससे सुंहिजमको इस दफाके अनुसार दिया हुआ gm m il 
देखो 85 Cal. 243; IoIe D. Iul. परन्तु यह दफा सरसरी तहर ह 3 
š ES इसलिए सरसंरी तौर पर वारण्टके seit तहकीकातमें मुल्जिमशों इस | 
हैं, देखो P. T.. T. 652. 
& जिरह्‌ करना--सुल्जिमको चाजे sait बाद तो gas गवा 


d 
NES ECO b 
aaa. l. 


वारण्टके सकृदमों की सुनाई. ३२९ 


` M2 = २५६.] Sie 


96; 20 Cal. 469; 6 Bur. L. T. 67; 2 Bom. L. R. 549; au 
p 35; चाहे सुल्जिमको मुद्ददके गवाहा से | जिरह करनेका मौका इस शर्ते पर दिया गया हो 
T A लगाए जाने पर-उनसे फिर जिरह नहीं करेगा तब भी मजिस्ट्रेट good फिरसे 
| g«* मना नहीं कर सकता । ऐसी दृशामें qz ds गवाहोंका «d तलब कर 
d T tm 6 0. W. N. 424. ; 


Rat 

AE i इस दफाकी भापासे यह माझम होता है कि सुल्जिमको यह अधिकार है कि off लगने. 
E S a guis गवाहोंको जिरह करनेके दर लिए तलब करे, देखों 7 C. L. J. 240; 
d ; iMad. ap P. L. T. 652; 2 . R. 29; 25 W. R. 32; 5 P. L..J. 94; 
| _) 7. R. 53; अगर कई सुढ्जिमॉंमे से एकने सुदईंके गवाहोंसे गिरह कर ली हो तव dap, 
| द इस बिना पर उस मुहिज्ञमका, जिसने जिरह न की हो, Sasa गवाहोंको तब करने और जिर 
हप) ELI देखो C. W. N. Oxi; 43 Mad. A. X 


` ४ éent करौब्य--चाज छगानेके बाद मजिस्टेटका deg है कि वह suq यह 
उबाल पूछे कि क्या वह मुद्दईके गवाहों से जिर करना चाहता है Ç और बिना ऐसा पूछे उसे 
- कारी गवाहोंकों नहीं छोड़ना चाहिए, देखो 27 Cal. 37036 N. W. P. H. OC. R.284 
JW. R. 48; I4 C. P. L. R. I97. अगर मजिस्ट्रेट इस हुकमकी अवदेलना करे तो 
ü afond Zei eat रद की जावेगी और उस हदसे, जबकि चाज लगाया गया था, नए सिरे से 
` gei की तजवीज्‌ करनेका gau दिया जावेगा, देखो L974 P. R. (ixa9 A. W. N. 5 


A ` नार सुदिनम मजिरट्रेटसे यह प्रार्थना करे कि, यद्यपि इस समय उसे guum गवाहोंसे कुछ पूछना 
एल न है, तत्र भी उसे वकील ळगनिके लिए मौका दिया जावे जो शवाहदेसि जिरह करेगा, तब मजि- 
asl Sg चाहिए कि चह उसकी गरार्थनाको स्वीकार करछे, देखो Lë Or. L. J. 786. ( Mad ); 


ID P. W. R. IA CLäLL3g9M. W.N. (99 अगर समन्सके सुकृद्दमकी तजचीज्ञ' ` 
| वारके goe तरह कीजावे और सुदिनुमको यह उम्मीद हो कि चाजे eem बाद, उसे फिर 
पे सुके गवाहोंको तऊत करनेक्ा अधिकार है, परन्तु बादमें मजिस्ट्रेट समन्सके ger sube 
S उस झुकृइसेंकी तज॒वीज्ञ करे तब उसे झुलिज्ञिमको सुदईके गवाहोंसे जिरह करनेका ie 
| स चाहिए, देखो ie Cr. L. J. 250 ( Mad. ) इसी तरह अगर किसी तजर्वाञ्में, समन्स 
iE ` - दोनों प्रकारके ad झामिळ हैं और मजिस्ट्रेट वारण्टके झुकृददमेंकी तजबीजका सुवूत न 
| ? RH बन्द करके fus समन्सके सुकृददमेकी ही तजचीज करे तो उसे सुल्जिमको gu 
ह| EN PNE करनेका मौका देना चाहिए, देखो 39 Mad. 508; जब इस wwe हुकमाकी 
j - करई, an इस am qas करनेका बार gag Ut है कि ऐसी गैर-तामीडीसे 
` "ën किसी अकारकी वाधा नहीं पहुँची । 


NL una — usus» अपनी सफाई देनेके पहले gui? गवाहों से जिरह करना 
éi Se Häer किसी भी हद पर सुकुदमा ख़तम हानेके पहले ee em 
d : j Veg Bi सरकारी M भाथना KA) सकताहै, देखो 97 Cal. 236; 2 M. e है : T gd- 

"I वाहोंको उस चकत तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उसे P 272 


d Um š 
ep Ha ii E NCC EN EN E SA N W HO ° 
epos : a के जिरहके लिए उनकी जरूरत नहीं दै, देखो 0 N. P H.C. R 


3 "x 
TR 
(hb* 
el 


A 


S W.R 458 N. T, R. 65. 
४२ 
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` कि किसी गवाहके इज़हार लेने या Size करनेके लिये उसे जबरन हाज़िर geit 


am) छिखेगा। 


पहले यह हुक्म देवे कि गवाहकी द्वाज़िरीके लिये जो uma grat चा 


| अन्जूर करना चाहिए, देखो 26 Bom 448; हति ei कि 


A 
w 
- z^ E: 
li 


३३० ` संग्रह ज्ञावता कीजदारी m. 
TS — — Uwe 
: ei =, — d 
६ खची--इस दफाके अतुसार मुल्जिमकों पूरा २ आधिकार E L. 

को जिरहके लिए gesit है | और मजिस्ट्रेट इस बिना पर कि See NECS il 
नहीं पटाया, उसके अधिकार को M छीन सकता, देखों 20 Cr. T, JEN | 
age. pp. l9;40. W. N. ai | 
७ वृचाव-जिरह खतम होनेके पाईले, सुल्जिमको अपनी सफाई पेश E I 

नहीं Š । उसे अपनी सफाई पेश करनेका हुक्म जिरह समाप्त gn emi mil 
8 N. L. R. 65 अपना बचाव पेश करनेके लिए झुस्जिम अदालतसे Nb; | ` 
(8 


— s 


wai O. W. N. Suë. ज पके तारील सा छ 

€ उप-दफा २ छिखित बयान-दफा ३४२ के अनुसार gui बयान mesa] 
केवल लिखित बयान पेश करनाही काफी न होगा, परन्तु यदि ufa Dës SRI al 
करना चाहता है तो मजिस्ट्रेको वेसा वयान छे Sot चाहिए । जब & ei 2 
क्रिमेनल लॉ geen Ee qo १४ सन ३९०८ई०की दफा १७ (१)के अनुसार s" "al 
सेस्बर होनेके कारण सजा दीगई और जबकि हाईकोटने उनसे सबब पूछीक उनका UT 
फेहरिस्तसे क्यों न निकाल दिया जावे और जबकि उसमेंसे एकने लिखित बयान पेश i ; 
FESCH छेनेसे इन्कार किया, तब यह तय पाया [कि S यह कारवाई dew | 
त्रीं है इसलिए इस gef अनुसार लिखित बयान न लेना जायज था, देखो 4 Län t: 


दफा २५७ सुल्ज्ञिमको द्रख्वास्त पर जबरन शहादत पेश करे x 
लिए आज्ञापत्र j 
१ अगर सु्ज़िम अपनी खफाई are करनेके बाद मजिस्ट्रेटसे यह quud! 


इकमनामा जारी किया जावे या कोई दस्तावेज़ या और चीज़ पेश ui" i 
Har) चाहियेकि वह उस दशाके अतिरिक्त जबकि उसकी समझ D | 
इस विना पर नामञ्जूर की जानी चाहिये कि वह तकलीफ पहुँचाने या qü का 
इन्साफ न होने देने की गरज़ले पेश कीगई है, तैसा हुक्‍्मनामा जारी करेगा । % |. 


lxi ` ai qd : 

मगर शते यह है कि जब सुलिज्मने जिरह करली दो या «m ge at 
उसको जिरह करनेका का मिल गया हो तो फिर ऐसी गवाहकी es rd 
के get ज़बरन नहीं कराई जायगी, ज़ब तक कि मजिस्ट्रेटको ईस १, | 
ia दोजाबे कि वेले गत्राइक्ी हाजिरी न्यायके लिये ज़रूरी š! ad 
२ मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि ae वैली दरखास्त पर UU S qu 


छतमें दाखिल:किया जाय | i 
| ur श्या स्याः ५ qaad d ge : | | 
१ इवमनामा जारी करता--जब तक [क्कि मजिस्ट्रेटकी रायमें ऐसा कोई ले srl «f 


vim देरी TH T oL Tul CS? Bars ei E Rl 3 i / 
छाफ, देरी या इन्साफमें इज पडुचानेके लिए queque WIE ह मि KM 4 | 
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E. 3 a, wn मजिस्ट्रेटने उनसे ng करनेसे मना किया । यह तय पाया 


वारण्ट के सुकृदमों की सुनाई ३३१ 


— 


गवाहोंकों तलब करे । चह अपने मनले और विना किसी कारणके उस 'फेहरिस्तकी 


| emet नहीं कर सकता) देखो 26 Bom. AI8. gan ७२ गवाहोंकी फेद्रिस्त दी परन्तु 


ET. सिर्फ १२ गवाहोंकों तलब करनेका हुक्म दिया। ऐसी oa . मजिस्ट्रेटका हुक्म नाजा- 
CS देखो 2) Mad, (9l. ` š 

S" e बार समन्स निकालनेके धाद भार्जिस्ट्रेका कर्तव्य है कि og गवाहोंकों तलव करनेके 
Ëq E हुक्म जारी करे । अगर गवाह समन्स emi दीला हवाला करें तो चह चारण्ट निकाल 
E है। समन्स निकालनेके वाद सुल्जिसका काम नहीं है कि वह इस बातकी कोशिश करे कि 
वादों पर उनकी तोमीली होजावे । किन्तु येदं अदालतका काम है कि वह गवाहोंकों तलब करावे, 
wa (0 Cal. 99: L884 e R. 28; 6 C. W. N. 548; Ratanlal 594; 4 All. 
59; (999 P. L. R. 6; C. W. Nees: Iä A. L. J. 945; (gogg P. 

. 0० 

š S मगिस्ट्ेयके अधिकार--दफा २५६ के अनुसार, मजिस्ट्रेटको जिर करनेके रिए gud गवाहों 
को तलब करना ही चाहिए, परन्तु हँसे दफाके अनुसार मजिस्ट्रेट गवाह तलब करनेके लिए, वाध्य 
नहीं किया जासकता | अगर उसकी रायमें (Qw देरी करने या og करनेकी वजहसे ऐसी दुरस्वास्त 
dei है तो वह गवाहोको qeu करने से इन्कार कर सकता है । इस बातका खुबूत पेश करना, कि 
गवाह तलब करनेसे न्यायमें बाधा पहुंची, nsa wm, देखो 20 Cal. 469, सिफ इस वजह 
से मजिस्रेको गवाहोंके तलब करनेसे इनकार नहीं करना चाहिए कि उनके साथ 
काफी Ger की जाचुकी है, देखो 4 C. W. N. Sit, Säi: इस वजहसे भी 
ग़वादोंका तलब न करना ठीक नहीं Š कि उन पर भी वही gea लगाए गए हैं जोकि सुल्जिम पर 
हैं, देखो I5 W. R. 7; इसी तरह-इस विचा पर, फे गवाह am और मौकेकी गवाही नहीं 
Wt, सफाइँके गवाहोंका तरूब न करना नाजायज है, देखो 2 M. W. N. (ëës l9. W. R. 
Lä जव कि geegent दोनों तरफसे बन्द होनेके वाद मजिस्ट्रेऱने एक गवाह तलब किया और ge 
Bug उसके samt us साबित करनेके छिए साजिद कुछ गवाह qeq करनेकी प्रार्थना की 


^ 7" 
Dag तय पाया कि ऐसी qun मजिस्ट्रेटकों गवाह geg करनेकी इजाजृत देना ही 'चाहिए 
एला दृ द 


था, tst 6 Cal 74 , D 
गवाहकों तळव करनेका हुक्म देते वक्‍त wozu इन्कारकि चजूदात लिखना चाहिए | 
भगर वह ऐसा न करे तो सज़ाका हुक्म रद कर दिया जा सकेगा, देखो 40. W. N. 24li 
"Al, 392: 35 A. W. N. 40; (00. W. N. 789; 89 Cal. "ët मजिस्ट्रेटको 
DE न तलब करनेका अधिकार है परन्तु वह सुश्जिमके किसी ऐसे, गवाहके इजहार लेनेस इन्कार 
नहीं कर सकता जो कि अदालतमें Ws हो, Set LA Bom. L. R. 360. 
sad DR कसेका अधिकार--वारण्टेक सुके seat quit गवाहोंसे तीन बार f 
श सधिकार है। पहिछे, दफा २५२ के अनुसार, चाजे eque पहिछे । दूसरे; दफा २५६ के 
AIR चाजे लगनेके बाद । तीसरे, दफा २५७ के अनुसार, अगर a E इस बिना पर उसकी 
ws नामन्जूर न करदे कि चह सिर्फ तंग करने या न्यायमें बाधा qg fe ded है। 
Eo सजिसट्रेरने सुल्जिमकी दुरख्वास्त, - gu गवाहासि जिरह क्रनेके SUR, ans 
। तव युहिजुमने उन्हे सफाइमें तछब किया और जब वे दाशर हुए क i 


-  था। NUR agoen उन्ह सफाईके qar तरह se किया, द्य e 
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३३२ संग्रद graat फोजदारी 


Eo OT -—-X | 
Y ç ~ ^ e^ Zen "hy B 
रवाहोकी हैसियत नहीं बदल गई । वे सरकारी गवाह ही रहे, देखो 28 Cl; j. 


N. Is ( 922 ) M. W. N. Lë0: इसी तरह जव f GE 94] Q : 
किया और उसे छोड़ दिया और वादमें मजिस्ट्रेटने उसे अदाछतका गवाह मानकर UR | 
परन्तु सुल्जिमको rg करनेसे सना किया, तव यह तय पाया क्कि बाली उस tw? | 
`कार था, देखो 29 Cal. 387; सुल्जिमको अपने साथके दूसरे सुहअ को जिरह क || 
भी अधिकार है, देखो 2 Cal. 40]. 

३ खच--गवाहोंके.खचेके बाबत सिर्फ इसी दफाके अनुसार ca s | 
दफा २५६ के अनुसार, देखो L907 P. R. Lë: 20 Cr. T,,. J i a f 


S 


हिजुमके "ua S š | 


१ अगर इस प्रकरणके अछुसार किसी सुकद्मेंमें जिसमें चान gm Emma 
मजिस्ट्रेटको aen हो कि सुडित्ञम बे कसुर Š तो मजिस्ट्रेट उसको दरी इ "| 
Scl मालूम ह Sean वे कृसूर है तो मजिस्ट्रेट उसको बरी करदेग। 
२ सुबूत-जुमे-- I 
“अगर इख प्रकरणके किसी झुकुदमेंमें मजिस्ट्रेट दफा ३४९ या ५६३ š qa | 
2 नहीं करता” और अगर qw यह तय करता Š कि ga ei Salt 
HI वह उसे कानूनके अनुसार खज़ा देगा ! 
व्याख्या ॒ 
3 परिवतेन-अप-दृफा २ में इस ^ ” निशानके अन्दर दिए हुए शब्द क्रिमिमह र| 
कोड पमेण्डमेंण्ट Ges d S et Zog 
A E एक्ट qo १८ सन १९२३ ६० की ७३ Wi qur अउुसार बढ़ाए mU 
तरमीम वेसी ही है जैसी कि दफा २४५ में की गई है । i M 
A | 
२ वरी करना या सज्ञा देना--चाज sac बाद, मजिस्ट्रेटके छिए केवल दो ai - | 
'या तो चह Hep सज़ा YŠ या उसे बरी करदे | अगर वह रिहा भी करें तव च M 
"ies, वाररके सुकदमकी Ref बरी करनेके बराबर समझा जावेगी | इसी तरह Es Ob 
करना सी बरी करनेके बराबर होगा, देखो (693 P. R. 29; 38 Mad. 7०४ 


25; ^. W. N. LS, परन्तु यादि चारण्टके gx तजवीज़ पो ड | 
को जावे आर SIE न een जाने तो मजिस्ट्रेटकों बरा करनेका हुक्म रिहा pe get 
जावया, Set 6 A. W. N. 260; म्ुक्जिमकों बरी करते हुए मजिस्ट्रेट N98 "p 


~ ~ V . 
RS TNT है या उसके झुजरिम होने पर सन्देह है, देखो DÀ I 
सुश्जिमको जो सजा दाजोच चह उसी शहादतके अनुसार होनी चाहिए जो 
है, नकि, इस आधार पर कि aan अपनी जबाबदेही नहीं कर सकता, | 
"EU l 


दफा २५९० फारियादीकी गैर-हाज़िरी dii 


L3 


We 
इसके pata 


mr 


अगर नाछिशकी बिनापर किसी gaan कोई कारवाई श $ 
To जोकि सकदमेंकी सुनाईके लिये झुकरर हो; फरियादी रो रद: 
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वारण्ट के सुकृदमों की सुनाई ३३३ 


po — ] 


EN 

| ; m झायज a : ` - c A 
ul उसकी बावत राज़ीनामा an तौर पर ही सकता हो या ° बह गैर-दस्तन्दाज़ी 
WM à हि, दो अजिरो अधिकारद कि चह अपनी र।यके अनुसार, चाहे इसकी पिछली 
ck ऽन छ मी लिखा दो, चाज ua A E ELLE LE 
el eg व्याख्या--- A 
Wh von". निशानके अन्दर दिए हुए शब्द क्रिमिनरु प्रोसीडर कोड एमेण्डसेण्ट 


sg do १८ सन्‌ १९२३ So की ७४ di दफाके द्वारा बढ़ाए qut | 
ç 


E 

bu २ उदेश--इस दफाका यह Tasa है कि नालिश किए हुए सुकृदर्मोम, तथा गेर-दस्तन्दाजी 
Sup मोम, अगर सुश्जिम पर सुकृदमा चलाया जा रहा हो ओर मुस्तगीस पेशी पर गर-हाज़िर हो तो 
T gena लारिज कर दिया जावेगा । परन्तु यह हुक्म gei उसी दद तक छागू है, जब तक कि 
gull a नहीं लगाया गया है । सुस्तगीसकी गर-दहाज़िरीसे अदालत WE मतलब छेती है ag 


` मुब्तिम पर मुकदमा Zem नहीं चाहता, देखो 3 Cr. L. J. (84 (Sind.).q एक 
quem मुकदमे यह दफा छागुं होगी, चाहे gie पर वारण्टकी जगह समन्स क्‍यों न जारी 
किया गया हो, देखो 0 W. R. ëi: परन्तु जबे am लगाया जाचुका है तब मजिस्ट्रेट झुल्जिम 
दो रिहा नहीं कर सकता । उसे सफाईंकी गवाही लेना चाहिए ओर अगर gs हिरासतमें है तो 
इसे जुमानत पर छोड़कर, सुस्गीसको हाजिर होनेके लिए तळब करना चादिए | एकबार चाज 
हगानेके वाद्‌, सुस्तगीसकी गैर-हाज्ञिरीमें भी, सुकइमा जारी रखना चाहिए ओर शहादत पर मुल- 
बिमको सजा देना या बरी करना चाहिए, देखो Ratanlal 524, 847; 22 Cr. L. J. ag 
(lah). इस दफाके अनुसार Rei करनेका हुक्म Saach वरी करनेके ost नहीं है । इस 
हिए मजिस्ट्रेट एसी नोलिशको फिरसे सुन सकता है, देखो 28 Mad. 20: 29 Mad. (og: 
4 Mad. 727; (8M L. J. ëSët:-og Cal. 652; 29 Cal. 726; इसी तरह जिला 
मिस्र ऐसे gent दफा ४३६ के अनुसार रद करके फिरसे तजवाज करनेका हुक्म दे संकंता है, 
mo Cal. Log: Ratanlal. 76, (48. 988; (0 Bom. (äi: (3 Cal. 608; 
. 02. ¢ 
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m is me T 
DEN o [ temi Dës | 
प्रकरण << 


सरसरी तजवीज 


Of Summary Trials. 
—F" 


दफा २६० सरसरी तौर पर सुक़दभके सुननेका अधिकार 


— १ चाहे इस सग्रहमें कुछ और हुक्म ub हों मगर 
(ए) ज़िछा-मजिस्ट्रेटको | I 
(बी) किसी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्दछको, जिले लोकर गवर्नमेण्टने इस qan | 
ख़ास अधिकार दिया दो और | 

sfr) मजिस्ट्रेटेंकी किसी बेंचको जिले मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वलके अधिकार R x | 
गये हों और छोकल गदनमेंण्टक्की तरफसे zu घातका ख़ास अधिका | 

दिया गया हो । | 
अधिकार है कि, अगर वह यावे ठीक समझें तो, नीचे लिखे gigi | 

या उनमेंसे किसी जुर्मकी खरखरी तौर पर सुनाई करें । I 

(ए ) 8 जुम जिनकी सज़ा, मौत, देश-निक्राळा ar दे महीने ले ज्यादा मि | 
की कृद्‌ न हो | 

(बी) वें जो दफा २९४, २६५, २६६, ताज़ीरात हिन्दके भहुसार तोह | 
WISH सम्बन्ध रखते हैं । E 

(सी ) उस anaq दफा ३२३ के अनुखार जान-बूझकर चोट पहुंचाना! | 
(डी) उस सग्रहकी दफा ३७९, ३८० या ३८१ के अनुसार चोरी करना ज uU 
चोरीके मालकी mina पचास रुपयले अधिक न दो! . 

(ई) दफा ४०३ ताज़ीरात हिन्दके spere बददियान्तीसे मा 
करना जबकि उस माळकी कीमत, जो बेजा खच किया. गया | 

3 अधिक न हो। के 

(एफ) उस दी दफा ४११ के step चोरीके माळका Sai 77 B” | 
मालकी कीमत पचास w से अधिक न दो । D 

(जी) उस संग्रदकी दफा ४१४ के अन्सार चोरीके मालके छिपाने ga | 
फरनेमें as करना जब कि QQ माळकी कीमत C | 
अधिक न हो । : F 

(एच) उस onst दफा ४२७ के oam seg dad 7 3 
करना। - | 


लका बेजा ब | 
है, ५०) ९ | 
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| | EE o o ES RR) 


— 


उस संग्रदकी दफा ४४८ D age घरमें मदाख़छत Sen ( अनधि- 
कार प्रवेश ) Set और उसी संग्रही दफा ४५१, ४५३, ४५४, ४५६ 
घ ४५७ के जुर्म । | DE 
(ज्ञ) इस संग्रहकी दफा ५३४ अहुसार सप-साधारणक्षी शांति ug फरनेके 
लिये जान-बूझ कर अपमान करके कोधित करना और ५०६ के असार 
TMS : ko 
(क्क) उन pH से किसी जुम Ce करना जिनका बयान ऊपर होचुकाहै | 
(इछ) उन sia fuel जुमंके करनेका इरादा करना जिनका वर्णन ऊपर 
किया गया है, जब कि ऐसा इरादा जुर्म होवे । 
(एम) ऐकट मदाख़लत Sir gëtt सन्‌ १८७१ ६० की दफा २० के जुम। 
मगर शर्त यहद्दे कि ऐसा कोई सुकृद्दमा, जिसमें मजिस्ट्रेट दफा! ३४ के अनसार 
| दियेहुये खाल अधिकार अमलूमें e ag, सरसरी तौर पर न सुना जायगा à 
| ३ जब सरसरी तजबीज़के दोरानमें मजिस्ट्रेट या बेचको यह मालूम हो कि सुक 
a x | इमाइस प्रकारका Š कि उसकी खरखरी तजवीज़ होना ठीक नहीं Š तो उस मजिस्टरे 
झा | पाचको चाहिये कि वह उन गवाहोंको फिरसे तळच करे जिनका बयान दोचुका है। 
भौर झुकदमेंकी सुनाई फिरसे उस तरीके पर करे जिसका हुक्म इस सम्रहमें है। 
व्याख्या 
E. १ उद्देश--इस अकरण भें कुछ सुकदमों की सरसरी तजवीज्ञ करने का वणेन है । इस See? 
Oe दुफा नदी दे जो २१ वे प्रकरण की कारवाई को २२ थे प्रकरण की कारंदाई में तबदील 
करे की आज्ञा देती हो और न कोई ऐसी दफा है जो ऐसा करने से मना करती dl] यदि ऐसा 
ने से, न्याय के साये मे वाघा न पहुंची हो, तो हाईकोर्ट ऐसे परिवतनम हस्तक्षेप नहीं करेगी । 
| SPG में मजिस्ट्रेट ने anta] का आरम्भ २१ वें प्रकरण के अनुसार किया, qeq उसकी 
| न सरसरी तोर पर की जा सकती थी। उसने चार्ज लगाने के बाद, इस प्रकरण के अनुसार, 
हि|. e सरसरी तौर पर उस gert की कार्रवाई की । हाईकोर्ट ने यह तय किया कि ऐसा करना 
NW m emn है और हाईकोर्ट sei हस्तक्षेप नहीं se चाहती, देखो, 0 S. L. R. 
P EU एक Seu, इस्तगासे से यह माङूम होता या छि gei तजवीज्ञ 
सी EN ०५ आरे सजिस्ट्रेट ने आरम्भ स ऐसा ही किया, परन्तु बाद में देख कर, Li 
सो इ. ने सरसरी तौर पर की जा सकती है, सरसरी तौर पर उसकी तजब्रीज की । हाईकोर्ट. 


(आई) 


E 
i 
d 
y 


8| wei पप इह कि, सजिस्ट्रेट ने सि न्याय के लिए पेसा किया और उस माम में ef 

D s RI नहीं है, देखो, 22 Mad 459; «vg 26 0. W. N. 83! में aper की 
हा | mua ऐसा करनेसे, gin को अपने बचाव में बाधा पहुँचती है, इसलिए फिरसे 
ER: ze होनी चाहिए | 


| m | भेदी og तौर पर मुकृइंमकी geiht करने «i मजिस्ट्रेटकी जिस्मे- 
| Wn & है। जो मजिस्ट्रेट इस जिम्मेदारीको महसूस करते हैं, उन्हे इस "m SM 
| _ ३ wë सरसरी मुकृहमोंकी मिसिर बाजाबता तैयार की जावे, Sei Ou E . L80. 
a तौर "मिः इस दुफाके अनुसार अेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट किसी Sei तज़चौज 
TUS कर सकते; देखो Ratanlal 539; परन्तु पुराने कानून में इस प्रकार का st 
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हुक्म था कि योरोपीय ब्रिटिश प्रजाके Ek Gl] «sets सरसंरी तौर dv नह की ब. 

इस नए कांजून से निकाछं दिया गया है; देखो पुराने हुक्म के लिए 39 Mag. su 
x किन जुर्भोकी तजवीज सरसरी तौर पर करना चाहिए--जथ सजिस्ट्रेकको penus a : 


भुस्तगीसके इजहांरसे यह de d (à मामछा सरसरी रुजचीज्‌ छायक हैं “तब UE 
š e. LEN G : " W j 
dic पर इसका तजवीज करना चाहिए, देखो 2 C. L. R. 274; 2 W. R. 89, > Y 


` E 


R. 29; 36 Cal. 67,6 N. W. N. H. C. R. 254; IO ns, 
Bom. S. L, R. 683; परन्तु जबकि gan पर सगीन जुमेका Kale लगाया गयाहै aqa 
सरसरी तौर पर सुकदमे की तजवीज नहीं करना चाहिए; देखे 24 W. R. 48; 27 Qul mm 
29 Cal 409; Cu 236; 27 C. W. N. LäpetOLR 434; opp ; 
मजिस्ट्रेट सरसरी तजवीज करनेके लिए ने तो चीज़की कीमत ५०) ge से कम कर सकता ta | 
s को en अछग विभाजित कर सकता है, देखो 22 W.R. 65; 4 Cal. (8 dë 
Ta की, जिसमें एक जुमकी तजवीज्ञ सरसरी तौर पर हो सकतीहै, ओर दूसरेकी spe dn | 
सरसरी तौर पर तजवीज नहीं कर सकता है, देखो Cal 236; 888 P. R. yep 0 | 

All. 55 मे यह राय कायम की गई दे कि मजिस्ट्रेट ऐसा करे सकता है । अगर mew eua || 
करने योग्य मांमें की मजिस्ट्रेट सरसरी तजवीज करेंतो उसकी कारंबाई gei ५३० के wen | 
बिल्कुल होगी, Sei 5 C. W. N. 252; 22 W. R. 43. " 

५ सरसरी तजवीज के कुंछ उदाहरण -इण्डिंयन Ced ऐक्ट की qaq वी दुफा š अनुसार mp | 
हुए ud (22 A.. W. N. 24), स्टाम्प ऐक्टकी ६५ (v) चीं were जुम ( Wor I: ) | | 
स्यूनीसपलछ Zen पास करने के जुर्म CU7 Bom Läl7: ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनि diee SA 
हिसाव पेश न करने के, इन्डियन कम्पंनीज एक्ट के wd ( 35 AI 73), antes spe? i 
कानून Wo २१ सन १८५६ के जुर्म (3 Cal 366)की तहृकीक्वात सरसरी तोर परको ve? | 

& वे मामले जिनमें सरसरी तजवीज्ञ नहीं की जा सकती--उन मामलों की तजबीज्ञ सरसर त q | 

2 SS CASAS NM A SAM ^ c ^ और चिट्टी s पेश की जाने बण | 
नहीं करना चाहिए जो पेचीदे हों और जिनमें बहुतसी लिखा पढ़ी ओर चिष्ट-पन्नी TU Ge We 
हो, देखो 35 Al. (97: या ऐसा मामला हो जिसमें wp और आधिकारक ` दे H 

न पेश होंगे और उनके लिए दस्तावेजी सुबूत पेश किए जावेगे, xen l Eo 

ët: 8 P. L. T. 847; 6 S. L. R. Iä0 अगर जुर्म संगीन है Sei - MY 

तव मजिस्ट्रेट को सरसरी तजवीज़ नहीं करना चाहिए और न इन AT ह wi 
करना. चाहिए जिनमें जुभेके संगीन होनेके अतिरिक्त ges së PI ^ Yu | 
सम्भावना हो और कई गवाह पेश किए जाने वाले हो; देखो LAN, L. R. dt ad | 

L. R. 984; 3 Lali. L. T. 846; 25 W. R. 65; इसी तरह एस AS a || 

सज्ञा के अतिरिक्त सुदिनम को नौकरी से azar करने की सम्भावना दे goat Que | 

सरसरी तौर पर नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब कि एक पुलिस sl गाया रागी al 
पुराना मुल्जिम था और उस पर गवाह देन के लिए धमकी दूने का EUM TO qq 


ME. e^ ^ - ^. s यह q z 
उसके सुकृद्दमे की तजवीज सरसरी तौर पर की गई ओर उसे सञ्ञा दी गई eq ॐ 


ri 
~ ` Mos देखो 6; D A S 

करने से मुल्जिम अपीछ करने से वचित क्रिया गया; देखो 6 Mad ०५ ` at 

D 3 


784 इसी तरह नौकरी का सुआईिदा तोड़नेके उम (6 Bom L. + 
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M ५, 


di Bec — OI २६१-९६९ 
ह | Eu 20 Mad 235; Lë Bom 368; 27 Cal Iät: 33 Bom 92; G 
E 8. wen I92 P. R. 5). aegeszanüägop R. 9). खाना कपडा 
E D euet दुफा ४८८३ देखो 20 Cel Zä: 24 W. Re: अफीमके कानूनकी ९ dt 
BUT पुक साळ की सजा दे है, ५०) से ज्यादा मूल्य की चोरी के जुम 220.72, 
| DN: L. R. Lët इत्यादि की तजवीज सरसरी तोर पर नहीं की जाना चाहिए। 


| grat उन मजिस्ट्रेटोंकी बेंचको अधिकार देना जिनको कम 
अधिकार प्राप्त है x 


x den गवनमेंठ को अधिकार है कि, बह मजिस्ट्रेटों की किली बेच को fer 
` wës दर्जा दूसरे या तीसरेके अधिकार दिये गये हैं नीचे लिखे हुए उन gs या उन 
| gg किसी ज्ञुमेकी सरखरी तौर पर सुनाई करने का अधिकार देवे । 
(ए) ताज़ीरात हिन्दकी दफा २७७, २७८, २७९, २८५, २८६, २८९, २९२, २९२, 
२९३, २९४, ३२३, ३३४, ३३६, २४१, ३५२, ४२६, ४४७, और ५२४ के - 
विरूद्ध a) | 
(बी) म्यूनिसिपछ और पुछिस ऐक्टकी सफाई की दफाओं के विरुद्ध जुमे जिन 
की सज़ा सिर्फ stat या एक महीने तककी केद, “जुर्मानेके साथ या. 
बिना जुर्मानेके”” है । 
(सी) ऊपर छिख हुए ज्ञुमोमें से किली ज्ञुमंकी सहायता करना | 
(डो) ऊपर fur हुए az करनेका प्रयत्न करना जबकि ऐसा प्रयत्न जुमे दै। 
| ` नोट-इस दफामें, इस "€ ” निशानके अन्दर दिए हुए शब्द क्रिमिनल dée कोड gr 
| रनः १८ सन १९२३ की ७५ वीं os em बढाए गए हैं। मजिस्ट्रेथकी बेच, दफा २६ NS 
| Mti arem हुए उके af Red qd maa ont तौर पर नहीं कर सक्ती, देखो 2I 
| WR 22; 9 Cal 96. 


| ऐफा २६२ समन्स या वारण्टके झुकदमोंके जाबतेका लागू होना 


: ix इस प्रकरणके अनुसार सुकदमोंकी तजवीज़ करते uio उन द्शाओंके अतिरिक्त, 
` गिना वर्णन आगे किया गया है खमन्सके सुकद्मोंमें वह जावता अमळमे छाया जावेगा 
| | E" समन्सके great छिये tz है और वारण्ट के सकदमों में बद्दी ant अमछम 
| भया जावेगा जो वारण्टके sunm चास्ते Sit š! 

00 Wis fira — 


| अधिक मियादकी 
' S नहीं दी ज्ञावेगी । 


| i 3 f sit qm, quz के 

| rs श दफा झे यह बतलाया गया है कि सरसरी तंजवाज करत वक्त D 

2 TNR मा चे कार्रवाई की जावेगी और समन्स के SUMI 

BL re के झुकद्सों के जाबत के अधुसार कारंवाई SUUS करना चाहिए 
"Po के अनुसार । मजिस्ट्रेट को इस दुफा के TRI की पूरी : h 

३३ 
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३३८ जे RN 
देखो 22. W.R. 2ëil 5 Mad 83; 3I2 All Lë am कि मनिस ने, 
उतरे, यिना समन्स जारी किए और विना मिसळ बनाए, era को आम रास्ते š 
के जुभे में सजा षी, तब we तय पाया कि मजिस्ट्रेट ने-अपने अधिकार के बाहर 
इसके द्वारा दी हुई सजा रद की गई; देखो I Mad 88. 

२ वाए्ट के बुके mm के ges d सरसरी तजचीज करते वक्त मानिस : 
eum की जरूरत नहीं है, परन्तु सरसरी तजवीज में भी ise के जिरह करने तथा 
तलब करने के कुल अधिकार, जिनका वर्णन २१ 8 यकरण स किया गया है, SŠ है। ee 


पिर e 


Saa) P.L.7.652, 22 Cr. L, J.272 (Cal)sRatanlal 768; 5 T, Bp k l 

३ समस genius के gesi की सरसरी तजवीज्‌ करते वक्त मिसळ से E 
जाहिर होना चाहिए कि, gan को उस पर छगाया हुआ इलजाम अच्छी तरह समझा Bus | 
हें और जो कुछ जवाब उसने दिया है वह लिख दिया गया है; देखो Bur. R.59490Wn | 

४ सज्ञा--सरसरी app में, तीन मास से अधिक सजा नहीं दी जञा सकती। अगर s 
को राय में तीन माह की सजा काफी नहीं है तो उसे उस झुकृद्मे की तजवीज सरसरी तौर E | 
करना चाहिए; देखो 4 L. B. R. 338; मजिस्ट्रेट तीन महिने की सजा के अतिरिक्त जुर्माना | 


पटाने की दुशा में ज्यादा सजा का हुक्म दे सकता है, देखो 6 AIL 6l— ee exis 


जिस तरह सजा की मियाद बांध दी गई है उस तरह gra की कोई हद नहीं है ufu मि 


कुदुर जुर्माना करना चाहे कर सकता है, देखो 28 AIL 7 8|सरसरी तजवीज में मजिस्ट्रेट euet | 
के अनुसार जमानतनामा भी लिखा सकता है; देखो I6 A. W. N. (9i- और ewe gm | 
सुनाते वक्त वह यह भी हुक्म दे सकता है कि उस मियाद में से सुदिनम. किसी ख़ास सुइ क | 
केद wem ( fimt ) केद में भी रक्ख़ा जात्रेगा; देखो 6 All 83; द्वाइकोर्ट नजरसानी कतेक | 
तीन मास की जगह दो साळ तक की सजा दे सकती है; देखो Bom H. 0. Gk | 


30-7-] 883. ^ 


५ हरज्ञाना--सरसरी weis मजिस्ट्रेट दफा २५० के aqu झुस्तगीस को हा मे | 


E ~ 


दिला सकता है; देखो I7 Mad Lg - 


H3 i EET. 
दुफा २९३ उन exui सिस जिनकी अपील नहीं होगे | 


नर र a ue mad | 
— जिन सुकृदमोंकी अपीळ नहीं हो खकती है उन SEI ud linis l 
चेञ्चके लिये यह ज़रूरी नहीं Š कि घे गवाहोंकी शहादत तहरीर क ue l 


मगर पेले मजिस्ट्रेट या मजिस्टेटोंकी Seu चाहिये कि वे एक ऐसे फार्म पर y 
हिदायत लोकल rive करेगी । नीच लिखी बाते दर्ज करें | | 
.. (प) सिलसिलेवार नम्वरः। . 
(बी) जुम करनेकी तारीखु। 
( खी ) रिपोट या नाळिश करनेकी तारीख । 
.( डी ) फरियादीका नाम ( अगर कोई हो )। 
Lë) सल्ज़िमका नाम उसकी चल्दियत और सकूनत । 
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तथा qam a | 


i A tis: गा देनेके वजूहात--भिसिलमें सजा देनरें वजूहात इस तरह पर 


] _सरखरी तजदीज़ c die 


) बह जुर्म reb नाछिश कीगई और वह web ( अगर कुळ हो) जो 
साबित हुआ दो और उन दशाओंमें जो दफा २६० की उप-दफा ( १) 
के चरण (डी CE). Cum) या (जी) से सम्बन्ध रखते हों उस 
जायदादकी कीमत जिसके सम्बन्धमें ap किया गया है। A 

( जी ) Sanel उज्ज और उसका बयान ( अगर कुछ दो ) 

(wa) तजवीज आर सज़ा देने पर सक्षि्तमें उसके कारण । 

(आई) सज़ा या दीगर आखिरी हुम i 

( जे ) कार्रवाई खतम दोनेकी तारीख़,। 

व्याख्या 


-. उद्देश--इस got उन मामझोंकी मिसळ रखनेका तरीका वतलया गया है, जिनमें अपील 
रही होती । ऐसा करनेका यदद उददेश है कि अगर मामला नजरसानीमें हाईकोर तक जावे तो qu 
क्षेट इस बातका निश्चय कर सके कि सरसरी तजवीज करत वक्त कानूनके हुक्मोंकी पूरी तामीली 
dip या नहीं, देखो 27 Cal. 450; 0 C. W. N. 79, Ratanlal. 778; Per 
RS समय समय पर सरसरी झुकृदर्मोकी मिसिर तलब करके, इस वातका इतमीनान करना 
चाहिए कि मजिस्ट्रेट कानूनकी पावन्दी करते हें या नही और अपने आधिकारसे आगे तो नहीं बढ़ते, 
देखो Cal. G. R. & Co. P. Io, 

२ शहादत और चार्जका लगाना--सरसरी तजवीजमें मजिस्ट्रेको शहादत लिखनेकी जरूरत 
नहोंहे। परन्तु इसका यह मतलब नहींहै कि माजिस्ट्रेटको शहादत सुननेकी भी जरूरत नहीहे। wç ` 
Hq gd इन्कार करता हो तो मजिस्टरेटको उसके ramti तथा gë के गवाहों को तलव 
करना चाहिए और उनका इजहार लेना चाहिए, परन्तु इजहारोंकों लिखनेफी जरूरत नहीं है देखो 39 
Dag: 95 A.W ॥९. 48; Ratanlal. 334. अगर gesat शुरू करनेके पहिले मजिस्ट्रेट 
इसबातका निश्चय न कर सके कि जुसे mire अपीलके है या नहीं तो उसे हर एक गवाहके इजद्दारका 
शान्त लिखना चाहिए और चेसी याददाइतको मिसिलमें शामिल रखना चाहिए | मजिस्ट्रेट s 
गए नहीं कर सकता । अगर वह उसे फाड़ डाले तो हाईकोर्ट सञ्ाके हुक्मको मन्सूख कर सकती द्व 
देशो 48 Cal. 280. ; | 

यद्यपि इस मकरणक्ी कारवाई में चा लगाने की जुरूरत नहीं है तव भी gres जुमे 
aa ZE वायत जवाब ges करना चाहिए ताकि उसे इस बातके कहनेका मौका न मिले: 
š बसे ui बाबत कुछ gen नहीं था; देखो Ip 0. W. N.696; मिसिलसे ui SS 
ताक ai j 3 OWN. agt: L98u P. R. EE 3 QUE 

RŠ नजञरसामी करते वक्त इस बात का इतमिनाव कर सके हि तजबीज HT ER 


x l0 C. W. N. 79; मिसिल में gei का जवाब छिखा रहना चाहिए । समन्स HS. 
<q करनी qt 


की ज़रूरत नहीं है, परन्तु यदि वारण्टके gati geän का बयान न लिखा गा smi 8 
SIN रद कर दी जावेगी; देखो 9C. IN, Lens AC 743; 9 PN 
: aa जाना चाहिए जिससे - 


à gz ra it . thi; 
MS हो ap कि सजा का हुक्म जायज तौर पर दिया गया । यद्यपि seus 


£ 
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संग्रह जाबता फौजदारी [ = | | 
, ३४० S. ilit 
EE NEC Te ^ hil uw १% 
ted छिखनेकाही gent परन्तु $ इस तरह पर साराशमं नहीं रिखे जाना च्च । 
E ही न निकाल सके । एक सतरम किया हुआ फेसला कानूनके अनुसार. DN i E 
sii कहा जा सकता; देखो 20 Or Ta J. 48Pat)9 AW.N, a, a m | 
eg 3. C.W.N. 288 ANN, ie 6 A-WNNISt Ion ett | 
579,3C.P.I.R. (x) L-B-R. 208; 3 F-L.T.499; ug OrL Tg l 
अगर asque साफ २ न लिखे जावे तो सजाका हुक्म रद कर दिया जावेगा और कुछ S at; [ 
समझी जावेगी; war 6 C. W. N. 40; 6 Cai 579; L8 Bom 97; 46 ut ष | 
94 0. C. 293; IP, RI: अगर मजिस्ट्रेट बादमें हाइंकोरेको अपने TER z | 
कर भेजे aed देसी बेजांब्तगी दूर नहीं हो सकती; देखो 46Mad 253; 90, ww, | 
^ ` SN ` "e (A IA 
दफा २६४ अपील होने योग्य geste मिसिल 
१ हर एक स॒कुद्मेमें जो किसी मजिस्ट्रेट या बेंच की मारफत सरसरी तौर एर 
जावे और जब उसकी amu दो सकती है तो चद वैसे मजिस्ट्रेट या बेंचको चाहिये ` 
वह सज़ाका हुक्म देनेके पहिले एक फेसछा छिखि जिसमें शहादतका सुळासा और 
दफा २६३ में छिखी हुई बातें quist जांय । 
२ इस दफाके अथेमे, वेसा फेसछा Sl: qar; quu । 
| व्याख्या | 
. KS wei उन मामलों की Dës तैयार करने का तरीका बतलाया गया है जिनमें अपं | 
हो सकती है । ऐसी मिसिल santa तह कीक़ातके db? बनाई जाना चाहिए, न कि बाढ़, | 
यादवा या कच्चे कागजों पर से; देखो L8 Mad 83; फैसला; जोकि ऐस मामले कुछ मि | 
की जरूरत पूरा करता है, qaseq हाथका Deet हुआ होना चाहिए; wet 6 Mad ॐ 
झहादत का सारांश इस तरहसे fre जाना चाहिए जिससे, अपीलकी अदालतके इतमीतात Q 
ज्ञाने कि कुछ stet जायज़ तौर पर की गई a भिसिलके कच्चे नोट फाड़ना नहीं चाहिए + | 
पी usa नष्ट करना चाहिए; देखो 77. L. p. 63; 25 W. 8 64 | 


' दुफा २६५ मिसिल ओर फेसलेकी भाषा 


१ जो मिसळ दफा २६३ के अनुसार तैयार की जावे और जो फैसला दफा १४४ | 
EON जावे ge अग्रेज़ी था अदाळत की भाषामें इजलास करने वाले Re | 
ह (Spa या अगर वह अदाळत जिसकी मातहतीमें इजळास के Ve 

Wert हिदायतकरेतो वह वेले अफसरकी माठ-भाषा(मादरी ज़बान)में jr | 
अधिक qe SH करने के लिये बैंचको अधिकार दिया जा सकता है--छोकल qo] 
a कि वह ऐसे मजिस्ट्रेयॉंकी Wai जिन्हें spite सरखरी तजबी "Ta"? 
उपर किया ER अख्नत्यार दे कि वह su मिसळ या Zeg को Í का | 
जिसके भातहतमें Si ले me हाथले छिखवाये जो उस अदालतर्क 5 Qa | 
था फैसले पर जो इस eui उख कामके लिये सुकरर किया जाय और, ag | 
WE यार MN - ए S š 
STR शामिछ रहा हो, P RM वैसे बच के दर एक 
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— 


| ` वेत्ता अधिकार न दिया i तो वह मिसळ जिसको बेंचके एक मेम्बर 

E Ae है और जिस पर ऊपर लिखे augu दस्तख़त हुये हैं ठीक मिसळ 

| j et मतभेद होतो मतभेद, रखने वाला TERT अळग फैसला लिख सकता दै। 
व्याख्या--- 

जब तक dien गवनेमेण्टसे gef द्वारा फेसरा sit af लिखनेकी इजाज़त न 

की वञ्चको अपनेही मेम्बरोंके द्वारा मिसल और फैसला लिखाना चाहिए 


| ng ad qa तक asit भर 
| न हर पक sechst जिसे इस प्रकरणके अनुसार, Sec सरसरी तजवीज करनेका 
` | ववार है अपने LUE तैयार करना चाहिए व खुद फैसला लिखना चाहिए, देखो 
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| 
ESSO सपने Se "Dags M | 
x प्रकरण २३ [ 


हाईकोर्ट और सेंशन्सकी अदालतके सामने सुक्कदमोंकी ell 
of Trials before High Courts and Cour of Session, | | 
5 या | 

(ए) प्रारम्भिक 


दफा २६६ हाईकोर्टकी परिभाषा 


इस प्रकरणमें सिवाय दफा २७६ ओर ३०७ में और १८ वें करण में "ek | 
शब्द्ले तात्पये उस हाईकोंट आद्‌ जुडिफेचर का है जे। हिन्दुस्तान ui] 
के ऐक्ट सन्‌ १८६१ ईस्वी या सरकार हिन्द के ऐक्ट सन्‌ १९१५३० फे अनुसार sm | 
हुई है, और उसमें ' मध्यप्रदेश, अवध और सिंध” के जझुडीशछ कमिश्नर की अदनं | 
छोभर ब्रह्माकी dies ओर देखी ओर अदाळतें शामिल हैं जिनको सपरिषद्‌ mit | 
जनरल समय २ पर गजट आव्‌ इण्डिया में eer के. द्वारा इस प्रकरण भोए।८३ | 
प्रकरणके उद्देशों के छिये हाईकोर्ट घोषित करें, j 
व्याख्या 
Š परिवर्तन -इस दफा में जो शब्द इस निशान o ? मे दिए गए हैं वे क्रिमिनक-हों qia | 
एक्ट सन्‌३९२३३०के द्वारा और क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एसेण्डमेंट ऐक्ट qo १८ सन! ९२६६ | 
वा दफाके द्वारा बढाए GE | इस तरमीसका यह असर है कि इस प्रकरण और॥८वें प्ररे | 
मध्य मदेन, अवध और सिन्धकी जुलीशल कमिइनरोकी अदालतोंको अब वही रुतवा हाफ ° 
जोकि दीगर rer? को | , 
_ . हिन्दुस्तान के हर एक झु्य ग्रान्तमें गवर्णमटकी तरफ से एक २ हाईकोर्ट wi d 
s देजकी STRE कायम की aŠ हे | ऐसी अदालतें तीन,प्रकारसे क्रायम की गई É | T al 
हाईकोटे जो कि शाही फरमान के द्वारा कायम हुई हैं, जैसे [के मद्रास, बम्बर, 
eset अदाएते, दूसरे वे जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गइ हैं GU "m e | 
Vera fiet चे अदालत जो गवर्नमेंट आफ इॉडिया ऐक्ट सन्‌१९१५६०और इस VU. P 
EIS करार Sr गई € जैसे पटना, अवघ, मध्यप्रदेश ओर सिंघकी सबसे ऊची Së V 


` दफा २६७' हाईकोर्टके सामने तजबीज़ जूरीके e दोग | 
तमाम सुकृददमोंकी तजचीज़ जो इस प्रकरण के अछुसार दाइको Y É gd | 
SI के द्वारा होगी, और चाहे इस संग्रह की किखी mi कोई mm ed | 


तच भी उन कुछ फौज i : b d 
D दारी मुकदमोंकी तजवीज, जो इस aua ८६ Y 
.  दाईकोटके शाही फरमानके San, जो हिन्दुस्तान ULT qu 
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š | pec ३६६-३६ J : STA S SHE 


| तमाम सकदमें की तजवीज जो किली सिशन्स की अदालत के सामने की 
| gà जूरीके द्वारा या असेसरोंके खहामताले की जायगी । 
E व्याख्या--- 
l १ ail और असेसर--पिछली दुफाम यह बतलाया गया है कि, हाईकोर्टके मुकदमोंकी 
| वीत age द्वारा की जावेगी और Zei दफामें यह हुक्म है कि अदाळत सेशन्स के सामने जो 
| दकं पेश होंगे उनकी तजवीज्ञ जूरी या असेसरोंकी सहायता'से की आवेगी nen यह उठता हे: 
Sie जूरी र असेसरोंमें किस प्रकार का भद हे ! जूरी के द्वारा जिन झुकृहमोंकी तजवीज का वर्णन 
| इनमें, असळी अदालंत जूरी Š और जज उनमें संहायक की हैसियत से अमळ करता है । 
| एरु असेसरोंकी सहायता से जिन सझुकृददमोंकी तजचीज की जाती है उनमें जज प्रधान न्यायाधीश 
V d उसीके निशचयके अनुसार सुकदसे का फैसला किया जाता है । उसमे असेसर केचछ सहायक: 
| ही हेसियत से या राय देने वाळे की हेसियतसे काम करते हें । दूसरा भेद यह है कि, जूरीकी राय 
| नहार प्रत्येक sQ से वहीं छी जाती | मगर असेसरोंकी राय प्र्येक असेसरसे अलग २ ली जाती: 
| ह।बूरीकी राय उनके मुखिया के द्वारा प्रकटकी जाती हे,देखो 24 Mad.523; 27 Cal. 295; 
| !4 Bom. L.R. vun: 36 Mad 585; परन्तु दोनों दशाओं मे gph; जावते म किसी . 
रार का भेद नहीं किय। जाता, Sei 33 Bom. 423; ; 
« ३ HER का शुरू होना--जूरी या असेसरॉकी सहायतासे मुकुदभेकी तजदीज उसी समय शुरू . 
| E Pica चाज पढ़ कर सुनाया जाता है ओर ep अपने gp की vg 
L3 ; LD Bom. DAI4. | 
| WAS leg गवनमेंट यह हुक्मदे सकती है [कै सेशन्सकी. 
अदालतके सामने की हुई तजवीज जूर्राके द्वारा होगी. 


Je खेमे को अधिकार है कि सरकारी गज़ट में हुक्म निकाल कर यह 
| Bet e कि किसी जिले में किली सेशन्छ अदालतके SCH कुछ जुमोंकी ur 
SIS किस्म के जुमोकी तजवीज़ जूरीके द्वारा होगी.और उलेइस वात का भी 
ANN चह वैसे Sen को वैसीही मंजूरी के साथ मन्छुख या तबदील के हि : 
। | ess I. गवनमेंट उसी प्रकारके इुकमके द्वारा यह भी प्रकट कर E 2 
| | geg, 9 Ñ जहां किली जुमेकी तजवीज़ जरीके द्वारा होने वाली है वेसे जुमा 
| w Su अगर,जज़ द्र ख्वास्त मिलने पर या स्वतः अपनी इच्छास ला 
Yo Y उन मेम्बरोंके द्वारा होगी जो ख़ास जरीकी फेदरिस्त से तलब किये ap 
a Tš भी अधिकार होगा कि वह वैसे हुक्म को मन्सूख या तबदीद करद BS 
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दिम पर एकदी सकदमे में पेले कई Cie! sem l 

a है. की तजवीज़ etti द्वारा Q सकती है और कळ की नहा गण | 

उन umi से ऐसे जुमके सम्बन्धमें उसके uquh की तजवीज ज्रीके द्वारा asf || 

जूरीके द्वारा तजवीज करने के लायक है और उनमें से ऐसे जुमोकी तजदीज़ जो di I 

gru तजवी करने के छायक नहीं Š सेशन्स की अदाछत के दोरा जूत š | 

Seat की मदद Q, जो अलेसरका Stagë हो,की जावेगी । W | 

eqmeadi-—— 

` q उपदफा १-इस दफामें यह हुक्म दिया गया है कि अगर लोकल गवनेभेण्ट चाहे तो as | 

जिले में किसी मुकृदमकी तजवीज्ञ, जो सेशन्स जजके सामने पेश E, असेसरोकी सहायताड़े बार | 

` जूरी के द्वारा की जायगी। लोकर गधर्नमेण्ट उन मुकृदरमोकी तफसील खुद बना देगी जिनके a | 

बीज इस प्रकार जूराके द्वाराकी जावेगी, देखो 23 Mad. 632, परन्तु यदि à 

seent, जिसकी तजवीज जूरी के द्वारा बोनी चाहिये, असेसरोंकी मदद से किया जोक | 

सुल्जिम इस पर एतराज़ न करे तो, सेशनन्स-जजका फैसला नाजायज न होगा, देखो 23 Mu, | 

632; इसी तरह अगर असेसरोंकी सहायतास जिस मामलेकी तजवीज होना चाहिए उसकी zs | 

जूरीके दारा कीजावे तो भी वह नाजायज न होगी, देखो 3 Cal. 765; 38 Bom. | 

परन्तु ऐसी दृशां अगर जज जूरीके बहु-मतसे मत-भद रखता Š तो उसे मामला uus | 

कर देना चाहिए, देखे 25 Cal. 655; 4 C. L. R. 405. l 

२ उप-दफा. २--छोकल गवनेभेण्टको इस उप-दफाके अनुसार यह अधिकार होगा Ba | 

सेशन्स जजकी शिफारिस पर या खुद अपने तई इस बातका निश्चय करें कि Béigen | 

ga खास जूरीके द्वारा की जावेगी | - vH | 

३ उप-दफा ३-जूरी और असेसरोंकी शामिलाती तजबीजु--इस उप-दफाके अनुसार ga | 

सुकेका तजवीज़ साथ ही साथ जूरी और अससरके द्वाराकी जासकती है । परन्तु यदि ऐसी | 

' सें जुरी और असेसर एकही हों तो उनको कम ज्यादा नहीं करना चाहिए, अर्थात यि | 

सुकृदमर्म पांच जूरी हैं तो उन्हीं पांच जुरीको असेसरोके gei रखना चाहिए नकि RIT | 

३ को, देखो 2 L. W. 933; 26 Mad. 598; 2 M. L. J. 520. अगर एक gi al 

जिसकी तजवीज जूरीकी सहायतासे कीजा रद्दी हो, जजकी रायस जूरीका बहुमत R ü ch 

| Rà इसी get हाइकोर्टके पास भेज देना चाहिए, नकि उस सुकेको भी first 

असेसरोकी सद॒दसे dër रही हो, देखो 9 Bom. LR. 057; Ratanlal 05... | 

4, 3 SE ge कना--अगर हाइँको किसी सुकुदमेंको ऐसे निरसे, जहा जे कण | 

: चीज होती Ki किसी ऐसे दूसरे med तब्दील करदे जहां झुकृद्दमेंकी तजवाज NU | 

से काजाती हो तो वहां उसी जाबतेके अनुसार कार्रवाई की जावेगी जो उस I » | 
` PICe L.J. LG ( Sind );.8 C. L. J. 59. 

mad एक TF छोकछ गवनेमेंण्टकी तरफसे ऐसे ज़िलोंकी विभा 

SHINE तजवीज st द्वारा की जावेगी या असेसरोकी सहायतासे । 


पश २७० अदालत सेशन्सकी कारवाई पेरोकार सरकारके pt id | 
भदारत सेशन्सके सामने तजवीज़ किये जानेवाछे हर एक 75 * | 
जरकारी पेरोकारके मारफत की ag) `”  .. | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जित क्या गमा Š d'i 


gi 


pem omm RE ३७०-३७] ` BEE सुकृददभों की सुनाई ३४५ 


व्याख्या 

. qq quim gH सलाह देनेके लिए हैं SAU किसी सुकृहमस सरकारी पैरोकार न amat 
| gau तो वह एक HUE बेजाब्तगी संमझी जावेगी | जिसका सुधार दुफा५३७के अनुसारंहो सकता 

ja 2887 P. R. 35; veg geh अफसरंके ज़रिए पैरवी नहीं कराई जानी चाहिए, देखो 
an. B. (5 अगर gei अपनी तरफसे चकीळ लगा SÍ, तब भी सरकारी पैरौकार मुक- 
| gai करने और उसका पुरा २ मबन्ध करनेसे बंचित नहीं रहता, देखो 7] 8. म, C. 
$. बिना जिला op) ख़ास अब्जूरीके भी हाईकोरंका एडवोकेट मुकृइमेंकी पैरवी कर 
| emi देखो 28 W. R. I3 ; SS Se 


( बी ) कार्रवाईका शुरू होना 


दफा. २७१ मुक्तदर्मेका आरम्भ 


१ जब अदाळत झुकृददमेंकी तजवीज़ झुरू करनेके लिये तैयार हो तो सुर्जिम॑ 
| उसके सामने दाज़िर होगा या ent किया जायगा भौर उसको ste? unt 
Eeer समझा दिया जावेगा भौर उसे यह पूछा जायगा फि उसने चाजमें (our 
| हुआ जुर्म किया है या झुकृद्दमेंकी तजवीज कराना चाहता है। 
| s जमेका इकवाल 
| अगर मुल्ज़िम जुभेका इकचाळ करे तो उसका इकृवाळ लिख लिया जायमा 
| और इस विना पर उसको सज़ा दी जालकेगी । VES 

x व्याख्या+-- 
v Uem अदालतमे पेश होने पर, मगर उसका इकृत्रांल लिखनेकें पहिले, अंदांडतको 
rat ae मतलब उसे न केवल पढ़कर सुनावे बाल्कि उसे संमझा देवे औरं अपने तब इस 
| ह न करले कि san उस चाजेकों अच्छी तरह समझ गया है जिसके Er] 
|t dol दोनेवाळी है । अगर Set न किया जावे तौ सज़ा का हुक्म मन्सूख किया जासकता 
| mg Tad Bixä Bom L. R. 489; 5 Cal 826; 2 Weir 886; 2 Weir. 
Wi 0 0. C. ae, जुर्मका इकबाल स्पष्ट शब्दोंमें होना चाहिए, अगरं este स्पष्ट नहीं ë. 


RT ~ 


) e = 
38 aas अनुसार नहीं ह जो डंख पर लगाया गया है तो झुल्जुमको ऐसे pues 


hl dd / — 


— Sw "WI Ad — I 


e se wei a e" 


a 


ee ७-2 
— GG 


Pm cO OS sch s Sl uw 


| E ::W. N. 66; Ratanlal. 698; 7 W, R. 89; इकृत्राल पर et देना 
I m Ste widest इच्छा पर gaa है, देखो2 Weir. 335; 20 O. C. 78 
| `" २०९ जुर्मके इक़बाल करनेसे इन्कार करना या तजवीज 
E as LITE जानेका दावा करना | E 

ie nn epi इकृबाळ करनेले इन्कार करें का जुमका QS न फरे 


| 


| ug 
a SU करके सुकृदमेंकी तजवीज़ ge e 
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í 8 —— Me 
E ` | 

l| ` 


- 


m Si नाजायज्ञ होगा, देखो ]9 All, (79-98 Bom. L. R. 240; 0. - 


t | | असेसरों जानेका दावा करे, तो अदाळत नीचे लिखी हुई दिदायतोंकें अछुलार C 


३४६ सग्रह ज़ाबता फौजदारी CH "Das | 
| | 
Ge ही जूरी या असेसरोंके वारा एकके बाद एक होने वाले कहे जुमोंकी सुनाई... 
eng यह है कि आगे दज किये जाने वाले एतराज़के हकृकी पान | 
quee दी जी या वे दी sae सते ये कम gé amie जार | 
a am सुनासिब मालूम हो एकके बाद एक काम कर खकते या मदद दे be l 

: व्यख्या--- St | 


जब gH gud इकबाल न करें और सरसरी पैरोकार जुर्मके gqua et e | 

न करे तो जज उन असेसरोकों सलाह दें सकता है कि वे सुल्जिमको निरापराध हार. " | 

4 M. H. C. R. App. 89 जब, Saa इकबाल न करे और तजबीन saw à | 

भी न करे, Reg चुप रहे तो उससे =ç पूछना चाहिए कि क्या वह Dm या वहिरा है। ana | 

Are गूंगा बनता है तो यह समझना चाहिए कि उसने जुसंके करनेसे इकबाल नहीं Rua | 

` अगर चह यथार्थमें गूंगा है तो भी यद्दी समझना चाहिए; परन्तु यदि वह पागल gm sl 
उसकी कार्रवाई ३१ वं प्रकरणके gen कीजाना चाहिए, देखो Ratanlal. (9 - el 

कई जुमोमें एक ही सुल्त्रिमकी तजवीज्ञ कर सकती है, देखो 6 Cal, 96. | | 


get २७३ सुबूत न होनेवाले चाजेका दर्ज करना 


१ उन मुकृद्दमों की तजवीज्ञमें जो हाईकोटेके सामने di, जव हाईकोट को gen | 
की तमवीज़ शुरू होनेले पहले किली वक्त यह मालूम होजावे कि कोई इस्तामग | 
उसका भाग साफ तौर पर साबित नहीं है तो जजको अधिकार Š कि sus" | 
यह हाळ दज करदे । | 

२ दुजे करनेका परिणाम 

ap पर ऐसा द करनेका यह परिणाम होगा कि 'चा या उसके भणे | 
सम्बन्धकी कारवाई जैसीकि दशा हो, रोक दी जावेगी । ji 
` नोट--अगर अदालतकी रायमें gezderp केरे सुबूत नहीं है तो वह der feu कर | 
ईक बन्द का देगी; Rdp2 Cal. 97. इस दफाके अजुसार Dë ही अपने पक | 
Nets अधि्नर eme छाते इए ऐसा हुक्म दे सकती हैं; देखो 9 Cal. 397. 


, M 6 
Ev. (सी ) जूरीकी चुनाई 
` दृफा २७४ जूरीकी संख्या 
. १ उन सुकृददमोमें जिनकी तज्ञ Së हो gii 
eias S pus जिनकी ww हाईकोर्टके सामने U d 
२ सेशन्ल अदालतके सामने होने वाले see? sp waw SI) pr & | 
: जुरी ऐसी. विषम सख्याकी बनाई जावेगी, Sai लोकल गवेष किट df di | 


या उस ज़िलेमें किसी ख़ास किस्मके जमा रर करे भी 
3 hm जुमोघे; लिये pix क 
और नो से अधिक व्यक्ति न होंगे. x : 
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EP occ 
j w^ — | | 
S जव सुलिज़िम पर QQ sper चाजे ळगा > 

श्त यदं š कि जव Se - या गया et 
| E सज़ा दो, तो जरीकी सख्या सातसे कम न होगी और अगर समकिन हो.. 
| -- उसकी सख्या नो दोगी । 3 | 
| हके न दामे ३ st संख्या था। इसमें ५ कीगर है; देखों Report of the Racial 
d Committee Para 25. अगर dee गनेमण्टसे gn dë संख्या की 


| Us tions - di e e Nn Dn 
- pisune वी संख्यामें बढ़ती,करदे तो चते तजवीज नाजायज्ञ होगी देखो 26 AIL, o. 


` ai २०५ यूरोपीय और भारतीय ब्रिटिश प्रजा और अन्य लोगोंके 
। मामलोंकी जूरीके द्वारा सुनाई 


१ दाईकोटे या सेशन्स अदालूतके सामने ऐसे व्यक्तिके सुकदमेंकी सुनाईमें, जो: 

awe हुक्मोंके अलुसार यूरोपीय या भारतीय ब्रिटिश मजा है, अगर जूरीके पहले . . 

` Ger सामने वह व्यक्ति q जाने पर इसको मजूर करे और अंगर चह व्यक्ति ot, 

| कप ब्रिटिश प्रजा दो तो जुरीके मेम्बरोंकी बहु सख्या यूरोपीय या अमेरिकाके निवाली 

| dirt या अगर वह व्यक्ति हिन्दुस्तानी ब्रिटिश प्रज्ञा š तो हिन्दुस्तानियोंकी होगी । 

| २अगर किसी ऐसे steet? (ss तजवीज़ जूरीके द्वारा को जावेगी कोई 
क्ति जो इस Sen gue gan ( यूरोपीय fefe प्रजाके अतिरिक्त ) यूरोप 

| waren निवासी है तो अगर वह व्यक्ति af पहले मेम्बरके सामने पूछे जाने 

| एरइसको मन्नूर करे तो जूरीके मेम्बरोंकी बहु सख्या जहां तक सुमकिन हो ua 

| अक्तियोंकी होगी जो यूरोप या अमेरिकाके निवासी ai | : 
व्याख्या-- d 

यह दफा क्रिसिनळ छो एमेण्डमेण्ट ऐक्ट न० १२ सन १९२३ Be के द्वारा बिह्कुछ SÉ ' 

| मरम की गई है। सबसे कठिन B: हमारे सामने यह है कि गेर सरकारी सेम्बरोंका कहना t कि 

` हाइ जूरी हिन्दुस्तानी और यूरोपीय दोनों मिली हुईं होना चाहिए । इस सिद्वान्तको स्वीकार 

SÉ इमने यह तय किया है कि हिन्दुस्तानी और यूरोपीय जूरी बनानेके लिए एकही कानूनका 

| "a लिया जाचेगा । अथात्‌. अगर हिन्दुस्तानी सुल्जिम यह चाहे कि जूरीको अक 
L Set हिल्दुस्तानीकी ह तो पुसा ही किया जावेगा और इसी तरह यूरोपीय सुल्जिमक लिए SC: 

| पष प्रणारी अभी regit चाकू है | इसे हाईकोटेम भी SRI करना चाहिए, देखो Report | 

` dhe Bal Distinctions Committee Para 25 एक हिन्दुस्तानी इसाई इस je 

l idees सकता कि उसके सुक्ृहमेंकी sadip इसाई जूराके द्वारा CH जाने T 


BUS जूरी चिट्टी डालकर चुने at ` 


BR SIS मेम्बर उन व्यक्तियोंमें ले जो कि रीका .काम करनेके वास्ते quu 


| lul: जी A oui जो समय समय पर E 
: | Shan चिट्ठी डाळ कर उस तरीकेले चुने ज EE 

| "Rua m 

E हुए पद है कि 


९0 दालका तरीका कायम रखा जावेगा- 
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३४८ E संग्रह ज़ाबता फौजदारी (ie 

जब तक किसी अदालतके छिये इस दफ़ाके gea -— —— T 

. किये जावें तब तक कारवाई Sg तरीकासे कीजाबेगी जो Bo am cb 
sage लिये प्रचलित हो । — E eda में abs 

दूसरे-तळब न किए हुए व्यक्ति कब जूरी बननेके अधिकारी gu 

जब तलब किये gà व्यक्तियोंकी संख्या काफी न होवे तो qaq s. 

जिसकी जरूरत दै अदाळतंकी आज्ञाले उन दूसरे व्यक्तियोंमेंसे जो दार d &« | 
em | ET INN 

तीसरे--स्रास जुरीके सामन सुकृदर्मकी सुनाई-- | 

ऐसे शहरमें हाईकोटेके सामन मुकंदमें की सुनाईमें जो स्थान à uidi | 

घेठनेकी साधारण जगह है। ' "d 

(ए) अगर ferm पर ऐसे जुर्मके करनेका इल्ज़ाम छगाया गया Gët | 

सज्ञा मोत है। या x 

(बी) अगर किसी और झुकृददमेंमें हाईकोट या जज इस तरह हिदायत qi | 

तो बूरी, जरीकी उस ख़ास ebe? Q चुने जावेंगे जिउका वपन झो |. 

. ` किया जावेगा। ` | | 

2 चौथे-किसी ऐसे ज़िलेमें ass feu लोकल गवनमेण्डने यह ज़ाहिर Ñ 

हो कि कछ ज़मोकी तजवीज ख़ास जूरीके द्वारा हो, किसी ऐसी qani जब be 

दिंदायत करें जूरीके मेम्बर,जुरीकी उस ख़ास फेहरिस्तमेंले चुने जायेगे जो दफा zé | 

Hg है। ⁄ | 

. mew St तरीक्रा-सेशन्स जज एक सन्दूकमें सन ufui नामकी विहं a | 

९ इकड वाली SISI आर हर एक ऐसी चिक पर जुरीका नाम लिखा जावेगा। जितने झा क | 


है उतनी चिं re जन gt अदू खुद निकाळेगा या किसीसे निकळाबेगा, देखो OU S | 


[ली न की जावेतो कुछ कारवाई रद We | 
दैलो 7 0. W.NIm 33 All. 885. : | 


दफा २७७ जूरीके नाम पुकारे जाबेंगे x 
: X E =š होती जाये उसका sm». | 
NS और उसके हाज़िर होने पर सुब्ज़िमले पूछा जायगा कि वह WO" 
Shu SC तजवीज़ कराने पर कुछ एचराज करता है या नहीं। +" 

९ जूरी के सम्बन्ध में एतराज़-- E 


जूरीके d iin? ü 7 ४ तरफ - qu qi 
SRM जूरीके सम्बन्धमें aan या पैरोकारंकी qund EH 
भर एतराज़ करने की वजद्द बयान करना ज़रूरी दोगा! 


- 


सबब पेश किये बिना एतराज-.. - r | 
e LU 


3 E यह्‌ d कि दाईकोरमें सरकारी पैरोकार या gie qi SR 
SSRUT के बिना पेश किये एतराज़ करने का हक दोगा I 
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समन्सके मुकृदमों की सुनाई 


p — 455-59. ] E ३४९ 


' qum कि जजने, एतराजको सुनने और उस पर अपना निर्णय क्रिये Ba, 
॥ बनने उनडी दरख्वास्त पर ही माफ कर दियो तब यह तय पाया 
दफा ५३६ से नहीं है सकता, देखो 7 C. W. N. oe, 


o २७८ एतराज्ञके वजूहात ` | 
जब किली बूरीके सम्बन्धमें नीचे लिखे हुए बजडातमेंसे किसी asta परं warma 
के किया जाय और अगर अदाछतंको इतमीनान दो जाबे तो वह एंतराज़ मंजूर 
किया जायगा । Nm 

(ए ) जूरी के दिलमें यथाथमें या अज्ञमान से कुछ तरफदारीका होना । 

(बी) कोई व्यक्ति.गत कारण, जैसे अन्य देशका रहने बाला होना या उसमे 
ऐसी योग्यताका न होना जो किसी कुंनून या ऐसे कायदे के अनसार जो 
उस वक्त जारी हो और जो कानून का असर रखता हो, जुरीक Bà ` 
ज़रूरी हो या २१ वषे से कम या खाठ वषे ले ज़्यादा उमर का होना । 

(सी) धार्मिक विचारोंके स्वभावले ससांरिक कांयाको डुळ चिंताओं को 

gie देना। | 

(डी ) अदाळतमें या भदाळत की मातइती में किसी पद पर तैनात रहना | 

(ई ) उसका पुछिसके कामको करना या पुलिसके का्मोकु उसके रिपुं रहना। 

(एफ ) ऐसे जुमंका सञ्जायाब होना जो अंदाळतकी रायमें उसको जरी में बैठने के 
अयोग्य बनाता दै। 

(जी) उस भाषाको न समझ eat जिंसमें शहादत दी जाय या जब वैसी 
शहादत का तरज्तमा दूसरी जवानमें किया जाय तो तरजुमे की भाषाको 
भा न समझ सकना i 

(एच) कोई और ऐसी बात जिससे अदालत की राय में वह बरी में बैठनेके योग्य 
नहीं रहता । | idet 

M नोद--जरी की घुरी के संबंध में ऊपर बतळाए हुए आठ प्रकार के उ् पेश हे सकते D 
लो न इला वा सी प च (बी) पालि म अ 
९ š@rl6 W. R. 66; क्लॉज सा-सिर्फ इस वजह से किं जरी उसी दफ्तर में वक है. 


| सप | 
L IST नहीं किया o सकता; देखो 7 Cal. 42. 


P १९ एतराज़का फैसला | 
होगा Ad एतराज़ का फैलळा जो किली जरी के सम्बन्धमें किया जाय, अदालतसे 
t 


फैलला तहरीर किया जायगा और aš यानी a समझा जावेगा । 3 
i RN Lem Her किया जाय तो वैसे जूरी-की जगद पर कोई और बरी जो 

| Ben Sc से हाजिर हो और दफा २७६ के अहुसार sat गया हो! भरती किया 
l कर किया जे. Ser दूसरा जूरी हाजिर ने हो तो su wd पर कोई और Tee 
| पैन हे या हंगा जो अदाळत में हाज़िर d और जिसका नाम यरे की फेहरिस्तम 
भदाळत जूही में बैठने के लायक समझे । 
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कुछ व्या्तियांके 
यह एक एमी वेजान्तगी है Eet 


सग्रह ज्ञावता फौजदारी: 


Rn ° 


[ Best Nm H x 
मगर शर्त यह है कि वैसे बरी या अन्य व्यक्तिके विरुद्ध दफा २७८ s. I 

कोई एतराज़ पेश होकर मंजर न किया गया NL 

दफा २८० जूरीका प्रधान (Foreman ) | S 

as जुरीकी छुनाई दो जावे तो वे अपनी जमात में Š एक व्यक्ति को el 

sis करेंगे | I 

अगर ज्रियों या किली जरी को कुछ पूछना ददो तो बह अदालत से पूछेगा । | 

३ अगर वैली मियाद के अन्दर जिसे जज ठीक छमझे जूरियोंका घुहुमत maq | 

guit करने पर एक मत न हो तो वद॒ अदाळतकी तरफूले सुकृरेर किया mq. | 


ent २८१ जरीको gen देना | | 
. जब प्रधान मुक्रेर a sa तो जूरीको Gas SS हिन्द Wq? १३ सन १८५४ | | 
wage gem ( शपथ ) दिलाई जाबेगी । | 
दफा २८२ ज़ाबता, जब कि जूरी हाज़िर न हो वगैरा | 
१. अगर कोई मुकदमा किसी जूरीके सामने पेश दो और किली वक्त पर xdi | 
राय ज़ाहिर होने से oe कोई जूर किसी काफी वजह से जो तजवीज़ के वरत | 
से आख़ीर तक दाज़िर न रह सके या अगर कोई जरी गैर दाज़िर होजाय और उसे | 
जबरन हाज़िर कराना गैर fe हो या अगर मालूम दो कि कोई जरी उस ww | 
` अनभिज्ञ ( नाचाकिफ ) Š जिसमें शहादत दीगई है या जब वेली "e | 
सुनाया जाय तो और बह तरजुमाकी भाषाले अनभिज्ञ (aram ) दै तो कोई al 
व्यक्ति ज्रीमें सम्मिलित किया जायगा या वह जरी बरखास्त कर दी जावेगी 
नई +Q चुनी जाबेगी। C S : | 
(3) वैसी हर सूरतमें तजवीज़ नए सिरे से शुरू की जायगी। 
व्याख्या आ An 
इस get यह बतलाया गयाहै कि, जब अगर कोई जूरी, किसी काफी वजहसे a all 
'तक हाजिर न होसके. या गैर हाजिर होजावे, या वह शाहादतकी भाषा नसमा MP 
S शामिळ किया जावेगा । और तजचीज्ञ झुकृइमा नए RRQ शुरू at? दे ads | 
फिरस शुरू न किया ap औरं सिफ पुराने गवाहोंके इजहार नद जुरीको सुना HUN qul. 
तजदीज रद समझी जावेगी; Wwerl9 Mad. 375; इंगलण्डमें जूरीकी हा ys | ] 
उनको बरखास्त किया जा सकता है, देखो 0 Cox. C. C. 579; ( E: OUR 
स्वतः इस बातका अधिकार है, चाहे दफा २८२ औरं २८३ में ऐसा कोई TT KS "T 
जूरीकी gend पर उन्हें बरखास्त करदे, देखो 50 Cal. 872; ( रहीमश * 
दफा २८३ Si बीमारीमें जूरीको छोड़ देना Qu 
. जजको उस दशामें सी ज्रीके छोड़देनेका अधिकार दै ग. RK: 
( Bar) के आगे खड़े रहनेमें असमथ हो जाय । 
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gu २८१-२५४ qu) शमन्त सकद रज EE सकदमों की सुनाई | ३५१ 


(डी ) अतेसरोंकी चुनाई 


~ ~ be? 

ei २८१ असेसर किस तरह web जावेंगे 
| en सकुदमेंकी तजवीज असेसरोंकी मद्दसे कीजाने वालों हो, तो जैसा कि 
I “sQ सुनाजिव मालूम पड़े, उन व्यक्तियोंमेंले “कमसे कम तीन और यदि हो के तो 
|| र! असेसर चुने जावेंगे जो अलेसरीका काम देनेके लिये तळच किये गये हों। 
च्याख्या-- Ç 
` 3 परिवर्तन-क्रिमिनल-लों एुमेण्डमेण्ट Sms do १२ सन १९२३ ई के द्वारा “दो या अधिक” 
तरां की जगह “कम से कम तीन ऑर यादे हो सके तो चार” ये शब्द जोड़े गएहें, देखो 
- Report of the Racial Distinctions Committe Para 26, 
२ seu चुनाई--जुरीकी चुनाईँ चिट्ठी डालकर कीजाती Ë | परन्तु असेसरोंका चुनना जज 
| agen | असेसर जजकी सहायता करनेके Uu gU किए जाते हें । वकील और नव-जवाच 
| द्वाद जो अभी कालेजसे निकले हैं, असेसर नहीं होना चाहिए। वे ऐसे आदमी होना चाहिए 
- द्रवक विचार स्वतन्त्र हों, देखो 23 W. R. 35; असेसरोंको. योग्यता और तरफदारी पर भी 
- एता किया जा सकता है, देखो 3 P.L. T. 32; तळब किए हुए व्यक्तियोंम से ही असेसर 
| चुने जाना चाहिए अगर बिना deu किए या अन्धे या बाहरे असेसरकी सहायतासे Nude 
तबवीज कीजावे तो यह opt जावेगा कि कुल तजवीज नाजायज हुई, देखो I4 A. W.N. 
907; 35 All. 570; 3 P. I. T. Läit (80. C. 337; 77 Cr.L. J. AAA 
35 Bom. 694; (8 Bom Bi is 2 All. Lëps 2 Weir; 340; seite बरखास्त 
AU बाद; अगर झुकृद्दमेंकी तजवीज्ञ कीजाचे तो वह रद करदी जावेगी, देखो 5 All, ap, 
दफा २८४ (ए) यूरोपीय ओर भारतीय ब्रिटिश प्रजा और अन्य 

(जन) लोगोंके मामलोंमें असेसरोंकी चुनाई 
| M सदायतासे कीजाने चाली तजवीज़में; अगर Sea, री EE 
EU SOR यूरोपीय या भारतीय ब्रिटिश प्रजा urat जावे us T e d š 
NO, ट्श moi Be SE यूरोप या 

भोरकाके नि पूरोपीय मिदिश प्रज्ञा हों और पेखा चाहत दों ते $ हों तो कुछ असेसर - 
| fere ईजा होंगे और यदि वे हिन्डुस्तांनी ब्रिटिश प्रजा gl तो SS 
` पाक नरस सहायतासे कीजाने वाली तजवीज़में, अगर etu ps EE 
SE बरे अन्य यूरोपीय या अमेरिकाकी प्रजा होवे तो जहांतक द ऐसा चाहें 
Mes d या अमेरिका निवासी पिछे अलेसरके चुने जानेके प 
| SIR. यूरोप या अमेरिकाके निवासी. aiat । 
\ पह get Bien Ap ८३ po e 
' Wi fren (nee छो एमेण्डमेण्ट एक्ट ge १२ सन १९ M 
' आमिक ng है | इस get अनुसार हिन्दुस्तानी और यूरोप 
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jo के द्वारा नई तरहसे 
Sep अपने ही देश 


wo | सग्रह ज़ाबता फौजदारी. 
BON 
के निवासिमोके असेसरोंके सामने अपने सुकृदरमोकी तजवीज करानेका दावा कर sc 
Report of the Racial Distinctions Committee Para 26, S E 
réi दफा ४६० को तरमीम करके बनाई गई है । झुस्जिभ अगर इस दफाका RES wp 
चाहता है तो उसे पहिलेही ऐसे असेसराक द्वारा तजवाज़ करनेका दावा करना चाहिए । इ ww 
तो ag समझा ज़ाबेगा के उसने अपने इकृको छोड़ ru | | 


दिया के || 


Nm [ Biest Ki L 


ऐसा दावा नहीं करता 
L8 ] 2 P. R. 6. KR d 
दफा २८५ ज़ाबता जब कि असेसर हाज़िर न होसके 


` १ अगर किली uq दौरान तजवीज़में जो असेखरॉकी मददले हो हू | 
किसी वक्त gie ep ज़ाहिर करनेसे WEE कोई अखेखर किसी काफी Sut | 
à आख़ीर तक gm तजबीज़मे mft न दो सके या खुद गैर हाजिर gan | 
भौर उसका जबरन हाज़िर कराना गैर मुमकिन Š तो मुकृदमेंकी तजवीज़ दूसरे पे. | 
er या असेसरोंकी मद्दले जारी रहेगी। | 
२ अगर सब ही अलेखर हाजिर न दो खके या गोर हाज़िर हों तो seng | 

कार्रवाई सुल्तवी की जावेगी और नये अखेसरोंकी मददले सुकृद्दमा नये सिरे शु | 
) किया जायगा। | 
| | Squar-— 
इस दुफाका यह आशय है कि कमसे कम एक असेसर मुकुदमकी कुल sm m | 
Sei 24 Mad. 528; 6 0. W. N. "8: इसलिए जब कि किसी तजवीज्ञमें तीन sim 
थे। और उनमेसे एक मरगया, दूसरा बीमार होगया और तीसरा गैरद्दाजिर होगया तब यह त 
पाया कि कुछ aua रद्‌ की जाना चाहिए, देखो 3 Al 337; जो असेसर एक 9 | 
गैरहाजिर होचुका, उसको आगकी कारवाईमे ,असेसर ,नहीं रखना चाहिए और न उसकी 3 | 
~ चाहिए । अगर ऐसा किया जादे तो कुरू. कार्रवाई -नाजायज समझी जावेगी देखो 8 GË | 
R. 9:6 C. W. N. 75; परन्तु. मद्रास हाईकोटेंकी राय यह है कि अगर उसकी राय wi] 
से ले भी vind है:तो.कुछ कारेवाई,नाजायज . नहीं हो सकती, देखो 24 Mad. $9597 | 
असेसर मामलेमें तरफदारी करता हो तो फरीकैनकों आधिकार है कि वे हाईकोर्टेकों mp? y 
ओर कुड कारवाइको रद करावें, देखो Ii9i9 M. W. N. 378. x 
SN २८५ (ए) यूरोपियन या भारतीय ब्रिटिश प्रजा q 
(म) यूरोपियन अथवा अमेरिकन, कि जिस पर ईशा | 

साथ अभियोग लगाया गया हो मुकदमा क d | 
व्यक्ति Ead fli यूरोप या अमेरिका का कोई निवा Le I 
जावे थ जो यूरोप या .अमेरेका,का निवासी न दो, स ua 
बि या कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश प्रजा.किसी ऐसे व्यक्तिके साथ जो दिही || 
SEN at ap dame äer यूरोप.या अमेरिका का निवासी या Si d? 
` मजा बेशन्स लिपुब्‌ किया së, तो उसके और दूसरे वैसे व्यि E 
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, EE b समन्सके कदमों की सुनाई ३५३३ 
E .— > xT 

एकसाथ होगी परन्तु यदि Wü द्फा २७५ य ३८४ ए के हुक्मोंके अझुसार अपने 
ह सुनाई अलग कराना चाहता Š और इस तरह उसके सुकदमेकी सुनाई. 
e की जावे और अगर दूखप ब्य'क्त सो अपने Së की सुनाई अळग कराना: 
E ae a gg दूसरे व्यक्ति के See की झुनाई इस प्रकरण के हुझमोंके अनुसार 


] x d am - f" ^. eh ~ =e - EN 
i 3 wi तो अपने Gen तजवीज अळग २ अपने ही देश के असेसराके सामने करा सकते हैं। 


( दफा २८६ पेरोकारकी' तरफसे सुक्र्मेका शुरू करना | 
| =a 8 या apen छुन लिये wid तत्र पेरोकार a को चाहिये कि wg अपना 
` इयान इस तरह झु करे कि ताज़ीरात हिंद या किसी और कानून से वह बात पढ़े 
| जिसमें कायम किये हुए जुभे के चार्ज का वर्णन हो ओर सारांश में यह बात Wu 
कि किस शहादत से उसे nez पर ei खावित करने की उम्मीद है। 
२ गवाहों का इजहार | i 
तब पेरोक़ार अपने गयवाहों का इज़हार छेगा | 
: व्याख्या-- 

: १ उदेश-इस gem दो वातें बतऊाईं.गई हैं | एक यह कि जूरी या असेसरेंके चुने जाने के 
| | बाद, सरकारी पैरोकार सुकृदमको अगली पेशीके लिए. इसलिए नहीं बढ़वा सकता कि उसके गवाह 
| ऐश नहीं 9 Cal. II7 और उसे अपना मामला qü या sëng सामने शुरू करना 
| Mt । दूसरे उसे अपने गवाहों का इजहार Sa चाहिए । 3 

` २ गबाहोंका तलब करना--सरकारी पैरोकारका यह काम Š कि वह कुछ mp इजहार 
KI el तरव करे और उनको aeren Š हाजिर रखे। अगर वह ge गवाहोंकों तलब Ul 
| m use उसके खिलाफ राय कायस कर सकती दै, देखो$ 8 Cal Ui s 50 Cal 

02637 All. 904; P. L. T. 4; 8 S. L. R. 200; I8 ECHO 
| Zahl zi3 P.T, T. 49]; 42 Cal 492; सगर सरकारी पेरोकार के Re यह 
| Wéi है कि वह उन गवाहों को aen करके, जिरदके लिये पेश करे जिनके बारें मे बह iE 
T x x Amd, 49 Cal277;6 A], 84; IA, "ii" 94 S 

| 'eigteppgacGwN. 488: EE 
Los SCH SE तिपुदे करने बाळे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किए TA ERE je um 
ais D oral किये menit तलब कर Ld DCH 
VUE पर है कि चह इन्हें तलब करे या न करे, देखो 7 07 
d^ 
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nu संग्रह ज़ाबता फौजदारी. I कै "5 
४ जिरह करना--साधारण नियम यह है कि गवाहके Mer QUE बाद MT d 
का span को मोका दिया जावे 2 Ur: परन्तु जजको किसी खास TN 2 alt 


पर भी जिरह करनेके लिए मोका दे सकता है, Wl 4 Cal. 299 जबकि ea mii 
गवाहको छोडना चाहे तब सुल्णिम को मोक़ा देना चाहिए कि चह उससे B Win al 
Cal. Gids (7 Bom. S. bp: I8 W.R-g4i:L4AI 52 i ml 

H "| a | 


afe का बयान जो सिषुद करने वाळे मजिस्ट्रेट के द्वारा या š 
ज्ाबते के अबुलार छिखा गया दो, पेरोकार की तरफले पेश किया Ke 
शहादत के समान पढ़ा जाबेगा । Wi 

^. NM SN 
दफा २८८ शुरू "ëng जो शहादत दी गई हो z| 


 सजूरकी जावेगी : 


किसी गवाह की शंहादृत जो ज़ावते के अलुखार gan की ouf dde] 


सिपुदं करने वाले मजिस्ट्रेट के सामने ली गई दो, अगर इजळास करने वाहा जज्ञ चे | 

और Set गवाह पेश किया जाय और उसका बयान छिया जावे तो उस gau | | 

ऐक्ट शहादत हिन्द सन्‌ १८७२ के gei की पाबन्दी करते हुए सब कामके Ñ | 
शहादतके समान समझी जावेगी । 

। व्याख्या 

इस दफा का यह मतलब Š [कि अगर Sept सिपुदे करने वाळे मजिस्ट्रेटके सेकु | । 


गवाह का इजहार लिया गया दै और अगर मजिस्ट्रेट ऐसा करभा दीक समझे तो वह उसे शहद | : 
^ = = Gs s s E 
समान मान केगा । यह उसी war में किया जा सकता Š जव कि वह गवाह अदालत US | : 


सामने geg किया जावे और उसका इजहार सेशन्स जजके सामने लिया जावे देखो 6 N. | 
R. 30; rii गवाहको हाजिर करना ही काफी नहीं Š उसका इजूद्दार भी होना चाहिए तव अ | 
पडला इजहार शहादत में rU किया ज्ञा सकेगा; देखो I(9i8 M. W. N. 54524 " H 
EECHER पहलछा इजहार पढ कर सुनाना इजहार HI 
| बराबर न होगा देखो C. P. T, m. 33; सेशन्स जजको इस बातका सबब [USt 
करना चाहिए कि वह gel के गवाहोंके पहले बयानको शहादतमें क्यों स्वीकार करती WI 
L Bom Ja, (8: अगर गवाह सेशन्सकी अदालतमें आकर अपने पहिले बयान से इक | 
कर RU लाचे कि दबाव के eg उसने ऐसा बयान किया, तब, उसका बयां थी | 
SEHE लिए ही कामसे लाया जावेगा और उस वक्‍त तक उसके बयानकी कुछ कीमत ^ 7 
| o E Zem गवाह d उसकी arie न करें देखो W. R. 49; 47 Gal. p 
d em Du ZU AI. lll; Ratanlal 966; /3 Mad. (29? ; | 
उस इस विपय SR PTS उसकी एक दूसरे से भिन्न शहादत का फायदा t acd | 
सके देखो 3] Ca] ino चाहिए और उसे मौका देना चाहिए कि वह उस PT 
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quu. 


gute E ANT 00007 Wit 
a us Wem गवाहोंके इज़हारके बादका aen 


| जब वैरोकार के SA bt इज़हार और मुब्ज़िमका बयान ( अगर 
| इ) व दो जाय तो aS यह पूछा जायगा कि बह शहादत देना चाहता 
नहीं ! NI Um 
2 अगर वदद कहता Š कि उसे. शहादृत' नहीं देना Š, तो पेरोकारको अधिकार है. 
| बह अपने Seite सारांश sun औंर अगर अदाळतको यह मालूम पड़े कि 
| gases नहीं दै जिखले यदद साबित हो कि genug sih किया, तो उसको 
sm अधिकार दै कि अगर सुकुद्मेंकी तजवीज age की मद्द्से हुई है, तो 
` पना फैसला सुना दे या अगर वह जूरीकी मद्द्‌ से oput है, तो जूरीको दिदायत करे 
| वह अपनी राय feu के(बेशुनाह)निरपराध होने के लिये ज़ाहिर करे I: 
 ३अगरसुल्ज्िम या बहुतसे सुल्ज़िमोंमेंले कोई पक व्यक्ति यह जवाब दे कि 
- सशहादत देना चाहते हें और अदालत के सामने इस बात की कोई शहादत न दोः 
Rae ag किया है तो अदालतको अधिकार होगा, कि वह अगर pud की . 
` तनवीज्ञ असेलरोंकी मदद से हुई है, तो अपना फैसला सुना दें. या. अगर सुकददमेंकी 
` तनवीज़ जूरीके द्वारा हुई है सो जूरीको हिदायत करें कि वह अपनी. राय ganz. 
Lk Ro होने के छिए ज़ाहिर करे । | à 
| vamus या बहुत से ouienHi में से कोई एक Hes" यह.जवाब दे. 
कि हम शहादत देना चाहते हू और अदालत के सामने इस वात की शहादत हो कि 
| झसने जुम किया Š या अगर उसके इस तरह जवाब देने पर कि इम शबादत . पेश 
| Yer चाहते पैरोकार अपने सुकृद्दमें का सारांश बतछावे.और अदालत की यह 
| पष दो कि मुल्ज़िम š spa किए जाने की शहादत पाईं जाती है तो वह gFera को: 
| झमदेगी कि वह अपनी सफाई पेश करे ॥ . ” 


: व्याख्या 
E. दारो सुकुदमकी तजवीज केवळ संभावना या कल्पना पर नहीं होंना चाहिए | ger 
( R88 भी हद तक मेके साबित- करने का दोझ नहीं है। सरकारी पेरोकारको अपनी warqa: 
“व सिद्धू करना चाहिए कि सुटिजम के wd करने का पक्का! सुद्रूत ' मिसेल: पर glas. i t 
P EN ऐसा सुपूत Setz तरफस पेश न हो aq तक gang सफाई नहीं मांगना चाहिए. 
AR छोड़ देना चादिए देखो Ratanlal 772; 779; परन्तु अगर ऐसी शहादत होने पर भी. 
E, Kee नहीं मांगी जाती. तो यह Ted genet कुछ कार्रवाई को रद कर सकता ë za 
| e A dt नहीं कही. जा सकती देखो; 23 Cal 293; अगर gem | y p 
Ku ते जजको चाहिये कि. उसके गवाहों के लिए पेशी बढ़ावे देखो; 20: 7 है देखोन 
- dx " 
EE E : NS 


| e सफाई pur. 
| भेके adum या डसके वकीलकों अधिकार दोगा कि कद अपना dux 
` या quaa «oi जिसपर बद भरोसा करनेका इरादा के 
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| | N ha 338 इस due अनुसार झुल्जिमः का बयान छेना जज़की दच पर 


wet Ratanlal 686; I0 Cal. 970; सिसिर उस us तक कामिल नहीं enda. | 
' तक कि सुड्जिमका बयान और उसका बयान न लिखा जावे । अगर सह कोई बयान न d ° l 


E š [ou ^ A^ ~ `. e D 
उसने पहले न छिखाया daas Bet गवाह अदाछतमें हाज़िर दो,लेकिन उसको कि 


E 


sera दूसरे मुल्जिमके age जिरह करनेका मौका देना चाहिए, देखो ?l Cal A | 


. संग्रह ज़ावता फोळदारी | 
LN 3 I — Sha m 
के सम्बन्धे, mE. ` || 
| 


उके बाद उसको अधिकार दे कि वह अपने गवाहोंकां इज़हारह |. 
कोई हो ) और जिरद और सुकृरर्‌ खवालात होनेके बाद -( अगर I: o e ml 
व्याख्या 


EY अगर ` | 
7 he on कना gu पर है।, अगर Sei gë gen नहीं करता तो gët | 
अपनी सफाई देने, या वह कहां था, जुम केसे हुआ, इन सब वार्तोंके usua) जरुरत ai | 


तो, जजको ऐसा नोट मिसिलमें करना चाहिए | सुल्जिमको पूरा २ अधिकार है कि वह sell ' 
बचाव जिस तरह करना चाहे कर | चाहे तो चह अपने कुछ या mS gea wil 
h `... ` ` Y [१३ [इए | 


sed गवाहों पर ही भरोसा केर या सफाईके गवाह देने, देखो 8 Cal392i: ]0 Cil wk 
अगर वह सफाई न देवे तो उसके विरुद्र अदालत किसी प्रकार का अजुमान नहीं कर a| | 


परन्तु sg अपने गवाहोंसे जिरह नहीं कर सकता | जब तक कि op अदालतको gu ume 
सीनान न दिलादे कि, गवाह उससे विरुद्ध हो गया है; देखो 20 All. L93: जब कई gi |. 
5 तजवबाज एक साथ हो तो हरपुक झुटेजुम दूसरेके लिए गवाहकी हैसियतसे इजहार quu | 
देखो 28 Bom. oi9: (6 Bom. epi. | 


दफा २९१ गवाहोंके इज़हार ed .या गवाहोंके तलब करे | 
Je मुल्ज़िमका आधिकार | 
मुल्ज़िमको अधिकार है, कि वह किसी ऐसे गयाहका इज़हारले, Bega | 


भधिकारके द्वारा यह gear न होगा कि वह उच्च uum अतिरिक्त जो दफा ul | 
c ९३१ में दजे है, sq फेहरिस्तमें लिखे ga गयाहोंके अतिरिक्त जो उसने gm | 
FS करने वाले are हवाले की थी किसी, और गदाहको aaa gë 
| व्याख्या-- ; 
इस दुफाका यह age है कि सुश्जिमको फेहरिस्तमें दिए हुए कुछ गवाहोंडों प "| 
का अधिकार है ओर अगर वे अदालत ën न किए गए हों तो अदालतको s UU ep 
चाहिए । यदि अदालत इनको qu करनेसे इन्कार करे तो सुकदमेंकी कुल gna Hi l 
ef 382 W. R. 6; 3 W. R. zeigt R. 34; 93 V. Zeil 
Tod a 47 W. R. 758; 47 Cal. 758; qve gium as 
TN गवाहका नाम उसने अपनी फेह्दरिस्तसें नहीं दिया ^ को पूरा * 
Së 


जि ke 
Ss S नहीं है उसको वह तळव करावे; देखो 3 W.R.29, veg UU T ब | 
muro A "7 किसी गवाही grt जरूरी समझे और अगर उसका नाम UE NE p 
दिया गया हो और qq हाजिर NES oP + 


भी न हो तब भी उसे og करे, देंखों / 
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Nl — EA 


A Tech — =< =— = 


7" — UU 


E नण - 
jo Um JH जवाब का. séi है कुल मामले पर जवाब देना, 


Aw] समन्सके ged की सुनाई | ३५७ 


p o ODE . ~ ^ NN 
gem पेरोकारको जबांब देनेका gu 
T । पेरोक्ारकों fra लिखी दशाओंमें जवाब देनेका अधिकार gir | 
(द) जब कि gíšsra या कोई fé जवानी शहादत पेश करता है। 
(बी) अदाछतकी ve ZER कानूनी बात पर । | 
(st) भ राळतकी मञ्ञूरीसे, जब कि किसी मुल्ज़िमफी तरसे सफाई शुरू 
~€ ~ ` 
करनेके वाद कोई ऐस। दस्तावेज़ पेश किया जावे Pe सुबूत करनेकी 
eem नहीं दै। | ; 
wert शते यह Š कि क्छॉज़ (सी ) में दम की हुई दशामें, अगर अदाळत 
qeu gan न दे) तो,जवाब सिफ दस्तावेज़ पर gea करने तक परिमित रहेगा। 
` ३ ŠQ अझसरको अदःलतकी इजाज़तके आतिरिक्त चाहिये कि वह किसी व्यक्ति 
को जूरी या अलेक्षरोंमें ले किलीके साथ योलने नदे या किसी तरहकी बात-चीत न 
करने दे और जंव छुळ।चिज्ञा ख़तम हो जावे तो जूरी या अझेसर उस दशाके अतिरिक्त 
उव कि भदाछत इसके घिरुद्ध हुक्म दे, फौरन्‌ अदाळतमें वापस पहुंचाये जावेंगे । . 
: व्याख्या-- | Ei 
१ परिबेतन--यह दफा क्रिमिनळ प्लोसीडर कोड एमेण्डमेण्ट ऐक्ट o १८ सन १९२३ do 
den Di दफाके द्वारा बिल्कुल तरमीम कीगई है । पुरानी दफाके अनुसार हाईकोटाको रायमें 
मतभेद था कि यदि सुडिज्ञिम दस्तावेजी शहादत पेश करे तब सरकारी परोकारको जवाव देनेका 


siam है या नहीं, देखो 30 Bom, A9t: LL Mad.339; (4 All. äus 8 All. 88; 
4L. B. R. 5 और ai P.L. R. 63. में यह राय कायम कीगई थी कि सरकारी 


Wen को जवाब देने का अधिकार है । परन्तु LA Cal. 245; ।7 Cal. 930; 0 Cal. 


lk (4 Bom. 436 सं यह राय कायम की गई थी कि सरकारी पैरोकार को जवाव देने 
^ E A o 

Hen नहीं है | इस. तरमीम से यह विवाद ख़तम हो गया। और अब इस तररमामके द्वारा 

D RED ऐसी दशा अदाळतकी मंजूरी के बाद जवाव NOD अधिकार दिया गया E 


CR "3 mm दफाका उद्देश यह है कि हर एक पक्षको दूसरे पक्ष की शहादत पर बहस 
: RS ga मिले । इसका यह qawa नहीं है कि सरकारी URGED फायदा पहुंचाया Sp 
९ जय कि, gigni चकीलने qune शहादत देनेकी इत्तळा दा और de? कह !बया कि 


| E ` Ss Ss E fi Ss 
EF d < नहीं चाहता तो, जजको सरकारी पेरोकार को बहस करने का आधिकार नई ds 
| Ñan खों (0 Cal. (un: अगर sura झुहिजुम की तरफ से पेश की गई š तभी rus 
Em, कक देने का अधिकार मिळता है, देखो 30 Bom. 42; ll Bom. L. R. 


तो सरकारी 


Ss 


SSS तरफस मामला ख़तस होनेके बाद दस्तावेजी शहादत पेश को जा 


fi 
को जवाब देनेका अधिकार होगा, देखो 43 Cal. 426. VERS AA 
न किं सिर्फ उन्हीं gsm 
"5 शहादत पेश करें; Sei (8 Bom.364! | 
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असे रें का मलाहिज्ञा कर 
दफा २९३ जरी या असु; मु ह्‌ नो 


जब कमी अदाळतकी राय में यह, सुनासिव nien पड़े कि wa | 
उस E का सुळाहिज़ा करे जहां कि चाज E हुए sr का होना ज़ाहिर | 
गया है, या किसी और जगद का म॒लाहिज़ा करे जहां कि किसी ऐसे दूसरे wei) 
होना बयान किया गयां है जिलका gengt) तजवोज़ Š सम्बन्ध है, तो अदत | 
हुक्म देगी और जूरी यां आ साथ अदाळत के अफसर के साथ उसकी Re : 
में वैसी जगह पर पहुंचाये जावेग और वह व्यक्ति, जिसे अदालत तैनात x S a 
उस जगह का झुलहिज़ा करावेगा । _ KE di 
२ अदालत के gent भतिरिक्त aë अफसर को चाहिये कि वह Ga a Í 
ध्यक्तिको जूरी या भसेलरों के साथ बोळने या किसी तरदद की बात-चीत न ou :| 
और जब सुळाहित्। gan दो जावे, तब जूरी या अखेसर उस दशा š अतिरक्त, w | 
कि qaa इसके विरुद्ध gen दें; फौरन्‌ अदाळत में चाप em जावेंगे। | 
नोट--हस दफा में जूरी या ës द्वारा घुकामी ुळाहिजे का बणेन है । वे मौके q ow | 

इजहार नहीं ले सकते, देखो A W.R. 59. | 
दुफा २९४ . जूरी' या असेसर का इज़हार कब लिया जावेगा 


अगर कोई जूरी या असेसर खुद किसी हालको जानता हो, जो sp | 

सम्बन्ध रखता है,तो उसको चाहिये कि वहज़जकों gus सूचना दे। उसके वाद | 
गवाहों की तरह पर उसको gem दिया जा सकता है, उसका वयान छिखा जा सङ्गा | 
है और उससे जिरइ भौर सुकरेर रूचाळात किए जा सकते E | . 
दफा २९५ जूरी या असेसरों का बढ़ाई हुईं पेशी पर gU | 
अगर मुकदमे की सुनाई सुरतवी की जाय, तो जूरी या असेसरों को चाहि हि | 
वें जिस दिन के लिये मुकदमे की पेशी stengt की जाय उस रोज़ और इसके बई | 
पेशी पर जब तक कि सुकृददमेकी तजवीज़ खतम न दो जावे दाज़िर हुआ करे । e 
` त्तोट--अगर gen की तरफ से rer किये हुए गवाह Regi हे तो e ji 

D कि बह पेशी बढा देवे । उसे पेशी बढ़ाना ही चाहिये, खास कर उस वक्ता जम कि mm Wi l 
` S उनके इजहारके बिना gear eximi खम्‌ नहीं किया जा eenzel 9 WES | 
R. 20; 28 W. R. 58. Vi Sa Spit sri को qq नहीं करना चाहिये, देखो d 3 


" a y zz >= 
ep ef ~ gg आय 794 m. sd nd nas FS 


en 


L BR. 939, 


दिं SES को अधिकार Š कि ज़ब उसके सामने किसी सकुदमे के | 
साद स कह न स ही शो पक ज प ल | 
St S ते छास करते. k 

S à gui सकता है कायदे की पाबन्दी करते gu इजळाए 
+í EE ! 
gi i VS जाग य उनको इजाजत दी जायगी 


STi gea की सुनाई रे 


WË २९३-९९४ 
(एफ) उन मुक़द्दमों का खतम होना जो जूरीके द्वारा 
: तजवीज किये जाबें c 


Il ध्यान s 

| ला २९७ जूरी का ध्यान आकारषत करना | 

| जिन seggt) तजवीज़ जरीके द्वारा दो उनमें जब gaa सफाई और 
Lee का जवाब ( भगर कुछ हो) ख़तम हो जवे, तो अदाळत बुरका भ्यान ` 
| दित करेगी और सुई व reram की शहादत के सारांशको और उस कानूनको 
BE TO d जिसके अ्ुखार जूरी को कारवाई करना चाहिये । ER 
m" ऽयाख्या-- 


| Ner १ बातें वतलावे, देखो 6 W. R. 72; Ratanlall 720, 288. जजको ऐसे शब्दों का 
| Mm wi करना चाहिये जिससे वे झुहिज्ञम के जुर्म का अनुमान कर सक; देखे 45 Cal. 557 


' | बात, तो हाईकोरे सजाके ने री है देखो Y 
A UU सजाके हुक्मको मन्सूख़ कर सकती है,देखो 28 C.W.N (0 (Lünnesen 
l NW वाी्द्कृमार घोष I ; : Es 


is जज का कतव्य 
CH में जज को. चाहिये कि- | 

| EN कानूनी बहसको, जो दौरान्‌ तजवीज में पैदा हो और खास करके 

न तमाम बहसों को जो मुकदमे Q सम्बन्ध रखती हों' और जिनसे 

iu es करने का इरादा हो और शहादत gas करने या न करने कें 

SNR š या फ्रीकैनके या उनकी तरफले पूछे हुए सवालातकें सुनासिच 

शइ पान होने के विषय में तय कर दे और अपनी रायके .अबुसार उस 

F. E को पेश न होने दे जो भजूर किये जाने के काविळ नहीं < चाई 
| 053 त उस पर कुछ एतराज़ करें या न TŠ e + 

| ange के सजबीज़ के वक्त waqa में पेश हों, उनके भष और . 
"पका तलफिया कर दे। 
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३६३ सग्रह ज़ाबता फोजदारी 

(dt) उन तमाम घटनाओऔके विषयक, जिनका सावित करना ref 
हो कि किसी ख़ास बात की शहादत देना सुमकिन हो, केस 
डी) इस षतत का REI कर दे कि कोई मशन जो [sem du 
: तव किया जबिगा या जूरीके द्वारा और इस विषय में qü इसे n E 
की पाबन्द होगी । | kul 
` २ जज को अधिकार दै कि अगर वह झुनाखिव समझे तो maeh = se || 
goe समय किसी ऐसी Fa n ऐले विषय के सम्बन्ध में, जिसमें | 
alix gang बात Ce है और जिसका geen से सम्बन्ध है, अपनी 8I 

ज्चरीके सामने ज़ाहिर कर दें । | 


[ CE — ] | E 


Kéi E 


सके 
D 


उदाहरण ३-- ; 2 | 
( ए ) एक व्यक्ति सुकदमे में गवाह नहीं Š । उसके बयानको इस आधार एर |. 
खाबित करने की सळाइ दे कि कुछ ऐसे हाळात साबित हुए हैं wg || 
सबब उसका बयान शहादत में ofze किया जा सकता है। o e 
का तसफिया करना जज के छिये है न कि जूरी के fed कि उन हाहा | 
की मौजूदगी साबित हुई दै या नहीं | : | 
( बी ).यह सलाह है कि एक दस्तावेज़ की, जिखकी असली कापी का शम | | 
` नष्ट दोना वतछाया जाता है, दूसरी शहादत पेश की जावे। इस बाला | 
तसफिंयां करना जज के ऊपर है कि असली दुस्तावेज़ शुम या गरे | 
शया है या नहीं । | 
| व्याख्या K | 
जज का यह कपेव्य Š कि वह जूरी को उस कानुन का मतलब अच्छी तरह bos | 
जिसका उस मुकदमे से सम्बन्ध Ë । अगर वह RH तरह नहीं समझता ठो कहा नावग e E : 
आरी एती की, देखों Cal. 739; जजको जूरी से यह भी बतला देना चाहिए ë , a I 
से जुर्म बनता है और उसे उस शहादत को भी बता देना चाहिये जो ड den: | 
-— ^ fa ^ ^ ow s ` - (s 9 l 
करने के लिए जरूरी है, देखो; 25 Cal. उदाहरण के किए, दफा ३०६ RU Tet ei ? 
अगर कामके करने मुस्तगीसकी रजामन्दी है तो जुम qur ३७५ का कहा SET 735,8 E 
“बात है और इसका fr करना जजके ऊपर होगा न कि जूराके, देखो IN uc RI 
ङुवूर करने या न करनेका काम जज के ऊपर होगा, परन्तु शहादत “ani ok 
सातंवर है या नहीं, इसका निणय जूरीके ऊपर-रहेगा, देखो 25 Cal. 720; ः 53 
s - 
दफा 333. EM का कृतेब्य 3 
 जुरीका नोचे छिखा qasqa d— बा d Í 
(ए) यदद तय करना कि घटनाओंका कौनसां oe सदी E करती ४५ E 
यह राय ज़ाहिर करना जिसका उस पहल का EEN 
हिदायत के aset जाहिर करना gn fg दै। 
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समनन्‍्सके Hed की सुनाई 5 


— OA 


— 


(बी [ptt शब्दो era] कुछ महावरे के शब्दोंका और उन शब्दोंका 
जो गरमामृली मतळव में इस्तेमाळ किये जाते हैं और जिनके aja: 
निर्णय करना ज़रूरी ED अथे बतछाना, चाहे वेले शब्द दस्तावेज़ों में हों 
त्यानदों। i 
(सी) ऐसे तमाम sert का निर्णय करना जिनको कानूनन घटनात्मक ( अमूर 
दाकृयातीं) समझना चाहिये । 
(डी) उस दशा के अतिरिक्त जब कि वैली इबारत कानूनी amp से सम्बन्ध 
रखती हो. या se दशानें जब कि उसके अर्थ कानून के अनुसार ठहरा 
दिये गये हों. जिन दोनो दशाओं में से इरएकमें जज का कतव्य होगा कि . 
चह अर्थका निणेय satt, इख वातका निर्णय करना कि क्या अनिश्चित 
भाषा ख़ाल सुकद्दभों से सम्बन्ध रखती है या नहीं। 
उदाहरण :— S S esa 
(ए) 'इ? पर 'बी' के कृत्छ करने की तजबीज्ञ हो रही है। यह जज का काम Š 
कि दह जूरी को erer अमद और gem इन्लान फे भेद को "aed कि 
घटनाओंके होते इए 'ए' को que अमद या कूर gesit के जुर्म में सज़ा ' 
दी जावे या वद छोड़ दिया जाबे। 
इस Gus निश्चय करना जूरीका काम Š कि घरनाओंका कोनसा 


= — cM z £244 sz ` ees" G 


GI 


C S : 
(वी ) naq यह है कि अक व्यक्तिने किसी eg बात पर सह तार पर 
न किया या लाटी, या अछुक काम माकूछ अकर आर WU 

हनत के साथ किया गया या नहीं । 

इन दोनों gien! निश्चय जूरीके eux है। A e 

wà नोटः-इस दफ़ाका यह सिद्धांत है [कि कानूनी वात पर जरी जजके आधीन R E SE 
ने न भो मिळती 8 तव भी उसे जजकी राय का app होना पडेगा, देखो, 20 P. न, 
6 Bom, L. A. 258. परन्तु घटनाओंके uud s को पूरा अधिकार अपना मत शर्ट quist ह्‌; 


KE a 
S z 


जे l All. 25; 4 0, W. N. 576; 23 C. W. N. 888: 
| ñ E Pes “= 3 d q 
| शी २०० विचार करमेके लिए ae बैठना 


4 säi Sab Li +a Kg ना — 
- - RAN TCE 


Ke 


Š i q जबकि जजकी 
जिन सुकदमोंमें जूरीकी मद्द्से-तजवीज़ कीजाय उन जबकि 


| E हिदि De <s - š s ^ राय प्र विचार करने 
SEN सतम होजाय तब जूरीको अधिकार š कि वह पमी =s 
: wis Soa S | seess) दिना आंक्षाके कोई व्यक्ति o . 
à s TS साथ झुळाकात या किसी तश्हकी बातचीत ने करने Y t 
| SS का किसी भी व्यदितस सय 


KA? 


A > GE = ^ री 
| भोहि ह VW gals पूरी २ तामीळी दोना चारदिए _ h: ad 
5 भेक HES बात सीत नह्ठी करना SEN | अजस भा Ses 


wa 4५ Cal, 723; 


v< ` : 
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संग्रह ज़ाबता फौजदारी (a D 
x= ÁN ED —— s "m J Í 
जब यह ien हुआ कै तजचीज ख़तम होनेके बाद, जूरीसे एक दूसरे आदमाने A atis 
बातचीतकी तब यह तय किया गया कि इसस gium em बाधा पहुंची और के Ki dä 
- रद कीगई; देखो 46 Cal. 207; परन्तु nmm एक qeu, जब किजूरी A i | | 
बात चीत करते पाईं गई, परन्तु यह साबित नहीं हुआ Ië चह सुकदमे के qui बाह, GE 
थी तब यह तय किया गया कि इससे सुल्जिमकों किसी तरहका geen नहीं हुआ; Sé ° i 
W. 379; एक gei: सुल्जिमकी पूरी शहादत quu ERE qu oi एक s L | 
तरह बात चात करते पायी गयी कि सुल्ज्िम कृसूरवार हैं। यद्यपि सेशन्स जनको Er e 
geet मिल चुकी थी, परन्तु उसने इसका कुछ ga नहीं किया। हाईकोटटने ana पे | 
. रद किया और फिरसे gps तजवीज करनेका हुक्म दिया, देखो 25 C, want 


St ३०१ रायका सुनना | x 

जब जूरी अपनी राय पर दिचार sa तो उसका mura ( Rar) ssé | 

, जूरीकी रायले या उसके बहुमत से सूचित करेगा । l 
व्याख्या 


जूरी जिस तरह चाहे अपने got सारफत अपची राय अकट कर सकती है, देखो || | 
W. R. 59; जूरी उन जुरमोंके लिए भी भीहिजुमको geen ठहरा सकती है जिसका चे स || 
पर न छगाया गया हो, देखो 3 W. R. At: 26 Mad. 2439; Ier L. 7.७ | 
( Bur. ); 3 0.0. 295; जब कि «wg सुड्ज्ञिमोंके मामखेकी तजवीज्ञ एकही udi" | 
"éi जूरी एकको कसूरवार और दूसरेंको निरपराध ठहरा सकती है, देखो 30 Cal 485 9 | 
जूरीने मामरेको न समझा हो तय जजका कतव्य है GG उन्हें फिरसे मामझा ob देखे / | 
WRtI9IL M. W. N. Lon. जूरीकी ब्याक्तिगत राय Sa नाजायज ¿a j 
96 Mad. 585. T 


३६२ 


t 
y 


St २०२ जाबता जबकि जूरीकी शयमें मत-भेद हो 


I - Sa e E? 3 d ! | 
फिर अळग अलग जाकर विचार करें और डतने समयमें जोजजकी पे [D 
माळूम पड़े अपनी राय बदल।वें चाहे उनकी राय एक न हो । [ 


eqnear--— 

इस IS अनुसार सेशन्स जज उसी समय उनको फिरसे विचार करने 

है, जब फि उन्होंने अपनी राय नं दी हो । राय देनेके वादं उनसे यह नहीं कहा 95; 
अपनी राय पर फिरसे विचार करें, देशो 7 7,. 3. R. Lige 36 Mad. र 
ssi राय स्पष्ट नहीं E तो जज ऐसा कर सकता है, देखो DOW. R. 50; ग. br 
हैं और उनकी राय Dee स्पट ओर कायदेके अनुसार ह तब जज उनको Bb? 
विचार करनेके Be नहीं कह सकता, देखो 5 Cal. Bis? W. R. 22; ? ही है पी श 

L8 Bom.735; 20 Bom. Ai 5. अगर सेशन्स जज जूरीकी रायसे et 
दफा qoo के अनुसार SIUE करना चाहिए, देखो 28 Bom REI 
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s | E 


| | poo cw UE समन्सके spes gau AREE S oum 
| d ; D ^ ^ e H e 

| I हर एक चाज पर राय दीजायगी, जज ag सवाल 
b कर सकता है | EA YEN 


१ जब तक कि अदालत और तरह पर हुक्म नदे, \उन तमाम ap पर जिनके 
| तमे gang तजवीज़ gi दे जूरी अपना मत्‌ प्रकट करेंगी और जज़को a 
| द्व है कि उनकी राय मालूम करनेके लिये उनसे ज़रूरी प्रइन कृरें। ८ / 
` के उनके वैसे मरन और उत्तर.लिखि af "eeh 


व्याख्या 


K जजञका कर्तव्य है कि वह जूरीसे हर एक चाजेके वारेमे राय w3, देखो Ratanlal 746; 
E ९१ Cal 377, जब कि क ges पर SS Sp së se पर चाज छूगाया गया, जैसे दफा 
| qus १४८, ३०४, ३२६ और ३२५ ता० हि० ओर जूरीने सिफे १४७ और १४८ के बारें 
| ait राय जाहिरकी और बाकी चाजोंके वारेमें उन्होंने कुछ नहीं कहा तत्र हाइंकोटेकी यह राय हुई 
i | ह जूरीसे geg चाजेके बारेमं यह पूछना चाहिए फि “दफा १४७ के चार्जके dui आपलोगांकी 
| em D ओर जब इंसका जवाब मिल जाचे तत्र उनसे पूछना चाहिए कि “आप छोगाकी 
Laugs के यारे में क्या राय है ९” इत्यादि इस. तरह प्रत्येक चाज के बारे में जवाब लेनेसे, कुछ 
| सहे वरेमें जजको जुरीकी राय माऊूस हो जावेगी देखो, 50 Cal. 658 (663)--जतराकै जूरी 
dan अपूर्ण और अस्पष्ट या मुहमिल हे तय जज उनसे सवालात कर सकता है देखे 36 Mad. 
59; 39 Cal. 759; (8 Cal. 459; 2 Cal. 955; 20 Bom. 9; (8 is 
| N.530; 7 C. W. N. Ian sm कि जूरी की राय स्पष्ट Š o जजको उनसे 
|| pen करने का अधिकार नहीं है उसे, उनकी रायको स्वीकार करना चाहिए देखो 9 Cal. 53, 
| banal 442; (5 Bom. 452; 28 Bom. 2:3 A. L. T. 475; 22 M. L. 
| P355; (0 Cal. Iu0. जो सवाळात जूरीसे पूछे जावें, उनको शब्दशः उनके उत्तरके साथ 
| be चाहिए देखो 8 Cal. 739. 


| [ uus जव धोखे या गलतीसे गळत राय सुनाई जावे, तो जूरीको X à Se 
| ES दिख sqa पहिले या उसके बाद फौरन अपनी राय तरमीम wt t और आखिर 

| ` राय जिल तरह कि तरमीम हुई दो उसी तरह कायम रहेगी । 

E. ब्याख्या 


¬ SW गलती या घेखेसे अगर गळत राय दी गई दै DC के समझनेसे 
d ~ 3 D , 
"IT ai अधिकार दिया गया Š | इस vam यह Wan T ९ E Uz: 22 
m भी जूरीकों अपनी राय तरमीम करनेंका अधिकार दै bo ai तब उन्हे 

P bet. ` 355. जब कि जूरीकी राय स्पष्ट है और वह Ru Ss E 982; LN 
* के अनुसार अपनी po करनेंका अधिकार नहीं है, देखी laut t C C x 
um l राय तरमीम करनेका पय तरमीस करे सकते E 


| A. an SE GE नेरन, बादमें अपनी र 
3 SR, राय लिखें या «Rs, sila i 6. 
uz दिनके ब कक abr 3 a उसके बाद देखो ES 
E के माद या जब कि IL. कर दिये जावे 


तो उस तरमीम करनेका इस qune 
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~¬¬ Cer संग्रह ज़ाबता ह्ीजदारी 
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३६४ 


— 


दफा ३०५ हाईकोर्टमें कब राय प्रधान होगी 


१ जब किसी सुकुदमेमें, जिसकी तजवीज़ हाईकोर्टके सामने हो, S 
एक्क मत हो या जब कि उनमें से ६ की राय एक दो और जज उनसे scm 
अपना फैसला बेसी रायके अठुसार देगा । : 

à "men जरीको EE शेड आन L 

२ अगर बैसे किसी मुकद्मेमें जरीको [SUE हो जावे कि उन uawan 3 
होगी मगर उनमें से ६ व्यक्तियोंकी एकराय Š तो प्रधान, जजको उसकी सला || 

३ अगर जज जूरीके बहुमतले सहमत न हो तो qu फौरन जूरीको m IB 
४ अगर 08 से कम से कम ६ व्यक्ति एक Dam न हों तो wu) «d 
बह उस अमय के बाद जो उसे छुनाखिब HIIS हो जूरीको छोड़ दे । सेह | 
न्लोट--एक पुं se मत € और तीन था | परन्तु जजने उनकी राय हिए बिग, ह wb 
कया है, जरी geg कर दिया और दूसरी जूरी परकर गईं । इस ër जजन maa wl 
आर दूसरे जजके सामने ger तजवीज्ञ शरू हई । हाईक यह तय पाया कि वगो qid al 
पहिली si emm og किये विनाही जरो वरखारत कर दिया था, इसलिए दूसरा नन anis || 
उस मामलेकी सुनाई नहीं कर सकते. देखे 8 C. W. N— xlviii. | 
दफा ३०६ सेशन्सकी org राय कब प्रधान मानी जावेगी | 
१ जब किसी सुकृदमेमे, जिसकी तजवीज़ लेशम्थके साभने होती हो, जड़ स॑ |. 
की राय या उसके चहुमतले मत-भेद्‌ WE करना जरूरी न समझे, तो दह अपना परर | 
उनकी राय के अडुखार करेगा । | 
२अगर छुरिञ्ञम wd बरी किया जाय तो जज suu करनेका फय || 
हिखिगा और अगर SSH पर जुर्म लाबवित दो जावे और "अगर qa दफा 405 
gaz कारेवाई नहीं करता है तो वह उसे कानूनके par सज़ा देगा | | 
š EDIT K: 
अगर जज जूरी के बहुसतसे सहमत हो और जूरीका बहुमत झुहिगमकों अपराधी? | 
तो जजको चाहिये कि अगर वह दुफा ५६२ के अनुसार कार्रवाई नहीं करता तो: इसे सज्ञा d 
3 W. ६, L6. परन्तु यदि जूरीका बहुमत खुल्जिमकों निरपराध बतलाबे तों sai 9 | 
चाहिए देखो 5 M. H.C R app. 9 सिसिल पर यह वात ef रहना चाहिये | 53 
जज जूरीकी रायसे सहसत हैं या नहीं, देखो 7 W. I. GI W. R. 46. जूरीकी M 
ओर उसके बरखास्त होनेके op जजकों इस बातका आधिकार नहीं है कि वह किसी 77 ub 
करके उसका इजहार SH और वादस अपनी राय कायम करे कि चह जूरीकी राय 


| 
हो q m | 


st. देखों 40. W.N 688; 7 Bom. 979. > qp [ 
दुफा ३०७ ज़ाबता जब कि सेशन्स जज जूरीकी V | 


deo S भगर किसी वेले eed wur जरी या उनमें से YU e quU || 
Da aan पर” së कुछ या कुछ an सम्बन्ध | 
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] | समन्खके Heim सुनाई ३६५ 
EE म5.:5 e o क की 


| | _ 359 
| राय यहं हो कि न्यायके [द्ये ऐसे सुल्जिमके सुकदमेंका GG? 
| हे है, dr उसको चाहिये कि बद उस सुकृद्रमेंको अपनी रायके बजूह।त 
pose e Ss दे, और जब जूरीकी राय सुर्निमको बरी करनेकी दो तो चह 
दिख के * दुर करदे कि gang कोनसा जुम हुआ Š “और किली ऐसे मामहेमें, 
géi fr पर दफा ३१० के अछुखार चाज छगाया गया है तो, ug उसकी as, 
(7 s करदेगा मानों जूरीकी राय खज़ाके छिये दीगर है WW 
3 UT कभी जज इस दफाके अठसार EST UNI qt उसको बरी करने या 
| वले किसी ज़मके ga än ठद्दरानेकी राय तहरीर करनेकी ज़रूरत नहीं है 
E ER al सुदिज्मकी तजवीज़ हुई है, लेकिन sas अधिकार है कि बह 
| मको करले हिंरासतमें भेज या उससे ज़मानतछे Si) er 
de जब सुकुमा इस तरहसे भेजा जाय तो उसका फेसला qu हाईकोर्ट zm 
अधिकारोंम से जो कि वह अपीलके मामलोंमें अमलमें छा सकती है किसी अधिकारको 
ES iei है और उसकी पावन्दी करते हुये उसको चाहिये कि x तमाम शहादतपर 
विचार करके और सेशन्स-जज और जूरीकी रायको tz तौरपर व करके 
| ३३ मब्जिमकों किसी एसे sta बरी कर या उरूपर कोई ऐसा जुम साबित करें 
| निएके सम्बन्धमं उसपर लगाये हुये चाजेपर, जो उसके सामने रखा गया था, 
- इसपर जुभ सावित करार दे सकती थी, और अगर उसपर जुर्म साबित us im 
उसे अधिकार Š कि वह झुछ्ज्ञिमको उतनी सज़ा देवे जो उसकी अदालत सेशन 
मिठ सकती थी। 
व्याख्या-- : Pes 
१ Ñada— sa दफामें 7 इस निशानके अन्दर वाले wx क्रिमिनछ ग्रोसीडर कोड 


` ^ E ` अनु -— a Zen a परिवतेन 
एमेण्डमण्ट eg ge १८ सन्‌ १९२३ Eo को ८१ दीं quis अनुसार जोड़ें गए RI इस vg 
रायसे सहमत न हो तो, उसे सिफ 


का यह परिणाम है कि, जब जज कुछ gaz बारेमे जुरीकी रायस SE, A 
vi gni सुक्को eden भेजना चादिए जिनके ap वह SEI) UTR we 
है; देखो Statement of Objects and Reasons O2lLÄ) दूसरा Bios है; देखो 
हैके सादिकृ सजक्रे uri पर जज झुदिग्रमके मामछेकी qe aga कर स ). 

| Ñoport of the Select Committee (908, 

s ) भत भेद--जज उसी wand miss मामलेको हा 
 भरायसे सहमत च हो । अगर वह एक बार, जुरीकी रायस SET G. W.N. 683. 
| पता विचार washa वाद, मामलेकों हाईकोर्ट नहीं भेज सकता, देखो 4 W.R. ie थोर 
SSSU मतभेद कानूनी और वाकृयाती दोनों बातों पर हो सकता है; देखो / ४ 2 Bom. 595; 
| । game न्यायके लिए, वह मामळेको Ode अज सकता ६ गर वह SU समझे तो 
| PU Bom. 245. ww ३०७ से जजको यह अधिकार दिया गया है कि अर 
3 WE सामला अज दे, अन्यथा नहीं, देखो 50 Cal 200 d eg हस्तक्षेप करेगा, जब 
| द CQ रसश्रेप-हाईकोई सिफ इली दशाम SC हीं, देखा 9 Cal. 53; 
`l ] ह राय Hee गात, रारकानूनी और EI Bom. 452; Ss 
NE. lj . 0: .9C Aläs W EE : ; 2 
Up Pm WF da डी W. R. 4 ss W. 95; n On T 


n* 


seu भेज सकताहै जवकि वह जूरी 
त हो चुझा है तो gn चद 
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Gu N.ëi3 Weir. 388; 22 C. W. N. OI: 20 W R 3 E 

N. (028. साधारणतः ER जूरीकी रायभ हस्तक्षेप नहीं करेगी देखो 300 i २९४ | ` 

20 W. NH. 73. ^ d J. iy | 
` यद्यपि ie सुल्जिमको उन जुमाम सज़ा नहीं देगी जिनका उस पर si 

गया है, (4 Cal. 662), परन्तु di भी इस दफाको दफा २३८ के साथ e wv? 

निकलता है कि हाईकोर्ट ऐसे छोटे मके लिए जिसका, चार्ज Hóa पर नहीं गाचा wal 

सजा दे सकती E, देखो 22 Cal. Logg: 37 C. L. J. 34; दाईको gana "at 

हो सकती, देखो 29 Cal. 286; Ratanlal 69]. EUIS अप ह 
9 तजत्रीजका अन्त-तजवीज इस वक्त तक खतम नहीं होती - e | 

gang) सज्ञा न दे देवे या रिहा न कर देव, देखो 9 Ali 420 है t q तक कि nis. || 


Lei at ` < किक ` 

(जो) जूरीके बखास्त हो जानेके बाद mun 
- C £N SN Š 

š सुभव रस सुना BD 
दफा २०८ जूराके बख़ोस्त हो जानेके बाद gang sa | 
फिरसे सुनाई | 3 
जब जूरी बख़।स्तकर दीजाय तो भ्रुल्ज़िम हिराखतमें या जमानतमें (जेसी हि | 
दशा हो, ) रखा जायगा भौर उसके झुकृदमेंकी तजवीज दूखरी जरीके द्वारा, स | 
SO अतिरिक्त जबकि मजिस्ट्रेट फिरसे तजवीज़ करन सुनासिव न समे | 
जावेगी । ऐसी garg जजको चाहिये कि वह चाजंपर वैखा लिख दे और बैदी Qa: | 
चरसे यह समझा जावेगा कि zv बरी कर दिया गया है । 
व्याख्या 
iE अगर जूरी den काम करने और बदचळनीके सबब qid कर दीगई dn deeg c | 
` चाहिये के ge फिरसे तजवीज शुरू करे, देखों 50 Cal. 872. यह qs m 
४०३ के हुक्‍्मोंमें वाधक नहीं होती। जिस gës? सुकृदर्मकी तजवीज्ञ फिरसे की SE" 
+ SSES बारस यह नहीं कहा जासकता कि, वह नए सिरेसे उसके झुकृददसेकी तजवीजकी जार 
इसलिये दफा ४०३ इस दफाके द्वाराकी जारेबाली deest नहीं Vedi, देखो A DN 


( एच ) उन gester खतम होना, जिनकी तजवीज 
. असेसरोकी मददसे हुई हो 
दफा ३०९ असंसरोको रायका सुनाया जाना 
sengt? 


१ जब किसी मुक॒दमेंमें, जिलकी तज़वीज़ अलेसरोंकी मदव ले हुई हो' a s 
बयान और पेरोकारका जवाब ( अगर कोई हो ) खतम grat, तो अदा छत ée E 
ES [s ER "ier भीर सुदाअलेहकी शहादतका S खुलासा, उनको š ge | 

* भाद्‌ अखेसरोंको हुक्म दे कि उनसेंले हर UG gm सब चाज।पर 


— — is 


i बता फो "E 
EE E "m | i 
` | 
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2 न्सके TÍ को i : 

Bo —— ५७७ 

3 E Ee? 
L E. gii" अपनी अपनी राय ज़बानी ज़ाहिर करें, और अदाळत बैसी राय लिख 

: HAS = te Seis = «uz = 

| शीर sa कामके लिये असेसरोंसे वह “ऐसे eure पूछ सकती है जिनसे उनकी 
DE दो के Badii उने जवाब Tee छिये जाएेंगे।” 

|a Aeon वा जज अपना फैसला देगा; मगर maer देते वक्त वह së 
.. १ तरायसे न WET 
el रायस SI? e - S ® 

Í Es अगर ges पर जुर्म लाबित दोजाबेः तो जज सिवाय उस दशाके “जबकि 

| TER कारवाई करता हो” उसे कानूनके अनुलार सज़ाका हुक्म 


। I FU 


"S3mear— 


qii १--इस दफामं “ ” gu निशानके अन्दर वाले शब्द क्रिमिनल मोसीडर कोड एमेण्ड- 
| egere १८ सन १९२३ ६० की ¿a dl दफाके द्वारा बढ़ाए गए Š । इस परिवतेनसे जो 
झद॒फा १ में किया गया है, सवाळ व जवाचका सिरासिछा जूरीके समान किया गया है। ge 
| दन्ना २ की तरमीस वेसीही है जैसे कि दफा ३०६ ( २) में कीगई है, देखो Statement of 
| dbjects & Reasons (932 A, 
| २ जजको चाहिये कि वह सब असेसरांकी राय लेवे, नाकि किसी एक या अधिककी, देखो 
| 36 Mad. 598; अगर कुछ असेसरॉकी-राय न छीजावे तो तजवीज नाजायज्‌ होगी, देखो 
| Cal. 2p9. 


(आई) कारबाई उस दशामें जबकि मुत्जिमपर कोई जमे 
|  पहलेसे साबित होचुका हो 
दपा ३१० कार्रवाई उस Sat जबाकि सुल्ज़मपर कोई जुभे 


(बीन) पहले साबित होचुका है Ee 
| _ Qs sasa सुनाई जरी द्वारा या असेसरोंकी मददसे दोवे dir सुल्जिमपर 
3 E किसी झुमका चाज छगाया जावे, बल्कि इस बातका भी चार्ज छगाया S 
[ SC सज़ा gä, खबव, उसे ज़्यादा सज़ा दोनी चाहिये, या उसे इस दूसरे IU 

| नन मकारकी सज़ा होनी uei, तो इस प्रकरणके पहिले वर्णन किये gà हुक्म 
| दिख अनुसार तरमीम किये जायेंगे। 

V ऐसा बादका HI अदछतमें नहीं पढ़ा जावेगा और DI सुल्ज़िमले m 
ङनूळ करनेके fed कहा जावेगा और न पेरोकार किसी शहादतके ऊप 
जो उसमें पेशकी जावेगी उसका वर्णन s SE ee 
* वह बाद वाछे जुर्मका खज़ावार WU q दिया जाई 
३ वादके जुर्मके चाजपर जूरीने अपनी राय ज़ाहिर न क हो या असेसरों 

की रायन लिखी गई हो : 
VV) ऐसे सकेको prp, जो अलेंसरॉकी सहायताले चक m s 
छतको अधिकार Š कि वह पुरानी सज़ाके अभियोगपर S : 

XUI तजवीज «t at a क्रे l 
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३६८ . सग्रह ज़ाबता फौजदारी E I 
cO ERE i 
; | ` व्याख्या--- E 


E "` 


३ यह mt क्रिमिनल प्रोसीहर कोड एमेन्टमेण्ट Io १८ सन९२३ doa | 
जीभ कर दीराई Š । क्छॉज्ञ ( बी ) नवीन है और उसके द्वारा अदालतको ëng हे at 
कि वह मुल्जिमकी साबिक सजाकी तजवीज्ञ करें या न करे, देखो Statement Bu {| 
7052078 ( I9L4 ) यह दफा सेशन्सकी अदाळतके लियेही लागू है, न कि Ste G gr i 
a मजिस्ट्रेटकें लिये, देखा 50 Cal. 367; सेशन्स Rig ` करनेवाले sët e w 
सजाकी सुब्रूतीके amd, देखो दफा २५५ ( ए ). S SET साति ह 

२ उद्देश--साबिक़ सजाकी शह्ादतको उस वक्ततक, जबतक (Š जूरी अपनी राय नडे ई m 
करनेका उद्देश यह है कि जूरी सुल्जिमके विरुद्ध उस सामरेमें, जो उनकी sai mà ` : 
Reps राय कायम न कर सके | इसलिये जबकि एक सुक्रहमकी तजबीजके qu एक ^ | 


4 


यह कहा कि ऐसां सुना जाता है कि ge पुराना सजायाफ्ता E, तब gU qd ul 
इस बिनापर रद्कर दी कि ऐसे इजहारसे जूरीके Tei खिलाफ असर पड़ा होगा, Sé 4, | 
WN.Ië: जूरीसे जजका यह कहना कि मुछिज्ञमकी साबिक्‌ सजापर भी गौर किया ang | 
गाळत रास्तेपर Saiten हैं, देखो 5 Cal. 768. , 
३ साविक्र सज्ञा--साबिक सजा ऐसी होनी चाहिये जो Dëst भारतमें दीगई हो। दस || 
सामिक सजा नहीं कही जासकती जो ब्रिथ्शि भारतके बाहर झुदिनमको दीगई हो, dett. PLE É 
24; पुरानी सञ्जाके इल्जाममें इस बातके बतलानेका जरूरत नहीं Š कि कितनी सुदृतके हिय giu | 
पहिले सजा पाचुका है, देखो 4 M. H. C. R. app. IL. I 


४ साबिक सजाका सुबूत कब दिया जासकता Š --इस दफाके हुक्मोंकी पावन्दी पूरी ताहे झे | 
चाहिये, watl0 A. W. N. Iëx और साब्रिकु सजाकी शहादत उसी वक्त dad ` Ji 
जबकि सुडिरमको सजादी qr हो, देखो 3 W. R. 38; 6 A. W. N. gc I 
उनकी राय लेनेके बादमें ही वतछाना चाहिये कि झुडिजुम पुराना asna 8 | 39 Ec 
ऐसा दरगिज्ञ नहीं बतलाना चाहिये, देखो 2 Weir. 393, और मिसिलसे SES ge | 
"Wig होनी चाहिये कि साबिक सजाका जिक्र उस वक्ततक नहीं आया जबतक ° giam e | 
में gH कुसूआर साबित करार नहीं दिया जा Set, देखो L3 C. L. R. 


"n ^ e ~ cM ने तः 
५ साबिक्‌ gs सुत्रूती करना--अगर सुटिजम e uel Soe करें j 
r. W.N. 3 


सुबूत करंने की जरूरत नहीं है, देखो 28 Cal. 689; (909 N a] 
, चह इनूकार करे तो सिफ मिसिछकी नकृूछ पेश करनेसे साविक सजाका qq .. SH ek 
तककि यह साबित न किया जावोकि यह वही व्यक्तिद जिले gie सजादा माउ | 
393; I8 W. R. 53; सुदिगुनका बयान gei op? उस बकततक नं ` 
कि वतमान qasiq उसे सजा नहीं दी जाचुकी हो, देखो 28 Dom. LS 


ex ~ ^5 r edi S ; 
Sa ३१२ कब पहिली सज़ाकी शहादत दी मं ह| 
3 oU B 

चाहे इसके पहिलेकी पिछली दफामें कुछभी हुक्म dë E es पी । | 
'तजवीज्ञके चक्त पहिली सज़ाकी शहादत पेशकी जासकती ° wen a [ 
Dr शहादत हिन्द खन्‌ १८७२ ३० के panim अजुलार उससे ` j 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


^ E $ 
म | 
| 


Le 


"SS 


E 


E CA 
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- zd gi d " 


लिया Cal. VE l] 


al खंमन्खके ged की सुनाई ३६९ 
— Wa sa 


(ज्ञ) हाईकोटेके लिये जूरीकी फेहारिस्त और 
x उस अदालतम उसकी qus 
| ३१२ ख़ास जुरीको सरथा ` 


हाईकोटेको अधिकार दै कि वह उन व्यक्तियोंकी Seat निश्चित करे जिनका 
| | किसी वक्तमे ख़ास जरीकी ERR दज किया जावेगा । मगर शते यह है कि 
| वयो, अमेरिकनों या हिन्डुस्तानिथोको ठीक सख्या निश्चित की जावेगी i 
: व्याख्य[---< 


q I | Ei ३११ 


| यह qui क्रिमिनल-लॉ-एमेन्ड-सेण्ट एकट सन १९२३ do के हारा बिल्कुल तरसीम कर 
| abisaq दफामें जुरीकी फहरिस्तंमें ४०० से अधिक नाम नहीं शामिल किये IS 
| एलु अब जितने आदमी जूरी बननेके योग्य हैं sa सबके नाम इस फेहारितिमं w किये जा 
| aS | और कुछ समयके वाद्‌ गेर-यूरोपीय जूरीकी काफी तादाद होजावेगी, देखे Report of 
| theracial Distinctions Committee Para 25 
| दफा ३१३ आम और ख़ास जूरीकी Qanta ( 
' | `१ कळक a दी क्राउनको चाहिये कि हर साळकी पहली अप्रैलके पहले और उन 
"E sm पाबन्दी करते dA जो समय लमयपर हाईकोर्रंले सुकृरर किये जायें, नीचे 
| हिषे अनुसार फेहरिस्त तैयार करे । 
(प) पक फेहरिस्त उन तमाम व्यक्तियोंकी जो मामूली जरीका काम करनेके 
लायक हों | और 
(बो) एक फेहरिस्त उन व्यक्तियोंकी जो सिर्फ ख़ासजूरीका काम करनेके छायक्दों । 
२ इस पिछली फेहरिस्तके तैयार करनेमें उन व्यक्तियोंकी दैसियत, जायदाद 
P | चाछ-चछन और pur लियाकत ( शिक्षाकी योग्यता) का झयाळ किया HIT 
। जिनके नाम उसमें g किये जावें । 
रे कोई व्यक्ति अपना नाम uri जूरीकी फेहरिस्तमें दन करानेका हकदार लिक 
| TN WEAR न होगा कि पहिछे किली es? sump नाम Wu Sean" 
B ` किया गया था। 
E Ee के फोडे विलियमके दाईकोटके सम्बन्धमें लपरिषद्‌ गवनर Au un 
| "5 गःनभेण्ड ] को और दूखरी हाईकोर्टाके सम्बन्धमें लोकल गवनमेण्दका š 
k दोगा कि चह गवर्मेण्टके, किली req ar )अफुसर को चूरीका काम 
| फेरे से के किली ( तनझुप्राह 
3 फू कर दे 
| + ën तैयार करनेवाले अफसरका आधिकार-- pec 
4] अधिकार होग आफ दी काउनको ऊपर feu हुये कायदोंको u E 
| दोगा कि वह जिल तरह ठीक समझे फेदरिस्त तैयार +< 


था नज़रस्थनी न Git । 
29 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ss संग्रह ज़ाबता फौजदारी I ELM - 
B. o MAJ 
दफा ३१४ पहिली Geht और संशोधित फेहरिस्तका | | 
करना : l 
१ जो व्यक्ति मामूछी और ख़ास site काम करनेके लायक हो, उन | 
फेहरिस्त जिनपर qu आफ दी SIE हस्ताक्षर होंगे San ës वाद deg Ww 
१५ दीं तारीख़के पहिले एक बार स्थानीय खरकारी गज़ठमें naraq 2 en | 
२ जो व्यक्ति मामूली और gei git काम करनेके eme हों उनकी éi, 
Wa, जिनपर ऊपर छिखे अछुखार हस्ताक्षर होंगे, दैयारीके बाद ig | 
` पहिले एक बार स्थानीय सरकारी गज़टमें ्रकाशितकी जायंगी। SUR | 
३ इन फृददरिस्तोंकी नकृलें अदाळतके किसी ख़ास Seege Sam e | 
s e wi lt I e ES n l 
दफा ३१५ प्रेसीडेम्सी शहर तळबकी जानेवाली जूराको संख्या | 
१ उन व्यक्तियोंमें से, जिनका नाम VN चणन संशोधित फेहरिस्तोमें दर्ज ai 
हर शहरमें, जहां कि eer साधारणतः अपना इजलास करती है” e BC ll 
À चास्ते “उतने व्यक्ति, जो ख़ास या आम जूरीका काम करनेके छायकृ हैं” een à | 
Sp, जितने कि ees आफू दी क्राइन आवश्यक समझे । E 
२ कोई भी ज्यक्ति छः महीनेके अन्दर एक वारले ज़्यादा, SS दशाके अति | 
जबकि उसके दिना सख्या पूरी न हो सकती हो, चछच न किया जदेगा। T 
3 बादके समन्स ' 
अगर किली सेशन्सकी इजलाल करते वक्त यह aen हो जाय कि उत म॑: |. 
क्तियोंकी सख्या, जो इस तरद पर quu किये गये हैं, quad: हैं, तो वह उले x 
* व्यक्तियोंको जो ज़रूरी हों और जूरीका काम करनेके लायक हों उस सेशम्सके झि | 
और geg करेगी । : l 
: नोट-इस QR ‹ ” इस निशानके aa शब्द नये बढ़ाए गए हैं | 
N en Ue AN 
SH २१६ प्रसीडन्सी शहरके बाहर जूरीकों तलब करना | 
जब किसी हाईंकोडेने अपने प्ररस्भिक फौजदारी अधिकार aeri हारि | 
- ` i 2 c si IE. 
ies बाहर, किसी ऐसी जगइपर जो साधारणतः ऐसे grise बैठनेकी WW b 
 ईजळास करनेके अपने इरादेका नोडिल दिया हो, तो dà Sa, KT? 
TM कि वह हईकोटेकी दीहुई किसी आज्ञाकी qis करे e | 
ETGEN जूरीकी काफी सख्या इस तरह gen करें जिस तरह कि si | 
VEH तलब करनेका aer आगे बचळाया गयः Š | 


| pp ET व्यक्तियोंके भतिरेक्त, जो जूरीका छाम करने के fea इ m "m e | | 3 
ac d अदालत सेशम्सको चाहिये कि अगर वह ज़रूरत देखे तो put र i 
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Hes सुकृदमों की सुनाई 


Ec — 3 d - ३७१ 


) «! 
| | कतरोंको, जो se अदालतके इजलासले दल मीळके अन्दर रहते हों, 

|a e करनेके किये अदाछतकी REM जितने,अफ छरोंकी, उन मुल्जिमोंक्े रे 
| KS, करने के लिये ज़रूरत दो जिनकी तजवीज sëtz सामने पेश है 

| k qi | Š : š ; 

E ऐले तमाम अफू लर, जो Rech किये जाये इस वातके ज़िम्मेदार होंगे, चाहे इस 

_ कुछ भी हुक्म दजे ch, कि वे जूरीका काम gemat कोई भी ऐसा apen gea 

| rs, जिसके छिये उसका कमाण्डिङ्ग अफसर यह चाहता हो कि किसी भारी 

| dass सबब या किसी और ख़ास फौजी सबबले वह उस omg माफ 

} Ba ज्ञावे। 

| क्वा ३१८ जूरीका हाज़िर न होना 


| प्रत्येक व्यक्ति, जो दफा २१५. ३१६ या ३१७ के अनुसार geg किया जाय और 
| Ba bet जायज़ सबबफे खमनमें लिखे हुये sent अनुसार दाज़िर न हो या हाज़िर 
| पेर जजकी विन। gaart चला जाये या इजळासके ddl होनेके बाइ उसकी 
Loos लिए gen होगेके वाद दाञ़िर न होवे, अदाळतको déin करने वाला 
Lem जवेगा और इस rer ळायक दोगा, कि जिस कृदर जुर्माना जज ठीक समझ 
| इपर करें और ऐसा जुर्माना न पटानेकी दशामें वह दीवानीके segni ऐसी 
| पद तक Sa? रखा जायगा, जो छः महीनेले ज़्यादा न हो और जबतक कि 
|| जुप्नानाका रुपया पटाया न WIE । मगर शते यह है कि aeren) अधिकार होगा कि 
| छ अपनी मर्ज़के सुताविक कोई जुर्माना या कैद, जिसका ऊपर छिखि अनुसार हुक्म 
| दिया गया हो, omg कर दें । | 


LC > | जूः ` (RT 
` | (के सेशन्सकी अदालतके लिए जूरी ओर असेसर 

I | LN S 

| hr ओर उस sert उनकी तलबी 
। पेमा ३१९ जूरी या असेसरके काम करनेकी ज़िम्मेदारी 
| अनके अतिरिक्त जिनका वर्णन dë दिया गया है, वे कुळ आदमी जिनकी उमर 
| \ अ और ६० aus, rai दो, किसी nanan तजवीज़में जो उस ago अन्दर 
| PSI Q रहते हद, होवे या अगर लोकछ गवनेमेण्टने स्थानीय अपस्या B e 
d Wa UR इस बारेमे झुकरर Rear] तो उस तरह HS किये हुए . 
| ट' अन्दर, जूरी या असेसरका काम करनेके ज़िम्मेदार होंगे। E s 
d भेग M दफा के अनुसार हर एक emi पर x और weg का काम m T (SER 


| S माफ़ी 


E spe जी para माफ किये गये 
d au DN व्यक्ति जूरी या असेसर के काम करनेकी SCH? m spp 


` 


` 
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E ' संग्रह ज़ाबता फोजदारी [3 d 


Ee wm E 
(प) बे अफूसर जो सिविळ यानी gel कास पर तैनात | 


मजिस्ट्रेटले दर्जमें बढ़कर हो, Mr K 
(बी) gege पाने वाले जज; (8 
(खी) मोहकमा माळ या चुङ्गी ( Customs ) के कमिश्नर और s ही 
के अफसर और वे व्यक्ति जो gin P है 
( डी ) पुलिसके arm क्त जा SEI सुहकमेंमें Deen | 
Service ) खुफिया तोर पर विना चुड़ीका महसूल unà enti | 
जानेको. रोकते हैं; "ed i 
(३) वे व्यक्ति जो gegart! वसूल्वीमें et हों और जिनको ३७... | 
सरकारी कामके सबब बरी करना ठीक खमन्े; Wéi | 
(एफ) बे ध्यक्ति जो यथार्थमें अपने धर्ममें ुरोहिती का काम करते gne. | 
मिंक ओहदों पर तैनात हों; Vna : 
(जी) उस दशाके अतिरिक्त जब कि वे किली कृ।नूनके द्वारा, जो उस mil 
ग्रचळित होवे, खास करके जूरी या असेखरका काम करनेने लायक कपर | 
दिये «tii, बे व्यक्ति जो महारानीकी tari नोकर हैं;  " 
(एच) sën भौर अन्य व्यक्ति जो खुले तौर पर और हमेशा siet पेश l| 
. qud Tt | 
(आई) क।नून पेशा लोग [जिनकी परिभाषा ऐक्ट कृःनून पेशा सन्‌ १८३९ bd | 
दी गई है| जब कि Š यथाथेमें अपना पेशा करते हों; | 
जे ) वे व्यक्त जो डाकखाने ओर तार के nequi नोकर हों; 
( के ) वे व्यक्ति जो ज़ाबता दीवानीकी दफा ६३ और ६४१ के gen अ: | 
छतमें स्वतः हाजिर होनेले माफ किये गये हों; | | 
(पळ) थे SN व्यक्ति जो eiss az के हुक्मखे जूरी या असेसर काक्षा | 
करने से माफ किये गये हों । | 
E नोट-श्स तरह बारह P आदमी जूरी बननेसे माफ़ किए गए हैं । इनके atte m | 
Sdt अगर al या असेसर बननेका परवाना Dë ते बे ऐसा करने से इन्कार नहीं m d 
; Lei DN ewe ^ ~ 
दफा ३२१ जूरी और असेसरोंकी फेहरिस्त ` 

s (१) Sas जज और ज़िलेका कलेक्टर या ऐसा दूसरा अफसर जिते ge | 
ह lila basta ऐसे व्यक्तियोंकी फेहरिस्त जो जरी या pee 
EN करनेके छायक हैं और सेशन जज और कलेक्टर या दीगर ऐसे S # |. 

चखा काम करनेकी योग्यता रखते हैं और जो दफा २७९ के ouis (बी) से ९ | 


के gaz कामयाबीके साथ एतराजके छाय हों s उधार CHE 
ü ; न हों, वर्णमालाके अड | 
batically ) तैयार करेगा | के 2 


cx E हरिस बसे हर व्यक्तिका नाम खकूनत और द re f d 
LE ए, SC अगंर चह व्यक्ति यरोपि q éd ^r M 
मी उसमें द्जकी जायगी । ` ` यूरोपियन या अमेरिक 
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PE. a 


I oma. 
] 3 संशो ^ ळ सेशन्स जज और 
Wes ae IHE हुई फेहरिस्तकी एक नके 


| Ges 
र सेन्स जज और कलेक्टर या ऐसे Se am us | 


३२४] खमन्सके gent की सुनाई ३७३ 


नोटरी और असेसरोंझे qaq वक्त सेशन्स जजको उन व्याक्तियेंकी deet, संत्र विचार 
न जीविका पर खात खयाल करना चाहिए, देखो 23 W. R. 35; किसी जागरिदार या राना 
जए सतत जूरी या असेसरोकी Zeta में शाभिळ नहीं करना चाहिए जब तक कि यह न mq हो 
कि वें काम करनेके लिए Gmq< हैं, देखो n A. W. Ne f spes qq खात 
a सबब उन व्यक्तियोंकीं जरी या असेसर हेनेते माफ़ कर सकती है मिनका नाम Waña पर मौजूद ह: 
Zog Cr. Oir. Pt. II No. 33. 
c 
दफा २२२ फेहरिस्तका प्रकाशित करना 


3d फेइरिस्तकी नकुछें कलेक्टर या ऊपर वतकाए हुए किसी अन्य अफु्तरके 
दपतसें और ज़िल-मजिस्ट्रेट और ज़िठेकी कचेहरियोंकी इमारतमें, और उनके उदूधत 


i किये हुए भाग उस कुलबे या उन कु ast या उनके नज़दीक, जहां suas! हुई 


bebe लिख हुए व्यक्ति रहते हों, किसी आम छोगोंके देखने छायक जगद YU 
em दी span । 
दफा ३२३ फेहरिस्त पर एतराज्ञ 

Sot हर नकुछ या gg किये हुए o साथ इस आशयकी सूचनां 
(रिछ) शामिळ रहेगी कि जि netu) उस फेहरिस्त पर द करना दो उसका 
एतराज़ Sue जज और कछेक्टर या ऊपर घतल।ए हुए किली दूसरे अफुसरके द्वारा 
पेशन्सकी फचइरीके rer?) और ऐसे वक्त पर सुना जायगा और उसका फळा 
किया जायगा, जो उस नोटिसमें eg SI | 


दफा २२४ फेहरिस्तकी नज़रसानी 


१ वैसे wq वज़ोंकी सुनाईंके छिये सेशन्स जज, कलेक्दर या अन्य वता हुए 
भफूसरके साथ बैठ कर इजळ।ख करते वक्त और उस gas पर जा नो ius 
Bëbee) नज़रखानी करेंगा और डन व्यक्तियोंमेंले, जो कि Sed x TE 
करना चाहते हों; अगर कोई एतराज़ करे तो उसको सुनेगा और ऐसे S Ë 
Jeng खारिज करेगा जो उसकी रायमें जूरी या असेसर का काम Eh ° e KU 
नहो या जो दफे। ३२० के anger काम d बरी दोनेका हक को f 


RK A किसी और व्यक्ति का नाम दूज करेगा जो पहिली फूहरिस्तमें छोड़ दिया गया दो 
KE ! 


इसकी रायमें देसे कामके छायक हों । 
९ अगर pH जज और कलेक्टर या अन्य S 
वारिज हो तो जूरी या अलेखरका नाम, जिनके सम्बन्ध 
कर दिया जायगा । 


पर बतलाए हुए अफूलरके बीच 
में मत-भेद हो, फेहरिस्त S 


कलेक्टर या ऐले ` . 


` D (e मे भे ज्ञायगी ' 
"EU दस्तख़त दोनेके बाद अदालत Grp भेजी तैयार करने 


एने के सम्बन्धका हुक्म अन्तिम होग। । 
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३७४ सग्रह ज्ञाबता फौजदारी 
TYT iii SS Sis, is —hlp — 
५ ऐली माफ़ी, जिसका दावा इस दफाके अडसार न किया जाय É 
तक, जव तक कि फेदरिस्तका दूसरी बार सुधार न किया जाय, छोड़ी Ké LE | 
जावेगी । "Set 
६फेदरिस्तकी वार्षिक जांच जो फेहरिस्त ऊपर लिखि तरोकेले तैयारक्ष * 
और सुधारी ai वह हर खाल एक वार फिरले gene जवेगी। 0 CH a 
७ qq फेहरिस्त, जो ऊपर लिखे तरीकेले डुदराळी जावे, एक uina 
समान समझी जायगी और उसको वे तमाम qq ott होंगे जो gud am "ü 
gi फेहरिस्तकों लागू होते थे । š T को | 
दफा ३२५ ख़ास जूरीकी फेहरिस्तकी तैयारी 


किली ऐसे ज़िलेमें जहां छोकछ गवर्नमेंट यह हुक्म दे कि कुछ wata a [| 
बीज़ अगर जज हुक्म दे तो, ख़ास जूरीके द्वारा होगी, सेशन्स जज और d SH l| 
कलेग्टरं या दीगर अफलरको जिसका वर्णन ऊपर किया गया है, चाहिये कि वह ल l 
दुदराई हुई फेहरिस्तके अतिरिक्त जिलके छिये इस ऐक्टमें हुक्म हो चुका Š ge Aa | 
ख़ास फेइरिस्त तैयार करे जिसमें ऐसे जूरीके नाम हों जो gent हुई फेहरिस्त दई | 
] | किये गये हों और जो ऐसे सेशन्स जज और कलेक्टर या ऐसे दीगर anaq qub | 
| मालदार होने या च,#चळन या get छियाकृतके सबब बड़े weed छियाकृत wl | 
s वाळे दोनेके सबब ख़ास जूरीका काम देनेके लिये सुनालिव Š । | r 
- मगर शते यह है कि वेली ख़ास फेहरिस्तमें किसी व्यक्तिका नाम दर्ज़ होगेेर | 
a नज़रसानीकी हुई फेदरिस्तसे उसके नाम का ख़ारिज़ दोना ज़रूरी होगा और नवह 
ऐसे Srel जिनकी तजवीज़ खास जूरीके द्वारा न हो मामूली जूरीकी Rum 
ˆ काम देनेसे बरी होगा। 


दफ़ा २२६ ज़िला मजिस्टेट, जूरी ओर असेसरोंको geg करेगा 


कर (i)8Wes जजको चाहिये कि वह मामूली तौर पर सेशन्सके quum | 
| दिन RAE जिसको वह समय २ पर सुकृरर करता रहेगा,कमसे कम मा | 
gi Jas a चिट्ठी Der मजिस्ट्रेटके नाम भेजे कि वह सुधारी हुई Ges £ 
Zon e NS E Um द 
EL छासक सामने जूरी या असेसरीकी मदद वा ; 
होगी जो द मर qeq किये इये व्यक्तियोंकी सख्या उस end m D ||| 
या अभे सी देली तजदीज़के लिये ज़रूरी हो और “जहां वैसा gea बरोग || 
याः TA q उनकी सख्या उतनी होगी जितनी कि जूरी या Set 
: M ) उन व्यक्तियोंके "TR, डालकर gel 
Bes निकाले जायेंगे, मगर णा पक sa काम | 
s अतिररेक्त जबकि उनको बिना शामिळ किये, तछब किये जाने px | 
गये है थे न दा Si, शामिळ न किये जावेंगे और जिनके नाम इस त | 
ES Fatal Sa किये जायेंगे ; | 


[ Been — im | 


"T Ee 
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a gu ३२५-३२८ EEN Sent की सुनाई Sed 
|. (३) जब कि AERE चाहता है और उसको wn कि, उसके मुकृदमेंकी 
E E ent दफा २७५ के EHI अनु लार कीजावे, तो-दफा २७३ में geng 
| qa ge व्यक्तियो में से जूरी चिट्टी डाळकर तय किये जाएंगे, ज़ब तक कि 
I E ra यूरोपियन और अमे/रेकन या हिन्दुस्तानियोंकी काफ़ी संख्या न मिलज fS 

T मगर शर्त यद है कि किसी ऐसे मामछेमें जब कि यूरोपियन या अमेरिङनङ्गी 
l| दी स्या नदीं मिछ सकती, तो अदाळतको अधिकार है कि वह अपनी इच्छाके 
| बुलार जरी बनानेके लिये दफा ३२० के अनुसार माफ किये gà ब्यक्तियोंमेंले किली 
EXCESS "END 
| (४) जब उप-दफा à Gi शतके अडुसार अदाळत श्रीमान्‌ ear Sa 
| (सरन ) किसी आद्मीको जूरी SEED: fex SG चाहती है तब दफा ३१७ के 
| Em उसी तरह Gor होंगे जेसे कि qup ३१६ के अनुसार फोजी जुरी gena 
| eege 

| व्याख्या--- 


इस दफ़ामें उप-दफा ३ q 9 नवीन है और उप-दुफा `$ में इस “ ” fem आनदर 
| (ए हुए शब्द क्रिसिनल-लॉ-एमेण्डमेण्ट ऐक्ट सन १९२३६ के द्वांरा ब्ढाए गऐ हें ww 
| ४६ कौर ३२७ के हुक्म यह बतलाते हैं कि सेशन्सकी duis; पाहिले दिन कुछ qf या ३ से. | 
Lamm किये जायेंगे चाहे बादर्म कितनीही तजर्वाजें क्यान हों, देखो Cr. Ll. Jg 
| (4. ); जब कि Rš ३ जूरो अदालतमें हाजिर हुए और जजने जूरीकी संल्या पूर्ण करनेके 
| | Bag जूरीको sud बुलवाया, तब यह तय किया गया कि चूके जूरी geg किए हुए 
| "idR से नहीं चुनी गई, इसालिए यह एक, भारी बेजाब्त॒गी हुई जिसका सुधार qur ५३७ के 
| : NIC नहीं हो सकता, देखो 7 C. W. Nues 


| भी ३२७ जूरी या असेसरोंकी दूसरी जमाअतके तलब करनेका 
| आधिकार 

: | Gm भब चालू झुकृद्मोंकी सल्या इतनी हो कि जूरी या असेसरोंकी एक ही जमा- 
| wà Sr तक हाज़िर रखना उनको een aen दोवे या जब किसी और 


| | = dt à 
| Bag Lu, ` करनी ज़रूरी हो तो अदालत सेशन्स यह हिदायत कर सक 
A Spas अतिरे में दर्ज री या अलेसर छोग alc वक्तों 
| पर रक्त जो दफा ३२६ में दर्ज है, जूरी या 
E Hrs किये जाये । 


uE S 
| "ie समन्सका नसूना ओर मज़सून 
| S Sep देर एकू us = ° रीरी होगा ओर 
| sl समन्स, जो जूरी या असेसरके नाम भेजा जाय, तह 
B ik d SEEN बंद ap या अलेसरकी दैखियतले, जैसा मौका हो! एक 
J सकाम पर जो. SES, sg है, es ER l: ngotri 


सग्रह जाबता फौजदारी | | 
३७६ m —— ` Lt Mw | 


EC - Om * ? 
दफा ३२९ सरकारी या Tel नॉकर कब माफ किया al | 
सकता है | W 

गर कोई व्यक्ति, जिसके नाम जरी या gës: वनेका समन्स sg | 

gh S या किसी रेलवे कम्पनीका नोकर दो, तो WE अदालत, जहो | 
समन्सके द्वारा इस कामके करनेकें छिये wes किया गया दो, उसको हाजिर M 
um रख सकती Š ! | 


सकती है | 

१ अदालत सेशन्सको अधिकार है कि ge किली माकूछ वजह पर किहीइा | 

या असेसरकों किसी ख़ास aree हाज़िर दोनेसे माफ स्ख । | 

२ अदाछत ख़ास जूरीको दुबारा बारह महीने तक जूरीका काम देने 

कर सकती है-- | 

. ` अदाछत सेशन्सको, अगर qe enfe समझे, अधिकार दोगा कि बह इ | 
जूरीसे किसी सुकृद्दमाकी तजवीज खतम हो जाने पर यह हिदायत करे कि sip 
gek ज्रीमें जुराकी दैलियतले काम कर चुके हैं Q wet हिलाबले बारह महीने के | 


Es we 


“दुबारा काम देनेके लिये तळग नहीं किये जायगे । d 
Se जूः थ औँ रोकी जो हाजिर हां 
दफा २२१ फहारसत उन SEQ ओर agoe जा gg: 
.. i हर सेशन्समें वह अदाळत उन व्यवितयोंकी एक Weed तैयार ve 
चसे सेशन्समें जरी और असेसरकी हैसियतले हाज़िर दो चुके हैं । » ad | 
२ जूरी और असेलरकी वैसी फेहरिस्त उस फेहरिस्तफे साथ रखी ज | 
सुधारना mI २२४ के अनुसार हुई Š | = add 
३ वसी सुधारो हुई फेहरिस्तके हाशियेमें उन नामोंक! जो इस gem 
तेयार की हुई केहरिस्तमें qur किये गये हों ज़िक्र किया ञेया । 
दफा २२२ जूरी या असेसरके हाजिर न होने पर 09 
_ १ दर व्यक्ति, जिसको जती या अखेलरकी हैसियतले rt EC s 
भेजा गया हो और जो सभन्सके mau अनुसार बिना जायज़ ST रे 
या हाजिर होनेके वाद्‌ अदाळतकी बिना इजाज़तके चला जाय या बु ;& 
तारीख पर, इसके बाद कि ams उसको हाज़िर होनेका हम D 
Sb qaq सेशन्सके हुक्मके अनुसार उतरे जुर्मानेका देनदार होगा 
ए उपाद्‌ न हो । 
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^ 


की Reg स॑ || 


mesh सुकृदरमोकी सुनाई 


7 हे — š is 
` [र किया हुआ जुरमाना जि š 

॥ जूरी "ras प ना जिला मजि छेटके द्वारा, उसकी 
[| ` २  ज्ायदादकी कुकी और diem, जो हुक्म Wii अदाळतके अधिकारकी 


de es दो, वसूल किया जावेगा l 
à सघवके sen पर अदालतको अधिकार होगा कि वह उस DS 
हुए किसी जुर्मानेको Rm दे या घरा दे। 

४ अगर जुर्माना छी ऑर dech द्वारा WU न Q सके; तो अदालत 
| greg हमसे वैसा करी या असर दीवानी Dear qara रोज़ तक, उस दशा 
| ६ अतिरिक्त जबकि चैसा जुर्माना उस मियाद्के ख़तम ERI पिछे अदा हो जाय, कैद 
| ए रख्ा जावेगा । CN 

| — तोट--अगर ail या supp दूसरे-घुकामको चला गया हो और समन्स उसके पहिले मकान पर 
| <a गया होश तम उस पर जुर्माना नहीं किया जा सकता, देखो 6 0. W. N. 887. उसे TW 
| हड किए हुए पतेकी इत्तता अदालतको देनेकी जरूरत नहीं है । अगर जूके पास समन्स V ड कसे 
| qar añ, तो उस पर जुमीना नहीं किया जा सकता, देखो LO. W. N. Ger, तेशन्त जनके ant 
| तो जमाना करनेके gout अपील नहीं होती, देखो 8 W. R. 83. 


( यळ ) हाइकोर्टके (लिये खास हुक्म 


e^ 


| दा ३३३ सुक़दमेंकी पैरवी geg करनेके लिये एडवोकेट जनरल ` 
` का अधिकार 


| जो मुकदमा इस Gem अनुसार दाईकोटैके सामने तजवीज़के लिए पेश किया 
| गाय, उसकी किसी sagt el राय ज़ाहिर दोनेके पाले एडवोकेट जनरछको 
| Sam है कि, अगर यह nee समझे तो महारानीकी qawa अदाछतको quet 
l| š कि इस चाजके आधारपर वह इस्तगासेकी पैरवी सुद्दाअळेहकें विरुद्ध न करेगा 
D us NW इत्तलापर तमाम कारेबाई, जो da चाजके आधारपर सुद्दाअलेहके सम्बन्ध 
P3 en आइ हो, मौकूफकी जायगी आर वह्‌ उससे सौः उसके सभ्बन्धमें Deg पांग 
I PT दशाके अतिरिक्त, जबकि इजळाख करने बाळा जम और तरहका EH न 


E. रिहाई बरी होनेके बराबर न होगी । 

? E इजलास करनेका वक्त T 

| खो मारम्भिक फौजदारी अधिकारोंकी तामीलीके छिये हर एक दाईकोट 27 

Ü | तङ p ऐले सुनासिचं वक्तके बीच dta इजलाछ करेगी जिनको Sei smt 
| फे जस्टिस समय समयपर झुकृरर करता <Š ! ; 


ही I ' ak इजलास करनेका स्थान SE 
De š कोटको चाहिये कि च peser उसी सुकामपर के. जहां दाल š 
E Mw किली ओर mes E हो ) जो सपरेषदू गयर जनरक हाई 
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३७८ संग्रह ज़ाबता फौजदारी 
` 7 7 + छ re CC 
कोट, qu विलियमकें सम्बन्धमें या लोकळ Uy दूसरी ee [ 


हिदायत करे । 
२ मगर ऊपर छिखी. अदाळतकी अधिकार है कि समय सम्रयपर, "m 
कोई फोड विलियम हो तो, सपरिषद्‌ गवनेर जनरळकी और बाकी और ६ 


लोकछ गवर्नमेण्टकी मंजरी लेकर अपीळ grt Sen e अन्दर qua I 
quens लिये इजछास करे जो उस SST द्वारा gas किये qu ` Dt 
३ इजलास करनकी इत्तळा-- I | 


जिस अफुसरको चीफ जस्टिख दिदायत करे उखको चाहिये. कि स्थानीय ड | 

कारी ae? gn तमाम DD gel Sege दे जिनके करनेका फौजदार | 
प्रारम्भिक अधिकारोंको smod ळाते हुये हाईकोटेका इरादा GI | E 

get ३३६ यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाके gesi त जर्वीज़का मुगा 

क्रिमिनल-छोएम्रेण्ड-मेण्ट-ऐक्ट qo १२ सन्‌ १९२३ ई० की १० दीं दफाके mi 

geg दोगया दै। K 
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साधारण Sen 
dé २४ | 
| E तजबीज और तहरीक्लात सम्बन्धी साधारण gan 


` General Provisions as to Inquiries and Trials 


—F— 


३७९ 


l p — ji as ] 


og ३३७ इरीकदार सुल्ज़िमको माफी देना 


१ छि ऐसे ger जिसकी छुनाई fum हाईकोर्ट या लेशन्सकी अद्ाळतके 

| दग हो, “या फिली ऐसे जुमेकी छुन ईमें, जिलमें दख साल तक सज़ा दो या ऐसे qË 

| उनि ताज़ीरात हिन्द्षी gei २११ Sagar सात साळ तककी ent हैया _ 

| दली ऐसे i जो ताज़ीरात हिन्दी दफा २ १६ प, २३९, ४०१, ४३५ और wee. ( 
| इमतुसार दण्डनीय है” ज़िला मजिस्ट्रेड, भेलीडेन्ली gaz या मजिस्ट्रेट दर्जा 

| ककरो “तहकीकात” या तजवीज़की किसी दृदपर, इस वातकी शहादत Sp 

| ñaña कोई व्यक्ति खुरे तौरपर या उप्त रीतिले छि जु्मके करनेमें शामिल रहा à 

| शरसक़ा हाळ उले मालूम है, किसी व्यक्तिको इस शतपर माफ़ कर का अधिकार 

| घा कि वह e सम्बन्धी छुछ वजूहातका सच सच दाळ भौर उसके करनेमे हर एक 

| amen जो उस कामके करनेका छुखिया या मददगार दो, नाम HER । 

| मगर qh यह है कि जब झुकुदमेंकी तजवीज़ या तहकीकृ:त दो रदी दो, तो 

| GW) ज़िला apen अतिरिक्त, जबतक कि वह बद्दी मजिस्ट्रेट न दो जो 

Dese दजवीज़ या quud कर रद्वा Š, कोई मजिस्ट्रेट इस qar दरारा बाहर 

Satz mH नहीं grass, और जबकि grim तफतीश दो रदी दो तो, जब 

|| करसक्े अहुलार अमळ करनेके लिये Ge मजिसटरेकी मंजरी नहीं दै ऑर जबकि 

| ऋषही मजिष्ट्रेः है जिसको मुकदमा सुननेका अधिकार दै और sit उसके RUE 

Fass हुआ है, कोई omg मजिस्ट्रेट इस दफाके अलुलार कार्रेवाई न 

Y कर E S 

। (ए) ऐेखा मतये मजिस्ट्रेट, जो उपदृफा ( १) के Wd माफ़ी hod p 

ii ) करनेका aq छिखेगा और झुक्ज़िमकी gg गस्तपर ऐसी lee 

| SE देगा । 
| हःते यह Š कि ges उझी कीमत देना दोगा ST? 
| ^ इस कारणोंसे gà दैडी नकूळ gua देनेके छिये ठीक ,न WU 

5 Ka प्रत्येक zt s E š CS पाना स्वीकार क्रे, वयान 
Ki कौर गवाह 5 व्पक्तिका, जो इस opp अवार .सा रहा हो, और किसी 

Jw E उस मजिस्ट्रेटके सामने, जो उस मामछेकी gau कर रहा S^ 


GEI š ined 
P FRE ( गर कोई हो), ली जावेगी U 
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š š NE oco E किसी व्यक्तिने माफी 
२ ( प ) ऐसे इर एक मामलेमे, । जे माफी स्वीकार |. 
( CH ) उसका SH qmi (२) के अछुलार बयान ळे छिया गया à da d 

Oz, जिलके सामने मामळा पेश Š, अगर sà यह i RENI 


| तो, उले सेशन्ल अदालत या RIS) w 
i 


i 
Y 
| 


सतमें रखा wm 
pet . व्याख्या — 


१ परिचर्तन-यह दफा क्रिसिनळ sitet कोड,पमेण्डमेण्ट "Zo १८ सन्‌ १९२३६६ | | 
८६ दीं दुफाओे अनुसार तरमीम कीगई है । ges परिवतन नीचे दिये जाते हैं: | 
( 3.) पुरानी दफाकेवल उन्हें जु्मोंके सम्बन्धमें परिमित थी जिनकी तजवीज़ सिफ़ हक | 
या अदालत सेशन्सके द्वाराकी जारी हो । परन्तु इस नवीन qui कई हंस |. 
sm ज्ञामिल हैं । | I 
(२) कौन af माफी देसकता है, इस सम्बन्धर्स भी परिवतेन Ba mü | 
“हमारी राय में जो मजिस्ट्रेट माफी देसकते हैं वे ऐसे मजिस्ट्रेट दजा अः झले | 
चाहिये जो कि जुमेकी तहकीकातकर रहे हों ओर वे मजिस्ट्रेट होने चाहये जो ज्ञ | 
a fie, भ्सीडेन्सी मजिस्ट्रेट, जिला माजिस्ट्रेकी मञ्जुरी हासिल करनेके वाद मग्छि || 
दुजी ege और सब-डिवीज़नछ मजिस्ट्रेट हों, देखो Report of the Jii | 
Committee (922. ? 
(३ ) माफी देनेका अधिकार ët तफताश तहकीकात और तजवीजके वक्त 
गया है। पुरानी दफाके अनुसार re तहकीकृतके वक्‍त ही माफी दे जापः 
देखो 46 Bom GL. 3 
२ डम पुरानी दफाके अठुसार fud उन्ही séit माफी दी जा सकती थी मे. || 
तजवाज bk या सेशन्स की sten द्वारा हो सकती थी, देखो 3 B. म. 0: ROT 
Mad. gis (0 Bom. (og, Lah. (o: 2 P. L. T. (äis 22 Cr. n l 
676; परन्तु इस दृफाके तरमीम होनेस ये सब 4 < समझी जानी चाहिये। अ a i 
कई an लगाये गए हों और sii कुछ जुर्मोंके बारेमें माफ़ी दा जा सकती L 
माफी देंनमें बाधक नहीं होंगे, देखो 9 S. T, 2. 48; Ia PRH, |. 
३ माफ़ी कब दी जा सकती है--घुरानी दफाके अनुसार माफी fad मजिस्टरटके VI 
. तहऊीकातके समय दो जा सकती थी, न कि तफतीशके वक्‍त; देखो 46 Bom. ° '_ [ॐ | 
हइकोटंकी यह राय थी कि माफी पुछिसकी तफतीशके वक्‍त भी दी जा सकतीं ui Wé mà 
43; नवीन तरमीमस तफतीशकी किली भी हद पर माझी दी जा सकती Š, चाज 
सुश्निम को साफी दी जासकती- है, देखो 22 Cr. L.J. 255 (Tab) - | 
San फरार Š तब भी माफी दी जासकती Š देखो 46 Bom, Lë. ३ इप Sl 


iq | x 
dà | 


| 


=, 


: ४ माफी कौन दे सकता है-साफ़ी देने चाळा सजिस्ट्रेंट वहीं होना चाहिए Fi SE "d 
करनेका अहि dE N ANNO म 


~ हुक्म qi 
NT । ऐसी भाफीका हुक्म नाजायज्ञ होगा और gq ५२९ के अनुसार वह sm 
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| ३३७ ] ३८ 
३! 
à |: P 20 Al. 40; s मामलेकी तहकाकात हो रही हो तब मजिस्ट्रेट जिला aid: 
d जी ने के ara माफी दे सकता el ऐसी मजूरी farra. होनी चाहिए, परन्तु यदि = 
Ñ | होवे तव्रभी që dep होगी, देखो É A .L.J.69]. दफा ३० के gud अनुसार 
| | कार कोई जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे जुमकी सुनाइ करे जिसकी तजवीज Wurst अदाछतके द्वारा 


a भी वह माफी दे सकता है. देखो 0. W. N. 847. 


| ` त्ती चाहिए, ते GE 
SL ५ लोकल est ^s seruit लोकल गवनेमेंट को किसी सुल्जिमको दूसरे मुहिम 
| sers शहादत देनेकी झले पर इस दुफाके अनुसार माफी देनेका अधिकार नहीं है (Sei (0 
| 0, W. N. 847; 33 Cal. (303). परन्तु West इसियतसे वह quiso माफ़ी दे 
¿| उक्ती हे, देखो 2! A. L. J. 42; जवकि मध्य ्रांतकी सरञारने एक सय-जजके मामलेमे, 
| अ पर रिश्वत लेनका RESTO लगाया गया था, यह Eesen जारी किया कि जिस किसी व्यक्तिने 
al stin सव-जजको रिश्वत दी है, बह अगर गवाही देना चाहता है तो उस पर geet नहीं 
$ बढाया जावेगा और जबकि ऐसे इश्तहारके सबब दो आदमियोने सब-जजके विरुद्ध गवाही दी, तब . 
| एहृतय पाया कि उनकी शहादत उपदफा २ के सिद्धांत के अनुसार काबिल मजूरीके है चाहे उनको 
ü ` quiu अनुसार माफी न भी दी गई हो,देखों सरकार बनाम हरप्रसाद ui (45.8 ].226.) 
al & माफी देनेकी शी-अदालतको चाहिये के माफी देते वक्‍त वह सुलिजुमको माफी देनेकी शर्त 
जय | वतला देव और यह समझा देव कि अगर वह शातोको स्वीकार करता है तब उसे माफी दी जाती 
ह | है और अगर वह बादमें sala तोड़ देगा तो ऐसा समझा जावेगा कि उसे माफी नहीं दी गई, देखो 


` J2W.R.80; सिफ इस दफामें बतलाई हुईं शर्त पर ही सुहित्तिमको माफी दी जा सकती है 
| ओर माफ़ी देंनेके बाद, अदाळतका काम है कि वह सुद्जिमका बतौर गवाहके इजहार लेवे, देखो 
` Watanlall ei: 24 Mad. ae. 


L हये “~ E < 

| भिये भोर इस पर किसी ऐसे दूसरे जुमंमें सुकृ्दमा नहीं चछाया जा सकता जोकि पहिले जुमेका 
ही भाग है, जैसे edis si अगर good माफी दे दी गई है, तो बादमें डकेती करनेके डिए 
QW बारूद रखनेके जुर्ममें उस पर geen नहीं चलाया जा सकता, देखो (9 A. L. T. 7I7. 


E ü चाहिये, देखो 25 Mad. 20 $ पूराने कानूनके अनुसार ऐसे है गवाहका सेबन्सकी 
S इजहार लेना ज़रूरी नहीं था और न मजिस्ट्रेट उसे aed अदाळतम गवाहकी tad 
ac T था, जवकि उसे यह माछूम हो कि उसकी गवाही काब्रिछ qaq नहीं है, देखो 
OWN es 9 परन्तु dnm दुफाके अनुसार बादकी qais पुसे गवाहका बयान 
अधिक है o | परन्तु जब ऐसा गवाह अपनी झोके अनुसार शहादत "EI 
pm TU हुक्मको मन्सुखकर दे और ऐसा करने क बाद, 
| Ug n.r ge है कि चह, उले बहैसियत गवाहके तलब करें, देखो 24 
| ' COr. P. O.) 7; I905 P. R. A, 


KS A ) 
| gw adi VW हुए गवाहके बयानपर gres सजा — ऐसे 
EA 


' सुह्जिमको सजा देना नाजायज्‌ नहीं है, देखो ऐक्ट WU 


send शहादतपर, जिसे 


— 
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७ मराफ़ीका परिणाम--जिस safest, इस दफाके अनुसार माफी दी गई हो उसे छोड़ देना 


f उपदृश २, सरकारी गवाह--उपद॒फा २ के अनुसार जिस geras! माफी ui हों उसका 


न छिया ही 
देता, qq मजिस्टरेटको 
qq या पैरोकारके 
Mad. 2ëls 4 


qd हिन्दू < १३३; 
' 00; 5 W. R. 80; 7 Mad. 394; परन्तु fis ऐसी अकेली शहादतपर सजा m 


सग्रह ज्ञाता फौजदारी [ñas 


ILC — — pen l 
इक नहीं हैं, देखो 9 W R. 68; 20 W. R. Is e P. W. R 6 aa. £ 


है कि वह gei बता देवे कि यद्यपि Rs qg गवाहकी शहादतपर qay wm 
as नहीं Š qa भी अदाछत ऐसा नहीं करती, देखो I0 B. R. Ir 29 Qui ba 
सी च्चतावनी देनेके घादभी अगर जूरी ane) कुसूरवार SEU तत्र चेसी सजा ud e | i 
देखो 5 W. R. 97:6 B. L. R.. Lo8, | 
te उपदफा (३)-तजब तक के माफी पाया हुआ ffe ज़मानत पर ui हैं e s 
हिरासतमें रखना चाहिए, देखो 8 L. B. R. 23i: और अगर qg माफीकी qd ^ E | ! 
तत्र भी उस पर उस वक्‍त तक कोई कारंवाई नहीं की जा सकती जब तककि अदात Wm M 
amer ख़तम न हो चुका हो | उसके adi उसके gege! तजवीज्ञ की जा सकती š » T 
23 Bom, 493; I9 C. P. L. R. Ië8 BE M 


set ३३८ माफी दिलानेका अधिकार 


geen सिपुदै होनेके बाद किसी uum, मगर फैला सुनानेके पहिछे, s | 
अदाळतको, जिले मामळा खिएुदे किया गया Š, अधिकार दोगा कि वह उस Su | 
ऐसे ब्यक्तिकी शहादत OR पहिछे, जिसपर इसका शक दो कि वह सुळे तौरपर a | 
गुप्त रीतिते किसी बैले sd करनेमें शामिळ रहा है या डलका जानकर है, उसके 
Seit शतपर जो ऊपर छिखी गईं 8 माफी का इकृ पर eh या Rag करने ug मम | 
या aer मजिख्ट्रेटको वैली शतेपर माफीके इकरार करनेका हुक्म दे । t 
ब्याख्या-ज- . | 
सुल्निमको इस दफाके अनुसार फेसला सुनानेके पढ़िले किसी हदपर माफी दी जा gett | 
सरार जबकि सरकारी और सफाईके गवाह युजर चुके हों और असेसरांकी राय di जा चुकी हो d | 
सिर्फ फैसला सुनाना बाकी रद्द गया हो, सुश्निमको माफी देना, यद्यपि नाजायज नहीं है, को मी | 
ठीक नहीं है; देखो 4 A. W. NL, माफी सिर्फ़ झुढिप्ञमको दी जा सकती है, देसो 98 | : 
L. R. 48, और qg उसी वक्‍त तक दी जालकती Š जयतक कि ap gar नहीं दीगई है w T 
7 All. (ot Ratanlal. 750. यद्यपि सानिसट्रेकी रायमें झुड्गिमने m क्या मी हए | 
 भीउपे अपने आखा मजिस्ट्रेटका हुक्म मानकर उसे माफी देना चाहिये, देखो 6 W. Rš Í| 
` सरन्स-जज Ké सेशन्स Rr करने वाले aza और जिला माजिस्ट्रेटको माफी देगी m | 
Ë सकता है, न कि किसी पुछिस अफसरको, देखो 6 W. R. 5; या वह खुद TUE i a? ह 
है। se माफी देनका अधिकार इस दफाके या पिछली que अडुसार न है, देश 
Cal. (ang: CO. W. N. 847, 
| ` 
SN २२९ उस व्याक्तेकी सिपुदेगी जिसको माफी दीगई ही 
१ जब माफीका इक्रार दफा ३३७ या ३३८ के अलुझार किया जाय ब 
कारी दकीछ इस बातका सार्टीफिकेट SQ कि उसकी रायमें” dd Ss B 
माफी पातका इकरार sqa किया है. किली असली बातकों जान To 
Sasa या झूठी mar देनेसे उस शतकी anña नहीं की दे Dag || 
TT plat इकरार किया गया था, तो उख sha लिये, kt जो इप | 
तरह माफीका इकरार किया गया हो, या फिली और s सम्बन्धे * 
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Í — S : 
enen रखतादो और ges रूपमें डसीसे हुआ हो,"उस व्पक्ति' की PNE 
: l 2t 
s x यह Š कि वैसे व्यक्तिके मकदमें 
wr शते यह छ fm बैले व्यक्तिके सुकृददमेंकी reni वाकी सुल्ज़िमोंके साथ न 
(हर) की ज्ञावेगी और उसे इस बातका बचाव पेश करनेका अधिकार होगा कि उसने 
gg शको पूरा किया दे TSS; fea = माफी dg थी। ऐसी दशामें gešs यह 
करना दोगा कि ऐली शते पूरी नहीं कीगई। 
| ३ उस व्यक्तिका बयान जिलने माफीका इकृरार कुबूछ किया हो, इस gen . 
। | agar "ऐसी तजवीज़में sum विरुद्ध बतोर शहादतके पेश किया जासकता Š | 
| ३ झूठी गवाही देनेके saa, dà बयानके सम्बन्धमें कोई इस्तगाला बिना हाईकोर्ट 
| anqas सुनाईके योग्य न दोगा । 


व्याख्या-- 
9१ tf 


३ पतितत ~इस quii qu t निशानके अन्दर दिये हुए शब्द और अते. क्रिमिनल 


| | Wm कोढ पुमेण्टसेग्ट uz de १८ सन १९२३ go की ८७ वी geg अनुसार um गए हैं । 


२ सरकार पैरोकारका सा्थीफ़रैफे ट--पुरानी दुफाके अनुसार तजवीज्ञ करने चाळी अदालत ही इस c ( 
` बाता निश्चय कर सकती थी कि भाफी पाए हुए Wed अपनी w तोड़ीं या नहीं, देखो 


| 889 P. Be (oo P. R. at: 42 Cal. 856; परन्तु मौजूदा कानूनके seg यह अधि 


| m ES पेरोक्ारको दिया गया हैं और उसके सार्टीफिकेट पर ही ऐसा मामला चछाया जा 
| सकता हे | `; 


NR o छिप ^ 5 w Š 
३ शप तेड़ना--जब्राके सुढिजिस जान वूझकर कोई बात छिपाता है और झूठी aeren देता है 


| कयइ कहा जावेगा कि उसने उन aile तोड़ दिया है जिनके अनुसार उसे-माफी दीगई थी, 


x Ke 8 L. B. R. 357; 30 Bom. GU: या माफ़ी पानेके बाद सुलिजुम कहे कि उसे कुछ 
| "wen oa झी यह कहा जावेगा d उसने माफी की शर्ते तोड़ दी; देखो 29 Al. 24. 
| भप माफी पाया हुआ झुढिजिम झूठी शहादत देवे तो सरकारी पैरोकार या gef उसके Ge Wl 
| "९ के geri g mar देनेके अपराधमें geen चला सकता है, देखो 46 Bom. (20: 

तु यदि साफी पाया हुआ gd फरार हो जावे तो उससे यह मतळब नहीं Got जा 


EUR उसने वारदातको छिपाया, देखो 8 D. B. R. 357. 


2 wl जासकता 


TCU सिफ्रे इस बात पर,कि उसकी शहादत पर सुडिजुमको सजा नहीं dat चुकी, यह नहीं 


Í d कि उसने वारदातको छिपाया या gz बोला या माफीकी शर्तोंकों तोड़ दिया, देखो 


A d au SE जिस eat झुश्जिम अपनी शते तोड़ दे उसी समय यह 
| 3; ५) 7७५ ॥ चद वापिस zéi गई, देखो 42 Cal. 756; 39 


JO T. R. 226; अगर माफ़ी पाया हुआ gus वारदातका सच 
जोर बादमें जिरहके वक्‍त उसके बयानमें भेद पड़ ap तब यह नहीं कहा जा 
i Em शताको तोड़ डाला, देखो 30 Bom. GIL, S 
JL An मान दफाके अनुसार ऐसा हुक्स छिखनेकी gem नहीं है कि माफीका हुक्म वापिस 
समझा जावेगा कि उसको, 
All. 305; 32 Mad. 
E | ñ 3 0 N , Co 37 
| 00 8५.0... 7 iagbp R24, 7 L. B. B5 7 N. L. R. 65; 

: i<9 Bom, 675. ` GG 


| Paan करे 


|| E 
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CEU — — rege 
पुस्जिम पर मुकृदमा-दफा ३३७ (3) š यह gan wš E 
Ge E तजवीजके qan होने qe हिराससमें रखा नेर इस e d L 
मिलाकर vedi यह मतलब निकलता है कि लेशन्सकी तजी खतम दोनेक बाद हो | 
ए सुक्षत्िमके gedd तजवीज्ञ की जावेगी, नकि पहिले सुकृइमेमे अन्य g Ñaqa mie u 
Bom.493;4Bom T,.R.825;24Mad.32l;3 LMad.272; ZU .B.R7; ONIS | 
94g essit सेशन्स fügt होनेका मौका मिलना चाहिए,देखो 3Mad.35 ],जब Sum. | 
माफी पाए हुए gas fugi करनेवाले Seen पास भेजता है तो Bei करने वाहे गर | 
चजूहात रिना चाहिए जिनसे कि उसने माफीको om तोड़ी हैं, देखो 0 Bom L. T हे | | x 
8 L. B. R. 447. | 
« हिरासतमें रक़्ना--पाईले Se) तजवीज्ञ होनेके बाद माफी पाए हुए सुल्जिमको in | | 
सतमें रखनेकी जरूरत नहीं है । उसे पढिळे रिदा करके फिरसे गिरफ्तार करना चाहिए, xag | 
N. L. Rs 59, 87 Cal. 845; 30 Bom. Get: LI Bur, L. T. 46. 
६ माफ़ीक वचाव-माफी पाए gu झुश्ग्रिमको यह अधिकार है कि वह सेशन्स हलि | 
करनेवाले मजिस्ट्रेट और सेशन्स जज दोनों अदाळतोंके सामने इस बातका दचाव पेश करे कि से | 
माफी दे दी गई है और उसने उन शतोंकी पूरी २ तामीली की है जिनके सबब उसे amu | 
Sei 30 Bom. Gil: 37 All. ga L Lah. ag: (0 Bur. L.T. 46. का | 
उसने सेझन्स fugi करनेवाले agen सामने ऐसा बचाव न भी पेश किया हो तब भीसे | 
सेशन्सकी अदालतके सामने इस बचावके पेश करनेका आपिकार है, देखो 37 All. 33]. भा | 
सेशन्स Bi करने वाळे ne ger बचावको रद भी कर दिया हो तबभी उसे अधिकार है ह | 
बह इस बचावको Set) तजवीजमें पेश करे, देखो 42 Cal. 858; 39 All 305 $ | 
L. B. R. 447. इस घातके सुबूत eräm भार qug पर है कि माफी पाए हुए gem | 
माफीकी wala तोड़ा है, नाके ness पर, देखो 42 Cal 856; 25 Bom. 05:9 | 
Bom. GU: 32 Mad. +73. e 
9 उपदफा ३--आगर सुदिनम पर wÑ शहादत देनेका इल्जाम लगाया जाई E | 
लिए पहिले मंजूरी Se जरूरत Ë | अगर संजूरी न ली जावे तो कुल कारेबाई को ai 
है, देखो ig Bom. (90 Ia94p. R. 42; 27 Cal. (97. ऐसी मंजूरी के ; 
` समिर सकती है, देखो Ië4 P. R. 49. और ऐसी मंजूरीकी दरख्वास्त S? zh xL 
करनी चाहिए, नकि खुफिया तौर पर चिद्टके द्वारा, देखो 24 Cal. L99: I3 AME 
Lë 32 Mad. 47; (904 pRiniag P. W.R. 30. | 
4m सु l 


दफा ३३९ ( ए ) ३३९ के अनुसार उन व्यक्ति 


(स) ज्ञाबता 
१ वह gema, जो दफा ३३९क़े आधार पर किसी ऐसे s 
माफी स्वीकार किया है, सुकृददमा करते वक्त, .' iR तह. 
(ए ) अगर अदाछत दाईँकोर या सेशन्लकी अदाळत Š m ei इते | 
दफा २७१ उप-दफा (१) के aaen चाजके पढ़ें UU . j 
झानेके पहिले, 'और 
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j न e ३८५ 
£ ~ 3 ` 

jq) अगर वह अदात WIESE अदाएत है, तो gef गधाहोंकी शहा- 
( दूत छेनेके प दिले, ges एछिगी कि कया बह यहद बचाव पेश करता है 


| एमी दीगई dias अगर देखा लय किया जाले कि et माफीकी तपरा 
d D - D gä eech ` su" — हो ne À 
| aà q चदि इस erae छुछ आर हुक्म ww उसे रिहाईका फैसला सुना देगा। 


; | व्याख्या-- Mr 

3 यह दफा नवीन है और इसमें यह बतलाया गया है कै साफी पाए हुंए सुदिनम पर शर्ते ( 
X | aa और ws बोलनेके adi जव सुकददमा चलाया जावे, तो इस ver sma तामीछी की _ 
`] देगी, देखो Report of the Joint Committee-922. जब f$ एसे सुह्जिसके मामले 

C | qumi हो रही हो तव अदाळतको सबसे पहिले इस दातका निश्चय करना चाहिए कि मुदिजुस 

S | नेमापरीकी शर्तोंकों तोड़ा है या नहीं, देखो 30 Bom. GIL23 Mad. (7äxL909 P. R. 

| HUN.L.R.59;7 L.B.R.l;8L.B.R. 447; 42 Cal. 856. teg 

| 


| $ भदालतको, चाहे feni करनेवारे मजिस्टूटने इस बातका फैसला भलेही कर दिया हो के 
| Mag माफ़ीकी शत तोड़ द हैं, इस बचाचकी .पहिले तजदीज करनी चाहिए | ओर इसका . 
| निय जुरी पर छोड़ देना चाहिए । जजको खुद इस (aud अपनी राय ज़ाहिर करनी चाहिए, 
| t8 6 Cr. L. J. 234 (Mad.);33 Mad. aI4A 


WIE मारफंत झुल्जिमका जवाबदेदी करनेका हक 


| झा ३४० उस व्यक्तिके, जिसके विरुद्ध gesi कारवाई दायर 
| की गई है; अपना बचाव करनेके अधिकार आर उसके 


वाइ होतेकी ox 
CE गवाह होनेंको यांग्यता 
LO JL व्यक्तिको, जो ७-३ cm के सामने 
Pap व्यक्तिको, जो किली फौजदारी अदाळतके सा : 
OUR स्याद 
| Ne विरुद्ध किली ऐखी saras इस उग्रदके अलुखार कारवाई की S S 
E i कि qa अपना बचाव दकीळके द्वारा करे। र प्रकरण १० 
| १२5 १क्तिको जिसके विरुद्ध किली ऐसी अदालत Vl e है f वह 
| Sm पा ३६ या em ५५२ के अनुसार geen चछ D के ऑणिके 
दमे अपनेको गब्राहकी तर पेश कर! 
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सुजरिम ठहराया गया à 


Es 


LEE ce m^ guys 
व्याख्या-- 

१ पतिर्तन-यह दफा क्रिमिनल मोसीडर कोड पुमेंडमैंट ऐकर de १८ सन्‌ ३९ 

८९ वीं दफाके द्वारा तरमीमकी गई है । इस तरमीममें यह भी बतछाया गया है कि 

पर get ua या प्रकरण e, ११, १२, था २६ के अचुसार झुकृददमा चलाया जा 
गवाइकी दैसियतसे इजहार दे usur E, देखो Statement of Objects anq Be." l 
(04 इस तरमीमसे इस विषयके विवाद का इस दफाके लिए अन्त हो जाता Š कि s Sch) 
है यो नहीं । जिस व्याफिके विरुद्ध ८ वे प्रकरणके अतुसार मुकदमा चलाया जा रहा हो at x r 
Gi Ad सुडिगम करार दिया गया और इसलिए उसे sët? द्वारा पैरवी eua i | 
दिया गया, देखो 2 All. 200: 28 Cal. 493; (909 P. R. 5:25 Al gs | | 
0. W. N. 797; 4 C. L. R. 452. इनके विरूद्ध कहे नज़ीरें ऐसी हैं बिक फा 
eds gra नहीँ करार दिया गया। इस विवादको मिटानेके छिए इस veë ug | 
की जगह, जैसा कि पुरानी दफामें था, “ब्याफि”शब्द रख दिया गया है । i 
x वकील ळगानि का अधिकार--पझ्ुढ्जिसकों इस वातका पूण आधिकार Š कि वह अपी इछ | 
अनुसार वकील ef | अदाळतको qaa पैरवी करगेसे मना करनेंका कोई आधिकार नहीं है के! I 
न वह यहं कह सकती है कि तुम दूसरा वकील लगाओ, क्योंकि जिस वकीलकों तुमने emt | 
चह ठीक तरह अद्रालतके साथ बरताव नहीं करता, देखो Ratanlal 29.26. opge | 
चकीलको सुननेसे इन्कार नहीं कर सकती, देखो 6 Bom. L. R. 665. se geg) 
चकासे जिरह करते वक्तं यह नहीं कह सकती कि en Ze जाओ । परन्तु वह SR सने 
- पूछनेसे मना कर सकती है, देखो Ratanlal 25. अगर सुल्जिमकी ओरतने अपने खावे हि | | 
वकील लगाया है, तो मजिस्ट्रेट उसे पेरवी करने या RSS झुळाकात करनेसे इन्कार नही | 
` सकता, देखो Bom. L. R. 856. अगर सुदिजुमके obs न सुनने दिया जावे 997 | 
हुक्म मन्सूख कर दिया जावेगा, देखो 5 M. L. T. 290. अगर सुल्जिमकी तरफ "ij I 
géie लगाया है, तो उसके इजद्वारसे मुल्जिम नहीं बंध जाता, देखो 2 Dom. S. Wh E T 
सुह्जिम किसी erh आदृमीको सी अपनी तरफसे qae eu कर सकता है, मगर इसे | 
अदाछतकी मंजूरी चाहिए, देखो Weir. A00-407. al 
` ३ प्ुरुतार--सन््‌ १८९८ इं० के जावता फौत्नदारीके अनुसार फोजदारी sg Ke | 
अदालतकी मंजीसे ही पैरवी कर सकते थे, देखो 6 Bom. Lis 4 S. L. R. SE F 

C. R. app. 37; 38 Cal. 488. परम्तु इस नवीन teret vifi दफाकी T 

फोजदारीकी सत्र अदालतोमें युस्तार वाळके समान पेरवी कर सकते हैं ! 

' दफा २४१ ज़ाबता जबाकै सुहिज्ञम कारेवाईको न समझे 
अगर कोई fan, जो o a न Q, अदाळतकी कारवाई न ys ad^] 

तो अदालतको अधिकार है कि वह रुकुदमेंकी तहकोकात या तज जञ WE | 
अगर great सिवाय हाईकोटके किसीऔर अदालतमें दायर a al Mr 
का नतीजा gang सिपुदे करना या वैली तजवीज़का SEI दो 

साबित करना हो, तो करंवाईके कागजात मय रिपोर्ट ST! दा 
जायग ओर दएको ३ -ळ्हकमिश्बत'णसाहुकषम'देगी/ Q a gQ छु 


साधारण हुक्म 32s 


व्याख्या 


, जबकि gres पागल हो तब प्रकरण २४ में बतळाए Eq हुक्मके अनुसार कारवाई की . 
5 Bom. 262; Ratenlal. 832; परन्तु इस qmi अनुसार उसी समय कार्रवाई 

| को it gm बदर, शृङ्गा या उस देशकी भाषा न समझने चाला हो जहाँकि उसके 
| Eu नदीत हो रही है । ऐसी दशामें हाइकोटेके आधिकार है कि चह fant omg 
| gest àr 5 Bom. 262; Iatanlal. (9t: परन्तु यदि aen या qa होते 
Zoe समझ सकता है, तो कारवाई ge? न की जावेगी, देखो l9' 
Bom. L. R. Sitz 20 A. W. N. 47; Ion U. B. R. 
- a Qr. 575 22 W.R.3572. मजिस्टरेग्कों चाहिये कि चह dä उसे समझानेका अयत्न 

| Be रिइतेदार या देशवासियोसे मदद Si, देखो 8 Bom. L. R. 849; 2 Weir 

| aber मासंलेमें सभाका हुक्म दे सकता है. परन्तु सजा नहीं दे सकता, देखो Is 
p. ह, 37. अगर मजिस्ट्रेट उस amie हाईकोटके पास भेजे तो उसे कुछ शहादत Set भजना. 
| पे, zé Rataalal. 696; और अगर gd मासूडी है, deër Dei दीक समझे या 

| हे sang छोड़ देगी या उससे gas छे Ux t या उसे सेशन्स fugi कर देगी, 
lu: N. W. P. H. C. R. äm baam 
| $; 4 Bom. L. R. 296. अगर जुम संगीन Š या gfem पागल है aver 
| a gre रिपोर सेशन्स-जजके यहां मेज देगी, देखो 27 Cal. 368; 290 BS 
-J;llah.260; 25 Bom. L. R. 43. अगर सुश्जिम seu है ओर gend gen 
iu नहीं करनी चाहिये, देखो 


| w.R. 97; 3 


| पाती तोरपर हो सकती है तब भी उसकी तजवीज सरसरी तो 
$ Bom, LI, 849. 


| का ३४२ मुल्ज्ञिमका इज़हार लेनेका अधिकार 


| १४इल उद्देशते कि, सुडिज्ञमको ऐसे दाळातकी सफाई देनेका मौका मिले जो 
| Waq ज़ाहिरा तौरपर उसके खिलाफ हों, qum या तजवीज़की किसी E 
बरतो अधिकार Š कि वह. झुछ्ज्ञिमकों पहिलेले SI क्रिये बिना उससे S 
SIT पूछे जो अदाळतको ज़रूरी मालूम हों, और अदाळतको चाहिये कि वह उसी 
शत पेरोकारके गयाहोंके शुगर जानेके वाद और सुण्जिमले जवाब WT करनेके 
| am तौरपर सुकृदमेंके सम्बन्धमें उससे sagra करे । 


š ; लावका 
सुदित इस कारणले सज़ा qis योग्य न होगा कि उसने Se ae 


| "au <s दिया । मगर अदालत 
| इनकार किया या उनका जवाब झूठा दिया Sr 

(आपको हो ] अधिकार होगा कि qq वैसे इनकार या झे wu ऐसा नतीजा 
जो उसे याजिय ament 


| Ka तहकोकात या तजवीजञमें gang दिये हूं 


- 


ये जबाब पर छिद्दाज़ किया 
Ë: SG या तज्ञः 
| Was ~ ` पद lan तरफले या उसके विरुद्ध किसी de us med 
4 dia और ab, सम्बन्धमं हो और जिलफ़ा किया E 

| ता है, ee किया जासकता है। | 

` |` Zens किसी तरहकी दरूफ न दिखाई जायगी t 
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Munro 


हो, देखो 3 P.T, T. 649 


BESSER छीजा qa à । 


३८८ 


^ 


SS सन => lz Y EY 
१ य्यापकता--यह दफा समन्सक सुकृदर्माम ci लागु होती हे, देखो 


p ii, "m < 4 D" 
46 Bom. Hip P. D. J. Io परन्तु we géit qua 2 Bu, i 


Seet लागु नहीं होती, देखो 46 Mad. 758 ( F. B. ). यह दफा 
सरसरी तजञ्ञवीजके लिये भी लागू हैं, देखो AL Cal. 743; 3 P. p, m हे e) 
mšalšsq रायमें समन्सके सुकेमोकी सरसरी तजदीजसें यह दफा रागू नहीं होती jm 
Mad, 766 CT. B. ). ag दफा दफा ३१७ की कारंचाइमें लागू ag RA Pn 

3 


P quis अ. (stat SH बह झुदिज्ञम नहीं Š xa iE 
व्यक्ति पर उस दुफाके sta SUSHI चलाया जाने बह fan नहीं है, देखो 80 Sat 


२ उद्देश--इस दुफाका असली gënt यह Š कि इर Wm nama tuc c NM 
; 4 


इस बातके वतलनिका मौका मिळे I, सुश्जिस उस गवाहके बयानके बाद क्या कै D | 
चाहता दै । खासकर उस वक्‍त जबकि उसके खिाफ शहादतके कई हिस्से किये जा est RE 
al 


उससे हर एक हिस्सेके बारेमें सालात पूछकर rur di जा सकती है, देखो 6 DN i 
36 Ü. L. J. dL/: 20 Cr. L. J. L3 ( Nag D. सुल्जिमका इजहार नेका & 


कराने या झुदृहेकी सहायता पहुचानेकी है, देखो 0 Mad. 295; ] M. H.C L 


L80: LO L BR. 436; 9 C. W. N. 702; 9 Mad- 924. इस sem dual 
नहीं है ।कि gear शहादतमें जो कमी है या जो बरें Sud uqa नहीं कर सका है उसके ह| 


T. या सुबूत कराना, देखो 27 Mad. 238; 36 Mad. 457; 4 Lah, 55; % |. 
: 4. 329; 26 Cal. *49 28 Cal. 689; 4 T, B- R. 244. sme, 


Mad, 770. 


UN ES SN Da --कानूनकी यह मन्शा नहीं š कि gem इजहार «di 
EE T 3 > जैसा कि खिलाफ geet qaa छेता है, देखो 6 Cal. 90 6. ^ 
Sr e dm . R. 43 l; S Pat. 630; 2 Lal. 203. L T. E 
Sg e न él UMS ui J. 94 (Bur), अदारूतको गवाहसे एस pe ! 
हों, देखो 6 Cal TEN चादिए जिनके परिणामको झुदिनुम न समझता हो और जो 
27552 Lah. an y C. T, R. 436; 6 C. D. R 


(str a 
SISSE घबड़ानेके लिए लगातार qamara का पूछना अन्यायपूर्ण काय है, देखो 6 


ip 94, जेब n जिस 
i EM aes कोई géie पैरवी न कर रहा हों, तब मां wee 
करंना चाहिये कि वह उन वातोंकों समझा सके जो उसके Be "TT 


^ 


miel 


T 


च, मए E 


Y srt बयान हे दिए अर 
i S PME UE समय--प्नुल्जिमका बयाच उसी ener छिया जाना चा qi 


जब q कि quis कुछ maa इजहार न OT 
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gg aa) फौजदारी aw A 


— 
; व्याख्या-~ | 
. E 


| 


उसझो फंसाने या सुरी SQ शहादतको पूरा करने की नहीं Š ओर न ga zb s 


< 
x. 
ने 


x 


H 


ass 


"PL RH ` ३८९ 
di |n — — — — . . UNO 
Ec ~ S da : 
| नहीं Sat चाहिए क्याफे तब तक सुल्जिमके विरुद्ध कोई जुस Ë 3 
l DIA LV A. W 6; 5 M.L.T ( नहीं सिद्ध होता, 
| 5 a Mod. 224; 2 A. W. N, (pp 5 M. L. T. ae 3 A. W. N 238 
bn 


स्वका TER उसी चकत दना चादिए sraPs युकी wana gen हो चुकी हो और iesu 
द सफाई ues की जाने बाली. हो, देखो Daags 2273 5 P. L.'T. 480; 36 C. L.J. 
|, इसडिए 8 die झहादतके de? उससे Nau पूछना ठीक नहीं है, : क्योंकि सम्भव à 
qus scit ga S Q शहादतकी कमी पूरी करनेका इरादा निकल सके, देखो 3 B. Hop 
jl; guit aZ शहादत खतम होनेके पहिले, मुल्जिमका इजहार छेना अनु 


चित ओर कानून 


b | daat ex है, देखो 02 Cr. L. J. 436 (All 2 P. L. T. ut 92 Or. 
Hrs (Pat.). | 

m | ५ प्रस्तिमका बयान लेनेकरी क्रानूनी जिम्मेवारी -य्यपि उपदफा ३ के पिछे भागके अनुसार. 
KR E “> - ^ 

alt सुकी शहादत qua होनेके पाहले सुल्जिमका इजहार wa अदालतकी इच्छा पर निर्भर है, तोभी 


वादके gea अनुशार चह gal शहादतके ख़तम होनेके बाद. सुदिगसका इजहार लिए विना, 
अपनी जिम्मेदारीसे बरी नहीं हो सकता। guis qanm इजहार, Dee, और सवार मुंकररके बाद 
satt वयान छियाही जाना चाहिये । gis गवाहोंके gan? वाद ओर जिरहके qw seet 
इजहार लिया जाना काफी न होगा । जब तक geg गवाहोंके इजहार, जिरद आर सवाल Seq 
सृतम नहीं हो जाता, तब तळ यह नहीं कहा जा सकता कि सुल्ज्ञिमको किन २ séi कैफियत 
देगा पड़री । मुमकिन है कि अगर सुडिजिमका इजहार वीचमेंही के लिया जादे तो gui बाकीके 
गवाह isa हो जाये और यह जान कर कि सुछ्िजमका क्या वचाव होगा, उसकी यन्दिश पहिलेसे 
वाध सकें । यह दुफा सुहिजिमके फायदे के लिए बनाइ गई है और उसको इस दफाका पूरा २ 
फायदा! Be सके, इसके लिए यह जरूरी है कि उसका इजहार उसी वकत लिया जावे जब कि सुद 
Wigs wed ख़तम हो चुकी है, देखो 6 P. lh. T. 644; 27 C. W. N. 28; 50 


<> 
= 


eu 


Yan Defamation Case); 2 P. L. T. 549; 2 P. L. T. 455. 


HN XL Sa a 


ञ्ञ - ^ - ~ A 
गपा और बादल सरकारी गयाहोंके साथ जिरह कीगई तब्र यह तय पाया कि, यह sg नाजा 
यज्ञ थी जोर तजदीज्ञ रदु attis, देखो 38 C. L. J. 9pis इस दफाके हुक्मांकी तामीछी 
SINT Rp Sarah नहीं है जिसका सुधार qw ५३७ के अजुसार हो सकता हैँ, परन्तु यह 
है. Tasa है, देखो 50 Cal. 223; परन्तु ware gét एक ge यह राय 

Bes ` rx à 
ET सुदृईके गवाहोंका इजुढार होजावे आर qus उनसे ug न करे और उस पर चाज 
mis ja जावे तथा WI3H वह जिरह करे ओर geë उन गवाहोंसे सवाल get करे qa ऐसी 

॥ Em hg — T F ल a 
वह मेको रद नहीं कर सकती, देखो 46 Mad. 449 ( F B) इसी तरद m 
हे UHR 45 AIL 24 अ यही राय जाहिर की है। परन्तु इलाहाबाद E SE 

T : uU 
ने e "b उसमे gfssur इजहार छेनेके बाद सिफ एक गवाह si p SH 
mun SI नहीं बतलाई । और इस नजूरिसें भी हाइकोर्टने हस्तक्षेप न SETS 
शि CSS qa ~ Q . Rs wp सरकार बनाम uw चौबे 45 
AL i, दा Tš आगे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ul AUS नो जप 
Od. E इसी तरह 46 Mad. 449 में भी यह बतलाया गया ह । T उस विपयमें 
NS E x g ; 
3 अगर d नई बात gei शहादुतमें निकले तब भी SE ने 
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— 


Cal. 308; 50 Cal. 223; 49 Cal. 075; 45 Bom, 672; 50 Cal. 88 Ger 


जब कि सात गवाहेंका इज़हार gei तरफसे हो ger और सुद्जिमका बयान लिया . 


संग्रह ज़ाबता फोजदारी 
LEM S  —— 


0 [shani EL 


gap चाहिए । अगर ges बयान न Ga SE k: mv Sem छाए हुए कु 
समझानेंका मौका न दिया जावे ता कल कारवाह e Ee विशी, देखो Ratanhl I00 

0. 720; 0 Bom. L. R. S0ts o C. W. : 884; 9 Bon. L. h 35 
i p. R. ; 5 P.L J-430; e, L8 (Nag) e 
L R. 892; 45 Bom. 672; 25 CO. W. N. 609; 50 Cal.5 (8: 20 Qr. L 
9; 50 Cal. 223; II P. R.L; 5 P. L. J. 430. 


३ uram इजहार लेतेकी कब जरूरत नहीं है--सुल्जिमके इजहार dud जरुरत Ge 
` पड़ती है जव कि उससे wal तलत्र कॉजाच । अगर उसके bi कोइ जमे सावित नहीं होता हर 
उसके garen ठेनेसे gru कारवाई रद Wl की जा सकती, देखो 46 Mad, 449 (y B) 
Page A8 o : 
७ हित बगान--यद्यपि लिखित बयान अदालतमें पेर किया जा सकता है, किन्तु दह 
सुश्जिमके वयानकी जगह नहीं फे सकता | लिखित बयान या तो वर्कालोके द्वारा तैयार किया जाता 
है या सुल्जिमके दोस्तोंके द्वारा, परन्तु कानूनकी सन्शा यह है कि one उन बाहो 
कैफियत पूछी जावे निरसे कि उसके खिलाफ s बनता हैं, देखो 42 Cal. 957; 23 4. 
W. N. L922 Qr. LJ. 276 (Lah); 2 P. L. T. 455; La 
3 P, L. T. 322 9 C. W. N. Ip4äs 50 Cal. Bu (524) I9CrL 
J.9 (Cal. ). , 

८ उप-दफा २ जवाब देनेसे इन्कार करना-सेशन्सकी अदालतम सवालका जवाब देनेसे हभ 
करने और orea बयान पेश करनेकी प्रथा gun? लिए बहुत हानिकारक ई, क्यो i 
करनेसे अदाछत उसके विरुद्ध अपनी राय कायम कर सकती है, देखो 9 C. W. N E 
अगर gan ऐसे सवाछोंके gata? झूठ बयान पेश करता है तत्र उस पर erc हक | 
नहीं चछाया जा सकंता । परन्तु यदि सुदिनम झूठा हरफ-नामा पेश करे और उसके स 
सुको gie कराना चाहे तो उस पर हरूफ-दरोगीके अपराथमें मामा चाया जा x 
देखो SIL8.24,2 0.0.808;परन्तु ) Mad AL में ure erstes यह SÉ 
कि जव सुल्तिमेन अपीछ के बजुहात में झूठ बातें Pi तब सी वह इस दफा के अबुसार र 
आर उसपर सुकृद्दमा नहीं चलाया जासकता | 2 

९ उपदफा ३--इस उपद॒फाका यह wd है कि अगर अदालत चाहे तो झा Wei 
विचार कर सकती है, परन्तु ऐसा इजहार हरफ पर नहीं होता इसलिये सिफ उसी S ep / 
पर मुश्जिमकों aa देना रक्षित नहीं। कहा जा सकता, देखो 20 A. W M onn A 
Bom. 66; अदाळतको बैस इज़हारसे अनुमान निकालने का पूरा पुरा STT " | 
PEDIS - SS m 


१० get ४--सुल्जिमको gum नहीं दिया जावेगा। इस उप a तज्ञवीज शः 
एकह मामलेें दूसरे सुहिजुमके विरुद्ध गच,ह नहीं बना सकते, जबकि ST “JO 
हो रही है, देखो | Bom. gin. 2 All. 260; 46 Cal. 720: E रेके हं 
यादे करे मुह्जिमोंकी तजवीज अलग अलग हो रही.हो 'तब हर एक सुनि ga गर 
गवाहकी हैसियतसे हरूफपर घयान देसकता है । क्योकि qu उस STU 
जा सकता जिसकी. तजदीज्ञ उसके geed? ura नहीं। हो रही है, देखो p 
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gm "x SOROR ; ३९१ 
| om. 29 20 AE 2200 U. B. R. 6; इस ww eet यह es गया 
| Ce हितको इळफ नई Rat जा सकती उसका oan यह है कि उसके बयानके zug 
I डो इछफ नहीं दिछाई जा सकती । अथात्‌ इछफपर उसका बयान नहीं [ळ्या जा सकता, War 
slab. 46. | | 

a > NOM eA LN x 
| (का २४१ हाल मालूम करनेके QS कोई दबावन डाला जायगा 


|  हिचाय उस कार्रवाईके जो दफा ३३७ और ३३८ में gës हुई है, cutn 

| ema घधम्तकीके द्वारा या और तरहपर इस बातके जाननेके लिये किसी तरहका 
eg न डाळ! जायगा कि वदद किसी बातको, जो उसे मालूम है, weg o: 

छिपा रखे । : 


दफा २४४ कार्रवाईके सुल्तवी करनेका अधिकार 


१ अगर किली जगदकी गोर-हाज्ञिरी या किसी और माकूल emp यह बात 
sei है या उचित aen पड़े कि किसी सुकृददमेंकी तहकीकात या तजवीज़का 
s SIGN करना Headl किया जाय या किसी qeu तइक'कात या qud 

merda जाय तो, अद\।ळतको, अगर वह HW समझे अधिकर होगा कि वह 
समय eege अपने Wut हुक्म मय Wu HS वैसी तहर्क/कृत या तज्ञ- 
dai उंन शर्ताकी प।बन्दी करते हुये जो goën मालूम हों उस समयके Ji 
णो ठोक संमझा जावे, सुत्तवी करती रहे आर सुल्जिमको, अगर वह हििरारूतमें दो, 
बज़रये वारण्डके फिर हिराखतमें रहनेके लिये भेज दे । 


फिर uad सेजना--- 


मगर शते यह है कि किली मजिष्टेटको यह अधिकार न होगा कि वह इस 
IS अनु लार किली मुल्ज़िमको एकही वक्त पन्द्रह रोज़से ज़्यादा मियादतक फिर 

तिमे रहनेके (Sa भेज । 
_ ९ हर एक हुक्म, जो सिवाय हाईकोटके किसी भौर अद/छतकी तरफऐे इस दफा 
Äer दिया गया हो, तहरीरी होगा और उसपर इजळास करने वाळे जज या 
मिष्टर दृस्तख़ल होंगे । 

WIR it हिरासतमें भजनेकी माकूछ वजह-- 


| SH कोई snp हुआ है और यह सुमकिन मात्म होता हो कि फिर 
| NA रदनेके लिये भेजनेले अधिक शहद्दादत मिल सकेगी! हों ep सदव 
| दैरासतमें रहनेके लिये भेजनेकी माकूल चज दै। 

| ; व्याख्या-- E 
n ' sama दफा तहकीकात और तंजवीज्ञके [d लागु š : ह die m 
| wà qd नहीं है। इसमें हिरासतमें भेजनेका जो हुक्म है वह जलने | 


Í ) थे कि of mi की हि SET Set, - 
5 - . ERIS हिरासतओं, zs GR pam, P son 


भगर इतनी काफी sara मिल चुकी हो जिससे यह शक पैदा दोता हो 


संग्रद amer ¬” |[ ffe: ` 
२ qud केके vm जहां तक दोलके mei शहादत उसी समय dag | | 
जब कि वे हाजिर EÍ | अगर उनका इजहार sa चत किसी खास देरीकी वजहसे न M | 


` šW ¿ 

तब बाइमें saat देरी नहीं करना चाहिए | तजवीज् शुरू Sp वाद जितने ताह 
eS 
उन सब्रका gsm छिया जाना चाद 


ए | और जबकि पेशी बढ़ाना ही पड़े तव उके उ | 
पर छिख देना चाहिए, देखो Cal. G. R. & C.O. P. 30; gà quaa Rs | 
करनेके लिए पेंशी मुल्तवीकी जा सकती हैं, देखो Ip W. R. d DR e | 

आधार पर कि मुल्जिमका बकील दूसरी जगह एक Sc आर SC मामछेमे गया है, पेशी w | 
जा सकती है, देखो 4 Bom. L. T. 2 अगर Üs चकीर एक सडन मरो | 
"amnia Bug करनेके किए gud मांगे qa भी पेशी बढ़ाई जा सकती है, werd Quos, | 


३ दीवानीके फैसले तक geit ged करना--इस दुफाके अनुसार काफ़ी umo š 
बढाई जा सकती Ë । और ër उसी घटनाके सम्बन्धके मामलेका चलना पेशी ans sr 
सबब हो सकता है, देखो (9I8 P. W. R. 4; यह जरूरी नहीं है कि दीवानी मामहेके Ae 
तक भदाउतको पेशी बढाना ही चाहिए, देखो 2 Weir. AI8. परन्तु यदि «ez पेशी | 
बढाना जरूरी और मसलहत समझे तो वद॒ ऐसा कर सकता है देखो (ou6bwtsl 
अगर फौजदारी मुकदमेका उद्देश सुटिजमको राओ-नामा करने के लिए मजबूर करना geg ` | 
भामले में बाधा डाळना हो तब (uses मामछा सुल्तवी कर देना चाहिए, देखो 2 Weird |] 

४ पुत देकर हिते भेजना (Remand) --सजिस्ट्रेटको चाहिये कि जबतक उसके ue ` 
शहाद॒त सुर्के बरेमें नदद तबतक वह सिर्फ पुलिसके कहनेपर सुरिज्ञ मकों geen देकर हिरासत 

हरत देने और दिरासतमें भेजने के पहिळे मजिस्टूटको चाहिये कि चह कुछ शहादत ढेवे SV 

यह पता ent सके कि fang गेर-जुमानती जुर्म किया है । ऐसी maraq मिसिझुपर daf | 

चाहिये, देखो N. L. R. LI69: कमसे कमं पुलिस अफसरके इज़हार छेने के बाद WU || 
"Ges विश्वास हो जावे कि सुश्जिम उस जुर्भका अपराधी है, तब उसे सुहत देनी चाहिये | b | 

जब दूसरी बार उससे gud मांगी जावे, तब माजिस्ट्रेकके सामने कुछ न कुछ WW We axi | 
` होनी चाहिये, देखो 6 Mad. 69; 36 Cal. Ap4 Di UU W. R. 95 85S | 

Ge gief zeen नहीं देनी चाहिये, देखो 2 Weir.409, fue pue Si" 
' युस्तिमा हिरासतम कदापि नहीं भजना चाहिये, देखो 2 Weir. AL. | 


२ waq š 
रासतम d ' 
चिप, ong 


५ पुलिसिकी हिरासतमें भेजना--इस दफाके अनुलार सुह्जिमको छुलिसकी 
- चाहिए ताकि वह उमेके बारेमें और शहादत एकन्न कर सके, देखो 4 Bom. L. Y. 
Bom. 32. NT. 
o ei Í 
` 8 fuit egal पियाद--पर्व्ह दिन तक एक वक्त दिरासतमें रखना सग i " 
है, देखो sppopa मुल्जिमको आधिकार है कि वह SE क़ विदद 
को जल्द करम-बन्द्‌ करनेके (लिए अदाछतसे प्रार्थना करे | इस bam " SC ik) | 
सी warqa है उसे एक निश्‍चित मियादके लिए हिरासतमे नंहीं रखा जा से Qd K | 
63. अगर वह बादमें छूट. जावि तब ap vëéts पर हरजानेका दावा कर _ i 
Eva. 0 | S 8 | 
S am 3 कक e MEE | ere" ` | 
SS en करने और सल, gen ett PT 


l| T z 
NC —— —— mk e E 


जुर्मोका राज़ीनामा 


पीक नो ताज़ोरात हिन्द efl TES | 
+ उत girl राज़ीनामा, Wt ताउ न्दू की उन दफाओं के अनुसार zen 
६. लिनका वणेन नीचे लिखे नकशेके पहले दो gt किया गया है, उन नाय्य 


ñ जतक से खक = n CEU diet wr a हो सकता Š जिनका वर्णन उस नकृशेके तीसरे SHE छिखा है। 


mo वर के qum dmm c c e भा SP) b cmd 


E c. E Tum 
l ai ताजीरात हिन्दकी वह दफा जो| वह व्यक्ति जिसकी तरफ से 
; JSt es जमैका राजञीनामा हों सकषतर C 
EE m owwad| पर क - 
| arum awaqa समबन्ध न Sé वह व्यक्ति जिलके 
द्विती व्यक्ति को दिल दुखानेकी नीयत 


मज़हबी बिचारों को 


| || ñaqa qia ईद खे निकाळना । Sep का इरादा 
! | .| किया गया हो। 
E c = ` 
j| चोद पहुंचाना । ३२३; ३२४ वह व्यक्ति जिसको 
Y चोट पहुंची हो । 
LL fe व्यक्ति को Sait तरीके से ३४१; ३४२ चह व्यक्ति जिस को 
V | रोकना या बन्धन में रखना । | Sat Se रोका 
d: गया या जिसको वन्ध- ( 
i नमें रखा गया। 
I - ° : a : 
; हमछा या जत्र सुजरिमाना करना। | ३५२ ३५५ ३५५. | बह व्यक्ति जिसपर 
T Geer हमला या जन्न-छुज- 
i| रिमाना किया जाय । 
LL कानून के विरुद्ध बेगार ३७४ वह व्यक्ति eg 
3 "War छींगई है । 
E * Ë 
| | ` दानि पहुँचाना aa कि किसी |. ४२६ ४२७ वह व्यक्ति जिलको 
भक्ति को हानि पहुंचाई गई हो । | हानि पहुंची दो | 

dE. मदाखिछत बेजा झुजरिमाना; घर ४४७, ४३८ . वह व्यक्ति जे! मदाः 
४ | दाखिकत ge । Geen Seng) gi 

li जायदाद पर glas 

: ! | हो। 
H नोकरी — GC ^ CH 
| o करनेके गुआहिदेकी खिळाफ-| ४९० ४९१ ४४ | वह शख्स जिसके 
A lic साथ सुजरिमने सुआ- 
E | हिदा किया 8l . 

` "hf, E 

! | me Si बुरी नीयते Test ४९७, ४९८ भौरत का ure 


को wwer जाना या 


| và 
` PU या रोक रखना । 


š ` Lë , 
c Jangamwadi Math Collection? Digitized by eGangotri 


y 


| 


me ` d : | 
EN हिनी बह का ae 
3 , Ne | | 
BE | cmt eis 
es gengt, किसी बातको अप- ५००, ५०१ seg: ES | 
मान करने बाली, जानकर छापना या दतक हुई हो । SÉ | 
खोदना । | 
किसी छपी हुई या छुंदी हुई चीज़ ५०२ वह व्यक्ति n. H 
को बेचना, यह जानते हुये कि उसमें अपन ui | 
अपमान करने वाली वात दै। 
` स्वे साधारणकी शान्ति भंग करने ५०३ यह व्यक्ति Se T 
कक लिये siqa कर अपमान करके तौहीन gas |. 
- कोधित कराना । ` x 
दण्डनीय धमकी, सिवाय gu दशा ५०६ वह व्यक्ति Bei | 
के जबकि जुर्म सात बरखकी qu धमक्षी दी Ge | 
छी esr छायक दो | | 
EB vem ५२८ scene | 
कर करेगो तो यदि वह उसको न विरुद्ध जम कियागा ; 
. करेगां तो उसपर देवी कोप होगा । ài 


| 
i 


 घ॒णन उस नकृशेके तीसरे ख़ानेमें है, “ 


š जिसके सामने मुकदमा पेश है | 
Rege s Kë 


Ce, 
जोख़िमके हथियारों अथवा उपायों 


द्वारा जान वूझकर चोट पहुँचाना | 
जान बूझकर भारी चोट që 
( ज़रर-शेदीद }। E 
भारी और एकायक क्रोध दिलाने 
id कारण जान बूझकर भारी चोट 
POL! | 


ge ऐसे UE. ; 
ऐले कोमसे लापरवाही के साथ 


SR पहुँचाना जिससे जोनका या दूसरों 


- की स्का ( मतरा ) जोखिम at | 
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संग्रह ज़बता फौजदारी 


न्दूकी वह दफा | यह व्यक्ति निके qi j 
GERUNT à siene) | 
—— — a i 

३२७ * qa Sab à | 

चोड पहुंचाई है? || 

३२५ is 

३३५ : 

३३७ 


साधारण हुक्म 


L E —— SE 
|| ; —. ताजीरात हिन्दकी वह दफा | वह व्यक्ति जिसकी तरफरे 
b जुर्म . जो ळागू हैं उसका slam हे त 
| E : OS 
` || --दध दवम छापरवादीके खाथ चोद ३३८ | wateqa जिले 
I m जिससे जानका S चोट Ew गई । 
| wen ( जोखिम Sch 
। | तीन या अधिक ën तक किसी ` | वहव्यक्ति जिसको. 
| wës को Sai तरीके ले बन्धन में : | बन्धनमें रखा गया। 
Iw! | ; | 
" |, क्ली व्यक्तिको खुफिया ama ३४६ 5 
| sagt बन्धनमें रखना । 
| Se तरीकेले बन्धनमें रखने की ३५७. वहव्यक्ति जिसपर 
j | कोशिश करने में इमला करना या UT , Sei किया गया या 
| मुन्तरिमानाका काममें लाना । जितके साथ जनन सुज | 
रिमाना काममें छापा 
` | गया । 
n बद्दियानती ले माळ मनकूछा को | . ४३ Wée E 
| तसरुफ बेजामें ळाना या उसको अपने जो बजा त 
j| कामें ळाना। ` e 
|] ! f 
| ३१७ वह व्यक्ति जिसे 
| | x दगा करना।_ | धोखा द्यां गया ॥ _ 
2 ऐसे व्यक्तिको दगा देना जिसके ४१८ I HE E 
6g साथकी रक्षा करना, कानून या कानूनी | | E 
:| उभादिदा द्वारा, अपराधीका कतेव्य दै। p es 
Ai KS व्यक्तिका भेष बनाकर दशा ४१९ - hs 
com व्यक्तिसे दगा करना और ४२२ = 
| । दगा खाने वाळे आदमीको 
E op Ce इसलिये फुलछाना fn 
I i दे दे या किसी किफाल- MEL 
Ens दे या तब्दीक कर : ST 
à केर dI š | बह व्यक्ति जिले तुकः 
आदिके छिये पानीफे ज़खीरे 2 खान agam गयादी। 


| मी करके दहाति, पहुंचाना, Mm 
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३०६ : ` संग्रह जाबता फौजदारी 


— 


ah . 


perque दिये जाने योग्य अप- 


राघ ( gr ) करने के लिये घरकी मदा 
खिळत बेजा करना | 

. किसी व्यक्तिको धोखा देने या 
हामि पहुंचने के अभिप्रायले व्यापार 
अथवा माळके झूठे चिन्ह को काम में 
दाना । 

ऐले -चिन्दकी जालसाजी करना 

जिखको और कोई काममें छाता हो । 


E 


जान बुझकर किसी ऐले माळको 
बेचना जिसपर व्यापार अथवा मालका 


Sat चिन्द्र छगा gri 


त्री या पुरुषकी ज़िन्दगीमें sent 
विवाह करना । ` 


किली sha eent इरण' करने या 


अपमान करनेके अभिप्रायसे कुछ कदना 


` “व्यक्ति जिले उसकी 
_ लकृता है। 


^ जब ag gara लिये fag? किया गया दो या ज उसको नहा 
= विना, fet चद 


- 


या इशारेंबाजा करना । 


€ (à qa SS D di राज़ीनामाके wg हा तो da झु 
इरादा करने ( जव बेघा इरादा करना खुद ज्ञम 
भी इसी तरह राजीनामा हो सकता Š । इरादा करना खु 
8 E 
जनामा aus ० जिले अम्य दशामें इस wu aaen fue ज 
d करनेफा अधिकार à अठारह gd कूम wu Š ns zl qiio 8 
SUB सुआहिदा करने का अधिकार है बेल E d 


Si elem दायर रहे; तो डल अ 
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४५९ 


४८२ 


४८३ 


४८६ 


४९४ 


[ — Pen | 
E | 
EE E 8 fs INE I 
wil en हूं E 


š eu fm G 
उसका Wa l] 


हेव्यक्तिज्ञोग | 
mil 
TUR. | 
वह व्यक्ति m | 
हानि या l 
पहुंचा हो l v: | ` 


ge व्यक्ति es |` 
चिन्ह या dag | 
नियमकी WISI! |. 
की गईहो। — | 

वह व्यक्ति eg | 
चिन्ह या dame | 
निशानकी ageg | 
कीगई हो। | 

डस व्यक्तिकी q | 
या घुरुषजिसने | 
किया à l | : | 

SS औरत fae : 
लड्ञाःहरण gc ष | 
अभिप्रायले कुछ d 
गया या uu || 
कीग । 


se] 


a] 
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। | 
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SE ELE Nu 


या हो, या जिछके SE अपीलकी सुनाई होमे याली हो, जैसी सूरत हो, उस 
gt » गा। š ) 
पका राशीनामा जायज UU 
ü U Ex = D = - 
` wi हाईकोटकीः जब कि वद दफा AAA के अनुसार garage अधिकार 
| weie रदी दो, अधिकार Š कि वह इस दके अहुलार murs राजीनामे 
“Y [जत देवे l : - ` 
qi in qum gum किसी जमेका राज़ीनामे पर afe पा होना यह असर रखेगा 
हि मांनो वह मुल्ज़िम/जिसके खाथ राज़ीनामा किया गया gra बरीकर दिया गया। 
७ लिवाय इल दफा के हुक्मके कोई और जुभे राज़ीनामापर तय न किया जायगा। 
हि : घ्याख्या-- 
SD + पलिरन-उपदफा $ मे ता०हि० की ue dt दुफा ug गई Ë । उपदफा २.में ता०द्वि० 
s ss MEME NO E D A 
१९४ और ५०९ यीं दफाएं बढ़ाई गई हैं । उपदफा ५ ए नए तौर पर बढ़ाई राइ है जार उपदफा 
sik में मी तरमीम की गई है ।. | E Ea ES 
२ efe राजीनामा fm हद पर किया जा सकता ह ?-इस दफ़ाके अनुसार ber राजीनामा [ 
सका हुक्म सुनानेके पहिछे किया जा सकता Ë, देखो 45 Cal. BL. इस बातका git करना | 
स्म पर है कि géet राज़ीनामा हो चुका है, देखो 2 Cal. Lë. राजीनोमिके ang? अगर 
एक पक्ष यह कहे कि siet राजीनामा हो चुका है और दूसरा उस राजीनामेंसे इन्कार करे, है 
भारतको इस बातकी ern Wer चाहिए कि gie राजीनामा हुआ या नही, देखो 30 Mad, 
946; 4l Mad. 685. = Ë : S A ` 
SUCRE S c "r. जी Ba 
३ अदालतकी dai? राजीनामा-इस get दो तरहके EU राजीनामेका बणन ot Rode 
Beet राशीनामा बिना अदालतकी Satz किया जा सकता है । एस Ce AC 
Visi मजूरी देनाही चाहिए, देखो 4 A. W. N. 256. उसे इस धातका अ pho i 
हि वह राजीनामे बारेंसे marqa qus करे, देखो (8 Bom. L. D Se Ze Se 
ba इस्तगासेको खारिज करके सुल्ज़िमकों बरी कर दे, देखो 8 E a. oa है तवभी 
उमड़ा राजीनामा हो सकता है और अगर सांमखेका चाल्यन . quee द्वारा भी डुग. 
सा राजीनामा किया जा सकता है, wet (0 Cal. 22 d seems 
५ SR datt gem १ के al equ शान ps abc së 
Ta जरूरत नहीं है, देखो 39 Mad. 496. «c8 दूसरे Wes guber = ami 
Si गया है, उनका राजीनामा ent भजूरीके बिना नहीं किया bee Ge 
h तय करना चाहिए कि चह उसे संजूरी देना चाहता हैं या नहीं । T. देखो Ratenlal 9) 
नहा, aa (E? सजा होनी ही चाहिए, anges मंजूरी < देना S E कटने नजरसानमिं उसा 
em काफी was बिना संजूरी देंनेसे इल्कार किया, x He मामछा ae -... 
e राबीनामेकी अंजूरी देदी, देखो 28 Cr. L.J. 85 (7) 7 š 
Zon सामने Š तो अदाळत जपीलभी मंजूरी दे सकती है। ते वक्त Spesis राजी-. - 
PSI cS Ln CL कर :3 d ZUM 
à ESI अधिकार--उपदफा ५ के san RE. EI Lr R. 252; 
SUA दुर्म दे सकती है, देखो 39 All. Läi Ps GC AIL 8s LL. be J, 
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३९८ oj Sam fan ` qa 
RE, š 
T3; . L. 7. 574; I9I8. P. R. 35; al D4ag- a E 

t lc. W. NI92. और 39 Mad. 604. की नजीरें, जिनमे EH ` ७५ | 
हाईकोर्ट राजीनामेको मंजूर-नहीं कर सकती । T Tas | ` 
३ बनूहातका रिलना-मभिस्टरेट राजीनामा मंजूर करते: चकत अपने चजूहात' सिधेः 

अपीळकी अदालतको माळूम दो सके कि काफी वजह होने पर रागीनामा किया गया Ya ' | 

B. R. 349. an ` 
७ राजीनेक्रा अत्त--जब कि फरीकैनके बीच राजीनामा पेश किया जावे, तो aX N 

x gen धरी करनेका होता है और उसी वारदात पर फिर दूसरी नालिश नहीं Q 2 TE 

देखो L9i0 P. L. R. 22; 6 S. L. R. 284; 4 A. W. N. Lë Ratanlgl hs l 

OWN. 948. परन्तु किसी Së राजीनामेसे २११ का चाज वैसे है कायम किया Š * 
सकता है मानों उस मामलेका राजीनामा नहीं हुआ, देखो I7 Cal. 79. जब कई युरो ए ` | 

` geet चलाया.जावे और vau कुछका राजीनामा दो जावे तो उसका असर थह .नहीं gege | | 
चाकी ga भी बरी किये गए, देखो 4 Mad. 323; 45 Bom. 346; In, wm JI, 
29. LJ 874. ऐसे राऔनामेके बाद अदालत दीवानीमें दरजानेकी oa नहीं oe | | 
- सकती, al 8 S. LR 284. | 
| दफा २४६ उन exu मुफासिलके माजैस्टरेटका qmm] 
ie, जिनका ap फैसला नहीं कर सकता हे | 
„१ अगर Festo सुकृददमेंकी तहकीकात या सजवीज्ञके. दौरानमें, Q deed | 
- >शहरके बाइर किली ज़िलेमें किसी मजिस्ट्रेके खामने हो रही दो, aan | 
` «राय दो कि, शद्दादतसे.यद्द शक Dei होता है कि ganan इस प्रकारका दै कि उसके _ 
तजवीज़ या faqat उसी ज़िलेके किसी दूसरे मजिस्ट्रेटके द्वारा दोनी चाहिये तो क 
DS अपनी कारवाई emi करके झुकृददमेंकी मिसको मय अपनी RU 
5 जिलमें सारांशमें सुकृददमेंकी किस्मका हाळ लिखा जायगा, किली aech US 
जिसकी geg वह Q, या किसी और मजिस्देटके पास जिसे उसके Sa" | 
s. कार हो, जलाकि ज़िळा मजिस्ट्रेट हिदायत करें, भेज देगा l > IJ 
SS : Se मजिम्टेटको, जिलके पास झुकृद्दमा भेजा जाय, अधिकार होना a) 
Eo PCS पास, जिले उसके सुननेका अधिकार Eb तजवीज़के 
"73 उसके सुकृदमाकी तजवीज़ होनेके लिये सिएुद करे । ` 
E व्याख्या-- . Ee यी d 
१ उद्देश--इस दफाका यह उद्देश है कि जब किसी ममिस्ट्रेठकों दौरान ge giai et 4 
हो कि उसे मुकुदभकी सुनाई करनेका अधिंका हीं है, तब वह E EE C sët? | 
. करक उसे अपनेस बडे अफसर के ES SS x से सकद as सुनने m i e 
Ee पास .या उस rz पास, es सुकृद a S 
दकत; ह, qu o SPD अवाइरणके लिए, जब एक दूसरे बके म age | 
Qa सोर DU हो, जिससे gra पर यह इमाम लगा हि 
न इभत Girite नेके किए Su पर हमछा किया, और शहादतसे एस 
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H E औरतके साथ जब्ररन जिनाकारी की और 'ऐसी दशामें जमे qm ३७६ ता० feo m 
Lei का उसे आविकार नहीं है; तो वह बस सुकी कारंचाई वन्द करके सुको ऐसे 
[RES भेज दगा जिसे उस ged सुननेका “अधिकार हैं, Sé 8 Bom. 502 

। së «qs ger दोनेपर भी सुकृदमा दूसरो अदालतेम भेजा जासकता है, देखो (4 A. फ. 
A E ला मुल्जिमपर ऐसा sed mt जावे जिसकी तजबीज्‌ वह सजिस्ट्रेंट नहीं कर सकता, 
I i8 मुल्जिमको Ret नहीं करना चाहिये, Wed sà Ken सजिस्ट्रेटके पास, जिसे मामलेढ़ी 
| Tasia t, भेज देना चाहिये या उसे tees Pë कर देना चाहिये, देखो 2 War. 
Lamp, W. N. 457. «ig सजिस्टूट एक S जुमंको इस उद्देश से मामूली जुर्म नहीं ` 
Jaen कि उसे उसकी तजवीज करनेका सौका मिले देखो Weir. 48; 5 W. R. 
`|" 6,34 Mad. 675; इलीलए जब कि gaer चालान Sw af? किया गया हो और 
| हदसे उकेतीका ist सावित होता हो aq किसी दूसरे दजेके मजिख्रेको वैसा मासला खुद तय 
dem चाहिए. aem उसे अपनेसे बंडे ` साजिस्ट्रेके' पास भेज देना चाहिए, देखो १ Woir. 

| 9). जब उसे अधिकार समाअत नहीं है तब मजिस्ट्रेट को उस मामलेको काट-छांट कर अपने सुननेके 

| ams नहीं बाना चाहिए, देखो LGL R. 434; 29 Cal. 409; LL Cal. 236; 

| ॥ 0॥, 983; 4 Cal. L8: मजिस्ट्रेट अपनेसे ऊँचे दर्जेंके मजिस्ट्रेटके पास मामला भेजनेके पहले 

gem पर चामे लगा सकता है, देखो (908 U. B. R. 88; Ratanlal 499. 


— 


LETT 


[xe मजिर्टरेके अधिकार--जब ऐसा मामछा तजवीज्ञके लिए किसी ऊंचे quà मनिः. 

| छेके पास भेजा जावे, तो उस अजिस्ट्रेटको अधिकार है कि या तो वह खुद उसकी सुनाई करे यो” 

| अपे मातहत किसी मजिस्टरेकके पास भेज दे, देखा 45 Mad. 846; Ratonlal 554. weg 

` से यृ अधिकार नहीं है कि वह इसे उसी मातहत मजिस्ट्रेटक पास भेज x, Sei 45 Mad.) . 
Hi. जब वह खुद उस सुकुदमेकी तजबीज करता है तों उसे नए fuu (De Novo Trib) — ; 
Pn करना चाहिए । ऐसा न करनेसे तजवीज्ञ रद समझी rudi देखे (909 P. L. R. ` 
3; 9 P. L. W. Annne P. L, Riol, W. 247; 2 N. W: P. s 
DR 468. परन्तु यदि aoa ऐसा करनेसे gira? हकं arar नहीं पहुंची, तो mS 00 

| ër नहीं करेंगी, देखो l4 A , W. N. 200. यदि मजिस्ट्रेट मामछेको सेशन्स सिदे करता 

ते नए सिसे शहादत वगैरा ळेनेकी जरूरत नहीं है, देखो I2 C. W. N. Iëp I8 
Bug Rataulal 472. 


| सा १६७ grum जबाकि तहल्लीकृत या तजवीज़ शुरू SCH 
बाद माजिस्टरेट समझे कि geg? को सिपुर्द करना चाहिये 


| à Ge किसी speed qaqaia या तजवीज़में, जो dE? SH eg | 
| Sne Set, कारवाईकी किसी हद पर, du पर दस्तखत xus E: 

| WR कि सुकृदमा sa किर्मका है कि उसकी तजवीज़ ler apen ` 

| RR N होनी चाहिये और अगर उस Ee a 

J ` gien की अधिकार हो, तो उसको चादियेक्ि वह gest ib Ne 
E * अपनेसे ऊंची अदालतके सिपुदे करे। SQ 77 "307" 
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२ अगर aq मजिस्ट्रेटको न कर san Rugs क्र 

हो, तो उसको चादियेकि वह get २४६ के ISI कार्रवाई करे | 
3. P व्याख्या--- . - 


इस दफ़ाका यह उद्देश Š कि, जब तजचीज | करने चाळे unosi चह as ह | 
मामा सिपुर्दंगीके em है तब उस चालू सामलेकी कारवाई ois करके ६८ दें mag e VW 
कारवाह काना चाहिए | और कुछ शद्दादत लेकरं सुडिजमकों सेशन्स Bei करना नदिः ` 
^6 L. B. R. 29; ër, L. J. (Mad ) 366; 36 All. 77; 90 Mä, |J 
अगर उसने शहादत छेळी हों, तो इसको नए सिरेसे तजबीज्ञ करनेका अधिकार न होगा D I 

तजंबीजमें ३८ Š प्रकरणके अनुसार जो कुछ कमी रह गई Š उसे पूरा करना चाहिए, देखो o c E 
L. J. ( Mad); 2 All. 98: 2 All. o: अगर कुछ ges तजवीज séi zb | | 
ës कर सकता हो और वाकीको उसे सेशन्स ug करना चाहिए, तो सब gay ge. | 
सिपुद करना नाज्ञायज न होगा, देखे 2 Cr. L.J. "9IC 94 ). इस ser ago | | 
इसी समय तक जायज तारेसे हो सकती है, जब तककि फेसले पर मजिस्ट्ेटके दस्तृत as? 
या चह सुनाया नहीं गया है। वादम सिफ हाईकोट ऐसी सजाके हुक्मकों मंसूलु या तरमीग झ | 
सकती है, देखो | B. H. C. RR. 8; 23 W. R. 49; 4 Cal. 42;2 All 695. 
W.R.6I;6W.R.70; UW. R. 2; wawa सिपुदेंगी चाज लगानेके बाद मीहे | 


सकती है, देखो 3 Cal; 495. | 
Set ३४८ उन व्यक्तियोंके सुक़दमेकी सुनाई जो खोटे सिके बगा 
या स्टाम्प या जायदाद सम्बन्धी जुर्मोंमें सज़ा पा चुके 


X अगर चह व्यक्ति, जो ऐसे जुममें एक बार सज़ा पा छुका हो जिकास | 
ताज़ीरात fe १२ वें या १७ ने प्रकरणके aaen तीन बरख या उससे सा | 
कैद सुकृरर है, दुबारा ऐसे जुर्ममें सुश्ज़िम बनाया जाय जिसके लिये उन्हीं ge, | 
किसी प्रकरणमें तीन बरख या उससे ज्यादा Gaga कैदको सज़ा gp SV 
अगर वह मजिस्ट्रेट; जिसके सामने arme. प्रेश है, यह यकीन करलेकि SC, Bd 
` सिपुद्‌ mU काफी खबब हैं,” तो बह अदालत सेशन्स या SE जता gt | 
“लिपुद किया जावेगा, खिवाय उस दशाके जबकि उस मजिस््रेटकी' PU e? 

मामछा पेश हो, यह राय दो कि gez छुजरिम ठहराये जानेकी SET 
मुफुदमेंकी सुनाई कर सकता है और काफी सज़ा दे सकता दै”! E 
'मगर शते यह है कि, अगर ज़िलेमें किली मजिस्ट्रेटकों दफा १? नदि | ` 
दिये गये हों तो, वह सुकमा अदाळत Seen सिप न होकर उसके ७ || 
जा सकता है। rs d 
` जब कोई व्यक्ति उपदफा (१) के अनुलार अदालत Sq n RK 
(नवीन) खिपुद्‌ किया जावे, तो दूसरा कोई व्यक्ति, जो sum साथ उस PE: e l 
तबल aio है, उसी तरह सिपुद किया जावेगा जब तककिंग | 


— 


de संग्रदं ga zent | चौ ts | 
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AR 
wtf } 


ap ॐ [3 
९०९ के अनुसार ,बैरी न करदे । 
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| ; qaia इस दफामें «n इस निशानके अम्द्र दिए हुए शब्द Bas Séier em 
| ट दक भे १८ सन १९२३ ६० की ९२वीं दफाके द्वारा बढ़ाए गए हैं, उपदफा र 
| ati. e 
|  , दा १४८ और ३४९--जकि SC Som गुनहगार दै तब मजिस्ट्ेटकों इस दफाके 
| = दवाई करना चाहिए, नकि दफा ३४९ के अजुसार । पुराने sem gs mast 
| seg ३९९ छाग नहीं et, देखो 2 Weir. 423; 4 L. B. R. 982. ` 
E. क्षाक्‍ता--मजिस्ट्रेटको सबसे पहिले इस वातकी sete करनी चाहिये कि ban पराना 
है या नहीं ओर अगर है तो क्या उसके मामळेकी तजवीज वह खुद नहीं कर सकता । 
| उसे यषठ ag हो कि सुल्निम amem है और चह उसके uus तजवीज नहीं कर 
| gsm qa उसे उसकी disp नहीं करना चाहिये बल्कि grau सेशन्स Di करना चाहिये, ` 
- 4438 Mad. 552. 
। यदि वह खुद उस मुकुदमकी तजवीज कर सकता है तो उसे eu Riqi करनेकी जरूरत 
ह हे, देखो 2 Weir. 422; Ratanlal. 70. : 
- a ज़िला dee अधिकार--इसत दफाकी uri अतुसार अगर जिला मजिस्ट्रेट या किसी मनि 
l| gest दफा २० के अधिकार प्राप्त हों तो सामलेको Deg fagi करनेकी जगह वह खुद उसकी 
| mud कर सकता है, परन्तु यादे Pret सजिस्ट्रेटकी यह राय हो कि sar सेशन्स Ru fun > 
| बाबा चाहिये तो वह खुद सुल्जिसको सेशन्स लिएुदे करेगा । उसे मातहत मजिस्ट्रेटके पास भेजनेदी 
sem नहीं है, देखो Hatanlal. 472; (2 C. W.N. (98 जोर ससे नए सिरसे शहादत लेने 
| ही भी जरूरत नहीं है; sei 9 Mad. 377. , 
झा ३४९ aset जबाकि माजस्ट्रेट if सख्त gata दे सकता हो 
x १ जब किसी मजिस्ट्रेट दो दो या तीनकी uud; जिसे ere सुननेका 
| अधिकार हो, मुस्तगीस और fen) तरफसे पेशकी हुई शद्दादतके सुनसेके बद 
| "mm हो, कि sang जुम साबित है भौर उसको उस सज़ाके wq कोई 
| SS सज़ा या कोई ज़्यादा खड़त सज़ा मिछमी चाहिये जो der मजिस्ट्रेट खुद m 
| दे सकता है या मुहिज़मसे दफा १०६ के adare झुचलका छिखबाना जरुरी दै, ₹ 
| WS अधिकार है कि षह अपनी राय लिखकर और सुल्ज़िमको भी उस 
5 ग सकडिवीजनछ age पास सुकुदमेंके तमाम mq Sq " 
Eom teen दो । SE T 
Eo Ra भर्दिलिमोके medi की साथ 
| gesserant erit छा एक ud e 
l ओर मजिस्ट्रेटकी रायमें यह ज़रूरी मालूम पढ़े इये, तो वह सब 
WU sue (१) के अडुलार कारवाई करना चा Rez या 
झुल्ज़िमोंकी, जो zas रायमें oo जात s a s 
. सच-डिवीज़नळ मजिस्ट्रेटके पाल भेज देगा ; 
KE: e. ^ sa „अधिकार दै कि 
Jom E मजिस्ट्रेटको, जिसके पाल SES me geg dE गवाह 
हताय ash तो seeën किसी ROI ल. 
: | | 
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= सग्रद ज़ाबता फौजदारी 

KIA CX — 
qua करके उसका बयान लिखे, जो झुकृद्दमेंमें पहले ` T 

SS शद्दात ap करके मिलिलमें शामिद्ध करे और bird Wal 
या सज़ाका हुक्म या और हुक्म देवे जो उसको सुनाखिब मालूम हो और NL 
अनुसार दो । pm ; "at 
' . मगर शत यह दै कि वदं उस सुकृददमेंमें उसले ज़्यादा सज़ा न Sin l 
दफा ३२ और ३३ के अहसार दे सकता है। «| 
` व्याख्या--- ; 
१ परिवैन-ईसे दफामें sqawt ३ (प) क्रिमिनल ओसीडर कोड gie देर ३ | 
quy गई है। | 
२ इस दफ़ाका उपयोग--सिर्फ मजिस्ट्रेट दुजों दोयम या दज तीन ही इस se wl 
and मिसिलूपर छाए हुए मामलेकों ऊंचे दजेके सजिस्ट्रेटफे पाल भेज सकते हैं,देख Ang, | 
यह दफा वेच मजिस्ट्रेटेंको अधिकार नहीं देती है कि वे ऊचे दके भजिष्ये पास qua wl 
सकें, देखो 4 L. B. R. 277. यदद सजिस्ट्रेटकी इच्छा पर है कि वह मामला भेजे या बुद ह | 
देने, Sei 38 Bom. "(9. जब कि मजिस्ट्रेट ख़द काफी सजा दे सकता है, तब qmi से | 
vif मजिस्ट्रेटके पास भेजना जरूरी नहीं है, देखो ! A. W. N. 99; I3 AIL 66, gem | 
लिखा छेनेके छिए भी मजिस्ट्रेटका मामला ऊंचे देके मजिस्ट्रेटके पास भेज देना चाहिये। | 
. ३ भेजनेवालि मनिदट्रेटके अधिकार--अगर माततत ub किसी माअलेको इस quy wm | 
किसी ऊंचे e मजिस्ट्रेटके पास भेजना sug, तो उसे ख़द सञ्ञा देनेका अधिकार नहीं En | 
सिफे अपनी रायद्दी जाहिर कर सकता है । झुल्जिमको सञ्ञा नहीं दे सकता, देखो Dal | 
387, 948; (7 Cr: L. J. og (Bur.); 2 L. B. R. 285. अगर मनद | 
१०६ के अनुसार मुल्जिमको मुचलकेके लिए भेजना चाहे, ent चढ सजा नहीं दे सकता | | 
देना या युचलका छिखा Wem ऊँचे दर्जेके सजिस्ट्रेटके अधिकारकी बात है, देखो 35 Cal Ji 
2 Cal. 622. मामला भेजनेके साथ gan भी ऊंचे दके onde पास भेजना ५४ | 
क्योंकि यह उसका अधिकार है और चह ऐसी भेजी हुई अदाळतमें कह सकता है किं उसके FK | 
m sd सावित नहीं होता, देखो 7 W. R. 38; 7 B. H. C. R. a E. 
Ram 3 (ए)--यह दफा नवीन Š पुराने कानूनके अठुसार मजिस्ट्रेट कुछ SU M 


ँ Š d 
KÉ मजिस्ट्रेटके पास भज सकता था और कुछकी तजवीज gz कर सकता था, : N r 
426—429, परन्तु अब उसे सब सुल्जिसोंको ऊचे qua मजिस्ट्रेटके पास भेजना व d qu I 


P : Se EI dë अधिकार और उसका कर्तव्य--जब्र कि कोई मामला ऊंचे e L 
- à ES (St: तब पूरा मामला इसके सामने पेश किया जाता Š । वह खुद UU AI 
ied " सज़ा सुनासित्र समझे दे सकता है । या ges को छोड़ दे सकता Bi: «8T 
आठा सुरििमको दूसरे T eat देना चाहे, तो उसे चाहिए कि gpl SÉ Rl | 

'झुरु करे, देखे Ratanlal 636; 5 M. H. C. R. app. 48 7 P | | 
Ratanlal 945, Mad, 289; 9 Mad. 377; (8 Cal. 305 ir l 

ONE दजेके सजिस्टेटको यह अधिकार नहीं है कि वह किसी inim "n 

s Rie पास फिरसे वापिस करे । उसे उस मामछेकी तजचीज्‌ खुद SC" oh A 
इ करना चाहिए, जैसाकि sd हो, देखो 25 AT 344, a2! 0450 "7 | 
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| gl Ew 
Yi Mad. 377. अगर बह उसी मातहत मजिसट्रेके पास मामले 
| a तजवीज नहीं कर सकता क्योंकि उसका अधिकार समाअत उसी 
l i मामलेकी ऊंचे gë माजिस्ट्रेकके पास भेज दिया, देखो 6 C. L 
R e Dën Dës तैयार करने में se ZB 
| gen, (ëër ved यदि मातहत waqaq सिसिरु तैयार करने में कुछ ' गलतियां o हैं. sQ 
I qm egen नहीं fra है, तो Ww Sid मजिस्ट्रेट उंन गुलतियाका दुरुस्त करने के Se 
| ३ इसके पास भेज सकता है। और ऐसी wapa af: अपनी ६ 
Eos Yu à S अपनी पहिली qua 
हाफ भी राय कायम कर सकता हैं: और e S वरी भी कर सकता है, देखो 2 
| Sw qur मजिस्ट्रेट किसी दूसरे सजिस्ट्रेवके पास मामला तहकृकातके लिये नहीं 
| | भेज सकता । एक बार भित्रा हुआ मामऊा दूसरी बार फ़िर नहीं भेजा जासकता, देखो 6 M. प्र. 
6. R. app. 2:4 Mad. 23; 36 Mad. 470; 908 U. B. 8. 88; 38 Bom, 
ugang P. R. Ld इराने कानूनेक अबुसार ऊंचे दर्जेका मजिस्ट्रेट मातहत मनिस द्वार 
हिखी हुईं शहादत पर अमळ कर सकता था, देखो 4 Weir 428 परन्तु qu ३५० ( a ) के 
| quí होनेके कारण वह ऐसा नहा कर सकता । 


भे | en २५० उस शहादत पर झुल्जिमंको सज़ा देना या qd 
| करना जिसका एक हिस्सा एक मजिस्टेटने और दूसरा 
हिस्सा दूसरे मजिस्ट्रेटने लिखा हो c 


| १ अगर कोई मजिस्ट्रेट फिली सुकइमेंकी तहकीकात या तज्नवीज़में कुछ शहादत 
या उसके किसी हिस्लेकी सुनाई करने और लिख छेनेके वाद अपने gëtt अमळमें 


| | ढा सके और उसकी जगह कोई और मजिस्ट्रेट भाजय जिले सुनाई करने का आधि: 
; | फारहै ओर जो डल अधिकारको age छाता है, तो ऐसे आये हुए मजिस्ट्रें को 


` भेषिङगार है कि ge उस शहाद्तके आधार पर, जो इछ तो पहले मजिस्ट्रेगने ओर कुछ 
बुर उसने लिखा दै, मुकुदमेंका Bag करे या गवाहोंको फिर से geg करके नए 


bas WEST या तजवीज़ छुरू करे । मगर शते यह दै किः 


मजिस्ट्रेट अपनी कारवाई os करे तो, ge यद दरख्यास्त दे कि उन 

गयाहाँ या उनमें ले किली को फिर से तलब करके उनका या उसका 

(à) फिर से इज़हार छिया जाय | | ss T 

पी ) दाईकोटेछी या, जिन se gief) तञ्जवीज़ मारफृत DE मजिरू' 

जो ज़िला मजिस्ट्रेट के sasa है उनमें, ज़िळा मजिस्ट्रेटको मिका 

कि, चाहे उसमें अपील हो यान हो वह सज़ा के किसी वमक! 

सी शहादतके आधार पर दिया गया हो di कुछ उस मजिस्ट्रेट के दाथ 

से न लिखी गई हो, जिसने eran हुक्म दिया था. मसू qub m 

कि sni या Pret मजिस्ट्रेटकी राय में fam पली a 

भारी gaan पहुंचा हो; और उसको अधिकार है कि बद नए सिरे ले 
Ste? की तहकीकात या तजवीज़ करने का हुक्म दे। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


को वापिस भेजे तो वह . 
"9 दूतम हो चुका an ` 


(ए) किली Sei तजबीज्ञमें सुश्ज़िमको अधिकार है कि, जव दूसरा 


° 


ya सग्रह ज़ाबता फौजदारी [a ` 
sns NER et में खानू - o 
[की क घात उन छझुकृदमे में छात्र नहीं हे गो Res | 
३४६ के अठुलार कारवाई रोक दी गई दी “या जिनमे ger २४९ LM mI 
किसी ऊँचे quip मजिस्ट्रेड के पाल भेजी गई दो । "Ww | 
३ जब कोई सुकुमा इस संग्रहके ETIN अखसार एक nr छी una | 
(लीग) दूसरे ar पास senio किया जाये उपदफा ( १) के अमू | 
समझा जादेगा कि उस gg में पदले मजिस्ट्रेट के अधिकार चन्द हो गए A 2 
मजिस्ट्रेटकों अधिकार दिया गया । d 


व्याख्या x 
३ पसितंन-इस दफामें इस “ "` निशानके अन्दर दिये हुए शब्द Dëss Aë: ` | 
कोड एुभेण्डमेण्ट ऐक्ट qo १८ सन्‌ १९२३ Ee की ९४ वीं दफा के द्वारा बढाए गये हैं। A 
sage 9 नवीन Ë | | 
२ तिद्धाख= इस gei का ges सिद्धान्त यह Š कि दर एक मामले की तवी उस ata: | 
के द्वारा होनी चाहिये जिसने पूरी तरद्द से, अर्थात्‌ we से sr तक, शहादत सुनी हो, देशो | 
aag U. B. R. 4 th Q. (ups är, L. J. 657. eg दफा, दफा १०७ si | 
की कारवाई को भी लागू होती है, देखो, 4 C.L. R.452; 43 Mad. Stong, 
420; 37 Ca] 2. यह दफा सेशन्स सिपुद करने वारे मजिस्ट्रेट की तहकीकृतके bad | 
en है, Sei 3 Mad. 40; 36 All. ap. परन्तु यह बेंच मजिस्ट्ेटोंके लिये छागू हीह" | 
देखो 23 Cal Lët I8 Mad..394; 20 Cal 870; 2 Lah. 237; 22 Cr.LJ. भी. | 


- 


° ३ व्यापकता--यह दफा सिर्फ a QD के लिये ही रागू है, सेशन्स जज के लिये की। | 
सेरान्स-जज अपने पहले के जज के द्वारा की हुई तजवीज के आधार पर फैसला नहीं gum | 
देखो 27 W. R. 47; ae4w R. 32; 8 0. L. J. 59; 8 Mad (It SÉ 
L. RtGan All 63. सुहिजिम अगर राजी भी हो जावे तो di ऐसा नहीं किया जा सश | 
Sei 26 Bom. 50; 28 W. R. 59;890 P. pi. यह दफा उसी समय entm 
कि एक मजिस्ट्रेट की जगइ पर जिसने तञदीज सुनी है, दूसरा मजिस्ट्रेट तैनात किया जावे १ 
यादि एक मजिस्ट्रेट उसी जिले दूसरे ऊँचे पद पर तैनात किया गया हो ओर झुक Mer 
उसके पास भेजदी गई हो. तो वह सुदिनम के सुकुईँस की फिर Q asha करने षे e | 
नहीं दे सकता, देखा 22 Mad 47. अगर gef मजिस्ट्रेट में gis पर SËCH 
घादमे उसका तबादिला किया जावे तत्र उसकी जगद पर आने वाछे मजिस्ट्रेट x: डे D 
नहीं है कि वह चाचे को qe करदे | क्येंकि atb लगाने के वाद सुकइमा asas s E | 
पहुँच जाता है आर नये मजिस्ट्रेट को यष अधिकार सही है कि बढ उसको T Sech 
देखो 2 LW. 44: 38 Mad 585 अगर बाद से सुल्गिम को नया मग्लि ` 
हुक्म देवे, तो eg बरी करने के हुक्मके बराबर होगा । at § 

9 Bast आपेक्ार और नए RR तजवीज --शर्त (ए) के sen सि s < | 
द्या गया Š कि वह गवाहोंकों फिससे तलब करनेके लिए अदालतस së PU qat 5 | 
कि सुदिजमको उस मजिस्ट्रेट के द्वारा awr नहीं दी जानी चाहिए जिसने 2 ai F ili 
ददो, देखो 3 Lah. Lë परन्तु यदि ogeien सेझन्स gé of kie qi 
तो SS इस अधिकारका उपयोग महीं कर सकता; क्योकि उसके यह अधिक § 
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? eg) स्ताधारण हुक्म | Vou 
i क 
we 32 Mad. 28: I909 P. R. L4 चाएप्टकरेमुक्रइममें et um पहले 
t इकीक्रात कंढी जाती दै । guis एसी दामे वह नए सिरेसे गवाहोंको qua करने 


| <š 
| m A 92 Mad. 2L8C2I9 ). जब gar नए सिरेसे झुरू की जावे तो मजि- 
| 2 de इजहार लेना चाहिए O सिफ गवादोंके Ban पढु.कर सुना देना और gi 
| ja गव नेका मौका देना काफी न होगा देखो l2 C. WM Lä, ऐसी enu नाजा- 
obs कर at, B. 8. 92; (og P. W. R. Loggt, Iug 


| | cit wat ~ ~ ` M^ ~ 
(ab ) मुड्जिमको चाहिएके वद दूसरे "EES? सामने तहकीकात शुरू द्वोतद्दी नए सिरेसे 
a | 


करनेके लिए कहे, देखो 3 Lab, Lë 25 Cal. 863. sm gang séien यह 
जाहिर भी किया हो कि ap नप सिरेसे तमवीज नशी चाहता तब भी gang ऐसी तज- 
i ša करानेका अधिकार नष्ट नहीं होता, देखो L9 Ct. L.J. 657 ( Nag.) अदालतकों चाहिए 
हि वह सुश्जिमसे पूंछ छिया करे कि चह अपनी तजबीज नए men चाइता है या नहीं देखो 
L, B. R. 287 अगर मजिस्ट्रेट नए für तजवीज, सल्जिसके कहने पर भी, न Sam 
| aed नाजायज समझी जांचगी, देखा 903 P. R. 3; 25 Cal, 863 mM 

e Ce जिस्टेंट wd ( दी ) के अनुसार मजिस्ट्रेट <s अव्वलके द्वारा दो 
| & om n E है. चाहे e A सुननेका अधिकार न भी हो, देखो 9 Bon 
| metal 473; 7 All 8588 Madl8. . SS 

६ उपदफा २--इस qub हुक्म दफा ३४३ के sub छाग नहीं दोते जिसके कतुर, um 
dé vi चइ काफी सजा नहीं दे सकता तो,उ्से अपनेसे ss दके मजिस्टरेदके पास SE 
कोभेन देना चाहिये नई तरमीम के कारण,इल दफाके हुक्म जब दफा ASA etas छाग, 


P 5 Gë ४६ के अनुसार - 
॥ | हो सकते, जब कि तजबीज्‌ करने वाले मजिस्ट्रेट ने ज्यादा सजा देने के = m p UE 
ब | En की कारवाई रोकफर San को Riel die? Sa बार पर ges को eat नहीं दे. 
lt Bis लि sa मि के राकी हुई सद जय 905P. R 25; 5 P. le 
y | सकता | उसे नए सिरे से geen की तजवीज करना WIE : 

LG W.i0l. 


मिल करनेका कारण 
७ wu ३ geriet qeu करना--यह ww नवीन db दूसरी जगह तब्दील 
यह है कि इस प्रश्मपर हाष्रेकोेंका मत-भद है कि, जव e E न्त जब मुकदमा एक भदालत 
Q जावे तो उपदफा ( १ ) के saq कार्रवाईकी जा सकती ६) TH  कगहपर रहें तब भी 
' पे दूसरी अदालत asa कर दिया जावे और पुराना म oc mg 
S ang जिस्टेट ते ब्दाल हानक 
या इस उपद्फाके हुक्म लागू होते $i दूसरे शब्दाम dem Sx हुई नजीरोंमें यद तय 
VP तब्दील करनेमे भी इस दफा के gen छोगू दोते दे Gi i 
Sn गया है कि amu; aste करने पर भी उपदफा 
माभस 2 ४ ; C ` o š 
ih तब्दील होनेपर, देखों 35 Cl, 457; 99 S 0 AL 807; 20 Or Le 
ISU. B.R. $ ad, Lon C. W. भ. 755 Ce कायम करते हुए 
` 4l ( Nag ) इसक विरुद्वकी नऔरोंके एव करते हुए st E 


AIF ei T & asons.l 9 L 4, 
| अदा गई है, देखो Statement o£ Objoots ë F, 
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दफा ३५० (ए) बेञ्चकी बनावटमें तब्दीली ` 

(नवीन) भगर मजिस्ट्रेटकी Wu बेञ्च, जिसके द्वारा ऐसा कोई wan H 

गया दो; दफा १५ घ १६ के gsm बनाई गई है, PNE m 

कोई gra या फेलळा सिर्फ़ उसलिये नाजायज़ न दोगा कि उसकी Lui m | 

तन्द्रीळी al गई à l : SIR इर | 
ब्याख्या. | 


३ परि्तन--यह दफा क्रिमिनक श्रोसीडर कोड पमेण्टमेण्ट ऐक्टकी ९५ दी 
गँ Euer फैसला उस वक्त जायज़ समझा जावेगा जबकि उसकी बनावट 
युकृइमेका फैसछा उन मजिस्ट्ेटेके द्वारा सुन्नाया गया हो जो कि पूरी estadios kh | 
Report of the Joint Committee. (L9993. i Gu | 

२ एक बेनचके द्वारा मामछेका सुना जाना और दूसरेके द्वारा Beet Sr: सामने जो मामहे 
हों उनका फैसछा उसी वेञ्जको करना चाहिये जिसने !कि शहादत छी और बहस sil d: 
सुके गवाहदाका बयान दो आनरेरी सजिस्ट्रेटेके सामने लिया गया और दूसरे दिन euam | 
और फैसला पहिले दिनके हाजिरी वाले ve मजिस्ट्रेट और एक नए मजिस्टेटके द्वार द hs 
हाईकोरंने सजाका हुक्म Hg करके फिरसे मामकेकी तजवीज्ञ छुर exter हुक्म दिया रे | 
20 Cal. 870; I2 Cal. 558; 33 Mad. 304;23 Cal. ae A Alm | 
U. BRCIOI8N . 4 th Qr ug, iS 
— niis» गे! हाजिरी-जबाकि एक géit तजवीज सात Sat wü साइवर | 
के सामने झुरू हुई और फैसला सुनाते वक्‍त Dä ५ Ya मजिस्ट्रेट हाज़िर थे, तब यह तय स्यि | 

, गया कि दो मजिस्ट्रेटोंकी गेर हाजिराके सबब फैसला नाजायज नहीं हो सकता, देखो 2l Ma |. 
246; 24 M. W. N. 867. जबकि दो मजिस्ट्रेटोंका कोरम बन सकती है और वे छू | 
ES Sen आखिर तक für रहे तब सिफ इस बिनापर कि दो मजिस्ट्रेट, जिनकी mí | 
pM जो मुकुईमके gé हाजिर थे मगर फैसलेक चक्त गैर efi र, së: | 
Defi पक Pii IAE 3 N. L, R. 67. मगर sai किसी सुकदभकी ED d I 
बेन्च मानिस्टेट थो है पाने वाळे मजिस्ट्रेट और दो आनरेरी aech मामळा शुरू किया आर | 
ड SCH हाजिर हुआ, जिसकी गैर हाजिरीमें ae शहादत किखी गई, परन्तु वह (र | 
5 और उसने सजाके हुक्म पर दुस्तख़त किये, तब यह तय पाया कि ऐसी wm | 
CU चा कहा जा सकता, seat, R. oz, P 
इजहार wis e i id AM मजिस्ट्रेट,जिसको कोरम पूरा करनेके ii wa I: 
` और नए Ro जज M N sl ओर ure gna रहा, तब सज्ञाका हुक्म "S DEG ; 
Nel तजवीजञ शुरू करनेका gen दिया गया, देखो 36 NC Te 


जव कि वें ect dm 
बच मजिद्रटके द्वारा एक झुहिजमको सज़ा दीगई हो और उन «nil m 
नहीं किया, 


qu द्वारा "i l 


तमाम शहादतके दरमियान गैर दानिर रहा हो तब ऐसी सज़्ाका हुक्म बहार 339 # 
ou xou Eel. Ë, s 22 Or. L. A. 0 23 Bom. Le Pee qq 
S US जिसने शहादत न सुनी deër होकर दूसरे opgi पर असर wm "LE 


SUM अच्छी तरह समझ सकते थे, ठीक नहीं है, देखो 29 Bom. L. 7) 
NE मजिस्ट्रेट सामलेका तरिफ़या कर सक्ते हैं. जिन्होंने पूरी शहादत सुनी E 
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] qe ] puc कि AE, E uo ND 
ra 
~ — d MW 
R. 63; एक सुकदमम दो «iint पूरी तहकीकातकी सगर सजा देनके 'वक्त gë प्क 
| Zeche हाजिर था और उसकी जंगह पर एक दूसरा नया समिट शामिल होतया | पी दशा 
| ऽका ह्म रद किया गया । क्योकि उसने शहादत सुनी ही नहीं और ऐसी qmi यह नही 
| * + सकता कि सुण्जिमके Wer बाधा नहीं पहुँची, देखो A Ale, 
sg wa seus West जायज रखनेके लिए यह ज़रूरी है कि पूरी . ui 
«gc सुकेर किए हुए कोरमके द्वारा कीजाचे और कोरमके दरएक समिसो पूरी शहादत 
em चाहिए, vul 3 S. L. R. Lop, जहां पर कोरमम दो आदमी होना चाहिए वहां सिर्फ 
| मनिस सुकृइमेका फेसला नहीं कर सकता । इसी तरह जबकि ३ मजिट्टेशेंके इहे होनेसे 
BE पूरा होता हो तव सिफ दो फसला नहीं कर सकते, देखो 22 A. W. N. Lu Ie 
- Mad, 00 इसलिए जब कि ३ सेम्वरोका कोरम बनना चाहिए था और ३ भेम्वरोंने मिलकर 
- ws हुक्की तजुवीजुकी आर es) शहादत भी ळी, सगर att एक सेम्बर गैर gn रहा 
| kaha भेम्बरोंने कुछ कारेवाइकी और सुल्जुमको सजा देदी तब ऐसी सजा रद करार दीगई 
| पह तय किया गया कि यातो! उस तीसरे माजिस्ट्रेटके लिए पेशी qami जरूरत थी या नए Se 
| ep मामलेकी तजवीज नए सिरेसे ste करना चाहिए था, wet 44 Bom. 400. 


|| दफा ३५१ उन मुजारिमोंको रोक रखना जो अदालतमें हाजिर हों ( 


१ कोई व्यक्ति, जो किली फौजदारी अदाळतमें द्वाज़िर हो, चाहे भह गिरफ्तार 
| dän होकर न आया दो, किसी जुर्मकी तहकीकात या तजवीज़के हिये, जो देसी | 
| wes सुनाईफे छायक दो और शह्दादतले जिसके किये जानेका gun पैदा 

| होता हो, येसी अदालतके हुक्मले रोका जा सकता है और उस पर उसी तरद ERO 
` | इमा कायम किया जा खकसा है मानों ge गिरफ्तार या तलब किया गया हो । 


९ जब वद्द १८ ये प्रकरणकी तहकीकृतके बीचमें या तजवीज़ शरू ERS बांद 


` | eg, तो उसकी कारेयाई नये RQ ge की जावेगी और गवाहोंके इज़हार 
| Saa app 


c. नोट-इस AW यह बतलाया गया हैं कि अगर कोई व्याक्ति, जिसके नाम समन्स या बारणट जारी | 
| Wr या जो किसी दीगर तरसे अदालत geg नहीं किया गया, eer हाजिर हे तो उसके 


| रेक सकती है T कारबाई ze Š, तो उपदन २ के अहार Ort PR 
ba जा सकता है। š 


| "UU अदालतें खुली रहेंगी | 

| a पद Së, जहां कोई फौजदारी अदाछत किसी gia तहकीकात या है न 
H dr fà oma जावेगी और आम तौरपर सब EN 
| "Sa कि जहांतक eret आरामके साथ dag भजिसटेटको उसमें र होमा 
| Ap" यह है कि इजळास करने वाले जज या nasaq भिक मा दे 
| Ba शी SIS sre ef तहकीकृत या तजवीज़की किसी दपर वह पर्द B 
Cen या कोई ख़ास व्यक्ति उस कमरे या मकानमें न आने पि या न रह 


I dE 
E वेना रहे Y š 
e Y NW जो अदालतके इपयोगमे आता qt by eGangotri 


MY 


DX. T We 


WP 


TIAE "Ehe SHEET ER TU. 
d E uu Dy ^ 
id » a M 


सग्रह जाबता फौजदारी "2 

sqrear-— ` -- [: 

इस दफासें यह बतछाया गया है कि अदालतकी कारेवाई आम पब्लिक ३५. KR 

रहेगी और जो व्याक हाजिर दाकर sel बैठना चा, जगहकी gestam होते हुए वे के Sei 
aed पाशिमके geil तजचीज् नहीं करना चाहिये । uñ ऐसा करना नाज़ायज यह : dër 

सी वह मसळहत नहीं दै । क्योंकि सुदिजिमकों वकीछ gare दिकत होगी, देखो Ian p E | 

R. 2 पर्दौनशीन औरतोका इजहार Sui जगह लिया जाना चोहिये जहां कि वह अपनी तिप E] 

आसकती हैं । मगर मुल्जिमके सामने इजहार लिया जाना चाहिये eg) इस वतच | 
तर्दीक कर Set चाहिये; कि घ «ét औरत हे जिसको दजदार देनेके किये get किया wi | 

देखो 2 Weir. 432. पुलिस अफसरको,, जिसने सुकृइमेकी तहकोकातकी हो, अदालतों al 
नहीं रहना चाहिये, देखो 5 A. W. N. 22!- ह | 
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शहादत लेने और छिखनेका तरीक्षा 


) a pam ] er EE S 

3 | p 8 ei 

| प्रकरण २५ 
. TP xd 
' | मुक़दृमेंकी eier और तजवीजमें शहादत 
a लेने ऑर लिखनका IGI x 
: " | prio mode of taking and recording Evidence in Toquiries and Trials, * 
j | d — —— EE 
: | 


| क्ला ३५३ gg मुल्ज़िमके सामने ली जायगी 


उन दशाओंके अतिरक्त जिनके SQ और तरहपर साफ हुक्म दजे है, तमाम. 
| ma, जो दफा १८, २२, २१, २२ और Ve sje लीजाय, garg 
| उने ली जावेगी, या जब ge खुद दाज़िर दोगेखे माफ किया गया हो, तो उसके 
wéien लामने ली जावेगी । 
l| व्याख्या---< š 
| auam यह बतलाया गया है कि gaz विरुद्ध जिस कदर शहाइत S SE 
| जे enn di जानी चाहिये (ass सुस्तगीस और सफाई दोनों ve ue E 
| री चाहिये । परन्तु जब उसकी असारूतन हाजिरी साफकर dup हो, ततर पसी शहादत उसके 
- wis सामने छो जा सकता हे; LA Bum. L. R. 296; (08 P. तर 
ms P. W. R.20,49 Mad. 359; fedi मिसिख्से यह बात T हो जा 
| चहिये कि peche ten सुदिप्रमके सामने ली aš, देखो 00 All. Us bd SS 
| 9568, gan Yeah Qa, जो शहादत छीगई थी, वह एक SET सा 
| iod, तव यह तय किया गया कि ऐसी कार्रवाई कृतई नाजायज थी. देखो 3 7 qd 
| 898], 609; Ratanll 24; I Bur. S. R. 399. दो gewa ज S? z Dom 
| ese रहे थे, सुहिजुमके कहने से एक सुकुदममें झु्तगीसके दिये इए गाद SL यह तय 
| Sab रवाहृकी तरह लिये गए । मुल्जिमोंकी इच्छासे we बिल्कुल sat: 
| Ta ऐसा करना मुदिज्ञमकी गैर: हाजिरीमें शहादत ने के बरावर 0 ss E गई और 
| S देखो 4 Lab. 376. परन्तु जब पुक पदोनशीन औरत खिककी आम सका इजहार 
| ES सामने उसका इजहार छिया गया, dd यह नहीं कहा pape औरतोको 
| Temp गैर-हाज्रीमें झिया गया, देखो 887 P. Rast: 2 देखो 4 Cal. 20; 
L; MS gea नहीं करना eng | उनका इजहार कमीशनपर Tn होगया और उसके 


]9 - ~ ki 
Al, 09. जबकि gei सब suns इजहारके बाद जा amus करर दी गई देखी 
का वयान लिया गया और उसे सजा qu, तब "EI 


40.8. B. 4 th Qr. 752 ` 

3 O ` : ~ नका T तरीका 
. ३५४ प्रेसीडन्सी शहरके बाहर शहादत की अतिरिक्त ) 
Le DI उकइमाकी तहकीकात और तजवीजमे' CES टन न d) या 
: E. ` पग्नहके अनुसार किसी मजिस्ट्रेटके ( sit rel 


w x 
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db | | dut ज़ाबता फौजदारी 

EMEN 0G 

देशन्ल-जजके मार्फत या उसके सामने gue? 2x2. E गवाहोंकी शहादत कर | 

तरीकृते छिखी sët । ते नोच हि E 

* 3 ~ = ila d जि SNL. N 8 
दफा २५५ समन्सक meas WR «RET ga Sag à | 

दर्जा दोयमके सामने कुछ SHNS quan "ms | 

तहरीर करना | 

१ qued झुकददभोंमें, जो प्रेलीडेन्ली wu 


[प्र्त | 
Mi ^ T Twy Sg DN 


टेटे सिघाथ किसी और sms | 
में, जिन 


सामने सुने जाते दो; और उन जुमोके geg, जिनकी aude se | 
mea (१) wën (प) ले ( एम) तफ में द है, जब fu उनकी qa 
fret मजिस्ट्रेट दर्जा अव्दछ या qui दायसके द्वारा हो, ओर दफा ५१४ की d 
कारंवाइयामें ( अगर तजवीज़के दौरानमें न दो ) मजिस्ट्रेट्कों चाहिये दि; se इ e 


लिखता जाय । 


SC Sei याददाश्त मजिस्ट्रेस्‍के द्वारा लिखी जावेगी और डसपर उसके qum | 
Eier, वह शामिक्त-मेलिलकी जायगी ! | 


.. अगर मजिस्ट्रेट ऊपर लिखे spen याददाश्त न लिख सके, तो उसको चाहि | 
कि बह अपनी छाचारीकी ६जइ तहरीर करे और वैली aen अपनी ज़बानते ú | 
कचहरी में लिखबये और उख पर अपने geen करे।' वैली याददाइत शा _ x 
मिखिछ की जायगी । i | | 
व्याख्या--- : | 
xL रस द॒फामें यह बतलाया गया है कि समन्सके सुकुदर्मोर्म और सरसरी gros et ` | 
» में जिनका वणेन दफा १६० मे किया गया है, और दफा ५१४ के अबुसार eech प्त अ | 
` m Se mp अपने हाथसे हर एक गवाह के इजहारका सारांश लिलता बाब d 
Se a gi मको उसकी सदावत पढ़कर सुनानकी set [र à diit 
Ee hu Ta मजिस्ट्रेट दुजो अम्ब व दोयसको दिया गया tum Ge 
| S अधिकार नहीं दिया गया । ३६ थे प्रकरणकी कारवाईको amis गही 
चाहिये, देखो 20 Cal. 35]. | 


दफा ३५६ प्रेसीडेन्सी शहरके बाहर सुक़द्भोंकी मिसिल 


i S कुछ सुकुदमोंकी तजवीज़में , जो अदाळत सेशन्स भौ! कतम | 
लई मजिस्टरटको छोड़कर ) सामने अमळमें आये, और कुछ 7 इती | ` 
१२ वेर ठी ` Š मकरणके अचार हों, इर एक गवाह की. शहादत WW | 
अचलित भाषामें मजिस्ट्रेट या सेशन्स जजके मारफूत या उसकी ell Sieg | 
à < उसकी जाती हिदायत और निगरानीसे छिखी जायगी और gett H || 
शन्त जजके दस्तंखत होंगे। = ` “a 
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gati द्दी हुईं GIL bag 

"ont गवाद अपनी waqa DËSE Sà, तो मजिस्ट्रेट या जजों 

| कार दे Prag डन TUS कृछमसे s भाषामें लिखे और, डस दशाके अति- 

| Te denn अङ्गरेजी भाषा जनता हो या भदाळतकी भाषा अड्रेजी हो, dl 

l AM तस्दीकू किया हुआ Van अदाकृतकी प्रचलित भाषामें तहरीर होकर 

| Ta (afa किया जायगा । | | 

| aqu) किली गवाहका इजदार किली ऐसी दूसरी भाषामें हो, जो न तो 
अङ्रेजी दो और न अदालूतकी भाषा हो, तो मजिस्ट्रेट या सेशन्छ-जजको 
अधिकार Š कि wu उले अपने इाथले लिखे या अपनी देख रेख, निगरानी 
और झुनाईमें उले लिखिवाबेगा और ऐसी शहादतका तस्वीकृ किया हुआ 
तज्ञुमा अदाळतकी प्रचलित cuui तहरीर होकर शामिछ मिसिल 
किया जावेगा । 

३ याददाइत जबकि मजिस्ट्रेट या जजने खुद न लिखी हो 


उन सुकुदमोंमें, जहां मजिस्ट्रेट या Sir जज शद्दादतको न न लिख, उसको 
| चहिये कि वह जैसे जैसे हर एक गवाहका, इजहार दोसा जाय गवाहके बयान का 
| siw बतौर यादद्‌इतके छिखता जाय और मजिस्ट्रेट या सेशन्स जज वैसी याद: ` 
- mei gre अपने हाथले लिखेगा और उसके qaraqa होनेके बाद वह e" ( 
शामिल की जायगी d हे 3 
| š अगर मजिस्ट्रेट या सेशन्ख जज ऊपर GQ gem याददाश्त हिखनेले 
- Wem हो तो उलको ऐली छ/चारीकी वजह छिखनी चादिये। 
। . व्याख्या--- २ 
२ परिन -इस दफामें उपदफा २ (ए) क्रिमिनङ प्रोसीडर श EE E 
| q ९९वीं दफाके ven बढ़ाई गई Ë । इसका उद्देश है मिसिलमें. ठीक २'शहादतका लाना» 
| दे Statement of objects and reasons L99L. री है। अगर 
| , २ हातत का Eent en wen हुक्मोंकी तासीली करना SRI कर jai quus 
4 इस दफामें dur हुए qu शहादत न लिखी जावे, तो उससे D in Er : : 
| झर'दी जा सकती हे, देखो 0 A. W.N. IëisU A. Tn लिए, जबकि 
| Swa उपदफ़ा ३ से तरसीस नहीं होते, किन्तु उपदफा ३ पक ne SE 
| š १४५ दफाकी auf? न तो शहादतको अपने हायसे खिला न ES : के 
| सिफे उसका सारांश अपने emp लिखा, तब यह कल aot: हे zéi 42 Cal.38l- 
| | | Sea ap नहीं. gl ni इसलिए sedi कुछ कारंवाइ रद्‌ का जाती &; 


"km २५७ aeren किस भाषामें लिखी जायगी Ee 
ad hs गवुनभेण्टको इस geni देनेका अधिकार दै कि किए : 
| wes ap या उन कारबाइयोंमें, जो किली š 
n अप फेंके सामने हों, मजिस्ट्रेट या लेशन्ल जज वशि कक परन्तु जब Sr 
| अपनी ही मातृ भाषासें हर seme शदादत PIE की 


— Als Su 


T s= v 
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| ख़त direc वह मिसिलमें शामिळ की जायगी । 


` E उसने ऐसा ही किया, तव यह तय पाया कि उसकी कारवाई सिदिसळेचार नहीं कही जा सकती | गर बूड | 
| 


` `` उस प्रकारके सुकृददमोंमें, जिनका वर्णन qq ३५५ सें है, मजिस्ट्रेटो aber | 


Sau जरुरत नहीं है । बह उन्हें सिल्तिलेवार वयानके रूपे छिख सकता है और जहां बह सी ge l 


' चाहिए कि गवाहका आशय उसके Be oi तरहसे आजाबे, देखो Bu, 8. R, 9 
SH २६० शहादंतके ख़तम होनेके बादका जाबता 


| T yas यै ` : » ) E 
: m Sg जाय वेले Së बह उल सुब्जिसके,भगर ge द्वाज़िर दो, या Ge zm | 
| = Né EH जरिये हाज़िर दो, खाममे गवाइको पढ़े केर ST E? 


४१२ . संग्रह ज़ावता disant ZS | 

~= === = — S — 8 M 
जज या मजिस्ट्रेट किसी माकूछ बजहसे किली गवाहकी शहादत खुद न [ 
तो उसकी चाहिये कि वद अपनी ळाचारीका खबब तहरीर करे और e wl 
ख़ुद अपनी ज़बानले बोळकर शहादत लिखवाए। Was L 
२ जो aeren इस तरहसे लिखी जावे उस पर सेशन्स जज या Meals | 
Jeep Sms. ४ . 


मगर शते यह है कि लोकल गवनेमेंट, सेशन्स sr या मजिस्ट्रेटफों हि | 
कर सकती है कि शहादत अग्रेजी या अदाळतंकी गळित oe Ge Git l 
Set भाषा उसकी माठ्भाषा (माद्री ज़बान) न भी हो। i "3 
नोट--इस दफाके Steph दिया हुआ अधिकार जातीय अर्थांत व्यक्तिगत पिकार है उ; .. . | 
: Gi अधिकार है आ al 
उसी saq तक बनो रहता है जब्न तक कि वह मजिस्ट्रेट या जज उस खास fue रहता है, za: | 
M. H. C. R. app. 9. जब ñ; एक मजिस्टेटको यह अधिकार एक Dës लिए Rm m M 
उसका दूसरे az? तबरादिला होगया और वहां पर भी इस cared E उसको दिया हुआ अधिकार बना za | 


उससे घुल्जिमको दुक्रसान नहीं पहुंचा इसलिए रोशन्स सिपु्देगी रद नहीं की गई, देखो 2 Weir, 494. 
“दफा ३५८ दफा ३५५ के मुक़दसोंमें सजिस्टेटकी मञ्ज 


है कि अगर वह मुनालिब समझे तो किखी गचाइकी शहादत इस तरीके पर छे नो | 
Ser ३५६ में दजे di अगर QQ मञिस्ट्रेट्के इुकूमतके इळाकेकी सुकामी हे | 
अन्दर लोकर iHe qur ३५७ के age हुक्म दिया दो; तो वह उस तरसे | 
शहादत लिखा करे जो उस quium | 
दफा ३५९ दफा ३५६ या दफा ३५७ के अनुसार शहादत लिखने | 
का तरीका | 

१ it शहादत दफा३५६ या ३५७ के अनुसार लिखी जाय, वह साधारण SE" | 
जवाबके रूपमे न लिखी जायगी बल्कि सिळलिलेवार बयानके तौरपर लिखी जायगी। i 
X मजिस्ट्रेट या सेशन्स जजको अधिकार Š कि वह अपनी इच्छाके भुसार | 


IS सवाळ या जवाबकी लिख या छिखवाये । : 


लोट-इस WW यह mper गया Š कि dë गवोहके इजहार सबाळ व जारो सह I 


E vs भी Pe सकता Š । qeq पिछातिलेवार लिलते वक्‍त मजिस्ट्रेयकों इस बरत " 


3 aa = à dut p 
१ जले जैसे qug गयवाहकी शहादद, जो दफा AUD रे५७के अडुसीर की i 


२ ज़रूरत दो तो उसको दुरुस्त कर दिया जावेगा । c E 
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२ अगर उस वक्त, जब कि TTE उसकी शहादत पढ़ कर सुनाई जाय, बह 
E. qu किली वयानके खहा दानेस इन्कार करे, तो मजिस्टूट या qur जजको 
| e र है कि वद semi दुरुस्त न करक शहादत पर उस एतराज़की याददाश्त 
| es जो ara उख पर किया दो और ऐसी कैफियत सो ex जिसकी बह 


३ अगर शद्दादत उल ज़बानमें न छिखी जावे, जिसमें गवाह शहादत देवे, किन्तु 
l दूसरी जवानमें लिखी दो और गवाह Su जवानको. जिसमें उरूकी शहादत 
| दी गहे है, न समझता हो, तो जिल ज़वानमें उसने शहादत दी हो; उस ज़बानमें 
| पा आर किली ज्बानमें, जिसको वह समझता दो, उसकी शहादतका-तजुमा करके 
| | उसको सुना दी जायगी । 


c^ = 


EL 


व्याख्या 


Í इस दफामें हर एक गवाहकी शहादतके खतम em बाद ser या उसके वकी के 
| पामनें उसे गवाह को सुनाने या, अगर वह sg भपाको नहीं जानता & जिसमें शहादत लिखी गई - 
है तो, उसका sim करके ence gen है। इसका यह उददेश है कि गवाहके इजहारमें किसी ( 
| wend de या Ted न रहजावें ओर गवाइको तसइली हो जावे कि जो कुछ बयान उसने दिया है | 
| ed fent गया है, देखो 4 P. L. W. 44 9 Cr. L. J. 69; 7 C. L. 8. 893; . 
| बद्ालतके मुन्शीके द्वारा इजद्दारका पढाना $ीक नहीं है, देखो U. B. B, af täteg - 
| J90ee दफाके हुक्मोंकी तासाछी बराबर होनी चाहिए चाहे ऐसा कैरनेम ज्यादा समय क्यो 
| म, देखो 42 Cal. 957; 36 Cal. 955 अगर गवाहको उस+ इजहार न सुनाया जावे तो 

- इसपर झूठी गवाही WD mut नहीं चलाया जा सकता, देखो 6 (8). 762; 36 Cal. 
| mac W. N. 845; 2 P. L. T. 380; (Pm, L. T. 202; 28 Mad. 

| 30842 Cal. 240; अगर गवाह कहे कि उसके ama eil हुई है, तो उसे बराबर ठीक | 
करेदना चाहिए, देखो IO Cal. 937; या उसका बयान जो वह em लिख कर oe 
bs करदेना चाहिए, देखो (3 WD. A7. 


दुफा ३६१ मुल्ज़िम या उसके वकीलको शहादतका तजुमा 


समझाना 


ls कभी शहादत ऐसी mam दीज़ावे, जिसको few" न समझता d gi 
| mw उख sep खुद हाज़िर दो, तो उसको खुले इजळासमें वद शहादत 
| भवानम तञ्जुमा करके, जिसंको वद समझता दो, छुना दी जायगी । T 
| २ भगर मुक्जिम बक्कीलके ज़रिये हाज़िर हो और शहादत bas ERU 
| A भाषाके किसी और ज़बानमें दीजावे जिसको उसका SU pps । 
E वैसी शहादत म्रचलित.भाषामें तज्जुमा करके उस दकीळको Sc ये पेश किये 
T A कोई दस्ताबेज़ें किसी बातके बाज़ाबता साबित SCH E दस्तावेजों 
| mes Sq अधिकार dh कि वद अपनी ईच्छा | क : 
उमा कराये जो जरूरी माळूम दो । | 
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S Eus? [em — stems | 


eet ३६२ प्रेसीडेन्सी मजिस्टरेटकी अदालतमें ली हुईं sewa | 


GIE ` | 
१ “प्र्ीडेन्ली मजिस्ट्रेट द्वारा तजवीज किये हुये” ऐले हर Smeg d | 
b | T 


Es दोती हो, वह uz" गवाहोंकी शहादत अपने unm रिखेगा Wei : 

खुळी अदाळतमें अपनी जबानसे दूसरेके दाथ Ier और तमाम शहादत, SU | 

aQ ढिली जावे, मजिस्ट्रेट्फ़े दस्तखत दोनेकेष।द्‌ शामिक्त (fg डोमा | 

२ जो शहादत इस तौरसे' लिखी जाये वह मामूली तीर पर खिल सिद्वेवार बयार | | 

की तरह छिख़ी जावेगी । मगर मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि वह अपनी reem GN 

सार किसी ख़ास सवाल या जवाबको लिखे या aam । | 

२ (ए ) “ ऐसे हर सुकदमेंमें, sei वणेन, उप-दफा (१) में आया ह | | | 

मजिस्ट्रेट मुब्जि मके बयानका खुळाखा छिल्लेगा और उसपर suos | 

. हाथके दस्तख़त होंगे और वह शामिछ मिसिल किया aa s | 

— ३ देखे मौके पर दफा ३५के अनुसार दीहुई सज़। इस दफाके उद्देशोंके सिये एफ | 

ही सज़ाके बरावर समझी जायगी, “जब तक कि यह हुक्म न दिया जावे किये | 

) अछग अळग सत्ञाएं हैं जो साथ २ चालू रहेंगी।” l 

` ४ 'उप-द्फा (१) में बतळाये g सुकद्दमोंके अतिरिक्त बाकी geg ha | 

` नली मजिस्टेटके लिये यह ज़रूरी न होगा कि दह शहादत छिखे या चाज लगवे।' | 

x नोटस दफा उप-दफ़ा ( १) आरे ( ३) तरमीम किए qaq d sem (२९) क | 

(v) करिमिनळ प्रांसीडर कोड एमेन्डमेन्ट ऐक्ट de १८ सन १९२६० के दवारा बढाए गए $ 

gt २६३ गवाहोंकी सूरत पर केफियत | 

जब किसी सेशन्स जज या मजिस्ट्रेटने किसी गवाहकी शहादत sl ad 

उसे चाहिये कि वह वेले गवाइके इजहारके sen जसी उसकी सूरत (स्थिति) ९! 
उस पर अपनी Ston ( अगर कुछ दो ) जो ज़रूरी मालूम दो तहरीर करदे । 


` ES? ki ~~ e st ü d gt | 
. नोट--अ्स ऐसा होता है कि पेशेवार गवाहोंके आतर वाक गवाहोंके चेहरे WU T Ké 
गवाहके मगि स्थितिः श 


पता et सकता है । इस लिए en दफ़ाके अनुसार गवाहके चे हरेकी हरकत, d 
* साई या ene इजहार ( प्रकट करने ) के fer ¿qa यह हुकम देता है कि अंग De “| 
समझे तो उनको छिख दे, देखो I0i4 P. W. R. 27; परन्तु पूरी शहादतको 
कायम कर लेना [कि गवाह झूठा है, ठीक नहीं, देखो 2 Weir. 435. 
“दफा ३६४ घुल्जिमका इजहार किस तरह लिखा जावेगा Pe. 

१ जब किली सुब्जिमका इज़दार हाईकोर्टेके अतिरिक्त, जो शाही सन Leg j 
कायम हुई है या चीफ-कोट लोअर चर्माके अतिरिक्त, किसी "PRI eaa || 
द्वारा लिया जाय, तो ऐसा इज़हार मय कुछ erae, जो SE. qi ad | 

dlc कुछ जबाबोंके, जो बह िखच वें. पूरे पूरे तौर पर उख आह auem | 
जिउन कि उसका इजहार छिया जाये up अगर यह gau 8 - ° ! 


CC-0. Jàngamwadi.Math Collection. Digitized by eGangotri 


` e 
नहीँ, 


२-३६४ ] ere लेने और छिखनेका तरीका 


"EE Déi 


| diat agit और Set तइरीर उसको दिखाई 
| की «t Se Game Geet बह EI Q जिसमें कि उसका इजहार 
| हा गण है तो, sa sarsi जिउको वह समझता हो, eae उसको सन्त ही 
| गी, और उसकी अधिकार दोगा कि बह अपने wamaq केफियत देये या उसमें 
| बढदै l l ç š 
२ जब तमाम तहरीर उ बयानके अछुलार होजाय जिसको वह सच कहता हो, 
| (व स॒श्क्िग और देसी अदाळतफे मजिस्ट्रेट या जजके uus उस तहरीर पर होंगे 
|, drei मजिस्ट्रेट या जजअपने हाथसे इस वातकी तस्दीकू Qar कि वह इजहार 
| sss eas भौर उसकी खुनाईमें लिया गया और डसमें सुचिमा तमाम बयान सही 
| त्प ते दृं है। : b 
३ उन झुकद्दमोंमें जिनमें सुब्ज़िमका इजहार मजिस्ट्रेट या सेशन्स srehf मारफत 
| बढ़िया जाये, मजिस्ट्रेट या अजको चाहिये कि वह जैले २ इजहार होता जाय SE 
- जहारकी एक याददाइत अदाळतकी मचछित भाषामें या अगरेज़ीमें, अगर वह Set. 
| ` भाषाको कफी तौर पर खमझता होवे, लिखता जाय और डस मजिस्टेट या जज 
| द्रो चाहिये कि og Sei qtaq ga अपनी खाल genä SW और उस पर अपने 
| दस्तखत करे भौर चह याददाइत शामिळ (ise की जायगी । अगर वह मजिस्टेंट 
| damen लिखे spen uou लिखनेके योग्य न दो, तो उसको चाहिये कि 
| see अयोग्यवाका कारण छिख दे । Ç 
| 3 इस दफाकी कोई. इबारत झुल्जिमके उस बयानमें लागू न होगी जो दफा २६३ 
| “भतार या “जो भरेसीडेन्छी मजिस्ट्रेटके खामने किसी Sed" छिया ag) 
व्याख्या-- 
| _ १ पर्चितन--उप-दुफा ४ से जो शठद इस  ” निशानके अन्दर दिए गए हैं, वे क्रिमिनल 
| ई पेन एक्ट Se ३७ के अनुसार बढ़ाए गए हैं. 46 Bom. 44l, H 
| S शाहने जो राय जाहिर की थी उसीके अनुसार यह तरमीम कीगई Š | 
| E EU और ३६४--इस दफाको दफा ३४२ के साथ मिलाकर ५ पढ़ना चाहिए । इस 
Ë CMM इनदर ( बयान ) लिखनेका तरीका बतलाया गया द अरस शा 
en (Sp जो बातें शहादतमे gum खिलाफ पाई आव, उनको mar छिप 
Mad, SN Ges SEL Man hr: 
K SE WS दफासें जो तरीका oam गया है इसके अनुसार mM ` E 
khan "PS जां सकते हैं, देखो Bom. L. R. 46]; 9. Un m. 
| d ओर जवाबका लिखना--झुल्तिमसे पे हुए हर एक सवाल और उसके umen 
| un C SUR चाहे वह भे-तरतीब और seg हीन या असम्बद्ध कयां न हो, देली 
| 38m... 200; 2 B. H. C. R. 398. जब कि एक मजिस्ट्रेट सवाल व जवाब 
ONE. y ` सु।रजुमका a ae " किया गया कि एसा न करनेसे 
0] Wa नि यान नदी छिल्ला और यह नहीं सुबूत कि 
EIS Aw. 6 हुईं, तत्र यह एक मामूली चजाबतगी करार दीगई, 
77250: 8 Ou eie (4 Cal, 539 «x sett नहीं है. 
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जायगी या उसके सामने 


— Q 


nu MR "ar hä ` ep s 


wbd आम 


em 


देखे 45 All. Iëës L992 
Sea या जवाब ab: 


4 


` जिसमे फि उस 


A 


'छिए जाने चाहिए, न कि quud कमरेमें एक तरफ अछग Sa: a 
Sen दस्तलत न करे तो त्ता० Be की १८० di दफाके अनुसार यर झुमे न E: gu || 
š कर ॥ 


३१६ 


संग्रह ज़ाबता फौजदारी 

EE बज 

खेटके हायसे. ही Eat जाना चाहिए अगर मजिस्ट्रेटके eeng मौजूद 

em हुआ हो, तो काफी समझा जावेगा, देखो 20 W. R. 50. ! 
३ भाषा--जब तक कि किसी ख़ास कारणसे सुल्जिमका जवाब उसी भापासें नहीं Ee 

ने जवाब दिया है और उस भापामें लिखा जाता है जो Gebäi या अदा E 

ect Cal. 


कि वह दिया गया है, देखो 2] Cal. 642; 2 N. W. P: H. C. R. Ic अगर zap 


a न छिखा जावे, तो यह ऐसी बजाव्तगी है जिसका सधार e 3 
EE Cl जिसका सुधार दफा ५३३ के अनुसार नह | 


हो gent, देखों (8 Cal. 595; I7 Cal. 862; I0 O. (99, 


^ NOn ~ : 

जत्र कि सुल्जिमंग जवाब मराठी ag दिया आर सराठीमेंही उससे सवाल Üm ech | 
लेखा जाना चाहिए । उन्हें अभ्रजीमे लिखना नाजायज्ञ हे sé l 
` ) A d 

Ratanlal 633; 2 Bom. 495. परन्तु गब कि gH अपना gas uen] qmd | | 


"n 


तत्र उसी भाषामें जवाब व Wa | 


दिया और मजिस्ट्रेटने हलफ पर बतछाया कि वह खुद बंगाली नहीं समझता था और उस m 
उसके पास सुए्तार भी नहीं था ओर इसलिए उसेन उसे अंग्रेजीमे fet, तब उसका ऐसा Bes 


जायज करार दिया 


N.55. कि मुल्णिमने अपना इकबाल उदूंसें किया और सजिस्ट्रेटने, जो मुसलमान घा, 
ame छिखा तत्र यह अतुमान किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट साइव sd नहीं जानते dH 


इसलिए. उनका बंगाली भाषामें इकृब्राछ लिखना नाजायज्ञ नहीं था, देखे 8 Cal 544 [ 
8. gë | 


सम्बन्ध्रमे Set 45 All. (pp: L802 A. W. N. 60; (89 p 
R. 99; O. S. C. 277; 2 Cal. 649; 5 Cal. 826. 

५ प्रुल्जिमकों लिखित बयान वृतछाना चाहिए--जब तक कि लिखित बयान 
छाया जे और, अगर वह उसकी भाषाको नहीं समझता तो, जब तक उसको पढ़ क 


Ba जाने चाहिए । अगर हस्ताक्षर न लिए जाये, तो वैसा बयान aer पेश 
है, तो उस 


सकता, देखो L969 ^. W. N. 243. अगर gest पढा-छिखा नहीं ४, 
या še निशानी काफी है,देखो 45A. L66. «eg यदि ag RTT ० Lo 


q 
IN 


या defi निशानी काफी नहीं Š, देखो 32 Cal. 550. gë eem 7 ] 687. x 


— B. R. 99: 4 Bom. (8. परन्तु इखाहावाद हाईकोटेकी qur दुस्त 


इस दफाके अनुसार sà है, देखे 39 AIL. 399; 4 Bom. 8 "n T 


७ मजिस्ट्रेटका सर्टोफिकिट--मुल्जिसका बयान उस वक्‍त तक शहादुतम Dës 
pat जब तक कि उस पर get gur बतलाए हुए तरीकेसे मजिस्ट्रेट की हे 
44, प 


SCR i wal 4 NL WE s ded d2 W; E. Sw 


sert 


Zi éi d | 
" और Ram. | | 


CR `° di ` | Ç 
642 ) तब तक HI HE जचाव उसी भाषामें Ger जाना A l 
S i d 


T गया, देखो 22 Cal. 8U7, जवकि मजिस्ट्ेटने goen aue ep Ña | 
Q ओर उसे दिन्दीमें aqa few कोई आदमी नहीं मिला इसलिए उसने sà Saqi ह्च | . 
और उसका agar séi किया और उसे झुडिजुमको पढ़कर सुनाया, जिस पर geg उसे बै ||. 


user, तब यहं तय किया गया कि ऐसा लिखना नाजायज्ञ नहीं था, देखो (89L A W. | 
al 


सुहिजमको "o" । | 
रन समझाया | 
` जावे, तव तक ap शहादतमें कुबूछ नहीं किया जा सकता, देखो 7 W. R. 49; 6 P.D. / | 
Los 4 N. W. P. L; C. R. Ië, t 

उसके qw 


& उपदफा २ प्रिसिळ पर हस्ताशर--मिसिंल पर, अथात fang बयान TO .T 
4 ` a Ja j |. 


el Ratanla à 3 L Y 


हा ३६५ र us लेने और छिखनेका तरीका ४३७ 
| Leg बाद meme दूर हो सकती है, देखो 8 ©, P. T, R. 6, 80, W 

š | : « » 23 Bom. CEA Mad. (ëxtg0g P. R. 2. WE जरूरी नहीं कि i 
| X ames uuu लिखा हुआ होना चाहिए | उसके qne काफी हैं, SE D e 

Kr wm euis gest दामीछी पूरी तरह होनी चाहिए, देखो 4 A. W. N. 
| ase ब्रहुतसी बेजाब्तागियोा सुधार wataq अनुसार हो सकता है तबसी ऐसे इक्बार 
| š sei महत्व घट जाता Š, wet Lë00 P. R. 7. : 


| क्रा २९५ SIT शहादतकी तहरीर 
| हर एक sët को, जो शाही फरमानके द्वारा ass हुई हो, और चीफृकोड 


o बरद्ञाको अधिकार Š कि gg समय समयपर आम कायदों द्वारा ऐसा तरीका 
| हु करें जिसके भार उन menu शहादत छिसी at, जो डल अदालतक् | 


be! 


| जरम पेश हों, और वैली अदा/छतके जजोंको चाहिये कि थे उन्ही कायदोंके अनुसार 
| (अगर कोई gie हुये हों ) शहादत या उसका खुळाला eu I | 

--— तोट-इस दफाके अतुसार qium लिये अब ज़रूरी हे गया है 3 हिखनेके Goy eg, 
| ii Report of the Select Committee. of Log, 


o DE L a e UB i) A, rom gOS LAGS tamat 
EE ZE E 


c 7 —5 MS oL 2 — ep 
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KEE - eg ज़ाबता फौजदारी 


e (eege ZF 
Eme m | P 
EY l A 
` of the Judgment. | 
| |l & 
| à 
दफा २६६ फेसला सुनानेका तरीका | * 


१ दर ,सुकदमेंका फैलळा या :उसका खारांश, जिसकी तजवीज़ किसी 

frg अधिकार चाळी फौजदारी अदाळतने की दो, नीचे लिखे es e 
ma ` ` | 8 
(q) खुली अदाछतमें या तो तजवीज़के ख़तम होनेके वादमें फौरन हीय | ॥ 
s... किसी बादवाली तारीख़पर, जिसकी gener फ्रीकैनको या उनके पढें | q 
को दी जायगी, और | * 
(बी) saraq भाषामें या किली ओर aa जो emm या ew | 
` वकील समझता हो, 
मगर शते यह दै कि इजळास करने वाळा जज, अगर उससे इस dug | 
कर सुनानेकी दरझ्वास्त पेरोकार या सुल्जिमकी तरफले की जाषे, तो कुल फे | 
पढ़कर garan । I 
X मसल्ज़िम फेलला सुननेके छिये, अगर दिरासतमें हों तो, हाज़िर किया जा | 
या, अगर हिससतमें न हो तो, उसको फैसला ge लिये अदाळतमें हाजिर UU | 
हुक्म दिया जायगा। मगर जबकि उसका ख़ुद हाज़िर होना gesi qain | 
दौरानमें माफ कर दिया गया हो और हुक्म खज़ामें सिर्फ ज्ञुमानेका हुकम Q | 
Sean बरी कर दिया गया हो, तो इनमें लेहर एक दशामें उसके वकीढके जे | 
फसला सुनाया जादेगा । ट ; ] 
३ जो फेलछा कोई अदाळत फौजदारी gam वह सिफ इस uu ताजा | 
समझा जापेगा कि कोई फ्रीक या उसका वकील उख ag या उस m. al 
जिसकी eet उस ug सुनानेके खयि दीगई थी, दाज़िर नहीं हुआ था ad | 
वैली तारीख़ और झुकामकी इत्तळा फरीकेनको या उनके बकीलको या eus 
को पहुँचाई GN हैया उसके पहुँचानेमें कुछ गळती हुईं है। E "m e | | | 

9 इस दफा किसी मज़मून से यह मतलब नहीं निकलेगा कि f 
को किसी तरहले परिमित किया ag) ` ` hs : E 
व्याख्या--- ë & d 
E फैसछा और उसका सुनना--फैसछा उस हुक्मको कहते हैं जिसे eg A d 

. RES सुनने और उनपर विचार करनेफे बाद सुनाबे,दूखो 24 Cl Alfi H 590 | 


करनेके TN "e : . Gi “ दे n a 
` "` "namen ba करोम ma ता, [व 


MI GSSs DE ETE EET 


"Seet ४१९ 


| qa ] š : 
I I 7 Madidsi9 Bom.L. R2 50. अगर मजिस्ट्रेट Seer लिखे तो,मगर gat न सके 

| jue १ मर जावे,तो SQ छिखित और दुस्त़त किये हुए फेसलेको Seet नहीं कगे । वह 
af" en राय समझी जावेगी | जायज फेंसलेकी geq wd Š उसका “सुनाया जाना” 

| gie? बह सुनाया नहीं जाता, उसे फैसका नहीं कहेंगे, देखो 3 W. Rang, II A. 
Lag Sr केतळा खुली अदाऊतमे सुनाया जाना चाहिये, देखो 2) Cal. L2i: उसी ap. 
Iz J. 745 नाना चाढिये जिसने कि guid तजवीजुक्षी हे । जबकि पक mz, जिसने - 

| दो vm SECH थी, अपना तबादिला होनेपर फैसरेको दूसेर ré पास भेन दिया 
वा अजिन उसे सुना दिया तब हाइकोटेने सजाके हुक्मको qq करके नप सिरेसे तज- 

] | gum हुक्म दिया, देखो 9 A. W.N (ët 50 Cal 664. 

VW ३ Seet En सामने सुनाया जविगा--फेसळा सुकिज्ञिसके सामने सुनाया जावेगा, परन्तु ` 
ETE EX मजिस्ट्रेटकी उस que फैसला नहीं सुनाना चाहिये जबतक के 
E गिरफ्तार करके न छाया जावे, देखो Ratanlal. 825; L0U7 P. R. 36. परन्तु यदि ` 
| CEN या जुर्मानेका Ë तो वह उपदफा (२) फे अनुसार युदिनुमकी गैर दाजिरीमे सुनाया जा 
Lei देखो 6 S.L. R 206. अर्थात्‌ जब उपदफा (२ ) के अनुसार उएकी हाजिरी साफकी 

ए हो और हुक्म सिर्फ जुमीना या घरी करनेका हो, qa वह सुल्जिमके वकीलके सामने सुनाया 
NG Ë 

| केतके पहे सजा देने या बरी करनेका हुकम-सुृहभकी तजवीज Re करनेके धाद uis 

` ken लिखना चाहिये और वादमे सजाका या बरी करनेका हुक्म देना चा दिये । eds 

| cerei उसे छिखना नाजायज्‌ है,देखो Punjab.Cir Zoe AL Za? A.W N. 

| 0737 Mad 237 परन्तु नीचे लिखी नजीरोसें यह तय किया गया है कि ऐसा करना fa मामूली... 
I I Yama है जिसका सुधार दुफा ५३७ के अठुसार हो सकता है देखो 28 Cal. 502,5 S. L. 
| i33 Bom.L R. 635; 9) 09-95 38Mad. 498; 45 Nal BA 
| s fg matt mp सुनाया हुआ फैसला गुम हो जावे तो मजिस्टेटको चाईये bb 
| Rw याददाइतसे eQ र किलकर सिसिलमें शामिल करे, देखो 38 Mad 498. 


| दा ३५७ फैसला किस ज़बानमें होगा, फैसलेका मज़सून - 


| १ पैंसा इर फैसछा, उस द्शाके अतिरिक्त जिसके लिये इस seg कोई uk Kos 
| हाफतोरसे दज्ञ हो, ल करने वाले दाकिमके ख़ाल क SE 
| नेसे अदाछती” ( भाषा )में या agi तैयार किया SE चजहात 
| Om बातें ege जावेगी और हर ऐली चातका फैसला और उसके त खुले 
l Ri जायंगे भौर उस पर तारीख और इजलाल करने RE SN 
| 'षासमे फैसला सुनानेके वक्त किये जांयगे और “जबकि यद न हरी! 2: 
| हुआ न हो, तो उसके दर एक सफे पर उसके a न ततर 
\ उस फैसलेमे उस जुर्मकी ( अगर कोई दो ), जिसके SZ Ge पर जुर्म 
i उस दफाकी या किसी और कानूनकी, जिसके अला" रीळ quet 

| Seat zb भौर sam जो उसके लिए तजवीज़की sr त | 2 


: 
| 
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zs थां। अग - s d EB ; 
| अगर बह उसे अपने मुन्शीके हाथले Beate तो ऐसा करना नाजायज होगा, देखो Rau 


. क्या नहीं दीगई l 


४२० 


सग्रह sui फौजदारी 2 
Seius — 


३ दोनों së फैसछा-- | ३ | i B 


जब झुजरिमकी सज़ाका हुक्म ताज़ीशत-हिन्दके agan होगे sit d 

शक हो कि वद gp उस eer दो aqe ROS Was 
^ YS प S 

SS 


* 


e 


a "H Š Rau qug ul 

डुकड़ोंमें ले किस डुकड़े में आता छै, तो अवाळतको चाहिमिकि चह ऐड श 

छिख कर दोनों saa ले इर एक Wu उसे सज़ा देवेश ` 3 

४ अगर kaqa असार len? जुर्मले घरी किया गयाहो, तो 

में बद gir छिखेगी Dages Sean बरी किया गया है और चह हि 

उसे रिहाई दी जावे । T दे हिदायत 
५ अगर Slam पर ऐसा झुमे साबित किया sc जिसकी रजा 

` और. अदाळतकी तजवीज़ले उसको सिवाय मौतके कोई और छ ९.५ रह] 

छतको चाहिये कि वह अपनी रायमें इस araq वजह जाच करे कि ded m l 

Séi ` 


Le 


EN 
D | 
b 


A. 
<q dA ee v. € a 


=> =p =a 


मगर शत यह Š fm उन Suqta, जिनकी तजयीज़ 

अदाल्तको कोई rer लिखने की ज़रूरत नहीं है परम्छु अदाळ 

कि se जूरीको जिन मदोंकी हिदायतकी जाय ga मदोंको aq | 

% इस दफाके उद्देशोंके लिए दफा ११८ या १२३ की š x 

N Si उपदफा (३) के amm | 

(नवीन) द्या हुआ हुक्म फैसला समझा जादेशा । OS b 

: « test 

t परिन क्रिमिनछ प्रोसीडर कोड एसेण्डसेण्ट Sos सन १९२३ £e की १०० d omg) 
अनुसार gust १ के मध्य और आखिरमें दिष्‌ हुए इस ” निशानके अन्द्र शब्द sk Sq 

है ~ dn ^ ` ~ = E w^ | 
३, इस wd च्ासिळ किए गए हैं । पुरानी दफाके अनुसार Sabar सिफ मजिस्टेटही लिख | < 


जूरीफी भारफृत हे, 
q उशन्सको चालि | 
I | 


E c de s: L. J. oH l. veg इस्त नवीन sat? अनुसार aur । | 
हस्ताक्षर करना चाहिए | - सकता हैं; लाकेन ऐसा qug बाद उसे हर एक पृष्ठ पर अपरे | ñ 
mm अग्रेजी या अदालती आपामें feu चाहिए t A. Ë 
नाजायज्‌ करार दिया Neq ap e Se T हिन्दी हो तो उसका Dé किक ह 
दो सकता है । : .L,. J. 289. परन्तु इसका सुघार दफा ५३० क १७ ` | 


| e M एक फोजदारी अदारुतका ध्यान इस बात पर आकर्षित b. | 

गया है हि Waya निद ड 3 इक्माकी wQ पूरी तासीछी die चाहिए,जिसमें कि यह i 

चाहिए, देखो Cal. G य करनेके Wu, उनका निर्णय और ऐसे निर्णय करनेका qu Ee | 
, at. Gr, R. & Co. p. 36, er एक "sql केसरे निर्णय करने » 


अछग मदोका qut MEN Lc ES S š 3 E ।3 
का. यह सतरूव à Sa चादिए देखो Bom, H. 0. Or. Cir. P. 38. ईम e, LA 


Set Sq qd 5 De a नहीं आया चि 
अगर फैसरेमें कोई जरूरी ज अपने पूछ होना चाहिए और कोई वात जोक FILUM 
सकता, देखे 7 C L जात SISSE ap तो उसका सुधार बादमें मजिस्ट्रेटकी SZT हहे | 
- l4 J. 238. फेसलेसे अपीळक्ी अदारतको यहद बात अच्छीतर TS | 
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| | ei 
d el gni ]- po E 
D Gan EEN न्याय किया गया है और जिन जिन बातोंका Bän 


` : s य॒ किया गया 
देखो Ratanial. 833; फैसलेस यह am मालम होनी था है 


आधार भी है) À चाहिए कि मजि- 
व पर पूरा ३ कयन दिया है ओर से भदस सि a wam b qa s 
I . 506; vg ऐसा करनेके लिए यह wed नहीं है P ge emt फैसळा लिखे । अगार 
ai it लिखा गया S आर T पूरा २ तामीली होगइ है तो चद संक्षेपत NN 
| पते ही SIT न होगा, dtl C. W. N. Lon परन्तु यदि वह aga ही संक्षेपे 
| | कर इसले इस बातका पता नहीं लगाता कि शादादतके sag मजिस्ट्रेट कैसी ख़ास qma 
`| पहुंचा है या नहीं, तत बह फसला रद कर दिया जावेगा, या, अगर चहद रिना किसी सबके 
É ba या एक हो सतरम लिखा गया है, तव Wl चह रद्‌ किया जावेगा, Sei 5 C.L. J 459; 
| sr. L. J.43( Pat. )जव कि एक wisi wa दोयमने फेसळा Dä बिना अचेसे 
Laag पास सुकृइंसको इस बिनापर भेज दिया कि सुल्जिमको ज्यादा सजा दीजानी 
| चाहिए और ऐसी रिपोर्ट मिलने पर आला मजिस्ट्रेट wu छिख कर कि, मातहत मजिस्ट्रेटकी राय 
| दुत माकूछ है, साश्जिमोंकों सज्ञा देदी, तब ऐसा हुक्म कतई नाजायज करार दिया गया और 
Leet gea मन्सूर किया गया, देखो 20 Cr. L. J. 444; gaer यह अधिकार है 
| वह मनिस्रेरसे अपने मामळेकी निस्वत, स्पष्ट, सिरसिलेवार और wamak आधार पर किया 

हुआ न्याय मांगे, देखो 20 Cr. L.J 444, ( Pat. ). | 


। 5 
4 | . गिग करनेके वजूहात--हर एक फैसकेम इर पुक अमरका निणय शहादतके अठुसार होना , 
| झहिए। a Qz किसी ag निणेय पर पहुंचनेके fup काफी «qua लिखना चाहिए 
| béi गिश्चित नतीजे पर पहुंचना चाहिए । और अपने निराधार अनुमान या शक या reped 
| m फैपका नहीं करना चाहिए, देखो 6 C. W. N. 20; D C. W. N. Cli. 
| NM रिहाकरते वक्त सजिस्ट्रेको अपने चजूदात लिखनेकी जरूरत नहीं d, तव भी उसे चजूहात 
कर इुहिनुमको Rer करना चाहिए, देखो 9 Bom. L, R. 
KE: ५ कमी quqa और सज्ञा--जिस s ss सञ्ञा dap, उसकी तफसीळ 
Af दु रहनी चाहिए, देखो 5 L. B. pa: 85 Cal. vu. और सजाका हुक्म 
š | me सुल्य भाग o इसलिए अगर qfegaar सजा दीजाती ü तो कमसे कस एक दिन 
we ai Sem ही चाहिए, देखो 4.4. W. N. 28. ed पर मिरे परे 
तारीख होना चाहिए सीर या ger दस्तूत नहीं करना चाहिए, देखो 8 Mad. 


| 56a 3 
| hd 8 Det सुनाते quu दस्तखत किए जाने चाहिए, देखो Ratanlal. 429; 40 


) | E LM nd: फैसला रि्टांई का है, तो फैसला सुनानेके बादी सुश्जिमको Re 
oss e: । जेलमें चारण्ट अगर देरसे जावे तब भी Se अधिकारियांका काम ६।क चे 
KS . o ks पता छगा कर झुदिज्ञमकों रिहा करदें sei 5 M. H. 0. R app ?. 
LE SEH फैसछा--कुस्लके gH अगर यह बात gen होजावे कि झाश्गिमने qu 
| Dëse 3 पक कि काजापानी सजने या दूसरी सजा देनेके लिए काफी वजद्दन हों,जनको फांसी 
T SON पेना चाहिए,देखो 7 Bang Cr-L.J.L23(Bur)jl BL 


A 
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| t Hatanial 3l0; 25 C. W.N. 887. मजिस्ट्रेटको Rite परकी शहादतके अनुसार ही : 


'73.फांसीकी सज्ञा का हुक्म देते वक्त sse] साथही साथ हाइकोटेसे दया की 


d 
D 


संग्रद steet फौजदारी 
जण ककः 
सिफारिश नहीं करना चाहिए, देखो M. न 806. फॉसीकी mg o, `) ५ 
CORR काछा-पानी था दूसरी सज़ा wq, उस ऐसा करनेके चजूदातत लिखना चाह, रहे i 
ed W. R. 27; s L. B. R. IL, V 
` ८ अदालत अपीलका Beet E दफा भदाळत ët फैसलेको भी छायू होती wl 
Cal. ७. 8. & C. 0. Page C अपीलके फेसळेमें भी इस दफाके peg o T 
ताम्ीडी होची चाहिए ! जिस अपीलके फेसरेसे यदद बात जाहिर नहीं होती कि अदात भसे | 
पुरी शहादत पर गौर किया और अपीळके eg पर भी गोर किया ओर उसका Seat पहा | 
d कानूनी आधार पर किया गया है चह फैसला जायत्र फैसला नहीं कहा जा सकता, क्षो | 
Š N. T. R. äi Bom. L. R. Läëiär 35 Cal. (ap: 20 (४ L, J. d | 
(Pat); 40 Cal. 376. E l 
९ उपदफा ३--इस ( नवीन ) इप-दफाके अदुसार दफा ३३८ और १२३ (१)४ | 
कम भी फैसळा eat । अयात्‌ जुमानतके मामळांमें जो हुक्म दिया जावे उसमें भी इस द्र | 
की पूरी तामीली होमी चाहिए, देखो Report of the Joint Committee (999. | 


दफा ३६८ मोतकी सज्ञा | | 
१ जब किसी व्यक्तिको मौतकी सज़ाका हुक्म दोरे, तो उस nf यह ह: | 
यंतकी जायगी कि वदद व्यक्ति उख समयतक गळेले छटकाया जाय जबतक bag | 
दम न निकळ जाय । 
२ काले पानीकी सजा-- ः 
काछे पानीकी सज़ामें उस झुकामकी तफलीक न दोगी जहां सज्ञा पाया हुआ | 
व्यक्ति भेजा जावेगा । | 


— 


4 


- mee qur अतिरिक्त जिसका वर्णन इस Soe? कि | 
कोटेकी दशामें, जो, शाहीफुरमानसे get की गई दै, किसी अदालतको m er i 
अधिकार नहीं Š कि जब वदद अपने फेसळेपर एक nuqu gege d? l 
गळती सुधारनेके उसमें कुछ तब्दोळी या उसकी तजवीज्ञ-सानी Gd 

व्याख्या-- ` -— el 

den gu दुफाको स्पष्ट फरनेके किये क्रिमिनल प्रोसीडर कोड e a] 
१९२३ b की qoq दुफाके अनुसार, gen ” निशानके अन्दर E | 
बढ़ाए गए हुं । | | e T 
a Weber तरमीम करना--एक बोर फैसला सुनानेके बाद, कोई जज या E gg Bos | | | 
या तरमीम नहीं कर सकता, देखो 0 0. W. N. uge 29 W. P^ बक्त माई D | 
50. जबकि नाजायजु हुक्म चेत रूगानेका दिया गया हो, और यह ve x ` d? 
हो जबक्रि सजा दो जाने वाली थी, तब सिफे हाईकोटे ही ऐसे कैसलेको रद्‌ aeri og | 
है, देखो Wein.(3 Rd Edition) 983, Sé «gei ST E 
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Sat 


H SÉ và 


| et न देनेकी XAR सजा दुनेका हुक्म देना wS गया दो तब भी उसे guo 
| की bg Ru wa देना चदि, देखो 28 Bon.L, R. 8 S इक पास 


^ éi अधिकार--इस दफाके अनुसार ह्वाहकोटका भी uen आधिकार नहीं ñ 

EU. हुए eee नज़रसानी कर सके,दूखो Statement of Dis 
| क्वा ३७० प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटका फैसला | 
| प्रेदीडेन्सी मजिस्ट्रेटको चाहिये कि वदद ऊपर a तरीकेके मुताबिक Quei 
pa बद्लेमें नीची लिखी बातें दज करे- 
| (x) sss खिलसिलेवार नम्बर I 
(बी) sie किये जानेकी तारीख । 
(सी) फर्यादीका नाम ( अगर कोई d)! 


(डी) सल्जिमका नाम और ( यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाके अतिरिक्त) उसकी घरिद- | 
यत और खकूनत । 

(३) wñ जिसकी यावत नाछिश कीगई या जो साबित कुरार दिया गया। 

(पफ) सुल्जिमका जवाब और उसका चयान ( अगर कुछ छिया गया दो) । 

(जी) etx हुक्म, 

(एच) वेले हुक्मकी तारीख 

(आई) उन सब मुकृदमोंमें, जिनमें मजिस्ट्रेट qaq सज़ा तजघीज़ फरे या दो 
सौ रुपयोंले ज़्यादा ज्ुमांना या दोनों usn देवे, sa षजूद्दातका 
सक्षेपमें वणन I 


| फा २७१ फैसला बयैराकी age दरख्वास्त करनेपर मुश्जिमको 
i दी जायगी 


E SEEDS PRISES t 


~ 


IE \ झस्जिमकी qaqusqa poil एक नकुछ या, जब Wu चाहे तो, ent 
D zl उसकी भाषामें, अगर यह सुमकिन दो, या अदालती भाषामें उसको बिना 

| न E जावेगा । वैली aqu समन्खके ger अतिरिक्त बाकी सब मौकोंपर 

B. के Cim) दी aa । 

| मुकृदमोमें, जो जूरीके मारफृत अदाळत सेशन्समें तजवीज़ किये जायें: 

J किता मदोकी ap, जो जूरीको सुनाई जाथ, mfg दउासतपर 

| न. गो गिना ल दी जायगी। 

4 | i - si सामरा जिनको मौतकी सज्ञा दी गई हो-- ' 
(Ba SERT सेशन्स-जजके géng मौतकी सज़ा तजवीज कीगई हो at 

| iy e NER कि wu सुल्ज़िमकों इस बातफी भी इतका mt कि, अगर उसको 

| "पः दो तो, ले किस, mcs अपील s करणी चाहिये! 


uu सग्रह aset फौजदारी ` pn : 
: — Sui 
दफा ३७२ फैसलेका तर्जुमा. कब किया जायगा 

अएळ Geet सकुदमेंकी Tëlee? शामिल किया जायगा और बगर A 
Seet अदाळती भाषाके सिवाय किली और भाषामें लिखा हुआ हो और अगर | 
` नाइता हो, तो उसका तञ्ुमा अदालती भाषामें तैयार करके वैली मिलि पे | 
किया जायगा। आहि | 


दफा ३७१ अदालत सेशन्सकी ep और oe gua 
ee ज़िला माजिस्ट्रेटके पास भेजदी जायी | 

उन geni, जिनकी तजवीज़ अदालत सेशन्सके खामने हो, उस aza | 
चाहिये कि oe अपनी तजवीज़ मौर खज़ाके gau एक age (अगर कोई हो) इस | 
जळा मजिस्ट्रेटके पास भेज दें जिसकी gue इलामकी दके अन्दर सुकृ | 
तज्ञवीज़ हुई dit |: 
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| | x : Qum ea Sos Wes A. ३२५ 
अकरण २७ 
-सज़ाके इसमका dag वास्ते भेजना . . 


Ofthe Submission of Sentences for Confirmation, 


| न ३७३ अदालत सेशन्स मातकी सजाके grau भेजेगी ` 
| ` जब अदालत सेशन्स मौतकी SRI हुक्म देये, तो बह कागाज़ात ( मिखिछ ) 
| giai भगीर भौर age कि बह हुक्म SSC बहाल न रखा जाय, उज 
| emu तामीलन की Wem _ 
5 Ae इस दफाके असार मोत सज्ञाकहुवम हाई aa पास Aa लिये न i जावे 
pL पुछिस-डागरीके भेजी SE देखो Cal. G. ES C. O. P.39. 
eg ३०५ अधिक तहक्लीकृत करने या शहादत छेनेका अधिकार : 
|! जय BR mara या मिसळ भेजी जादे, और हाईकोर्टकी qa राय हा फि 
| क्सी ऐसी बातपर अधिक तइकीकःत की जाय या अधिक शहादत छीजाय जो St: 
Lënsen हुये व्यक्तिके अपराधी या निरपराधी होनेले सम्बन्ध रखती d तो ep 
| इको अधिकार Š कि wu खुद de चहकीकृत करे या वेशी qaqa ले या अदः 
| छतफेशन्सकों Sch तदकीकात करने या शहादत छेनेकी दिदायत करी 
| २देली wem था शहादत किली जूरी या अएखरके खामने anert a 
| आएगी ale न ली जायगी, और सिवाय उस दशाके जवकि «ums और d SUR 
| हात हो, सुजरिय ठहराये हुये व्यक्तिका डल Sun gäre रहना ज़रूर नहीं ह॑ जब 
] | bes तइकोकात कीआय या शहादत छीजाय। 
| ३ देशी तहकीकाल और शद्दादतका नतीजा, जबकि stss s. St 
) at भौर शहादत [ अनर कुछ हो ] न छे, स्िफिकेटके द्वारा वसी smod "27 
| दिया जायगा i 
Pit mij qiwa किया है, शहादत Garer सकती है, देखो 25 Dou. His T 
| प हो उस मकानका भी मुछाहिजा कर सकती IE ai e है, देखो A 324 Mad 
| 3 गह शहादत खुद UY तब उसे gerat हाजिर «idt SU S AER 
| wp es ge सामने दिये हुए बयानको शहादत PS UU de 
Gri. ^ "के विषयमे हाइकाट 
NW ३०६ सज़ाको ससू करने था उसे रद were विषय हाई 


x €x 
के आधकार = 
3 ° है उसकी quu 
j x : मो दफा ce, अहुसार सियु e oes ise 
"esed हो या जूरीके द्वारा; uere अधिकार S 
v - 
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d CSN - 2 इकबालको, - 
नोट--हस दफाके SUR gui आविक शहादत के सकती हे । वह सु्जिमके Raga ef" 


. BäIë 7 OWNI9L9. अगर सेशन्स जजने फांसोक्ली सजा ere? adi दी हो ती 


न होने चाहिये। 


A “5 संग्रह जाबता फौजदारी [S e 
E c —— P" 


ke Ss ~ - D i 
(ए) सज़ाकों बहाल रखे या कोई और खज़ा, जो कानूनके SS.) | 
खादिर करे, या a 
(बी ) su तज्ञबीज़को, जिलके अछुजार ed खाबित करार पाया d 
करें और सुश्ज़िम पर ऐसे खाबित किए हुए gren तजदीज aW | 
अदाळत Sure कायम कर खकती थी या उसी तरमीम किये mw | 
आधार पर नये सिरेले सुकृदमेकी तजबीज़ दोनेका हुक्म दे, या... | 
( सी ) सुब्ज़िमको जुर्मले बरी करे। 
` मगर शर्त qu कि रिहा करनेका कोई हुक्म इस दफाके अहुलार इस इ. | 
तक न दिया जायया, जब तककि gäe दायर करनेकी मियाद न शुज़र जाय E 
अगर अपीछ वैसी मियादके अन्दर दायर होचुकी हो तो, जब तक कि Zo aiios 
फैसला न हो जाय ! : ; 
: व्याख्या 
इस दुफाके अंठुसार हाईकोर्ट सजाके हुक्मको grat था सरसीम कर सकती हे।वह ज | | 
` के फैसलेकों भी रद कर सकती Š । परन्तु ऐसा करनेके लिए उसके पास काफी वजह होनी चाहिए, | 
देखो 88, L. R. I09. हाइंकोदे घटना और कानून दोनोंकी शहादत पर विचार sd ex | 
इुक्सको uen कर सकती है, देखो I9 W. R. 57; 2 C. W. N. 49;7 Bom. LR. | 
LÉI 8. चह इस चातका भी निर्णय कर सकती Š कि जजको झुकृददमेंकी सुनाइका अधिकार थावा | 
नहीं, देखो 2 AlLzL es मौतकी qaray दीगर qaw भी तव्दांल कर सकती हे.देखो 2 CL. 


SES) पूरा अधिकार है Pr ag शहादतके आधार पर उसे बदल कर दूसरी euni तब्दील क | 
दे, देखो Log P. R. 8. अगर सजाका हुक्म काफी शहादत पर नहीं दिया गया Š तब हाई 

को नए सिरेस सुकृहमा शुरू करनेका हुक्म दे सकती है, देखो 9 0. W. N. gät: ७ | 
W. N. 556. ; 


हर < है e a zg 
दफा २७७ नइ सज़ाके बहाल होने पर दो जजोंके दस्तख़त d 
हर पक सुकृदमेमे, जो ऊपर लिखे तरीकेसे मंजूरीके लिये 'भेजा जा un 
की वह तजवीज़, ep सज़ाका हुक्म वहाळ किया जादे, या कोई और नई qm 
या हुक्म, जो हाईको्ेले दिया जाषे, जब iT अदालतसें दो था अधिक जज El व | 
कम दो जजोंके द्वारा सादिर किया हुआ होना चाहिये और ss पर उनके d 


^ 


दफा २७८ मत-भेदृ होनेपर ज़ाबता a 


: ! : oue ai 

H वेले किसी qiwa qi सुनाई जज़ॉकी erp लामने की s i और a? 
GELD बराबर २ gäe हो,तो वह nur डन dd राय Ai gae 
के सामने पेश किया जायगा और Sar जज उतनी सुनाई के बाद जी ST Sé 


Hen हो अपनी राय ज़ाहिर करेगा और फैसला या हुक्म e रावके अ, 
जादग।। ° Dei | 


299-34? J हरक मञ्जूरौ ४२७ 
AP ee 
"e e wäi यह agent गया है कि जब हाईकोटेके दो जजोमे मत-भेद हवि, तो geen तीसरे 

E दिया an और उत्तीकी रागके अचार Ner छुनाया जावेगा, देखो 7 A. W. N. 
p GOWN. 23, a DER 
5 emt मुक़्दमोंका ज्ञाबता जो भंजूराके GY EH 
qa ३७३ ` x» ` 

> ` ç 
पेश हा | | 
जो मुकदमे अदाऊस Seef uda as इक्मकी मंज्रीके लिये Aur 
Aaf, उनमें हाईकोटेके योग्य आफलरको चाहिये कि qg विना विळम्ब sat 

| 2 ES ET edam किली a हुङ्मच्ही नकुल हाईकोटकी HEX छगाकर भौर 
Zo cement वस्दीकृके लाथ अदालत सेशन्समे भेज Si 


he] 


| ap ३८० ऐसे सुक़दमोका ज़ाबता जो एसे मजिस्टेटकी quud 
भेजे गये हों जिसे दफा ५६२ के अनुसार अमळ करने 


का अधिकार न हो | 

जब किसी झुकुदर्मेकी कारेवाईके कागजात मजिस्ट्रेट qm ws um सवः 
Rie मजिस्ट्रेटके पास, जेंसाकि दफ़ा ५६२ में बतळाया गया & भज RUE 
तव वैते मजिस्ट्रे्को अधिकार दोगा कि सद ef सज़ा या ऐसा die gei देये जो 
इसने उस दशामें दिया Qaranta वह झुकृद्दमा Wed उसीके ps ST 
बर अगर वह किली बात पर अधिक तहकीकात या शदादतथी जरूरत WU o 
उसको अधिकार होगा कि यह या तो Sei तहकीकात खुद करे या Wei शद्दादत खुद 
हे या हिदायत करें कि पैली तहक़ीकात की जाय या शददावृत छी su 


AE š: ५६२ के am किसी 
ccm कि an कोई gege दफा सेट : 
इस दफामें यह emm गया Š am, तो उस मजिस्ट्रेको अधिकार है . 


मजिस्टेट दुजी अच्चछ था सब्रडिबिज्ञन ङ सजिस्ट्रेटके पास भेजा Macer 
छि वह या तो सुकुदमेकी जायद तहकीकात करे या सजाका ETT S IE ig 
Sean. B. R. (ët Qr. 55. जब के एके दूसरे दर्जेके afe ' 


Lei ES i 
ला मजिस्टेटके पास ५६२ St 

à जिस ता ङ हजाम लगाया गया था, जि a ` 

Sa जिस पर दफा ३२५ ता० इन्दुका qu फिर उसी मजिस्ट्रेकके पास वापस कर 


के अनुसार भेजा और जिला सजिस्टेटने उसे यह छिंख कर 3 
दिया कि दफा OM Ke aa यह तय पाया कि इस दफाके अनुसार séet कुरु 
Paus लागु नह होती, मगिस्ट्रेटके पास वापस नहीं मेज 


फाराह खुद करना चाहिए था, किन्तु वह उस मामलेको उस 
सकता था, देखो 4 L. B. R. Lon 
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४२८ संग्रह ज़ाबता फोजदारी 


प्रकरण २८ 
सज़ाकी तामीली 


Of Execution. 


— 0 Giro , 


दफा ३८१ gem तामीली जो दफा ३७६ के असार दिया हे | 


जब मोतकी सज़ाका San, जिसे अदालत सेशन्छने खादिर किया है 
z SET < m ev > या šT ; s 
के लिये हाईको्टमें भेजा जाय, तो बैदी सेशन्खकी suwas चाहिये US 
मजूरी या और वैसा san, जो उसपर हुआ दो, दाखिळ करके उसकी तामीळ e 
जारी करके या किली और तरीकेपर, जो ज़रूरी मालूम हो, अमलमें छाबे। U 


Y RE 
दफा ३८९ हामिला औरत पर दीहुई मौतकी सज़ाका gend करना 
अगर कोई औरत, जिसको dai सज़ा का हुक्म हुआ हो, हामिछा हो, तो 


^ 


: इाइकोदेको चाहिये कि वह उख खज़ा को sach was घासते हुक्म दे और उसको 
अधिकार दै कि वह डस gang, बदले उसे काले ws सज़ा, अगर वह ठीक समझेदेवे। 


wS 


=N c. E? ^. e^ ~ ~ il 
नोट--औरत का हामिला होना ही सज़ाके तव्दीळ करनेकी काफ़ी वजह नहीं हो सकती | उस वक्त क 


सजा ga की जा सकती हैं जब तक कि उसके लड़का बच्चा q Ba देखो. I3 W. 22.66. पुलबी 
का हुक्म f quei ही दे सकती है, देखो 2 Weir. A4). औरत हामिला है ed qd fits 
सणेन के सर्शीफिकेटके द्वारा होनी चाहिये, देखो Bombay Gazotte (979 Page 47]. 
- = er iid e £N ^. 
दफा ३८३ दूसरी दृशाओंमें काले पानी या क्रेदकी सज़ाकी तार्माली 
c जब Sea पर, सिवाय उन सुकृदमोंके जो दफ़ा ३८१ में दर्ज हैं दूसरे सुक 
e काले पानी या कृँद्की सज़ा का हुक्म दिया जाय, लो emt देने वाळी अदाढत 
को चाहिये कि वह फोरन्‌ उस जेळखानेमें वारण्ट को भेज दे जिसमें fa कैद हे 
AIT DEA हो और उन Sot के अतिरिक्त, जब कि वह Senn पहले ते 
d में केद हो, बह उसे भय बारण्टके वैसे जलखानेमें भेज देगी । S 
Ië W “सजा उस दिन से ge समझी जावेगी निस दिन कि सज़ा का हुवम सादिर छ्या जे; ९ 
दिन जब छ. „ „जा छर कणे के EE जिस दिन open Wei भेना जे वह हि 
A. UT D us दिन शुमार किये जावेंगे। उदाहरणके लिए, जब [कि पहली um 
$ ग दा गई हो, तो उसे ३१ जनवरी को किया जावे के पहली qa v 
Mad, G. 0 No. 20 L Dated dia किया जावेगा, न के qç 


ST २८४ तार्माळके लिये वारण्ट किसके नाम लिखा SU 
geg या = RECS, जो केद की सज़ा के gene तासीळी के sf, 


! दूसरे स्थान के प्रबन्धक E ` 
* e I Í 
Hat बन्द होने वाळा हो। के अफूलरकें नाम छिखा जायंग 
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कि ee | 


EN 


Sam) ताभील ३२९ 


ef मजिरेदूट के खुद दस्तखत होने चाहिये, देखो 6 Mad, 396. आर वह खास 

s fer होना s S आनिश्चित समय के लिये कि जब वह जुमानत देवे तो उसे रिहा कर 

| जे, देखो 0 Cai. °° Lë | 

| का ३८५ वारण्ट किसके हाथमे दिया जायगा 

| ` जब कैदी See में बन्द होने वाळा दो तो वारण्ड जेछर के हाथ में 

| pa जायगा नेकी वसूः a D CUN ; 

| er ३८६ जुर्मानेकी quer कं लिये वारण्ट 

। (qx) १ जब कभी किसी झुल्ज़िमको झुर्माने की सज़ा दी गई हो, तो सज़ा देने वाली 

Lamm को अधिकार Š कि. ae जुर्माना qas करनेके लिये नीचे लिखे एक या दोनों. 
| «gt sà sq करे, अर्थात्‌- | 

| (ए) वह झुड्जिमकी मनकूछा जायदादकी géi और dem के लिये हुक्म दे। ` 

(वी) वह rä कलक्टर के भाम यह अधिकार देते हुए वारण्ट जारी करें 

| कि eg जुर्माना न पटाने वाले ei मनङूळा या गैर-मनकूछा जायदादकी 

|: दीवानी कारवाई के अबुसार SI करके झुर्मानेकी रकृम को वसूल करे। 
 म्रगर शर्तं यह है कि जब asr के हुक्म में यह बात दज हो कि जुर्माना न 

D ü E? SN ~ ki EN 

| एने की सूरत में aieaaë कैद की सज़। होगी और अगर वते glas? जुर्माना 

| "wm एउज़में के की emt खुगती हो, तो कोई अदाळत, जब तक कि ख़ास 

| sit e जिन्हें वह Gëtt, ऐसा करना ज़रूरी न समझे, ऐसा वारण्ट 

| जारी न करेंगी । 

té गवर्ममेण्ट को अधिकार Š कि वद उपदफा (१) gr (ए ) के 

| भुसार जारी होने चाळे बारण्ड के जारी करने के लिये और ऐसी किसी जायदाद के . 

| समनं किसी व्यक्ति के द्वारा ळाये हुए दावे का खरखरी तौर पर तस्फिया करने के 

| Ri नियम बनाये । S 

जब कि डप-दुफा ( १) क्लॉज़ ( वी ) के agar अदाळत SEU जारी करे 

FH amer दीवानी सन्‌ १९०८६० के अर्ये में, डिकरीके समान SE 
| D र सबसे नज़दीककी दीच।नी अदालत को, जिसे उस ज़ाबते के अजुसार वेशी 

| wà डिकरी इजरा करनेका अधिकार है, वही अधिकार भा होंगे sl bs 
SS अदाळतसे हुई है और su ज़ाबते में दिये हुए डिकरीके इजरा : 

अ San उसको SI होंगे। न उसे Re 
पद है कि der rer सिको जें रखकर या बे 

तामीळ नहीं किया जावेगा । 

| | A Was u SIE ` 

4 | UP em यह दफा क्रिमिनल प्रेसीडर कोड एमेण्डमेण्ट एक्ट 

a एर पूरी तरह तरमीमकी गई है । 

Aes a S D 

| a, तो भव सकाकि और दीगर कानूनमे shar वसूल करनेका gr, MUS 

5 (Low EI ge Se à * कानून š सार वसू किया जञाचेगा; 

Mag) कानूनोंके अतुसार ga इस qu s 
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qd ° 34 सन १ ९२ द Ze की 


४३० सग्रह Saar फोज दारी 


. देखो दफा २५, General Clauses Act Noo of igoz इस ua 
अनुसार जो इरजाना दिलाया जाचे वह इस दुफाके अचुसार चसूर किया a सकता है WD 
Cal. (99. WK EE 

३ कुकी और Aen zb ( ए )--यह बात मा्जेस्ट्रेके लिए जायज होगी 6 


हकी २५५ £ Ww | 


पर किया हुआ जुसाना उसकी जायदादको ez करके qq करे, देखो [7 W.R हे I. 
देफाके अनुसार gagdi मंनकूला जायदादही कुक हो सकती है | am 22 Kä m 
इस दुफाके suse. लिए मनकूछा जायदाद नहीं Š । शामिलाती हिन्दू खानदानकी e d La 
कि सुड्निम एक अङ्ग है, इस उपदफाके ` अनुसार झुक नहीं की जा सकती, देखा 9 Wir. हि E 
444; (9I8 P. L. R. 28. भगर gaer भाई अदालतमें रुपया जमा करे di gis l 
उसके साथ रहता हो तब भी वह S$ नहीं की जा सकती, देखो 8 A. L. J. 887. 5 
^ — ४ क्लोज (वी)-पुराने कानूनके suum सिर्फ मनकूछा सालही sf किया जा सकताथा x | q 
मनकूला मार कुक नहीं हों सकता था p परन्तु अब इस क्लॉजक्ली तरमीमके बाद गेर-मनकछा रइ | 
भी कुक किया जा सकता है, देखो 22 Cr. L. J. 399. ( Lh ) 20 Cal, 478, छः x 
सम्बन्धमें, कि गेर-मनकछा माछकी ge नहीं होना चाहिए, डाक्टर die तरमीम पेशी थी, मरा | 


चह मन्जुर नहीं हुई । | e| 
^ शर्ते--पुरानी webs अनुसार जुर्माना न परानेके एचजमें सुगती हुई cuu वाद भी इमांब | 
चसूरु किया जा सकता था, देखो 3 W. Dei: Ratanlal gi. परन्तु इस aha | 
बाद जबकि ges जुर्माना न पटानेकी भी सञ्ञा सुगत जुका हो तव उसके माही इनन | | 
नीलाम करनेकी उस वक्त तक जरूरत नहीं है, जब ताके कोई वजह ऐसा करनेकी न दिजाई की | . 
ELI पुलिसका बहुतसा समय इस UD जुर्माना वसूल करनेकी फिकरमें em होता ह & | 
सुल्जिम सी gen तक तंग किए नाते हें, देखो Statement of Objects & Rem" | 
(GEAR ] 
& उप-दुफा २--तौसरे अपिकार--पुराने काचूनके अनुसार अगर ऐसे SŠ pis | 
पर कोई तीसरा व्याक्ते अपना हक जाहिर करता तो माजिस्टेटकों हकुका qi UI करनेका कोई भि | 
कार नहीं था । उसे दीवानीमें अपना इक्‌ साबित करनेके किए नाछिश करनेका हुक्म: eler 
था और एक जरूरी मियाद तक मामला राक दिया rer था, देखो 22 Cal. SE m Í 
L. R. 28; 4 I,.B. R. pg: Ratanlal 976; 20 Mad. 88 परन्तु s | 
की तरमीसके सबब मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि बह खुइ ऐसे epe सरसरी तौर पर ie | 3 
. ७ उपदफा ३--इस gt यह बतलाया गया है ( sus बतौर gets e | : 
उसकी oui कछक्टरके मारफत उसी तरह की जावेगी जिस qg fs दीवालीकों quet i6 
जाती है, देखा 20 Cal. 478; Report of the Select Committee Qm ः ही | 
_ < नअरपानी-इस qub अनुसार कुर्कीके हुक्मकी नज्रसानी नहीं की जा Ep UM P 
में जिसका माळ ग़लतीसे झुदिजुमका साल समझ कर कुक किया गया हो उल N TEASE 
खरीदार या सेक्रेटरी आफ्‌ स्टेटके fete पेश करना चाहिए, देखो (8 Ae Wes |+ 
Mad. 88; asp L, R: 28. . m 


sna mm š [43 di 
A मणिसट्रेकी जिमेदारी-जो मजिस्ट्रेट इस दफाके अनुसार किसी SE 
"P" पर हरजानेकी aa नहीं di जा सकती, देखो 2 All. / Ts 
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E. š sued तामीछ oa? 
» ei ३८४ — əə — Been Ges x 

o Ba . र 
Ke वैसे वारण्टका असर 


` agi वारण्ठ जो किली अदाछतके दारा दफा ३८६ उपदफा D ) कलत rei 


| ager जारी किया गया हो ER हुकूमतके serat सुकामी इदे 
S लक किया जा सकता Š” आर उसमें यह अधिकार दिया जायगा कि उस 
bi "E जो कुछ जायदाद de दृदके बाहर हो, वह भी कुक और नीलाम की जाय 
Lg उस घारण्टकी पीठ पर डस ज़िला मजिस्ट्रेट या उख gie प्रेसीडेन्ली af. 
pets ei ftam इकाकेकी सकामी हृदके अन्दर dut जायदाद fast हो। 
| e दस्तख़त el š 
E enn " निशानके अन्दर दिए हुए शब्द करिमिनछ प्रेसीडर कोड एपेण्डमण्ट ऐक्ट do १८ 
| „१५२३१० की १०३ देके अहार बढ़ाए गए हैं । 
/ ^ aS 
| का २८८ जेळकी सजाके सुगतनेको रोकना 
` १ जवकि किसी खुजारिमको लिए जुर्मानेकी सज़ा दीगई हो और यह हुक्म दिया 
land कि जुर्माना न पडानेकी सूरतमें उसे .जेळकी सज़ा दी जावेगी, और अगर. 
| gia उसी वक्त न पाया जावे, दो -अदाळतको अधिकार है कि । 
| ? (०) बह यह हुक्म WQ कि जुर्माना gas तारीख़ले तीस दिनके अन्दर किसी 
तारीख़की या gei पहिछे, एक-छुदत या दो या तीन किस्तोंमें, जिसमें 
पहली किरत gena तारीखे diu दिनके seu किसी तारीख़को या 
उसके पहले sss अदा होगी और बाकी किस्त या fpe ws 
` महीमेके अन्दर आअदा की जादेंगी; es Gne 
(बी) बह खज़ाके ep रोकनेका हुक्म देवे भीर gan), sum इस 
शतपर सुचछका लिखने या ज़मानतदार पेश करनेपर, जैसा कि अदाळत ` ” 
ठीक समझे, कि वह उस तारीख़ या उन तारीख़ोंपर अदाळतमें दाज़िर 
किया जावेगा, जिसपर या be पदिले जुमांना या उसकी किस्त अदा 
करती है; और अगर जुर्मानेकी रकम. या कोई किस्त, जसी कि दशा 
हो, याजिचुछ अदाकी आखिरी तारीख़ पर अद्‌। न की जाबे, तो अदाळत ` 
यह हुक्म देखकती है कि am सुगतनेका gra फौरन us किया जावे! 
पा? के हुक्म ऐले मामे भी en होंगे, जिनमें ऐसे evil दाका 
| ९ जिनके अदा न करनेपर लज़ाका gem दिया जासकता दे और जिनमें रुपया 
l: ना न किया गयाहो । अगर वह व्यक्ति, जिसके खिळाफ हुक्म SE 
ह Gergen देश न कर न ९ 
| भदाछत उसे एक्दम जेळकी सज़ा का हुक्म < सकती है । 
] | : नोर AW कि० gre दो० 2 : US , io ३७ सन १९२३ $c के द्वारा तरः 
a (tense. Mer ue Gazette of Tudia 
| p.) पह तस्मीम इण्डियन जेळ कमेटीडी शिफ्रारिसपर d है; देखो. Zeg d 
dualis 5 Page. 242, अगर मनिसटरेट fa ail सजा दवे और उस gum aes 
|| द. पन न पसनद दत उसे š ॥ सजा होगी तो बह इस eue जोग नहीं करं सकता 
JT 2 Wa, T नि सूरत उसे जऴकी qw होगी तो वह इस 
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o s खंग्रद ज़ाबवा फौजदारी .. [| SEE D. 


दफा ३८९ किसके हुकमसे वारण्ट जारी किया जासकता 
इर एक वारण्ट किसी सज़के EST तामीलीके दिये उस जज K | 
के gena, जिसने सज़ाक। हुक्म दिया दो, या उसकी जगहपर आधे न x] 
हुक्म से जारी किया जालकता à! ZS? "hd | 
दफा ३९० Té बेतकी सञ्जाकी तामीली l 


जब म॒ल्ज़िमके नाम सिर्फ बेतकी खज़ाका हुक्म हुआ दो, तो “दफा ३९ ३ | 

पाषन्दी करते हुये” sss तामीळी ऐसे gn और वक्तपर की जायगी जैसा «| 
amd हुक्म दे । | : j 

नोद-इत“ ” निशानके अन्दर दिये हुए शरद करिमिनल-छो-एमेप्टेष्ट Qa ds १२ हा 

१९२३ ई के द्वार बढ़ाए गए है | पुरानी दफाके असार बेतकी सज्ञाकी तामीछी धुवी नह बज 
सकती थी । उसे उसी वक्त तामीळ करना चाहिये था जवकि gen दिया जाने । परन्तु अब ३९१ वी के 

अनुसार उसको सजा देनेकी geen १५ दिन या अपलिके पेसे तक बढ़ाई जाएकती है पुराने कपूर | 

ze Ratanlal 906; 26 Mad. 465. 


दफा ३९१ क्रेदकी सज़ाके अळावा बेंतकी सज़ाका हुक्म 


१(०) जब सुल्जिमको बेतकी सज़ाका हुक्म हुआ हो और wg अदालतके ए | 
मीनानके लायक ऐसे वक्त और जगहपर ez दोने के fed wur 

अदालत हुक्म दे, ज़मानत. देये, या Zë 2 

(बी) “जबकि सुलिज्ञिमको कैदके अछावा Sas sat हुकम हुआ हो! | 

“तो बतकी. सज़ा उस वक्त तक न .दी जाबेगी जबतक कि san 

तारीख़ले पन्द्रद रोज़ न शज़र जायें या, अगर s= असमें अपीळ दायर 2 WE | 

जब तक कि सज़ाका हुक्म अदाळत अपीळले बहाल न रखा जावे, म र | 

हो सके उन पन्द्रह रोजके बाद या, अगर SC? हुईं हो तो, अदालत dE" | 

सज़ा कायम रखे जानेके बाद्दी देत लगाये जायेंगे । Beer 

२ उस दशाके अतिरिक्त जबकि जज या मजिस्ट्रेट यह EU द b! E 

के सामने eur जायं, बद जेलखानेके प्रबन्धक snper सामने छग post | 

३ किसी सुल्तिमको pa हुक्मके अतिरिक्त बेंतकी खज़ाका EZ a 
जबकि कैदकी मियाद्‌, जिलके G sa सज़ा हुई है? तीन Sek तै गे | 

`` ज्ोट-यह दफा क्रिमिनल-लॉ-एमेण्टमेण्ट ऐक्ट de १२ सन १९२३६० S T अपील बि | 

इसके अनुसार बेंतकी सजाकी अपीळ हो सकती ç पुरानी दफाके असार f बकी Eet 55, | 

थी । घस्जिमपर दे st अळग get बेतकी सजा नहीं दी जा सकती, देखो Rau दिया जग! ob | 

तीन महीनेसे कमकी संज्ञाका हुक्म दिया जावे तब उसके साथ बेंतकी सजाका ST ° 
2 Bom. L. R. 955. 


- cM «M. Gu 


दफा २९२ सज़ा देनेका oft E 
१ किसी ऐसे व्यक्तिपर, जो geg qu या उससे sqa ge i S 


सज़ा दलके भंतसे, जिसकी सुराई आध इच्दले कम न Gb 
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` सज़ाकी तामील as 
EECH 

Leen d छोकंछ गवनमेण्ट ps करे, दी wa और किसी ऐसे व्यक्तिपर, 
| हे वपते कम डमरका Š def er ऐसे तरीकेपर और seat QQ हिस्सेपर 
l] 5 ig ( यन्त्र ) दंथियारसे छगाई जायगी जो gies गवनमेण्ट झुकृरर करे । 
If २ देत सारनेकी Se 

| द्री सी सूरतमें ऐसी खज़ा तील बेतले ज़्यादाकी न होगी [और १६ बले 
| मर वाले ब्यक्तिपर सज़ा १५ बेंतले ज़्यादाकी न दरोगी । ] 
त्रोट- SIE ज्यादा उमरके eeu मध्यगरनतःङ्गार,मद्रास और आसाममें नेतकी सजा चूतड़ों 
जावेगी और उसे त्रिकोण तख्तीसे बांधा जावेगा ! सोलह सारले कम उमरे लडेको चूतड़ या 
(Ever सुनासिंब aqa, dq लगाए जावेंगे । 


H 3 " 
j a 


ee 
| em भस 
है CR ^ A.J S. B - - 
| का ३९३ बेंतकी सज़ा oi न लगाई जावेगी; मुस्तश्नियात 

- Waq सज़ाके किली हुकमकी तामीली थोड़ा थोड़ा करके न की जायगी और 
: im शिखि हुये व्यक्तियोंमें से कोई भी व्यक्ति बेंतकी सज़ाके छायक न दोगा, भर्थात््‌- . 
| (ए) औरतः | 
(बो) मदे, जिसको मौत. काछेपानी व सज़ा मशक्कत ताज़ीरी qaraq dq, या a 

पांच Wu warp की केइका हुक्म हुआ हो; 

(सी) मदे, जिले aere et पेंयाळीख वर्षले ज़्यादा उमरका समझे । . 


l 4 ër Za सज्ञा इस amu, कि वह काफ़ी नहीं है, बढ़ाई नहीं जासकती, देखो Ratan. 
| hl.537. 


पा ३९४ अगर सुजारिम तन्दुरुस्त न हो तो e न UT S 


_ १ जबतक कि डाक्टर, बशर्ते कि बह हाज़िर हो, इस वातकी तस्दीकृ न " या 
| शरन दोनेकी सूरतमें किली मजिस्ट्रेट या दूसरे अफुसरको, जो. उस वक्त Wn 
i Q पह न मालूम हो जाय कि झुज्जरिम इस कृद्र तम्डुइस्त दै कि पैली सज़ा salga 
| पड़ेगा, किसी को बेत नहीं eng जावेंगे ' 

९ तामीडीका बन्द करना 
` भगर, बेंतकी सज़ाके हुकमी तामीली होते वक्त, कोई डाक्टर इध E 
| ES केर या खुद ae मजिस्ट्रेट या अफू सरको मालूम दो कि SS ऐसा र 

| कि वाकी रही हुई सज़ाको बर्दाइत कर सकेगए तो Sas सज़ा Td 


स्ट 


| तकी जायगी । 


n deg एक माजिरंदेटका ध्यान इस बातपर ama किया जाता š कि s tP SE ie 
hà To ad सजा नहीं लगाई जावेगी । गबर जनरळ साइत बहादुरकी यह UD है । करनेके पहले 
| Ggs दी जानी चाहिये, देखो Cal. G. R. & C. O. Page 65. सजा STATS 

| x : Te (st चाहिये कि au qure कै देखो 3 Mad. 85: 
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ao —Ó फौजदूरी Le d 
— € Í€À—MÀÍsÜÓÜÜÓ Ru 3: g 
: — 
` दफा २९५ ज़ाबता, अगर सज्ञा दफा 449 के अनुसार Se |^ 

आ सके ur l 


` H GI जिस्म में š Kä - 

3 हर एक सकदमेंमें, जिसमें दफा २९४ के age देतंकी सज़ाकी vdd 
या कुछ बन्द करदी जाय, gata उस वक्त तक हिराखतमें रखा जायगा, x 
कि सज़ाका हुक्म देनेत्राली अदाळत उसकी नज़रखानी न कर छे; भौर ° mal 
को अधिकार होगा कि वह अपनी मीके gata वैसी तजवीज़की ei m a l 
करदे याँ बंतक्ी Sam बदले या उसकी बची हुई उज़ाके बदले, लिउ is | 
हुई हो, gsm किसी ऐली मियादके लिये qc रहनेका हुक्म दे जो बार la 

« से ज़्यादा न हो “या ऐसे ज्ञुमानेकी खज़ा दे जो पांच सो रुपयेसे ज़्यादा न हो मो l 

यह किसी और सज़ाके अळाचा दो सकती Š जो उसी जुर्ममें उसके Dà पता व 

जा चुकी दो | 

(2 २ इस emisit किसी इवारतले यह न समझा जायगा कि अदालत उस fm | w 

या उस जुमनिले ज़्यादा कैदकी emt दे सकती है, जिसका wis gs अहु | 

सार सज़ावार हो या जो वह अदालत दे सकती ull i 
e नोट-इस ४ 7 निशानके अन्दर दिये हुए शब्द क्रिमिनक ग्रेसीडर कोड eum पक n Le 

१८ सन १९२३ So की१०५ di दफाके Start बढ़ाए गए हैं । पुरानी दफाके snp Tq सजाकेसर | ब 

में ज॒पोनेकी सजा नहीं दी जा सकती था, देखो All. 308; 8 Weir. (3rd Edition) | 
- 993; 2 Weir. 449. बंतकी सजाके हुक्‍्मकों वहीं अदाळत gut कर सकती है जिसने हि सजा qü LS 

देखो L880 P. R. oeto0t P. R. 88. : | 
> = f ra a 
- दफा ३९६ भागे हुए क्रेदियोंपर सज़ाकी तामीली | 

X जब किसी भागे हुये केदीको इस खग्रहके अनुसार सञ्ञा दी जे, तो,भगर वैध | 

हुक्म मौत या जुर्माना या बेतकी सज़ाके बारेमें हो दो, वह हुक्म, उन इगो | 

करते हुये जो इस संग्रहमें पहिले दजे दो en दें, gen दोनेपर फोरन्‌ uis Es q 

जायग और, अगर सज़ा कैद या मशक्कत ताज़ीरी seres ES ME a 

बाचत्‌ दो तो, वैसा हुक्म नीचे छिखे हुये कायदोंके gen sme" छी l 

अर्थात--- . c हि x. «al 

, Q अगरं नई सज्ञा उस सज़ाकी अपेक्षा ज़्यादा सख्त दो जो B! i | का 
` शुगत रहा था जबकि Wu भागा था, तो नई सज़ा फौरन अमळ at ur 

. दे जब नई सज़ा उस सज़ाकी अपेक्षा ज्यादा Se न a जो केद ES Ë. 

शुगत रहा थो, तो नई सज़ाका असर उस वक्त शुरू दोगा जबकि p. qii | $ 

Set या काळे पानीकी, जैसी कि सूरत dist खज़ाकी Bu a f 

Sud बराबर दो जो उसके भागनेके वक्त उसकी पहिली मियादन T 

- केफियत :-- इस दफाके उद्देशोंके लिये . 
(प) कालेपाती गा मशक्कत ताज़ीरी दहलत 
eq समझी जायगी 


[| : " 
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Sg | 
EE दा S° d 


M . o0 7^ सज़ाकी तामीळ A 
2 L s” eo 0 
| Ca eset Ee š: मय खज़ा Bu तनदाई उसी किस्मकी केद के सज़ा के 
( बम से, SSH qu तनहाई शामिल न Steet IG समझा जायगा ।* 
| उत कैदकी ei खादी as अपेक्षा, जिसमें केद तनहाई शामिल हो. 
` (हषी था न. हो, ज़्यादा सख्त समझी जायगी t. ; 
|, — iama यह मतलब है कि सख्त सजा पहले g जानी चाहिये । जबकि पालिमकों aras 
INT दी गर हे और उस gif सुगते हुए उसने जलसे भागनेकी Sif हे और उर ab 
| d ad सख्त सजा दी गई हो तव बादकी सजाका उसी वक्त शुरू SUD जरूरत नहीं है बक्ति बह” 
deut जबकि काळेपानाकी सजाका EST खतम होजाव, देखो Hatanlal 965, 
; त I 


bas 

सज़ा gi Wr ही | 
| जब ऐसे व्यक्तिपंर केद या सशक्त ताज़ीरीं gees कैदकी सज़ाका gon Ua. 
| कपर दिया जाय, जवकि वह किली और së कोई कैद या मशक्कत ताज़ीरी e 
- | maqa या कालेपानीकी सज़ा garg ET ul, et Bot केर qt मशक्कत ताज़ीरी बर 
| ma šq या कालेपानीकी सज़ा डख n ue होगी जबकि कैद या कालेपानीकी 
| जा पूरी होजाय, जो उसके छिये. veg ais हुई थी, ' 'जवतक अदाळत यह हुक्म 
| ;३देन,कि बादकी सज़ा पहिळी लज़ा के साथ साथ seit p. i 
` मगर शते यह है कि अगर चह व्यक्ति के इकी कोई भिपाद काट रहा हो और 
| m=, जो दूसरे मतथे दीगई दो, काछेपानी की हो, तो अदाछतको अधिकार है किः 


| हृतम होने पर दोग जो पहिछे उसके छिये तजवीज़की गई थी। _ 
यह भी शपे है कि जब किसी ऐसे व्यस्हिको, जिले WD १९३ के अनुसार ज़मा 


Li 


i Wa शुरू होगी । 
L व्याख्या 


äng - ` 
| 3 पिद्वात--साधारण सिद्धान्त यह है कि सजा उसी वक्‍्तसे चाळू 
Ce S दिया जावे | यह दफा उन झोगोंके हकृमें इस नियमसे अरग 
Je उनके लिये यह qar sen देती है कि मजिस्ट्रेटकों अधिक 
[py $98 चकत तक ses कर दे जबतक कि पहिली सजा ख़तम 
E ovens ` o 
Wisi al CT) सजाए---अगर genet दो Si 


Cé 


` : As OS ^$ 
IT Drog अनुसार, जो पैरा १ के आख़ीरमें कीगई Du 


नन हो ज्ञावे ` देखो 3 B. 


3 सजा 2 x < 
| "रसाय २ चाकू रहेंगी | पुरानी quis अनुसार जब S 
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| जा ३३७ उस सुजरिमकी सज़ा जिसे किसी और wd पहिले: 


| छ भगर ठीक समझे तो, यह हिदायत करे कि पिछली सज़ा फौरन या. उस SU 


P = 
ep e 


` | सतन देनेपर सज़ा दीगई हो, उस समय जबकि eg s= सज़ाको omg रहा हो. ऐसे 
| हुवे लिये सज़ा दी जाये जो यैसे हुक्मके देनेके पदिछे हुआ दो, तो बादकी सज़ा 


A. simui "v D 
| "Lësbn e geg gen 7 निशानके अन्दर दिये हुए शब्द और आजित TT 
| Pee कोड एमेण्डसेण्ट ऐक्ट भ० १८ सन १९२३ de की १०६ A दफा के "E. 


समझी जाती है जबकि 
होती है जो पक सजा : 
ns है कि बादकी सजाके ; 


में अळग ९ सज्ञा दीग हो. . 
मजिस्ट्रेट यह हुक्म SOUS 
: क ही gp दो ST. 


४३६ * ` सग्रह ज़ाबता फौजदारी ® [स्ट = | | 
गई हों तभी वे साथ साथ st जा सकती थीं, देखो 20 C. W N Lan | 
C LEE a 0; | 
559 ; L8CPtL R. 57. अब इस सम्बन्धन इन SUIS] रद समझना : Rainy T 
४ शर्ते पहिली--जब्र कि एक केदीको,जो पद्दिलसे सजा सुगत रहा है, m चाहिए | i ? 
की सजा d'et तब यह समझा जावेगा के कारेपानी की सजा sq चकत St HR काते | 
पहिरी सजा ख़तम-होजाचे, Sei Ratanlal 29. wma हुक्म देनेके वाद, अ भ 
सुनानके बाद, भी सेशन्स जज यह Song लिख सकता हे कि पहिली सजा S E | 
दूसरी सजा ge होगी । | io. 
दूसरी शते इस शतंमें यह बतलाया गया है ककि अगर एक आदमीको जमानत | 
दुफा १२२ के अतुसार सजा दीगई Š आर दसे हुक्मके वाद उसे ऐस जुने eet Wie 
दफा १२३ के द्वारा दिए हुए guum diu किया जा चुका है, तो बादमें दी uc 38 | 
a समझी जावेगी, देखो 3 Mad. sp: 37 Bom. (8: Bom, L. R. Me l 
N. L. R. 20. पुराने कानूनके eem gd पहिरे किया गया या ae, इसका ei ap, " 
परन्तु कानूनका परिणाम s रहता है । ub 
St ३९८ दुफा ३९६ व ३९७ की बचत 
१ दफा ३९६ या ३९७ की Frei इबारतले यह न समझा जादेगा कि कोई व्यक्त | 
किसी ऐसी खज़ाके किसी दिस्सेसे बरी होगा जिसके पामेका वह पहले या वादी e]. 
के अनुखार भागी था । : L 
२ जब जुमाना न पटानेकी सूरतमें दीहुई सज़!का हुक्म किली कैदकी espaeg | 
इक्मके खाथ या काळेप।नी या मशवृकृत ताज़ीरी बहाछव qupd सज़ाके साथ ae | 
कर दिया जाबे जो ऐसे अपराध में दिये gi जिछमें Sai सज़ाका हुकम हेन | 
चाहिये और सज़ा पाए हुए व्यक्तिको उस ag ख़तम होने के बाद जळ, org |. 
या मशङ्कृत ताज़ीरी बहालत कैदकी सज़ा अगतमी हो, wu जुमांना न देनेके US | 
दो हुई सज़ा उस वक्‍त तक अमलमें नहीं छाई जायेगी जब तककि we व्यक्ति दूइ | 
खज़ाएं न भुगत चुका हो | T E 
नोट--उप-दुफ़ा २, Ratanlal (32 की नज्रीरको रद करती है, जिसे een UT. || 
कि जब घुल्जिमको दो बारटके अनुसार सजा दी गई थी और पहिले ae sh सजा और श || 
देनेकी सज़ा दानो शामिल थीं, तब पाहछी सज्ञाके झुगतनेके बाद दूसरी सजा sedi जानी चाहिए! " | 
२ का यह अर्थ है कि ज॒रमानको सजाका झुगतान सब के आखिरंगे होना चाहिए । रखना | ' 
दफा ३९९ नोजवान मुजरिमोको सुधारनेकी जगहे बन्द Wi. 
१ अगर किसी व्यक्तिको; जिसकी उमर पन्द्रह वर्षले कम El कि giat 
अदाळतसे किसी जुम॑में कैदकी सज़ा हुई हो, तो उस agami इस है कष H 
करनेका अधिकार होगा कि dar व्यक्ति फौजदारीके जेळख़मेमें कॅ कि um | 
ऐसी सुधारनेकी जगद (०072075) में seq किया जाय/जिलको पार और ad |. 
ने कृदकी सुन'सिब जगह निश्चित किया हो और जिसमें E T देहा | | 
छाभदायक व्यवसायकी शिक्षाके साधन मौजूद हाँ या जिसकी देख”, ge gi m | ' 
करता हो ही उन कायदोंकी तामीळ पर राज्ञी दो, जो ig UH — || 
हए व्यक्तियेंके खुधार ओर शिक्षाका र्याल करके बनायें | 
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सज़ाकी ताप्रीळ i ३३७. 


कु व्यक्तिं, जो gu — mas M SIG seq IE जावें, उन कायदोंके पावरद्‌ 
^ 2 Zen E अलुसार बनाए जावें । 
E gm किसी ऐसे att लागू न होगी जहांकि सुधारक quaa ( efor- 
à Ben ) खन १८९७ £o gu समय प्रचित git c 
mi __रिफारमय्रीमे रखनेकी मियाद उतनीही होनी चाहिए जिस मियादके लिए मुस्जिमको सज्ञा दी जा 
S ge a» में मजिरदेट पुल्ज्िमकी तीन माहकी सजा देवे और यह हुवम दे कि वह १४ महीने 
पर | 8! uec रखा जाते, तो ऐसा हुक्म नाजायज् हेगा,.देखो Ratanlal Log: (8 Bom. L. 
i 4 is जहां रिफारमेटरी नहीं है परन्तु रिफारमेटरी ps है वहां रिफारमेटरी स्कूस्स ऐक्टके अनुसार मजि- C 
D. दिजे भेजना चाहिए, देखो 7? Mad.94. ad: पर Rusi ed का कावून हे वहा 
| र दा en नहीं होती Sei ।2 Mad. 94. daag रिफारमेटरी स्कूलका क़ानून जारी है-। इसलिए 


L ema xim em नहीं हती, देखो 9 8 PR. : 
| aw ४०० _ सज्ञाकी तामीलीके बाद वारण्टका वापस करना 


l जब सज़ाके हुक्मकी तामीछी पूरी तौर पर हो जाय, तो वारण्टके तामीछ करने ' 
` बढ़े अफूलरको चाहिये कि वह -वारण्टकी पीठ पर इस बातकी तस्दीक॒ दिखे कि सज़ा 
| sm तामीळी किस तरह कीगई और उखके बाद अपने दस्तख़त करके वारण्ट 
| जारी करने बाळी अद।ळतके पा उसे वापस भेज दे । 
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४३८ सग्रह ज़ाबता फौजदारी [ 


Sr: _ प्रकरण २९ 


सम्बन्ध में 
of Suspensions Romissions-and Commutations of Sentences 


Vies 


दफा ४०१ सज़ाकों ger या माफ करनेका अधिकार 


१ जब किसी व्यक्ति पर किली um वदरेमें सज़ाका कोई gan za हो; A 
| / सपरिषदू गवनर जनरल या छोकल vam अधिकार है कि वह किसी वक्त बिना 
|. शत या ऐसी शता पर, जिनको सज़ा पाया हुआ व्यक्ति qe करे, उसके सज़ाके gu 


À याकुछ बंशमें माफूकरदे। | onem 
8 जब किसी सज़ाके gan सुदतवी रखने या माफ करनेके छिये कोई am 
- सपरिषदू CX जनरळ या लोकळ गवनेमेंटके सामने: पेश की जाय, तो सपरिषृ- 
( ` गवरनर जनरल या लोकल गवनेमेंटको, जला कुछ दो, अधिकार होगा कि वह उस 
x अदाछतकें इजलाख करनेवाले जजको, जिसके सामने së सावित qux दिया गया 
था या जिसने उसको बहाल रखा था, Sen दे कि वड अपनी राय “मय घजूदात के 


को मिसिलकी या gei मिसिलकी, जो मौजूद दो, सर्थफिकेट छुदः नकल SUI. 


. E खपरिषव्‌-गवनेर जनरछ या छोकछ nasa रायमें, जेसी सूरत St 

कोई शातं, जिसके अनुसार सज़ाका कोई हुक्म झुइतवी रखा गया या माफ किया 

है पूरी न की गई हो, तो सपरिषद्‌ गवनर जनरक्क या gie गवनमैंठको pes 
' होगा कि वद सुरतवी या माफी किये हुए हुक्मको मन्सुख करें, और तब वह Ë à 

du जिएके eH बद हुक्म सुहतवी रखा गया या माफ किया गया था, अगर Š s i 

i i तो, पुलिसके किसी अफूसर द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जा सकता us 

` सज़ाको भ्रगतनेके छिये, जो वाकी vg गई हो, फिर जेळखानेमें भेज दिया जॉ " 

' _ ५षदशतं, जिलके ऊपर इस Wu gen सुद्तवी 
| . र इस दफाके अलुलार unm हुक्म Ss मे emm 
» 

हम Wesel रखा गया या माफु किया गया हो, या Bet हो सकता 

' की इच्छाओंले स्वतन्त्र हो । 

दियेहु A gen 

; (नवीन) सार दियेहुए हुक्मकोभी ळ।गू होगी. जिले किसी व्यक्तिका स्वाधीनरती 


Š S ली जाती 
की जाती है या इस KE E aid se T 


i dh | 
E | Ss Së ` 
9 (ए) ऊपर छिखी हुई डप-दफाओंके हुक्म. इस संग्रद या किसी ऐसे की | 
| 
| 


Ree, | 


सजाको मुल्तवी रखने, माफ़ करने ओर तब्दीर eg ` 


की तामीळीको म॒ुल्तवी कर दे या,जो सज़ा उसके लिये तजवीज़ की गई Q उसको कुछ 


fe कि दरख्यास्त मंजूर करना चाहिये या नहीं; और वह अपनी रायके.साथ ES | 


xat qr गा; i 
T O ~ = "m si 
किया जाय, ऐसी हो सकती है जिते वह व्यक्ति पूरी. करे जिलके epi यतति. | 


; 
I 
I 
; 


l सज़ा को त 
EUM oS 
E a श्री 
किली इबारतले मान्‌ sgr या मनर जनरलके 
| qm को किसी सज़ाके हुक्मको मंसूख या सुड E 
है egal २ शाप हों, कोई नाचा ag के गे या geen 
| के लिए दिए गए हे, कोई बाधा नहीं पहुँचिगी । 

PT ad {ङ I | 
| «(gna श्रीमान SE" या be M E अजुसार गवर्नर जनरलने किसी 
| o se कुछ शता पर माफ़ी को हो, सो उस माफीको शोके सम्बन्धमें यह 
| aü Š इस mee "ST किली जायज़ अदाछतके द्वारां दीगई 
| (और थे उती तरह अमछमें छाई जा सकेगी । | 
| ६ सपरिषद्‌ गवतर जमरल और छोकळ गकरमेण्टको अधिकार होगा कि ये साधा- 
| = द्वार = == मो जो zz ^ à 
aaa या खाल grün द्वारा सज़के इुइमाको सुस्तवी रखने और उन su 
| न ददायत करें जिनके अदुसार अजियां पेश की जावेंगी और कारंबाईकी जावेगी। 
d व्यास्या-- ` | 

१ पर्लीन-इस दुफामें इस “ 7 निशानके अन्दर दिए हुए शब्द और उपदफा ४ (q) 
| wa ( प.) क्रिमिनळ प्रेसीडर कोड पमेण्डमेण्ट ऐक्ट ने० १८'सन १९२३ fe की १०७ di 
| cus द्वारा बढ़ाए गए हैं । 
| a mas दफा केवर Së हुक्सोम लागूं होती है जिनमें सजा दी जावे । यह gei 
| mau सम्बन्धं लागू नदीं होती जिनको दफा ३३७ के अनुसार शर्तिया माफी दीगइ 
| S देखो All. 79. जबकि खूनके मामळोमें जजंको ऐसी कोई ख़ास वजूहात WIRD हों जिनसे 

BÉ . स अदाता 
| UNS हुक्मको कस कंरनेकी ज़रूरत पड़े,तब चे लोकल गचनेमण्टसे इस देफाके अनुसार शिफारिस 
न्न सकते हैं, देखो 23 Cal. 604; Lo Bom. aus, 
| saman, झुश्जुमने बिना ख़ास नीयतके खूनका जुम किया और अदालतको रायमें 
me em दिया गया, और हाइक्होर्टने यह राय जाहिरकी के gan दफा ८४ gie Ke 
Sw रिहाई पानेका हकदार नहीं था और इसलिए हाईकोउँकी तरफसे dies mane 


| Bee Cu 

५ ३ गावता--दुफा ४०१ के Sup, सजा कम करने या माफी देनकी दुरख्वास्त छोकल गवने- 

L 8 पास setz सारफत जानी चाहिए देखो Cal, G. R. & C. O. P. 40. असली 

| Te gog कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सिसिळकी सर्थफिकेट छुदः नकुछका भेजना काफी 
| UU होइईको अपने Sean किए नोट्सको सी छोकल- aure पास सेज सकती है, देखो 
"port of tho select committee of L9OL8, a 

: ४ उपदफा e Ç और ७ ए-उपद॒फा ४ ए का उद्देश इस बातको स्पष्ट करनेका है कि,इस qun 

4 LUN एक š फौजदारी जुर्म लागू होंगे जैसे कि दफा ५६५ के हुक्म | उपद॒फा ५ ए के द्वारा 

TE तासीलीका वर्णन किया गया Š | वैसी शर्तकी तामीली उसी तरह हो सकती है 

% सजाके हुक्सकी, देखो Statement of Objects & Reasons O82L. 
ML नतीजा है कि सच्चा 


` “इस दफामें जो तरभीम पेशकी गई Š उस तरमामका यह 
Va à में जो arom पेशका गई ह सपरिषिद गवनर 


अधिकार साफी uam सम्बन्ध प्राप्त हैं वे ही अधिकार अब 


भो, Dip | ~ S 6. 
S है, Sei Report of the select committee of (0I 
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४४२ सग्रह ज्ञाचता फौजदारी [न i 
ent ४०२ सज्ाके तब्दील करनेका अधिकार E 

D परिषद्‌ गवनर जनरल या छोकल गचनमेंड को असिकार à l| 
व्यक्तिकी बिना सज़ामन्दीं के, जिसको सज़ाका इक्म हुआ हो, नीचे Ger EN at 


किसी एक us बदले दूसरी sir, जो s= याद लिखी गई है, तजबीज in | 


सज़ा मोत, कालेपानी, मशककृत ताज़ीरी बहाळत कैद, ae कैद nas |. 
मियादके छिये जो उसले ज़्यादा न दो जो डस पर कानूनके सुताबिकू दी जा सतीइ | 
उपर fout मियादकी इद तककी सादी केर, जुमाना । m, | 
२ “इस दफाकी कोई भी इबारत ताज़ीरात हिन्दकी दफ़ा ५४ या ५५ पर al 
असर न डालेगी । | d 
नोट-- उपदफा २, क्रिमिनल प्रीसीडर कोड एमेण्डमेण्ट Bes d: १८ सन्‌१९२३ ३० कष १०८ AT 
sf eem gn की गई € । इस तरमीमसे जो सन्देह दफ़ा ४०२ ओर ता० Ro की १४ब ७. 
esr विभिन्नतोंक सबब किया गया था, बेह इस तरमीमसे निकाळ दिया गया. है, Sei Statement | 
Objects and Reasons 34), | | 


r (0. Ru तथा es 
d gu "E ५२-४०३ ] p. wem 


अकरण ३० 
gës ( साबिक़ रिहाई ) तथा सजा 


Of Previous Acquittals Or Convictions. 


oe 


—— 


EN 


| क्रा ४०३ जो व्यक्ति एक बार अपराधी ठहराया जा चुका हों 
| या बरी कर दिया गया हो, उस पर उसी oft 
सम्बन्धे फिर Smear नहीं चलाया जावेगा | 


t जिस व्यक्तिके सुकदमेंकी सुनाई किली अधिकार-प्राप्त अदाळतके द्वारा किसी जुर्म 

ल्‍ | इृसम्बन्धमें हो चुकी दो और बद Së edit अपणधी करार देदिया गया हो या उससे 

| ही कर दिया गया हो, zu पर जब तक जुमेकी सुबूती या उसले चरी होने | 

| WE कायम रहेगा, तब तक उसी जुम के सम्दत्धमें fnt सुकृद्रमा नहीं चलाया 

| देगा भर न उख पर उन्हीं घटनाअंके आधार पर दूसरा कोई gent चछाया 

Lag, जिनके कारण दफा ३३६ऊके argent दूसरा कोई चाज कगाया जा सकता था या 

| का २३५ के age उसे सज़ा दी जा सकती थी। | 

२ किसी व्यक्ति पर, जो किसी जुर्मले वरी किया गया हो या उसका Sana 

| Sent गया हो, किसी और quit अछग जुर्म में, जिसके अछुखार उस पर पहले दफा 

| ४५ उपदफा ( १) के अछुलार at gent कायम हो खकवा था, किसी वक्त 

। | NRW फिर से gem quu किया जा सकता दै। . 

| A १ जब कोई वंयक्ति ऐसे emt सबब ऐसे झुम में Saba ठहराया गया हो, 

JS परिणाम को उन कामोंके भिछाने से एक ऐसा दूसरा जुर्म पैदा दोता हो जो su 

| Kei द जिसका वह SH qum दिया गया है; तो उस पर atit 

| was हुए डमे के लिये gen चलाया जा सकता दै, बशतें कि ha gas 

| 59 वे परिणाम पैदा न हुये हों या उनका पैदा दोना अदालत को न teg हो। 

| गया एकि किली ऐसे SS बरी किया गया हो या उसका सुजरिम ठहराया 

Lëee S कामों को मिछाकर बनता हो,तो ऐसी सज़ाया वरीयद (gen ) 

Jmm. पर e दूसरे उमे का en जिसको उसने उन्हीं कामों के 

| जता है Wb छगाया जा सदसा Š और उस पर उसके सम्बन्धमें मामला चलाया SIT 
| d qI » अगर A e Ch ü e की हो 

| भे इन ज f SS अदालत को, जिसने पहले उसके ge? gl तजवीज़का हो. 


| `š š d iS š 
| Um à ide कश्नेका अधिकार न हो जिसका sesi उस पर दाद में 


A š 
| Ww * EUN किसी सी भाषाले eres कलॉज़ेज़ ऐकट सन १६९७ de की दफा 
A i दफा १८८ के हुकमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा । 
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H 


केफियतः-नाळिशका ebe होना या SSW रखना, f 


क M] 8 
कारेवाई को दफा २४९ के gett बन्दःकरना, झुल्ज़िमका रिहा करना "सा | 


के अनुसार चार्ज पर किसी इबारतका लिखना इस दफाके उद्देशोके n m M 

नहीं समझा zent Š $ कजा 
उदाइरण-( ए ) eg? पर नौकरी करतं Sm stéi करनेका gem छगाया E : 

उलकी तजवीज़ भो कीगई | जवतक कि खज़ाका हुईं | 

' तक उसपर नौकरकी देखियतले चोरी करनेके wu 


ज्ञासकता | 


. (वी) “ए” पर ge करनेका REN रूगाया गया और ep बरी कर दिया | 


. गया। सका बिएजम्रका इश्ञ़ाम डलपर नहीं लगाया गया था । परा 


चटनाओंसे पेस! माळूम दोता दे कि, geg करते sa उसने सक Ben 


भी किया। उसपर सका विरजन्नके जुर्मकी तजवीज़की जासकती है। 


' (खी) “प” पर maqa पहुँचानेका gëeent चलाया गया। और उसे en | 
दीगई । बादमें चोट पहुंच हुये व्यक्तिकी sas होगई। “ए” पर माः | 


डाळनेके जुमेक्षी.तजवीज्च फिरले की जसकती Š ! ? 


(डी) “ए” पर अदाळत लेशन्समें “बी” को que gren wd gsm | 
चळांया गया और est Wn | बादमें “प” पर “बी” को कृर्छ qu 


जुममें मुकदमा नहीं चछाया जा रूकता। 


५ š ) “ष” पर मजिस्ट्रेट as E Ete अदाळतमें “बी” को sage à | ; 
पहुँचानेके sai geg चळाया गया और खज्ञा दीगई। pc «mu | 
वारदातक्ली विनापर “बी” को ज़रर-शदीद पहुँचानेके gu ESQ | 


चळाया जा सकता, जब < कि gesent उपदफा रे में Gl | 
' (एक) “m” पर मजिस्ट्रेट दर्जा दोयमवी अदालसमें “बी”के penu माल SI 
के जुममें घुकृद्दमा चलाया गया और सज़ा Win! “ए पर 


किया जा सकता है। 


LP - u A 
(जी) “९, “बी” और “खी” पर मजिस्ट्रेट दर्जा geed HESS | | 


m à Zug | "८ 
8 को लूटनेके इस्ज़ाममें सुकृद्दमा चलाया गया और सज़ा दा 
. “बी” और “खी” पर बादमें डकेती करनेके qun" 5 


आधारपर gent चळाया जा खकता है। 


व्याख्या-- a gent I E 
LK ` Lei Lë जिसके S 
२ Rem mm दफामें कानूनके उस सिद्धान्तका समावेश किया ग 


एकही ge करने पर एक आदमी पर दो बार gen नहीं चलाया जा 


E - b> g$ w. bi 3 
बार झुल्जिमका चालान किया गया और उस पर सुकृदमा चलाया गया और ec irs et, ^" 
zap हो चुकी qu, चाहे gan . बरी किया जावे या उसे सजा दी a e sei sf A 


फिरसे तजबीजु नहीं की जा सकती । "wd नह तजचीजुका यह परिणाम d 
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Er e ` i 
š < Wu या साधारण t d | 
में या अमानतमें ख़थानत करनेके SU gea NND नहीं wx | 


La e 34 umo G: sy’ sx, 4 (033. £4 te 0 22 e Q m Z ës Qw "20 e 


ees | 
e ~ ü S T+ 4 
का जुर्म करनेके real, ss घटमाके आधार पर मुकदमा | 


e 
Gah 


EA Ly A | 


" रिहाई तथा est ४४३ 
A? ` EE 
DG gi A सिरेसे' तय कि 2 " 
i वहीं है और वह नए सिरेसे' तय किए हुए मामलेकी तजवीज कराना चाहता है, 
| Qa गा “96 (F.B.): 38 Cal. 559. इस दुफाके अनुसार उसी आदमीके 
| UE बार सुकमा नहीं चलाया जा सकता जिसके es मुकदमा चलाया जा चका है, 
| ge qr R. 26. परन्तु उन लोगोंके सम्बन्धम यह.दफा लागु नहीं होति, जिनके udi 
wi N ; =a मुकदमे में नहीं हुईं । परन्तु जिनका नाम पहिले ges? में बतलाया uri इस 
बी प i aci पर किसी जुमें के करंने का हृदज्ञाम लगाया गया, परन्तु.सिफ तीन 
| Ze m š चाळान किया गया और उन्हें अदालत ने छोड़ दिया, परन्तु बाद से ma 
E ud «rea किया गया, तब यह तय पाया कि, ऐसे दूसरे आदमियों के सम्बन्ध से यह 
| agat की नी, देखो 37 Cal 680; A) Cal7 54; I00 W.N. L0oät परन्तु जब 
SG, द्विरुड छाया हुआ इस्तगासा, झुस्तगीस के गैर-हाज़िर होने के am, खारिज 
E 


| = दिया गया, और उस समय सिर्फ एक ही efe द्वागिर था, तब दूसरे gem % Res, at 

| + ~ था, इस वजह से सुकृदमा नहीं चलाया जा सकता कि वह रिहा करने के वक्‍त गेर-हाज्िर 
: S 4 C W.N. 346. परन्तु यह दफा उस . समय wp समझी जावेगी, जब कि तीन ` 
| He क चालान करने वर एक disa gea हो या भाग जावे ओर सिफ दो si तजवीज 

| asa और वाद भे तीसरे सुल्तिम को गिरफ्तार करके छाया जाबे। देसी दशा में, चाहे diga. 

| gast की सजा हो भी चुकी हो तब भी, तीसरे San पर सुकृदसा चलाया जा सकता š ! 

| wi36 All. page उसा समय sta होती É sm कि मुकदसे ST हुए 2 L 

| जार युकृदमा दफ२०३ मे खारिज कर दिया गया हेतो यद St SE होती, देखो 29 Mad. 
Lee जबकि छुडिजुम के नाम समन्स भो नहा निकड गया और मजिद्ट्रेटने fupe ` 
| क्षेझ्ा लेने की मन्जुरी देदी तब भी यह दुफा SRL नहा होती, देखो 36 Mad 2I8, We एक- 
IL ehn सुदिनम पर सुकृदमा चछाया गया, सएम्ल निकाले गए और बाद में सरकारी वकील ने. 


| मुमा वापस ले छिया, तब यह तय पाया कि सुश्जिम, की तजचीज्‌ हो चुकी ओर वह रिहा हो 
| छुा। इसर्यि उस पर दूसरी वार gem नहीं चलाया जा सकता, देखो 40 Mad 976. 


iq होन जिसमें सुहिगुमकी SÉ: 
| aas ze दफ़ाको लागु करनेके छिए us यही Š E SR A ` तब दूसरी बार. 
| गत हो चुकी हो । इसलिए जमाके एक व्याक्तेकों आवकारीके कानूनभ सनी SS e 
| स्पपर सुकृददमां नहीं चलाया जा सकता, देखो 0 Bom. (8l- परन्तु res — है। 
| "चाहे एकही घटनासे उनका सम्बन्ध हो, तब. भी दूसरी वार ST या और वह बरी कर 
| नेस एक Run पर कुछ दस्तावेजोंकी जालसाजी =Q ai लगाया; गया MC 
Dm तबभी इस पर उसी शहादत पर दूसरे दस्तावेजों x A p gd फे करने का. 
| Pm sem जां सकता है, देखो 7 W R. I8. परन्तु एक आदमी पर RES ssi 

शशाम emm गया और चह रिहा कर दिया गया तत्र इस पर उसी डम ६ 


m. — गे लगातार 
EN i लगाया जा सकता, देखो 38 Cal 559. इसी तरद ES B ME enc 
Lan S अपराध से एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती ! अगर TT BC. 
| _ ST इजाजत सकान चनाने ळे जुर्म में किसी आदमी पर एक बार KEN 


T mia: weqü बनाया हुआ 
ke CSS विना पर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता RT zd कई आदमियों के 

| ङ. `" पक मौजूद है, देखो 947 2. ॥ . R. 77. अगर ए त बाद मे दूसरा आदमी 
X रे का EIU Gagn और बाद भ. । 
i huis करे ओर एक पाईले नाछिश करके उसको सजा दिला इ चळ सकती) देखो IB 
| “Yataq था, फिर से नाछिश खाये, तब दसरी नांछिश नह 
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A.L.J.85.4/9gz को घाहिए कि जब मुल्जिम की तरफ से यह 

कि, उसके geed की तजवीज एक वक्त हो चुकी Š, तब az फा ECH i 

की तहकीकात करे कि यथाथ में पहिले Sech का आधार वही घटना बीसी है [के 

दूसरी नालिश छाई गई है, देखो 23 C. W. N. 543; 5 99; 29 Cr. LJ 
३ कुछ उदाहरण-- À 


सग्रह ज़ावया फोजदारी 
CUN [ Seet de 


` 


ही जिसे 


( ३) अगर एक आदमी पर किसी äs के चुराने का Seat We N 
x £ x ~  - SUT जावेत क क 
सं उसपर उसको SR डालनेके SIT में सजा नहीं दी जा सकती देखो a w" 

(२ ) जबकि एक आदुर्गी पर, एक दरख्तका काटनेके sad ( शरारत करने gr. 

Ç L3 ` 
सुकदसा चळाया गया ओर इस बिना पर बह छोड़ दिया गया Wo? 
मिहिकयत धी उव दादमें उस पर उसी वृक्षके चुरानका Sea p RUM 
सकता, wet 8 Mad. 296. "VI नह Ra | 

?, dën Mu. Sg ^9 R 
(३ ) gea xdi फरनेके जुर्ममें, जब एक बार St चछाया जा चुका हो तब झो |. 
` घरनांक आधारपर चोट पहुचानिके जुममें फिरसे मा M 
ने A 
GSKSER JW नहीँ चलाया age 
(४) जत्र कि um आदमीको बुरी नीयतसे चोरीके मालके रखनेके SR दफा au Y | 
अनुसार सजा दी जा चुकी, तब उस पर फिरसे दफा ४१४ ता० fo के अका | 
A Sr ^ ~ - ^ ^ 3 3 i 
उसी माफ पर उसी आदमीक पासके दगिर चोरीके nm हिपानेके जुर्ममें gsm 
नहीं चलाया जा सकता, देखो 28 A]]. ag. : 


` (५ ) जब एक sut पर दफा २३१ ता० De के अनुसार gesat चलाया गया | 


£s 
= 


वह छोड़ दिया गया तब बादमें उस पर ता० हि० की Sot १८२ के अनुसार bg: 
घुकृमा नहीं चलाया जा सकता, देखो 36 Mad. 308. | 
( ६ ) जवराके gsm पर gei ४९८ ro हि० के gem एक चिवाहिता ओरतको मा | 
waqa इल्जाममें deet चछाया गया और बादमें चह छोड़ दिया गया भ! | 
अदाळतने यह राय कायम की [कि कुछ मामला बनावटी है, परन्तु बाइमें उस प | 
दफा ३५३ ता० हि० के अनुसार उस औरतके साथ उसके दो नाबालिग v | 
भगा छेजानेके जुमेमें gent चलाया गया और उसे सजा diu? तव यह j 
पाया कि बच्चोंको भगा लेजानेके säi सज्ञा देना नाजायज था, क्योंकि जब य | 
यात gan हो चुकी कि सुश्जिमने उस ब्याइता औरतको नहीं भगाया ओर माण 
जारी t तब दूसरे ser सवाल पेश नहीं होता, देखो I9i) P. L. R; E: 
(७ ) जबकि धोखा देनेके इल्जाममें fs पर झुकृदसा चछाया गया ओर वह बरकी I 
EX छाया जा सकता, देखो 20 Cr. L. J. 667 

(<) उ dee पर दूफा ३६३ uro ffo के अनुसार, एक mares gam É ' 
ह ना em गया qeq aeu pu b. » ह i 
छिपा रखनेकी FOREN md ux S Ge ३६५ ता० हि" ५ 
भुसार सुमा नहीं या जानेके झुमंमें दूसरी वार idw at 

j «जा सकता । अदालत og Tt 
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Ret तथा सज़ा 
EL —— — ONE ४३५ 
m 
जाबता फौजदारीके अतुसार इस पर 
va 24 C. W. N. 856. 


४ उपदफा २८ ईस sep यह बतछाया गया i कि अत्र एक QN किसी. व्यक्ति पर 
| E और उसी वक्‍त उस पर दूसरा WW भी लगाया जा सकता था, तब ऐसी 
` Gi nana छुछ भी हो, दूसरा झुकृद्दमा चराया जा eso? के हि BE 
Lass", pecu a UNIS | उदाहरणके लिए, जब 
| sg आदमी घरके रहनेवालोको MSIE: PSSI ओरतको भगाकर के गए और पहिले 
| ex उनको दफा ४५२ भोर ६२५ aro दि० के अनुसार awaq बेजा और सर्त चोट पहुं- 
| ज ममे सजा दै। गई) तब दफा ३३२ ता० हि० के अहुसार उन पर औरतको भगा छे जाने 
- इस seent चलाया जा सकता Sei 3 ALA. 2 इसी तरह जब कि एक ब्यक्त पर दफा 
,*सुता०दि० के अनुसार १८९२४)₹० की खयानत करनेके gester, जो sŠ पदिली अश्टोबर सन्‌ 
| aš भर पहि ard १९२२ ई० क्रे Aram हुआ, gesat serat गया और बादसें oe. 
झो | s zap qg सामरा उठा लिया गया । बादम३०नवस्बर १९२१ ई०को१००)३० गवन करनेके 
इममे फिरसे झुकृइमा चलाया गया । ओर सुदृहका कहना था कि १८९२ ४) २० की qmi यह 
- क्रम Tr नहीं हैं । और न इनका दार पिली नालिशके वक्त WISH था। तब यह तय पाया 
| Rs १००) की यह रकृम १८९३४) की epa शामिळ नहीं थी, इसलिए, पहिले gedet 
| | झा हेना इस सुकददमेंके लिए बाधक नहीं होता, देखो 50 Cal. 633; (3 Bom. L. R. 226. 
| ५ उपदफा ३--इस उपद्फाका यह मतलब हे कि जब किसी व्यक्ति पर किसी जुर्मके करनेका 
| ep लगाया जावे, और उस वक्‍त उस geet परिणाम न साङ्म हो या न हुआ हो और अगर 
| सा परिणाम अळग gà हो, तो पहिले जुर्मके बादसी ऐले परिणामके आधार पर दूसरा मुकदमा 
| चछया जा सकता हे | उदाहरणके लिए, जग्र कि किसी आदमी पर सख्त चोट पहुंचोनेक इश्ञ्राममं 
| Zenter और उसे सज़ा देदी गई परन्तु सञ्जा SW बाद चोट खाया हुआ व्यक्ति sedi चोरों 
MILI GNE यह तय पाया कि चोट पहुंचा कर मार डाळनेके जुर्मम उसपर geen 
| जया जा सकता है, देखो Ion P. R. 3; 36 All. 4; 4 Bom. L. R. 675 
|. \ अदश ४-इस उपदफामें यह बतंछाया गया है कि जब किसी जुमंकी oos किसी 
ES मनक द्वारा हुईं हो जिसको सुकृइभंके सुनेका आधिकारही नहीं था, तब उसके द्वाराकी 
| SC EN सुकृदमा शुरू करनेके ju बाधक नहीं होगी, wat 24 Mad. Git? 
“+ Iäës 48 Mad. 880; 3 All. az: 7 Bom. L, 678. 


७ 3 ` r` ~ - 
gan E Remis खारिज करना, दफा २४८ के अनुसार कारवाई बन्दर करना, 
` भार ह रिहा करना या gei २७ ३ के अनुसार चाके किसी मदूको छोड़ देना, इस दफाके 


] m MEN नाछिश दायर करनेमें बाधक न होगा, देखो 33Mad. 85; (6 C. W.N. 983; 
32; 8 Mad. 48; se, T. J. 329 ( Mad. ) 


| | E v | 


s — E 
३६३ या ३६५ को चाज een di थी, 
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३७६ सग्रह ज्ञाबता फोज दारी न coc [ इकतीसयां र 


भांग 
अपील, इस्तस्वाब व नजरसानी 


Of Appeal, Reference and revision, 


— —— a" Q 


प्रकरण ३१ 
अपीलें 
Of Appeal. 


— CO) (momen 


` ANN e es ` D ^ ` 
दफा ४०४ बतलाये हुये तरीक्रेके अतिरिक्त कोई अपील न होगी 
इस aue या uu समय प्रचालित किली ema? बतळ'(ये हुए qd | 
अतिरिक्त किसी फौजदारी भदाळतके dud या genaue न होगी | X 
x व्याख्या | 
^s सिद्वातत-साघोरण नियम ap है जब तक कानूनमें साफ तरहसे हुक्म wd है, की | 
मामलेंकी अपीळ नहीं हो सकती । इसलिए जिस सामलेकी «dte नहीं हो सकते, | 


उसके लिए वाजिव रास्ता यह है कि उसकी नज़रसानी की जावे, देखो 99 A. | j 


` ९ ef 
N. L47. अगर कानून अपीळ करनेकी आज्ञा नहीं देता, तबभी हाईकोर्ट wa अ 


हसियतसे हरएक मामलेमें, किन्तु erg कारण- होने पर ही, इस्तक्षेप कर सकती ° " Í 
8 Bom. A9". और अगर किसी ऐसे मामलेमें, जिसकी अपीछ नहीं हो सकती, द "t 
sie दायर की जावे, तब हाईकोई, उसकी नजुरसानी कर सकती Š, बते कि वह qain | 
शक समझ, देखो 9 Cal. pu9. रीं ऐसा को | 
२ Bir stéet अपीछ--जाबता दीवानीके हुक्मोंकी तरह जावता फोज ला A 
. नहीं है जिसके आधार पर प्रिवी कासिलमें अपीछ दायर की जा सके । परन्तु be | 
अदालतों अपील प्रिवी digi की जा सकती है और श्रीमान्‌ anga तरसे Š y. RS | 
से प्रिवी कौसिछकों अपने फौजदारीके अधिकार अमळमें ळानेकां अधिकार है, देखी ! सकती t | 
(P. 0.). ख़ास और असाधारण कारणोंके आधार पर प्रिवी ée? site > x gat || 
अन्यया नहीं CO All. 80.) परन्तु ऐसा सर्शीफिकेट देनेके पहिले/ कि 2 | 
wires अपीछके योग्य है, हाइकोर्टको इस. बातका इतमीनान कॅर UU आ 
Geck विरुद्ध उस मामलेमे न्यायका उल्लंघन किया गया है,देखो83.907: " pen “I 
कासिरका जुडीशल कमेटी फोजदारी Ti हस्तक्षेप नहीं करेगी, परन्तु जम s qt at 


S ZS ~ ^ > अर 
कि sa पारन करनेमें बहुत भारी qas इरे हे और अपील करनेके NUES 
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ade 


P e RG y yw ] UU —— — 


| f 
| Lang अवश्य 
| gil gil see 
३ adest Ra 
e) आ०१५१ --सेशन्‍्स-जजके gm विर्व, सौतकी सजाका होवे, ST हुकमसे ७ 
दिनके अन्दर --सजाके हुक्मसे-जेलको दिरासतका $ अगर eu पास अपीछ पेश 
gud पूसा समझा जावेगा कि उसने हाइकोटमें अपील दायर di Séi 9)/20.25] 
(g) we १५४ --हाईकोटेके अतिरिक्त किसी दूसरी अदालतमें-३० दिनके seq 
हुक्मकी तारीख़स | फैसळकी नकृल लेने ओर उसको See पहुंचनेके दिन ३० 
दिनम शामिल नहीं हैं, देखो 9 Mad. 258. 
(ग) ae १५७--आर्टि० १५० और १५७ के अतिरिक्त हाईकोटमें अपील करने के ` 
; ap ge दिन-सजा या हुक्मकी SUN । 
| (घ) e १५७--बरी quA हुक्मभे-६ मद्दीना-उस-हुक्मकी ताराजुसे जिसकी अपील 
| की जाती हो । 
| | : देखो ऐक्ट मियाद हिन्द de ९ सन १९०८ do : 
4 ` ^ ` "e 
Lë ४०५. mu की हुई जायदादेक वापस करनेकी दरख्वारतके 
f [SES SN f^ 
| नामउजुर करनपर अपाळ 
| हर व्यक्तिको जिसकी दरख्वास्त दफा ८९ कें supero wQ quq करने 
` | मया उसकी कीमतके, किसी अदाळतसे नामञ्जूर हुई Eb अधिकार है, कि वदद 
` | mines अपीळकरे जिसमें, मामूली तौर पर, उस भदाछतके द्वारा दी हुई SU 


४४७ 


हस्तकेप करेगी, देखो I8 0. W. N. 98 (P. 0.). arit ash कभी 
होती है जिस पर ff कॉसिल wwe दे सकती है, देखो 44 Ca], 876 


H W अपी हुआ करती € l S 
| 3E— ER अपीळ उसी अदालत की जा सकती है जिसमें साधारणतः उस Seeds SCH 
Liss नाती है, नकि उस अदालत जिसे कि खास gei उस uer अपील gg अपि 
` | भिवे, 38 Bon, 438. 


| '॥ ४०६ शान्ति क्रायम रखने या नेक-चलनी जमानत तलब 


f z 

i E ) करनेके हक्‍्मकी अपील | 

| 9s B व्यक्ति, जिससे दफा ११८ के अछुसार शान्ति कायम रखने या gege 

à Bing छोगई है, Ge हुक्मके eg NR 

` (33 अगर चह gren पेलीडेन्ली मजिस्ट्रेट्के am दिया गया दो तो, d 

| eg 5 दूसरे मजिस्टेटके द्वारा हुक्म दिया गया दो! si 

HU पाइतमें, अपीळ कर सकता है ! ve 

d थेत यह है कि leg stade est) सरकारी गज़ट Wach e 
"9 दै कि किसी ऐसे ज़िल्में,जिसका वर्णन उस erit क्रिया ST 


^ n, x Se Y S mer Eme mns le d^. BJ. BET I a. At 


PS 
E 
4 | 
H D Ee 
| M 
(jd 
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` ४४८ सग्रह ज़ायता फौजदारी 2H 
प्रेखीडेन्ली या ज़िला मजिस्ट्रेयके हुक्मकी अपीळ लेशन्लकी अदाळतमें न 
` अजिष्ट्रेके पास SP! । | 
दूसरी शते यह है कि यदद qm उन व्यक्तियोंकों ert न होगी Ru l: 

की कारवाई दफा १२३ की उपद्फा (२) या (३८) के असार ges 0 | 
सामने पेश दो । wa 


दोकर तिक्र | 


च्याख्या-- ; 

३ पत्चितन--यद दफा क्रिमिनल ग्रोसीडर कोड एमेण्डमेण्ट Quz सन १९२३ है 
दुफाके अनुसार नए सिरेसे तरमीम aug हे | सुख्य तब्दीलियां इस प्रकार $, — | 
(क) पुरानी दुफाके अनुसार सिफे नेक-चकनीके are अपील पेश की vi 
और शान्ति कायम रखने के हुक्मकी अपील नहीं Q, परन्तु oa, | 

कायम रखने और नेक चळनी दोनों प्रकारके मामलोमें अपील हो सकती ईै। | 

इसलिए 27 All. 623; LA A. L. 3. 268; 35 Al. (mg: 33 Bom, | ¦ 

L. R. 740. इत्यादिकी st vq समझनी चाहिए । 3 

(=) पुरानी दफाके अनुसार जिला-साजेसट्रेट या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटके erg, Se ` 


"को ९ | 


चलनीके मामलेमें, अपील नहीं हो सकती थी, देखो I8 A.W.N. 97. | 
परन्तु इस नवीन दफाके अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेटके हुक्मकी अपील हो सकती है। | 


( गा) पुरानी quis अनुसार नेक-चलनीके हुक्मको अपील जिला मजिस्ट्रेटके qutd ` 
(Ll वर्तमान दुफाके अनुसार वह सेशन्स जजकी अदालतमें ga चाहिए। य | 
एमेण्डमेण्ट ( संशोधन ) लेजिस्लेटिव असम्वळी की बहसके वक्त डाक्टर (8 | 
पेश किया था और ऐसा करते वक्त उन्होंने जो भाषण दिया उसका सारांश शिक्ष ` ; 
प्रद और दिलचस्प है इर एक जिलेमे नेक-चलनी और शान्ति कायम रसगे | 
सुकृदमोंसे जिला माजिस्टेट अपने पदकी हैसियतसे [दिलचस्पी रखता है और उमे ड x x 
के बदमाश और शान्ति-भड़ करने om? विरुद्ध पुलिसकी भजी हुईं रिपोट तथा || 
geseit डायरी पढ़ना पड़ती है। ऐसी quu इन wee न्यायका M: 
कठिन है, जैसा कि पहिल देखा गया है । इस लिए ऐसे मामलेकी eds p. 
स्वतन्त्र न्यायारममें होनी साहिए, जिसको शासनके कार्योंसे कोई वास्ता ग RE: b 
Legislative Assembly Debates S-2-/997. 288०2 | 
` २ क्लोज ( वी )--पुराने कानूनके अनुसार जिला मजिस्ट्रेटके a किसी yu | 
के द्वारा दिए gu हुक्मकी अपील जिला मजिस्टरेटके पास होती थी । यहां तक कि , vam 
मिस्ट्ेटके gem mu भी जिला सजिस्टेटके पास होती थी, देखो 25 OË coa | 
. 8. L. R. 98. परन्तु इस नवीन quit अनुसार, जब तक कि ज़िला ab? So 
के Sert अपीछ पेश करनेके लिए ख़ास दृइतहार न जांरी किया जावे, तब तह > 
शान्ति कायम रखनके हुक्मोंदी अपीछ Weed जजके पास की जावेगी । swa | 
A दूसरी शैते-- ES शर्तमें यह बतलाया गया है कि दफा saa के WE दी ggell || 
जजसे दृरियाफ्त किया जात्रे अथांत्‌ इस्तस्वाब किया जावे तब dd मामिका आपा पाभर ` x | 
इसके दो कारण हैं पदि येह कि जब Ward जजके पास इंस्तस्वाबके T. खाक || 


गया हो Sa अपील करन ` ~ ग fact "dd "s 
qs + पाई 
Koll 4002 d LEES ER Ed 


~ 


Ss) अपील 

४०७ ] 
Loggt ER teg 

um = Le Bez MN S 

l जरिए अपीळ gus edu जिछा माजैस्टरटको देदिया जावि; तव Steg जके पास 
| : पजिस्टेटके पास अळग अरग दो अपीक एक ही मामळेकी हो at, देखो 28 Cr. 
है d जिला ^ 
| T 840 Lab. > 


| का ४०६ ( ए ) ज़मानतदारको मञ्जूर करनेसे इन्कार करने या. 
Eo उसको रद करनेके हुक्मकी अपील ' 


| दफा १२२ mage पेश किये हुये किली जमानतदार के मञ्जूर करनेसे 

l एकार करने या उसे रद wu geb अपीळ-किछी QQ घ्यक्तिके द्वारा की जा 

ed है जिएे उस हु्ॅमखे रंज पहुँचा Rb 

| (w) अगर प्रेलीडेन्शी मजिस्ट्रेट्का हुक्म दो, तो दाईँकोटमें 

(बी) मगरे ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा d, वो uua अदालतमें, 

(सी) अगर ज़िला मजिस्ट्रेव्के अतिरिक्त किसी और मजिसट्रेटके द्वारा हो, तो 

ज़िळा मजिए्ट्रडेक पाख । 

| .नोट--यह दफा क्रिमिनछ प्रोसीडर कोड grenz Ver ge Y सन १९२३ ई० की ११० 3t 

| ते अबुार नई तरहसे इस संग्रह शामिल कीगई हैँ । इम समझते हैं फि जमानतदारको SINE करनेके 

| क अ होना चाहिए । इसाळिए दफा ४०६ (ए ) में हमने इत (qaraq. समावेश किया है; 

| W Report of Tho Selest, Committee of L9i6. 

! A "is 7 D ke " Ge ex 

| TW ४०७ साजिस्ट्रेट दजा २ या ३ की सञ्जाक हुबभका अपार 

| _ हर व्यक्तिकों जिलपर किडी मजिस्ट्रेट दर्जा २ या ३ के द्वारा कोई sñ साबित 
दिया गया हो, या g< व्यक्तिको, जिसको किसी सब-डिवीज़नल स 


x 


| सह e ऐसा हुक्म या सज़ा दी हो,” अधिकार है कि वह जिला SCH पा 
[Nest । : 


| 


V qui अन्चल के पास अपीलों का झुत्तकृल किया जाना-- 8 

जिला अजिस्टेद यह हुक्म दे सकता Š कि किसी अपीलको, जो इस. दे 
| ma परकी जावे, या Seit अपोळोंखी मिली किस्मको हर SEN en : नेका 
| धगर भो उसके मातहलहो और जिसने छोकछ SES Den 
I x पाया हों; और बादसें दैली अपी या अपीलोंकी किर Se SE = 
| पेश की serra या, अगर थे ज़िला ze पाज दावर हों चुकी दो dE 
| ष किसी EN पाख भेज दी जायंगी। जिंछा Home $s d ipm 
a: Su हुई या भेजी हुई अपील या किस्म sal फि 
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कक कक MM 


eumd [-— 
y इस qui इस ८ P निशाने अन्दर दि SH शब्द नचीन € ओर ët 


या तीसरे दके ua uie हुक्मकी अपील इस दफाके अनुसार जिला E 
देखो 9 Mad, 36. परन्तु दूसरे या तीसरे देके मजिस्ट्रेेंकी बचके Yaya NN होगी 
dës दुजी अव्वळके अधिकार दिए गए हैं, sis WU जजके पास होगी, देखो 9 Cal. 96 

२ उपदफ़ा २--जिला मनि अपने अंपील सुननेके अधिकार NEC T" 
सकता है । परन्तु वह नज्रसानीके अधिकारके सस्बन्धर्से ऐसा नहीं कर सकता । जवाफि एक 
मजिस्टेटने अपने आंसस्टेण्ट कामिश्नरकों यह इुक्स दया [क चह करेक्टरके = काम, जसे SS 
कास फौअदारी काम और अपील आर नजरसानी के कामको,किया करे, तव यह तय छाया कि a 
कारकी ऐसी युन्तकिली नाजायज Š; क्‍्योंके इस gf: अनुदार जिला faz नजुरसानीक्े ufi 
कार्रोको grape नहीं कर सकेता, देखो 2 Bom. L. R. 536. जिस अदालतके qu इस दफा 
के अनुसार अपील भजी आवें, वह सुकृदक पूर तसाफपएुक Të DH Š | अगर अपील Wal 
चक्त जिला मजिस्ट्रेटने उस पर यह भी लिखा हो कि और शहादत झी जावे, तत्र भी उसके लिए यह 


ज़रूरी नहीं हैं कि वह शहादत wu, Sei 3 Mad. 277. इसी तरह गिला मिलक | Í 


Ss € 


अधिकार है कि वह झुन्तकिरू किए हुए सुकृषेमको अर्थात्‌ अपीछको फिरसे अपनी अदारूतमें वापस 
मंगाए और उसे सुने, wet 2I Mad. 277 


दफा ४०८ आशिरटेण्ट सेशम्स जज या मजिरदेट दजा अव्वल 


dall अपीरू 

इर ऐले व्यक्तिको, जो छिली असिस्टेण्ड Gaza जज या ज़िला az ण 
दीगर मजिस्ट्रेट qui seme द्वारा सुजरिम ठहराया गया हो, या इर ऐसे व्यक्तिको 
जिल पर वफ़ा २४९ के gen सज़ाका gen छुआ हो या जिसके सम्बनधमे 9 
३८० के gar किसी मजिस्ट्रेट दर्जा sequ द्वारा कोई हुक्म या खज़ा दीगई Q 

` अधिकार दै फि वह अदाछत Quei अपीछ करे । मगर शर्त यह है कि 
( ए) [ किमिनळ-छॉ-पमेण्डसेण्ड ऐक्टकी quu २३ के अछुछार रद किया गया! | 
(थी) चैसे gregi सजा पाये हुये कुछ या छुछ gerer ware अरू 
जब किली सुकुहमेंमें कोई असिस्टण्ड लेशन्‍्ख जज या SEI ` S 
दफा ३० के अनुसार ख़ास अधिकार दिया गया हो चारप . 
मियादकी pct कोई सज़ा या काले पानीकी सज़ा देवे E 
वीज़में सज़ा पाये हुये कुछ झुदिञ्ञशों यां किसी भी gage 
हाईकोरेके सामने होगी । 
(सी) जब कोई व्यक्ति rt USES द्वारा तांज्ञीशाव-हिन्दकी दी ` 
" के जुर्यका सुजरिम ठहराया जाखे, तो उसकी अपील =l SC? 
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१२४(९ ` 
P 


| अपोळ ४५१ 


m ] UA E 
Nu 


| 
y व्याख्या 


__जवकि मजिस्ट्रेट gei दोयम या तीसरे देका मजिस्ट्रेट मुल्जिमकों काफी 


३४९ à है Q S 
१. दफा , तब उसे अधिकार दे W वह दफा ३४९ के अनुसार सुकृदमकी कुछ Dës 


: ही š सकता ë - ~ he $ = Ge? ` 
Leg ss ames पास भज देवे। अगर पुसी Die first sies पास भेजी mà 


i 
| 
ऊँचे दे (t gl d योग करते f m os | 
से दफा ३० के आधिकार स ह e. AS xS हे ३० Se e gm Song पांच | 
E व्रा नहीं दें सकता । ऐसे हुक्मकी अपील अदालत Gara होगी, न कि vids, देखो 
| ip. B.R. 99- ME E | 
| , दफा eH कि um मजिस्ट्रेट दुस य रभ रार सुकृदमको सनि- 
| La अध्वकके पास 37 दिया कि चढ़ om ५६२ के अनुसार कारवाई करे आर उस an I 
m i सज्ञा देदी, तब यह तय पाया फक ऐसे सजाके हुकमी अपीळ Wr जजके पास | 
l que जिला मजिस्दरेटके पास, Sai L7 Bom. L. R. 895. 
P — सेशन्स -जबाकि एक साजिस्ट्रेडको तमास Re Sus सुननेका अधिकार & और दल | 
aga दो सेन्स विभाय हों, तब अपील उस सेन्स जजके द्वारा सुनी जावेगी fie अधिकार arat 
| a मनिस्रटका geg हो, चाहे सुमे कहीं भी हुआ दो, Séi 30 Mad. ] 36; (7 (8 P. R. , 
| om किसी get अपीछ किसी ऐसे सेशनन्‍्स-जजके द्वारा सुनी गई gt Se उसके gum | 
| Qan séi था और fam बरी कर दिया गया हो, तब भी बह Reen किया ना माता 
| हे ña ges लिये उसे सजा Q गई थी वह gud पूरी क्‍यों न हो चुकी हो । 
४ शते ( वी )--इस झरेका यह कारण है कि जब aart सियाद ज्यादा हो तब इस बात 
हा मिरचय, कि ai सावित हुआ Š या बहीं, सबसे बड़ी Tenit होना चाहिये । इस सिद्भार्तक 
| wem an सारसे उपादाकी भियादके किये दी gç सज्ञाके हुक्‍्मंकी अपील हाइकार्टक पास E, 
VQ 4 L.B.R.53; सगर sing wast दी gx सञ्ञाको शामिल करने पर चार साहस 
| अदा मुदत तककी दा हुए सजाकी अपील इस झतेके अनुसार नहों होयी। इस el nata EST 
समय किया जावेगा जबाके सजा unu हो, अथात्‌ जबकि चार सालसे ज्यादाकी सजाभ जुमानेका 
नञ शामिल न हो, देखो 08 PB L. B R. (00-908) 57; इः ~ 
तह जबकि ach एक सुदिश्नमके इर एक spi चार चार wr WU दी हों और यह 
हुक्म दिया हो कि एक सजाकी मियाद eran दोनेपर दूसरी सजा ges जावेगी, तब भी d 
Sa होती । um हुकमी af Steg जजके पास होगी, न कि हाईकोटके पाल, Kei 
30 0. [,. 0. 595; 3 P. L. J. (äs परन्तु जब कि uiae aal ET bs A 
Da mei si gu Ret हो, तब सज्ञाके gue ps er जजके पा 
% Ries पास होगी, देखो 7000 P. R. Lin L9LÉ E SE 
१ कुछ या कुछ पुश्जिम--इस suiit जो नदीन तरमीमकी गई है उसके अजुसार x us Ge 
VR usu अधिक fann हैं: ë २जमोकी अपीळ तो दाईकोटमं दाती 
n एक्स अधिक oan हैं आर सजाके सबब छुछ SU लो होगी, ` स Strtemont 
irit अदालत सेशन्स, तो सभी झुहिमाकी अपील हाईकोरटम हो, दा हुई 
S objects .& veasons CI9L/47 अगर seg gnata SC mE कुछ सिलोको 
र न्स जज कुछ झुल्जिमोंकों चार सालसे SES RE सजा दि गई हो, 
Vis, s asnasqa a 48. इस तरमामकं अइसार 
" दागी न कि uerus अदाळतमे, देखो 27 M. L. J. 249. 
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== : क Wl hn i 
43 M. L. J. BëL. में कायम की हुई राय अब रद समझो जानी enis ]: 
। d | 


ह प आह लगा पे गे ज मी n भी करें, तब भी चार से ल 
पानेवाळे gest की अपीर हाइकोटम di होगी, देखो 37 Al SE R सरे इ ef 
& झे ( सी )-इईंस wš यह वतळाया गया है कवि सजविद्वेहके EC 

auum digi सजाके हुक्मकी, अपीक हाईकोटमें की जावेगी | wap er Ri Zen | 
को १२२(ए)के er सजा दी हो और उसी तजवीजमें get १५३ (ays TE ee og, | 

- सजा दी हो, तत्र sier लिये ये दोनों सजाएं एकद्दी सजा समझी s ev vu AE 
न कि १२४ (प्‌) की अपील हाहेकोटेमे और ३५३ (९) की अपीख सत्त्वा 

` Cal. 9 4. जज 

CERES 

_ ७ RBS gister दफा ३९४ ता० दि० के agen पांच सालकी am Dëse, 
अपीछ सेशन्स जजके यहां की और वहांसे वह एकदम qs कर SŠ | यह र । से | 
( पी ) के अनुसार हाइकोरमें अपीर दायर होनी चाहिये थी और i: S m ga be | 
करना व खारिज करना aam था, देखो 26 Cr. L. J. var Rei (om E 


S न्स aed ` e SS £s Es | l 
दफा ४०९ WW कोटमें की हुईं अपील किस तरह सुनी जावेगी | 


जब कोई अपीळ Gut ab सामने दाचर छी a l 

दायर की जाय, तो së š x 
जज या अडिशनल सेशन्ल-जजके माफत की जावेगी। E | 
(वीन) -मगर शत यदद Š कि अडिशनळ सेशन्स जज उन्हीं अपीलोंको gu 


एख ईरो, |! 
क यहां, va | 


जिनके सुननेका अधिकार gie saura उसे grep या आम garg द्वारा दिया | 


गया हो या जिहें Sara ag उसके fagi करे । 
नोट--३स दफामे जो शर्त नवीनहै, वह क्रिमिनळ प्रोसीडर कोड एमेण्डमेण्ड ऐक्ट सन १९२३६१ 


m 
S he ~ 
दारा बढारै qË । इस दुफाके अनुसार सेशन्स जन अपने पास आई हुई अपीळको अशिशनल सेशम्स gë 


| s e भज सकता vI परतु ç असिर्टेण्ट सेशन्त जजके पास नहीं भेज सकता । दफ़ा १९३ 
उसे यह aen नहीं देती | क्योंकि उसमें शब्द “क्रमा” š am अपीठ, देखो 3 


- All, 286. 


> संशः A a e e^ 
MEM 2 "HI अदाळतकी सज्ञाकी अपील 
दर व्यक्तिको, जो किसी सेशन्छ-जज या अडिशनळ लेशन्स-मजके ara ET 
ET या दो, अधिकार दै कि बह द्ाईकोर्टमें अपीळ af 
मोड अगर सेशन्स जज किसी ब्याक पर, जान-बूझ कर aas उसकी di on si 


SO qi NI 
R. ; a UNT re है और उसकी अपीछ दाईको aa होंगी देखो 4 M. H.” 


LSC 
^ 


ज़्यादा जुर्मानाकी सज़ा दी दो तो) वह दे 
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| Cs ! mt ४५३ 
: Ki DEE 
des उन इन MU TOS Za जुर्मका gene करे, 
| कोई अपील न हांगी : 
| चदे इंसकी पिछली दफूऑंमें और कुछ भी हुक्म qut दो, जब किसी सुहिज 
| yaar amara किया दो और किली सेशन्छकी अदाळत या किसी प्रेलीहेन्सी बजि 
`| ar a= दर्जा emen उले SS इकृपाळ पर qus ठहराया हो, तो वह 
| era an मियाद्‌ या SIT जायज़ दोनेके सम्बन्धमें उस सज़ाकी भपील न ER 
l gu l 
व्याड्य[---- 

इस दफामें qa सिद्धान्त ययराया गया है फि जव gan स्वतः जुमेके eu इकबाल 
| जता, तव वह अपीळके अधिकारको छोड़ देता है| इस दुफाके भनसार वह f$ दो ii गत 

ग भपील कर सकता Š । ga gp कि, सज्ञा ज्यादा दी गई -और दरे "vg कि susp YS 
| ass adi था, देखो 3 C. L. J. Lä: 5 Bom. 85. अगर ऐसी ode की साचे तो 
| wer age इस ams निश्‍चय करना चाहिये कि उसको ज्यादा सजा दीगई या न, या 
| सेनो सजा दीगई वह जायज्ञ थी या नहीं, देखे Ratanlal 954. आर ऐसा करते वक्त अदा- 
| स्र धपीलकों इस रातका भी निर्य करना चाहिये कि wasta जायज तौर पर छ्या गया या 
Les मुद्जिसकों जुमके बाबत काफी तौर पर समझाया गया या नदी, देखो 22 Bom. 
| 73१. पस्तु जव सजा नहीं uini, जेस gang इकृतराळ करने पर चह दफा ५६२ के अनुसार 
| बेह दिया गया, oa उसे अपीछ करनेका बिल्कुल अधिकार नहीं है, देखो I0u7 P. R. 20. - 


Da छोटे छोटे झुक़दमोंमें अपील न होगी 


3 पाई इसकी पिछली KK Ser भी हुक्म दर्ज होवे, मगर वदद व्यक्ति जि 
| K यया जाथ, उन auper अपीळ न कर सकेगा जिनमें अदालत Sta 
| ह fat हो जितकी मियाद fai एक महीनेले ज़्यादा न दो या अदालत 
| पिद जो ५ झा माजस्ट्रट या मजिस्ट्रेट दर्जा अग्बछने ऐसे siqa सज़ाका हुक्म 
Ë WK ले ज्यादा न हो। "USES 

| हाय नग बैली Sieg या अजिम्डरेटकी तरफले यह हुक्म हो कि झुजरिम 
| मिपा जावे तद Z GE पश Ss किया जाय और जब कोई सज़ाका भली हुक्म न 

| ! पब प।इुछे game अपीळ नहीं हो सकृती । : 


व्याख्या--- 


Ss 


हे इक i | इस तरसीस की हुईं दफाके अनुसार,जिळा मजिस्ट्रेट या az «sit sg 
Ji zeg Ss दो सकती है, चाहे सजा us महीना या उससे भी कमकी क्यों न दीगई हो। 
| भेन eg ret मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट द॒जो अम्ब्लके हुक्मकी, जब के वे एक माह 

भेर pa „~ १% gan सजा देवे या नेती सजा देवे,अपील नहीं होती थी। और Sp 
म्रिटिश प्रजाको ऐसी दुशामें अपीर करनेका अधिकार दिया गया था, Set 
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संग्रह जागता फौजदारी 


EN SS om [इकतीस। —— Dos | | 
Report of the Racial Distinction Committee Para I9. UH ad I | 
हुई दफाके अनुसार इतकी सज्ञाके हुक्मकी अपील हो सकती Š | me | 


Li - H 

दफा ४१४ कुछ सरसरी सुक्रदमाकी सज़ाओंकी अपील न T 
चादे इसके पहिलेकी दफाओंमें कुछ भी हुक्म qi दो सशर च व्यक्त à | 

पर दफा २६० के ge अधिकार पाये हुये किली मजिस्ट्रेटने सरखरी तौर पर ५ | 
इमेकी सुनाई करके दो सौ रुपया तक जुर्माना किया हो, उस हुक्मकी adu "i E | 
सकेगा। | | 
नोट--यह दफा Bire-di ined ऐक्ट सन १९२३ Ps की दफा as Sen त | 
गई हैः । पुरानी दफाके sar सरसरी तौर पर सुने हुए ESI dei माहकी सजा, या Zog wy ei 
oc) तक जुमीनेकी सजाकी अपील नहीं हो सकती थी | अब Dë जुमोनेकी oam ops स ते | 
सकती, मगर बेत और जेककी सजाकी अपीळ W सकती है । पुराने क्रादूनके अनुलार ñ$ cud | 
प्रजाको ऐसी सज़ाकी अपीळ करनेका अधिकार था । 


दफा ४१५ दफा ४१३ वो ४१४ की शर्ते 


ऐसी सज़ाके gane अपीळ, जिसका वर्णन दपा ४१३ या ४१४ dia | 
जिसके sgar< दो या अधिक सज़ाएं, जो डन दफ़ाओंमें छिखी हैं, एक साथ शाफि | 
की जावें, जायज़ तौरसे होगी; मगर ऐसी खज़ाकी अपील करना, जो किली और तर | 
से अपीलके छायकृ नहीं है, सिर्फ इस. घजहसे जायज़ न दोगाकि gan seg | 
व्यक्तिके नाम शान्ति कायम रखनेके छिये ज़मानत दाखिल करनेका हुक्म हुआ H || 
केफियत-वह हुक्म, जिलके snper जुर्माना न॒पड़ाये जाने पर कृकी सा | ® 
dini दो, ऐसी सज़ा नहीं दै जिसमें दो या sat सज़ायें इल ge अहार शाखि P 
कीगई दें । - l 
नोट--जवकि पुस्त्िमको एक दिनकी सजा और पच्चास qe ज॒र्गाना छिया गया हो @ ल Ú | 
वजहसे, E gan जेळमें नहीं भेजा गया, उसको अपीळ करनेते बञ्चित नहीं किया ज UE x 
. 83 All, Sit: इस wi सिफे शान्ति क्रायम रलेनेके लिये sang बन है, RT | 
जमानतका, Set 4 L. B. R. 359. 


दफा ४१५ ( ए ) कुछ मामलोंमें अपील करनेका ख़ास ET E 
चाहे इस सग्रहमें और कुछ हुक्म दर्ज हो, मगर जब. पके ubi. ge. i 
` एक ही तजवीज़में सज़ा दीगई हो और उनमें से किली भी af स cg || 
Geer या gen हो चुका हो तब du कुछ या छुछ ब्यक्तियोंको DS TT | 
सज़( दीगई है, अपीळ करनेका अधिकार रहेगा । Ser 
i EN व्यांख्या--- "o 
WE दफा क्रिमिनल ओसीडर कोड एमेण्डमेण्ट uz सन १९२३ ६° % Š 
इसके पहले EHE) रायमें इस बातवर an Sr था कि, अगर एकही gre aed qi 
* सजा दी जावे जिसकी अपील हो सकती है और gas ऐसी सजा IT ` 
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«kl || 
wën 


? t H ü | | 


अपौे + | 
OIL ———————— — ४१४-४ १७ ]  , à ४५५ 
` M ZS > = 5m नेके X 
* अपील नहीं हो लकत तब च च्याकत अपील करनेके मुस्तहक हैं या न हीं जिनकी 
| E^. à अनुसार अपीछके झायकृ नहीं है। 39 All. 293; ung T, R. t M 
| fp. ge 40 Mad. 59 जार 7 B. H. 0, R, 35 3 à UE 


- स Se 
| „त व्यक्तियोको अपील करनेका आधिकार नहीं है जिनको दफा ४१३के Pu DS Ta 
|; end शामिलातमें क्यों न हुई हो । परन्तु इस रायके विरुद्ध L.O B.R. 354. 
T "t P. R. 30; L0I8 P. E H I8 0.0. 386; 38 All; 395 और 4 P. L. 
| 405, में यह राय कायम saa थी कि ऐसे व्यक्तियोंको अपीछ करनेका आधिकार है । - 


erem 


| को ही कातून बनाने वाळोंचे स्वीकार किया & । 
Le 8१६ Hus की गई 
| रा ४१७ गबनमेण्ठकी तरफसे बरी करनेके gum अपील 


होक गवनेमेण्ट QUIETE सरकारको हिदायत कर सकती है कि वह किसी 
| eng या अपीलके gene, जिलके अशुसार कोई सुजरिम बरी किया गया हो और 
figit अदालतने, सिवाय अदाळत हाईकोर्टके, खादिर किया हो, ga अपीछ 
[me करे i 

T व्याख्या-— ˆ 

[tees gege ga was अनुसार सिफ सरकारी पैरोकार ( Publio Prosecutor 
| Lira पेश कर सकता है । लोकल nadhvr किसी अन्य व्यक्तिको अपील पेश करनेका अधि. 
| 3 हों दे सकती । परन्तु Site रिमेम्वरेन्लर सरकारी पेरोकारमे शामिल है, देखो 23 C. W. 
P P 96; 3 Cal. 5 44. इस gaz अजुसार ख़ानगी ae न तो अपील पेश कर संकता i sik 
| SN Ut द्रएवास्त दे सकता है। इसी तरह ख़ानगी nex भी अपीळ और चज्रसानी नहीं 
| "59 देखो (3 Mad. 363; 7 Cal. 447. 


< LI. 


| E" 3 š अपीलके अतिरिक्त, जो कि सरकारी पैरोकारके द्वारा पेश की जावेगी, अन्य किसी 
Jun pr अधिकार नहीं रखती, देखो (9 W. R. 55,6 C. L. R. 245; 
BEC ies काचूनकी यह संज्ञा हैं कि बरी हानेके ger, लोकल गवनेमेण्टकी अपीलके 
d egal हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, wat 8 Dom. Lä and D X 
Je, E 'रिपेटपर aa नज्ञरसानी नहीं करेगी, देखो 26 Cr. L J 337 (um: 
देगी See E ( Ali ). लोकल गवनेमेण्ट उसी समय॑ किसी मामलेकी "ie I 
054" Däin नज्रोंमें भारी ret पुची हो, देखो 22 Cal. D DAN 
iR iS N. T, R. 4 26 Cr. L,J. Ti (Cal) 925 98 ( All). 
=. Z - 4 x 2: 
) d D देफाके gu इक्मकी तारीलुसे. दै महीनेके eq भपाल पश क जान 
( xa भियाद्‌ Sto. १५७ A š ] 
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४५६ संग्रद ज़ाबता फोजदारी 
Si 
DC a 

दफा ४१८ किन मामलोंमं अपील मंजूरीके eme होगी 
` १ उन द्शाअओंके अतिरिक्त जबकि - तजवीज़ जूरीके द्वारा हुई हो Ñ 
अपीळ सिफ घटनात्मक आधार ( अञ्नवाकृयाती ) पर दायर हो सकेगी, qos UU | 
त्मक ( अख्रराकृयाती ) भौर कानूनी आधार पर दायर हो खकेगी I Tu HEU | 

कैफियवः-यद्द बात, कि खज़ा reg दीगई, इस qar उददशोंके दिए का, 
बात ergett आवेगी । Wal 

२ चाहे उप-दफा (१) या दफा ४२३ की SST, 3 ) में कुछ भो gen ei | 
हो, जवकि जूरीके द्वारा तजवीज़ किये हुए ge? किली व्यक्तिको मौतकी a b 
dini हो तो दूखरा व्यक्ति, जिले उसी सुकुइमेंसं सज़ा दीगई Š, घटनात्मक और कानन | 
दोनों बतें। के आधारपर अपीछ पेश कर सकता है। Se 
नो2--परिव्तन--उपदफा २ क्रिमिनळ Oder कोड एमेण्डमेण्ट ऐकर सन १९२३ ६० Q Im 

वीं qub द्वारा नए quu बढ़ाई गई है । 


दफा ४१९ अपीलकी द्रख्वास्त 
/— हर एक अपीछ, qu द्रझख्वास्तके eH, अपीकण्ड या उसके ded I 
aer पेश की जायगी और वैली हर अपीरूके लाथ उस फूलले या हुकमी qu 
जिसके विरुद्ध अपीळ हो, शामिल रहेगी ( सिवाय उख ga जदकि वह deen | 
जिसको वह अपीळ पेश की जाय, और तरहपर हुक्म दे ) और उन हुफ्मोंमें, जि 
की तजबीज़ जूरीके द्वारा हुईं हो, उन जुर्मोकी मदोंकी «qus शासिळ की ap d 
` दफा ३६७ के मुताविक Ten गए gi š | 
ट व्याख्या-- 


"| 


इस दफामे अपील पेश करनेका तरीका और नसूता बतलाया गया है.। यह दफा Wer, l 
को भी en है जो कि जेलमें हों । दफा ४३० Dez साश्निमोंको sic; करनेका तर e 


बतलाती है, मगर बाकी बातें सब इस दुफाके अनुसार होनी चाहिये, देखो ll A. W. d | 
48; I8 All. I7l. जबकि झुषिजुम sc हो तब उसे स्टाम्प छगानिकी जरूरत su U c i 
यदि वह ज़मानत पर रिहा किया गया हो, तो उसे स्टाम्मरु हुक्मों दी तामीली करनी al 
एक युदिरमकी अपील अलग gen होगी और उसके साथ aen अछग US ल || 
` जावेगी, देखो 2 Weir. 467; Bom. H. C. Cr. Cir. 42. अपीछ g EE | 
करना चाहिये या उसके वकीरके मार्फत, न कि डाकके द्वारा, देखो 2 Weir. 4073 Ger? | 
464; (8 Mad, (97. चकीछका Ze भी इसे पेश कर सकता है, बते [कि 88 | 
Seen हों, देखो 2 Weir. 469; 20 Mad. 87. 


° ~ ^ नि st | A 
दफा ४२० ज़ाबता जबाके अपीलाण्ट जेलख़ा SR mg 
e अप | 
अगर अपीळाण्ट जेळखानेमें हो, तो उसको अधिकार Š किष इर में dë 
की दरखास्त, उसके साथ i शामिल करके, See ST ep id 
पेश कर और वह अफसर वैली user औट मकुछांकों gast ` 


भज waq 
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| ——————— We 
i c fru m < —... 
| uae घुस्जिम We ह TA उसे हर तरही सहूलियत मिलनी चाहिए,अधात्‌ seg. दावा 
Lem और छिलने वाला, दमो L8 W. R. 69; LD. ELO. R. A बिलख 
|. aC अपील aq जा qü और उसका पीमेला हो इका हो, तब नरी वार वाळके an उसी हुक्मकी 
gt sie पेश नहीं की णा रक्ती, देखो 24 0.0. 804 44ATL759, 44 M.L, J. 450. 


| er ४२१ अपीलका सरसरी तोर पर खारिज करना 
| + दफा ४१९ या ४२० के अछुखार द्रख्यास्त और quu पहुंचतेही garen 


| नङको चाहिये कि वह डसका Sea करे, और, अगर अदाळतकी -रायमें e. 
| दी करनेके लिये कोई काफ़ी बजह न पाई जाय तो, उसको अधिकार Š कि वह उस 


| I qm अपीछें 


| को सरखरी तौर पर खारिज करदे । मगर शे यह Š कि कोई अपील, जो qui 
| usage दायर की ज्ञाय, जब तक अपीळाण्ड या उसके ged अपीह 
| «igi उच्र पेश teu माझूळ मोका न Qar Q, ख़ारिज न s जाबेगी। 

| ३ किली अपीकको इस Wah अनुसार खारिज करनेले पिछे अदाळतको अघि- 
| " š कि वद geen की fie तछव कर; मगर ऐसा करना उस पर ज़रूरी 
Lag i 


a, re) 


| व्योख्यो---- 
s go तार पर खारिज करनेका अधिकार--यद्यपि इस दफाके अनुसार अदालत अपीळको यह 
| अधिका दिया गया है कि वह सरसरी तौर पर किसी अपीलको खारिज कर दे, सगर ऐसा sQ 
| ह उसे अपील पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए । जो s घटनात्मक और कानूनी आधार पर 
ः | E गई हां, उन्हें सरसरी तोर पर खारिज नहीं करना चाहिये, देखो Lä Cr. L. J. 228 
| ४) P. L. J. 389; 22 Cr. L. J. 349 ( Pat. ). अपीरको इस बिना पर भी 
| SN नहीं करना चाद़िए कि, अपीछ करनेवाला या उसका ele हाजिर नहीं है, वहिक मजिस्ट्रेटको 
[RENE अपीलके नजूहातपर गार करना चाहिए । जौर उसका फैसछा न्यायके अनुसार करना चाहिए, 
; w Lotanlal 593;5N,L.R.76:46Nad.382(402). गगर अपील करने वाला हाज़िर न 
E | i "es "UERRHÍ यह लिखदे कि बिना उसकी gral इन्तज्ञार किए अपीलका Gent कर 
: t jen saraq saq कुछ सिसिछञ्ज मुछाहिज़ा करना चाहिये, देखो Ratanlai 
| waqasa 27 (Pat.) जब कि अपीछरे बजूदातमें ये ऐतराज्ञात पेश किए un हों कि, 
|| awe Zen नहीं लेन दिया, गवाहोंके नास वारण्ड और .ससन्स be s 
m ' ER शहादत पर खयाल नहीं किया या सरकारी गवाह काबिल-एतत्रार "EI ६, 
इ. भपीलको सरसरी तौर पर अपील खारिज नहीं करना चाहिए, वल्कि उसे वसूहात पर 
| aen चाहिए, देखो Ratanl: S : M i 9 ei (से वजूदात «fid elle 
| शर्त ke t atanlal 269 Mad. 236. परन्तु ज Nis PIE 
LUPA Ve gerad करनेकी ज़रूरत नहीं है, वहां बह सरसरी तौर पर RE : 
d Ea 94. रसकी नज्ञरसाःनी नहीं हो सकती, देखो A Bom, (0 L9 Bom. 732; 708 
opa NS मद्रास हाईकोईँदी राय है कि, अगर अपील वकीछकी erii सम्रब खारिज 
| भे कोर s सादित हो जाते कि aile किसी काफी वजहसे गेरह्माजिरि रहा, तो अदात SC 
| ६.765 9 फिरसे पालकी सुनाई करे, देखो 7 M. H OB 29:9 X, 


Ko ae 


५, 
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vue due ज्ञाता फोजदारी 
RS s= 
२ अपीलका वापस लेना--पेश की हुई अपील काफी सवय goe पर और इस दा 
खारिज होनेके पाहिले वापस छी जा सकती दे, अथात्‌ उठाछी जा सकती है, देखो 5 CLR 
३ सरती तौरपर खारि that असर--इस दफाके su सरसरी तौरपर अपीलका सारि n, 
BamH gu नहीं है | दफा ४२३ के अनुसार खारिज की gg अपीछ से यह अन्तर Pn A: 
अपील वजूहात पर गौर करनेके बाद खारेज कि! जातां है ओर WE तजवीजके बरावर है, we ” 
ent? अनुसार खारिज करनेका यहद अर्थ d कि अदालतने gei vds के Wan a 
देखो 6 C. P. L. R. 24. अगर दी ge एक Sta दो ale करें, तवभ मजिस्ट्रेट ua | 
सुननेके लिए मंजूर कर सकता है और दूसरी अपीलको इस दुफाके अनुसार खारिज कर सकता | 
देखो 5 C. W. N. 882. 
३ वजूहातका लिखना--यद्मपि इस दुंफाके waq सरसरी तौर पर अपील खारिज काते वक्ष | 
मजिस्ट्रेटकों अपने चजूहात लिखनेकी कानूनन जरूरत नहीं है, देखो 2 Cal. 92; 20 Bon. 
540; 24 Mad 584. तव भी मसळइत यही है कि उल aa, जो इस qw भुसा 
किसी अपीळको खारिज कर, सक्षपमें अपने säit लिख देना चाहिए, ताकि, अगर उसकी नम्‌- | 
सानी ia तो, हाईकोटेके सामने वे सबब wis हों जिनके आधार पर अदालत अपील aen | 
ने अपीळको खारिज करिया है, देखो (3 A. W. N. 68; 8 All. iis 36 AL 98 
2 P. L. J. pe 695; (7 All 24is 28 N. LR 69; 38 All. 8988 | 


Cr. L. J. I89 ( Pat.); 32 Cal. (8. 


५ aan get यह शर्त दीगई है कि कोई अपीछ उस समय तक खारिज नहीं की श | 
^ 2 - ` ^ ep ^ A L3 ' 
चेगी, जब तक अपीलाण्ट या उसके gies) अपीलके सम्वन्ध वढस करनेका WERL न 3 i 


[इकतीसदां Size 


af । परन्तु यह शर्ते जेळसे भेजी gë अपीरोमें लागू नहीं है । gene अदालत ge 
यह ae नहीं है कि वह जेलसे आई हुईं अपीलके uada लिए gie! see emm. | 
Seen देवे । परन्तु भदरासका यह नियम है कि ऐसी अपीलोंके ge vëz सात दिनका सम्ब | 
देना चाहिए, देखो 46 Mad. 382 ( 400 ). 

६ अपीलके सुने जानेका आपेका--ऊपर लिखी शर्तेके engen, अदालत अपील, 
उसके चकीलको बिना सुने जानेका मोका दिपु, जायज तौर पर अपील खारिज RW SS | 
देखो 29 Mad. 236; 2 0. W. N. 248. जब कि जिला-सजिस्देटने Sm? | 
इसी दिन दुखा भेजा जिस दिन कि अपीछ पेश कीगई और उसने बहस करनेके लिए se) k: | 
परन्तु जिला सिस्ने gan du इन्कार किया, तब यहद तय पाया कि eet up E 
बहस करनेका काफ़ी मोका नहीं दिया गया, wet 7 Bom. L. 8. 89; 96 AT | 
इसी तरह Wed आई हुई अपीलभे di अदालतको इतना dit देना चाहिए जिस | 
gie रगा सके, देखो 2 Weir. 472; 8 A. L, J. 693. | 

७ सूचना अधीत्‌ dën A तारीख ais gei लिए सुक्रेर 
gm या उसके waña दी जानी चाहिए, wer Bombay Gazette - 
478. सिर्फ़ नोटिसका ams set करगा काफी नहीं Š । अदालतको ei 2 PII 
तारीख़ अपीछके qaq रिए get करे ज्ञिसस यह aen हो सके किय ad Vi ^ x [ 
को काफी मौका दिया जा चुका है, देखो 5 Mad. ll. अगर अपी H oa) 
SIS, तब्र ad] "qued Wë pq ah eg ei Dap एकह मिर्ची sl 3 


अपीलाष्ट | 


dian उसकी M jM 
ism ft, 


डे [x 
ei ४२२ EE D 
(NL A E: . 

s dk art (Pat. ) जव कि ie? तारील बढ़ा कर, पेशीकी सूचना मुहिजस या 
|. शळको दिए बना, आअपाळका फसला कया, तग्र यह तय पाया कि 
AUN 9 Weir 473. ` 
| ? ८ eet AEN कानुन अदालत अपीछको इस वातके लिए बाध्य नहीं करता कि इसे 
| eis eft करनेके पिछे EET pes मिसिर ना दी चाहिए, तब्र भी विना 
| दह तकब किए अपील खारिज करनेको शया छोड़ देनी चाहिए । ऐसा करनेमें बहुतसी ug. 
j ai पढ़ती ड, séi 3 A. W: N. LA8n. जब कि eie qu ऐसे हों जिनके अनुसार 
| së गवाहों पर एतबार नहीं करना चाहिए, त्र अदात «wisst मिसिल जरूर ही तलब 
करना चादिए, देखो 29 Mad 256. परन्तु: जयि अपील सिफ घटनात्मक विपय पर Bän 
` Ar मातइत अदालतका फैसला बहुत AE तब सिलिछ तलब करनेकी आवश्यकता नहीं है, 
qaq जबे कि अदालत मातइतक्रा फैसला पैचीदा और wr हो और उसमे बहुतसे विपयोंका 
समावेश हों, तब अदालत अपोलका सातहत अदाठतकी Wës तळ करनेसे इन्कार «ii करना 
बाहिए, देखे 3 P. L. J. 389. qui SEES És बहुतसे झगड़ेके प्रशन उठाए गए हों और 
| sm दस्तावेजात पेश हो चुके št तत्र अपीलको बिना सिसिछ ges किए सरसरी तोर पर खारिज 
| हीं करना चाहिए, देखे 22 Cr. L. J. 349 ( Pat. ). 
| q senn ag कि इस दफाके अनुसार अपीछ सरसरी तौर पर बिना चजूहात पेश किए 
afta करदी गई हो, तब दाइकोटे या तो स्वसः उस- शपीलको सुन सकती है या मातइत अदालत 
ads पास उसे वापस ws सकती है, देखो 4 P. L, W. 22; 0 ७. W.N. 446. 
gem ऐसा होता है कि खुद तइक़ीक़ात न करके हाइकोटे उसे apen अदालत अपीलके पास 
a दिया करती है, देखो (9 O. C. 309; I9 Cr. L: J. 306 ( Bur. ). 

१० विविध--जब कि एक चार पीळ जलसे पेश की जा चुकी हो ओर खारिज हो चुकी 
हो, वो कैदीकों दूसरी अपीक पेश करनेका अधिकार «die, देखो 25 Cr.L.J. (Qudb) E 
LI ). जत्र कि अपीळ सरसरी तौर पर खारिज कीजाती हो, तत्र साराशम:वजूहात छिना 
बहरी है, क्योंकि शायद उस pacis विरुद्ध नजुर्सानी की जावे, देखो 20 . Cr. L. J. 4-5 
(Oudh ) (aen 
~ 


दफा ४२२ अपीळका नोटिस 


„ अगर अदालत steil खरखरी तौर पर खारिज न करें तो उसको जा 5 
बह भपीछाण्टको या उसके दकीलको और ऐसे अफ तरको, जिल खोकर म S. 
कामके लिये झुकृरेर करे, उस ee और उस mmu लिए सूचित करे ^ S 
Stem सुनाई के छिये सुक्रेर किया गया दोः और dà अफूसरकी Eur hr 
Ul चजूहातकी age उसके हवाले करे और उन SESCH जिन 


` 
पुसा जाता नाजायज्ञ 


४१७३ . adr क्िस्मकी 
ix के अनुसार दायर की जाय, sped अपीलको चाहियेकि US 
STU मुल्जिमको qur । 
= Det —— 
याख्या EO 


3 इस दुफाके अनुसार səs gent अपीछाण्ट या इसके qiiem 2 ag 
| geg Er Sat भी देना चाहिए, परन्तु 
H इस बातका कहीं ज्ञिकर नहीं है कि ऐसी नोटिस HA 
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"vd | सग्रद aert फोजदारी I i | 
wo — n Imi | 
E Ë गर यदि ऐसा n । 
कार्रवाई नाजायज्‌ न होगी,देखो! AN LL. R.5 !नोटिस ऐसे अफसरको सी sd Uma | 
लोकल गवर्नमेण्ट gu करे, देखो 20 Älad. (97. बंगारूमें हाइकोरद्े सासने २ हिये 
में dën छीगल रिमेम्परेन्सरकी मिलना चाहिए | बाकी are जिळा सनिस्ेक्ो | हुई KÉ 
ës gët, पंजाब, अवध ओर मध्य-मदेशमें है | ऐसा नोटिस न देना ue BU. | 
इससे कुछ कारचाइ रद d जा सकती š, देखो 24 Bom. L. R. u 50; 25 Qr A 
ag ( Mad ). नोटिसमें मुकाम और वक्त स्पष्ट लिखा होना चाहिए । Sé इतना Lj] 
सुकृदमा दौरें पर सुना जावेगा, काफी नहीं Š, देखो (008 P. pu, चना है, ls 
SN CS d 
दफा 8२३ अपीलका फैसला करनेके लिए अदालत अपीलके अधिका | 
१ तब अदाळत अपील paqaq भिलिकतकों, अगर वैली ffe पहिलेसे am | 
लतमें न दो, तलब करेगी । और डखका HUS करमेके बाद और diem | 
उसके वकीलके, अगर बह हाजिर हो, और Den खरकारके, अगर ep दाति | 
दो, उज्ज सुननेके बाद या सुरिजमके ge रुननेके बाद, अगर अपीळ दफा wes | 
अनुसार दायर हुई है और सुल्ज्रिम दाज़िर हो, sus रायमें कोई काफ़ी SS दृस्तः | 


sem करनेके Q न पाई att, तो दह अपीळ खारिज कर सकती है य, उसको |! 


अधिकार होगा क्रि, 

(q) अगर अपील मुल्ज्िमको बंदी करनेके gau विरुद्ध हो तो, वैसे gemi 
मन्सुख करके जयद्‌ तइकीकृ।त करमेकी Tase दरे था. यह हिदू" 
यत करेकि सुटिज़मके सुकृदमेंकी quiz मये सिरेखे की जावे याव 
Segel तजदीज़के (¿Q fgg किया जाय, जसा मौका हो, या 
Sieg पर जुर्म साबित कू शर देकर उसको goë gsm सज़ा 
दी जाबे। : 

—— (बी) जब अपीळ सज़के विरुद्ध दो, तो-- : 

१ तजवीज भौर सज़ाके इक्मको भसूख करे और झुल्ज़िमकों बरी क 
या उसको रिहाई दे या oe हुक्म दे कि उसके सुकृदमेंकी oeh 
नई तौरखे किसी अधिकार प्राप्त अदाळतके द्वारा, जो ऐली अदा | । 
भपोळके मातदत दो, की जावे या बह वास्ते दजवीज़ secëe bp | 
किया जाय, at | 

X तजवीज़को बदल दे और हुक्म सज़ाकों कायम रखे या वा 
या Ta तब्दीक gas सज्ञाको घडा दें, । D 

३ सज़ा या तजवीज्ञको घटा कर या बिना घटाये asr Fa na 
| दे मगर दफा १०६ की उपदफा ३ के हुक्मोंकी BEEN 
इस SEN geg कि सज़ा बढ़ जाय । 
(सी) an करिसी और हुफ्मके विरुद्ध अपीछ दो, तो वैसे हुक A 
मन्सूख़ कर दे । e gati E. 
(डी) कोई तरमीम करे या कोई न्याय-पूण और pum हुकम देवे! ज” | 
की घटनाओंके अनुसार या-उखसे सम्बन्ध रखने दाढ d! 
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0 ec | 
* E ऐकटकी किंखी HIST अदाळतको यह अधिकार न होगा कि बह, उस दशा 
n um जबकि sumi रायस की गळत हिदायतके SUM या जो कु gaer 

जजने बयान किया हो ZS) जूरीके गळत समझनेकी aww जूरीकी राय 
| (aa हो, जूरीकी रायको एब्दीळ या gege करे। > 
: व्याख्या-- 

T LU अधिकार--इस दफासे अदालत अपीलेके आकार ओर उसके miss 

है। अदालत अपीरका TU कतव्य EU, जव उसके पास कोई अपीळ पेश की जावे तव बई 
जी ër लिखित दोनों प्रकारकी दादादत पर पूरी तरह विचार करे ओर फसला लिखनेके पिल 
हार मामछेकों एरी तरहसे समझ लेव । अगर अदालत अपीछ ऐसा नहीं करती तो यह नहीं 
| जञ सकता कि उसने कानूनके अनुसार Were किया दै, Seil P. L, T. Ip, ausgi 
Lef अदालत अपीलको, मातहत sued सामने या खुद उसके सामने ली हुई शहादतके 
| जा पर, स्वतः किसी Din पर पहुंचना चाहिये । अगर उसे मातहत saq फैसले पर ge 
| uà ges रिहा कर देना चाहिये, देखो 23 Cal. 347; (9988. R. 6; 4 L. B 
ए, 340. अगर अदाळत अपील झातहत अदाळतकी रायसे सहमत न हो सके, या उसी सद्वा 
| तासे किसी नतीजे पर न पहुंच सके, तत्र भी उसे सुल्जिसकों रिहा कर देना चाहिए, Sei 20 
keng, अदालत अपीळको दोना पक्षका शहादत पर पूरा पूरा तरह चचार करना चाहिए | 
La मुल्जिमका वकील खुदो दी हुई शहादुतका ।जकर भी नः करे, तब भी अदालतको चाहिए [कि 
| usi तौल कर अपना eer देवे, देखो 40 Cal. 876. अदाळत अपीलको सिफ मातहत अदा- 
Lea bast पढ करद्दी अपना फैसला नहीं देना चाहिए gës उसे पूरी मिसिल परसे निणय 
| इना चाहिए | अगर चह ऐसा नहीं करती तो अपीलकी सुनाई फिरसे की जावेगी, देखो L4 Cr 
| LJ.l82 (Cal); 20 Cr. L. J. 744; 5 N. L. R. "ësuä All Ui 50 
| 0.9/2; A Li. J. 327; 20 Cr. L. J. 97 


२ सज्ञा देनेका आधेकर--अदाऊूत अपीळको उतनीही सजा दुनका अविकार है जितनी के मात- 

| पारत दे सकती थी । डदाइरण हे लिपु, जबकि एक मजिस्ट्रेट दजा दोयमने Saal चार « 

| एइ सना दी, परन्तु जिला मजिस्दूटने अपीलमें उसे ४००) we जमाना (किया, तब यह TT 

| ॥ कि अदाइत अपीळके सजाका इक्म नाजायज है । क्योंकि मजिस्ट्रेट दूजा दोयम ४० euo का 

शा नही कर सकता था, देखो 45 All. 594; 7 N. L. R. I0ës 2 Weir. 48739 
äi: (9 Mad. 45 


S भिका पुछाहिज्ञा--जवाकि gui या ga किसीके लिए मौकेका सुलाहिज ips 
है, तो अदाळत.अपीळको चाहिए कि ag मौका जाकर देखे, देखो (9) PR") 
Më आधेकार--जबाके अपील सैजूर-कर छी जावे, तब अदारुतं अपीलके दोनों प्षाक 


चाहिए | आर मातहतका हुक्म जायज 
X उसे ना चाहए कि अदालत 
या नहीं, यह नरचय कर La dë हों, तत्र 


m Ratanla] 978.अगर अपीलछाण्टका वकील द्वाजिर हो या e L J. 97 

| UG किड = E 

| m को a नके चजूददात सुने जावं, देखो (3 A] कर सके । एसी आज्ञा दना 

| ३ E अधिकार मास नहीं है कि वह सुने जानेका दावा सरकारकी qund 
Wee "इच्छा पर है, देखो 7 M. H. C. R. app ee 


की, ai 
२ न हो, तो भी अदालतकों अधिकार E कि 28 किसी खासगी चरे 


TT 
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— — a n s NEN —— e 
~ A < 4 
लगाया गया है, अपने पक्षके समर्थन करन का मौका -— — 


देने ; देखो 2 Weir.476 sa 
- सरकारी वकीलकी बहसके बाद जवाब देनेका पूरा पूरा अधिकार है, देखो (o) 7 p ti 
Cal. 307 . d ` R श; à 
५ ën ( ए ) बरी हेनिकी अपीक--इस क्लॉजुका सम्बन्ध केवल piis: l 
7 EE Beet द्वारा पेश की k रे ten 
होनेकी अपील सिर्फ दाइकोटॅमें gie गवनेभेण्टके द्वारा पेश की जा सकती है. s S 
और 7 Mad. 23. यह अधिकार सेपान्स जञ सा जिला मजिस्टेटको नहीं 
633; 7 Mad. 2: 26 Mad. 478. 
इस quis अठुसार हाईकोर्ट केत्रछ उसी समय बरी होनेके EUN हस्तक्षेप कर. =~ | 
इसे WE इतम्ीनान हो जाचोके मामछा असाधारण है और न्यायके ge बाधा et Lais 
तजबीज करने चाळे जजने गाळती. की है ओर फेंसछा जावतेके viet प्रयोगका ae i "wh 
Cr. L. J. 529; 7 M. H. C. R. 889; ang P. R. 7, 2 Os, J| 


होनेके geng इस्तक्षेप करत हुए हाईकोटंको सिर्फ उसी बिना पर विचार करना चाहिए जोडि ग | š 
नेमेण्टडी तरफसे पेश कीगई है। जो वजूहात अपीछमें नहीं दिए गए हैं उन पर तजबीज देना al |. 
| E 


नहीं है, देखो L9 Bom. pi: IO P. L. R. 75. परन्तु हाईकोर ऐसा उस समय ज्ञ | 
सकती है जबकि उन नए वजूद्दातका जवाब देनेके लिए aan éi काफी समय dr de Be | ! 
चुका हो, देखो (2 B. H. C. R. ai करनेके gon हाईकोर्ट फिरसे अधिक uim | ' 
करनेका हुक्म दे सकती है, परन्तु बह ऐसा हुक्म उस ददा नहीं दे सकती जबकि gümo] 
किया गया हो या नालिश खारिज करदी गई हो, देखो 27 Cal. Lë, 
& कलान्‌ ( वी )--सजाके हुक्मक्ी ois? अदालत अपील दफा ४२८ के अनुसार जा | । \ 
` शहादत रेनेका हुक्म दे सकती है, मगर जायद तहकीकातका हुक्म नहीं दे सकती, SOL | ' 
dä6. q«9348 अतुसार अदाछत, अपीळकी अदाळतके आधिकार anen ला सकती LS | | 
29 Cr. L. J. 994 Oudh ). : d 
७, क्लोज ( वी) (१ ) अदालत ae qar हुक्मको उलट सकती हँ या तब्दील ag 
है, वशते कि उसको इस बातका इतमीनान हो जावे कि सजाका हुक्म den है, देखो !7 GE) 
- L. R. 97. सिर्फ इस वजहसे कि, अदाळत मातहतने झुदिजमक्ी सफाईके गवाहोंके ERT) 
से इन्कार कर दिया है सजाके हुक्मको रद करना ठीक नहीं | ऐसी दशामें सज्ञाके gu al 
अदात अपोळको चाहिए कि, वद्द,अदाळत मातहतको हुक्म देवे कि वह उस ibant 
2 Weir A9: 2 Bom. ei, (984 P. R. 28. «d 
€ नए IS तनवीज्ञ-सेशन्स जजका आधिकार है कि qa अपीलम VET . || 
हुक्म देवे [कै सुकृदमेंकी तजबीज फिरसे की जावे । परन्तु नए DOS किसी मुकदमा am | 
हुक्म क्वचित ही देना चाहिए और ख़ास कर उस वक्त saf य बात अच्छी ats CH A 
के ऐसा करनेके लिए काफी qaa मौजूद है, Séi A. L. J. 477. wmm | 
यह साङ्म हो कि सुल्जिमको गलत दफा सञ्ञा दीगई है, तव” भी नए सिरिसे s" ge | 
gus "ES अदालतको ऐसे Droen पर पहुंचाना चाहिए कि उस को pa d) 
m medi थी। ओर उसे यह भी देखना चाहिएकि सजा कायम deg em यह E gs | 
š कि gun उस दूसरे aei सम्बन्धमें अपना पूरा बचाच नहीं कर सका 4. e | 
अदालत अपील जिस तरद ap शीक समझे नए सिरेसे तजचीज | करनेकी NUTS qiu 
` इुक्मको mes कर सकती है, देखो 9 N. T, R. 42,7 CW.N. 900.969 | 
कर अदात मातहतके पास भेज सकती Š | : : 
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| = देका इदम भगर — mmm m E अपालका यह राय हो कि सुश्जिमने ऐसा कोई जुर्म 
. jM तजबीज अदालत सःतइत नहीं कर सकती और mue सेशन्स सिपुद करने 
EA तो बह सुश्तिमको सेरान्स सिषुद कर सकती है, देखो 2 Weir. 484; 8 All. 4 
Je खासकर Steg जजके द्वारा तजवीज़ञ करनेकें STT नहीं है, तब भी जदारुत uds 
Leg a सिपुर्दे कर सकती है, देखो 28 Cal. 2p0cigDom San, 5 AI 
| £9 a E ws weed सिपुद करनेका हुक्म Wd, तब इब्तदाई तहकीकात करनेकी ज़रूरत 
Li ET Weir. 479. परन्तु इस दफाके अनुसार सेशन्स जज किसी मामलेक्रो खुद अपने 
| di 3 २ सकता, जब तंकाके किसी दूसरे सनिस्ट्रेटने उसे Stee सिपुदे न किया हो, परन्तु 
I" PEE सशान्स Raga करनेकी !इंदायत कर सकता है देखो 27 A WNuc8 
à d Kg a (२) तजबीज़का तबदील करना--जबकि SW पर मातहत अदालतसे कई 
चा et गया et att git nm उस सजा दा गह हा आर छाट au वह UIS 
या गया हो तव अदालत अपील, सातहत अदालतको तजर्वाज्ञको मंसूखू करके, उसे छोटे guid 
। दे सकती है, देखो 35 Mad. 243. मगर सुडिनुमको किसी ऐसे and सञ्ञा देते वक्त 
» थाई उस पर मातहत अदालूतमें नहीं लगाया गया है, अदालत अपीछ qw २३७ और 
| ८ हुक्मोंकी पाबन्दी करेगी, देखो 7 M. L. T. 79. उदाहरणके लिए, जबकि genus 
d ee sii सजा दी गई हो और अदाळत अपीछ इस नतीजे पर पहुंचती हो कि queso wd 
e sl हुआ परन्तु जायदाद सम्बन्धी जुस San पर साबित होता हैं तब, वह उसे: कक्षे 
झि तो बरी कर सकती है मगर जायदाद सम्बन्धी pd उसे सजा नहीं दे सकती । ga 
| ig एक दूसरेसे भिन्न हैं और दफा २३७ और २३८ के अनु गर दूसरे sS मुह्जिमकों सजा 
| ज्ञानाजायज्ञ है, देखो 20 Al. L07. जब के अदालत सशन्सने Sanel Sai ४०९ dle 
| ६४ मे सवा दा और हाइकोरेने अपीऊस यह तय किया फे दफा ३०९ का जुर्म सावित नहीं होता 
त उसने दफा १६१ ता० हि० के जुर्ममें सुल्जिमको सञ्चा देंनेसे इन्कार किया, देखो 0 AM. 
ID, परन्तु जब कि an ऐसा हो जिस पर पूरा शहादत छा जा चुकी हो, चाहे चाज deg) क्या 
ने ढगाया गया हो, तब अदालत अपीछ चाज तब्दाऊ करके माढेजमकों सजा दु सकता ष्‌; देखो 
| %Cal. 863; Io A. W. N. 86. जबकि सझुदिज्ञमकों रातक वक्त IT करनेके E 
| १ ४५७ ता० हिन्दक अनुसार सज़ा दी गई, तब अदालत अपीलने उस ga मन्सूख कर 
| सा ४१४ ता० हि० के udi सज्ञाको aedis कर दिया, देखो Ratanlal 299 2 
इस दुफाक अनुसार अदालत अपाळ सजाके हुक्मकी अपील सुनते वक्त "77 Ke 
Fuss अदालतने उसे बरी कर दिया था; देखे 2000. 979. जब T 


OW Ro d (£o में सजा दी तब Seu जज 
E [ दुफा १४८ के sud रिहा करके, दफा ३३५ WI? 
SE à में तबदील कर देवे, देखो 34 


4 N 

|| YL Ds qz waraqu की सजाको दफा १४८ की ga एक सुल्जिमकों ही 
| इसी तरह जत्र कि अदालत मातहतने quud ae IQ di अपीळ सुनते 
| फरार दिया और बाकी दो झुक्जिमाकों छोड़ दिया तब भी SS Le ag करार vb 

| BS BUE यह. अधिकार है कि og तीनों सुब्जिमोंकी eet S 


Toa 2 e 


voce ws — : fr — 
E, ‘A 


=-= = wd 


नि 


aF 


| हुआ बयान 
- dus ९।६। जब कि <o De की दुफा १८२ 8 मुह्जिसकों स Se Ñ. š 


| WX E Zen अपील सज्ञाफे उस हुम्मको रद्‌ कर gie द 
| . विहे, देखो 25 All, 584. 
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Emu C LL ve MI E जायज होगा--सगर अदालत अपी l. 
११ तजत्रीनका बदूलना कव नाजायज हागा- मगर अदाळत अपीकको oa, ३ | 


तब्दील नहीं करना चाहिये जिससे कि glaat किसी ऐसे géet अपराधी करार दिया SR L. 
sq जुमे से (eso भिन्न gi जिसमे Të उसे सजा दी राई हो और जिसका बचा SRT kr" | i 
बिल्कुल मौका न दिया गया हो । इसलिए qur ३७६ ता०हि० मे दी हुईं स्क x WC | 
De की सजामें तब्दीऊ करना नाजायज होगा । क्योंकि दोनो दफ़ाओंके जुर्म Es E Sum] 
भिन्न हैं । इसी तरह दफा २ ७९ता०हि०की सजाको दुफा३४ श्ता०हि० gi सजामें Es Des | 
नाजायज होगा, देखो 8 Bom.L.R.tI20;27Cal.660. इसी तरह दूका२११ Si Saal 
Bai सज्ञाकों दफा १९३ता०हि०की qari, या दुफा१४७ता०हि० की सजाक्ो MD n w 
की समामे तब्दील करना नाजायज है, देखो 3C.W.N.367;30Cal.288; 50: W.N M 
aaen अपील समाफे हुक्मरो तब्दीछ करके सुटि बमको उससे ज्यादा सजा नहीं š सकती T i 
अदालत मातइतके अधिकारसे बाहर हो, देखो ALI.4 4e अदालत अपीछकी a M K | 
सजाका हुक्म तब्दीक किया जावे, ga उसे अपीछांट या उसके चकीळको नोटिस s VN 
gr L. J. 599 (All); 3 L. B. R. 988. E 
१२ सजाका कम करना--अदाछत अपीक सजाकी मियादकों कम कर सकती है या सस्त má š: x 
सादे sai तब्दील कर सकती Š | अगर अदाछत omg दो si एकही सजा देवे &] 
अदालत अपीळ एक जुर्मकी सजाको मन्सूल करद्‌ तब भी उसे सजाको कमकर देना चाहिए । परु H 
यदि sech रायमें सजा कम नहीं होनी चाहिए du उसे हाईकोर्टकों मामछा भेज देना चाहिये, mm | | 
न करना सजाके बढानके बराबर होगा, देखो 30 Mad. 48; 2 Woir. 487 A; 22 Bon | 
760; (887 P. R. 45, 24 Cal. ae 8 N. L. R. 67. | 


१३ gelt वी (३) सजाका बढाना-सन्‌ १८७२ ६० के जावता फौजदारीमे अदालत अपीलँमे | र 
` gp अधिकार दिया गया था कि WU सजाके हुक्मको वढा सकती थी | परन्तु सन्‌ १८८२ dU 
4८९८ ६० के जाबता फौजदारीसे यह अधिकार निकाल लिया गया Š । fed said aaa | 
. के अधिकार अमरमें छाते हुए सजाको बढ़ा सकती है । अगर आदाळत अपीलकी यह राय हो Ñ | | 
seis एक भारी झुमे का सुजरिम है, तब वह ez तो सजाकी मियाद नहीं बढ़ा सकती, गग 
वह उस मामळेको हाइकोटेके पास भेज सकती है, देखो Ratanlal ei 4 W. ३.206 | 
All. 622; 2 Weir 436 और «wi ४३९. 


१४ उपदफा २-जूरीकी राय हस्तक्षेप करना--जबतक कि wiqi ve राय न हो कि d . | ` 
राय जजकी deg या जूरीकी समझकी गृरूतीसे ठीक तौरपर ज़ाहिर नहीं की गई है, तवते à | 

अधिकार नहीं है कि वह, जूरीकी रायमें रद्देबदछ कर सके, देखो 32 Mad. 75 x E 
Mad (D'Jd-Bon. L, R. 565; 27 Bom. 626; और जूरीकी रायमें हस्तक्षेप sed 
पहिले हाइकोरेको इतमीनान कर Sot चाहिये कि जूरीकी राय qe थी या उन्हें गलत CH H 
हिदायतकी गई थी, या उनकी समझमें रात हुई, देखो 2i Cal. 955; 25 Geng | 
56] ; I0 Cal. 079. और उससे न्यायके geif वाधा पहुंची । जब हाईकोर्ट इस Seit | 
पुच जाने, तब इसे जूरीकी कुछ रायको रद कर देना चाहिये, न छि ख़ास मर्दोपर ES. || 
el 22 Cal. äre C. W. N. 909. पसी दशामें हाईकोर्ट स्वतः' उस ac, | 
SRI नहीं E सकती बल्कि sà नु सिरसे दूसरी जूरी के द्वारा ges तजंचीजुके छि g # A 
चहिये, देखो 4 C.W.N. 976; 2[ Cal. 955; 22 Cal. 377; 99 All. 949 
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रभ्भिक अधिकारे rs दारी अदालत के फेजले % लिए जो नियम 
प्रार Za इ, दे. जहां तक छमकिनन हो, दाईझोट के अतिरिक्त किसी अदा- 


| arae अपीलके केप्तलेके लिए, देखो व्याख्या दफा ३६७ i 

j RT SD $ De मात 
Leg ३२५ हाइकी्ड अपालक HE साट॥फर्कट अदालत मात- 
(0. हृते भेज देंगी 

| v जव इस gent अणुखार Ges कोई ear अपीळले फूछछ किया 

| m वो aims चाहिये कि वह अपने फुडे था इस्मको ess देकर उस 
ul ames भेज दे जिसने तजदीज्ञ या खज़ा या कोई ओर हुक्म Ras च्स्द्धि अपील 
र dà दिया हो; और अगर Wu तजदीज़ या सज्ञा या और gea ज़िछा glace 
d 
| 


SS oa I e cO A 7 oe 


— Hh wi 


| लिप किसी और सजिप्टेट्की qua दिया गया हो, तो er खाअफिकट ज़िळा 
मीहे माफत भेजा जपेगा। O. Á feq 
| issu, जिसके पाउ दाइईकोडका REI या ET स puis 
लापहुंच, चाहिये कि वह ऐसे gus निकाछे, जो दाईकोटकी राय या sm 
b | होमर अगर ज़रूरत ED तो सुकृदमेंके Cur उसके अहुसार quu Meis 
D "v «is E ज़्मानतपर Gel 
' | का ४३६ अपीलके दाराने सज्ञाका रुका रहना, अपी 
5 S $i = 
. राण्टकों छोड़ना : 
| (pa सज़ा पाथे हुये व्यक्तिकी अपीछके दौरातमें अदाछत अपीक बजा छि 
| gen eme कि रस सज़ा या qux इक्मकी तामीछी झुरती रहे मे 
| सिध अपीळ हुई हो और यह सी हुक्म दे सकती है Fe अगर T pe 
A E" SH हो तो, यह्‌ ज़मानतपश या छुद्‌ अपने Sus 3 छोड़ थे दाटी | 
: जो अधि इख qu अहुखार saa अपीछको प्राप्त ६? EL 
कार इ फाद SW < à gà व्यक्तिकी अपील 


| Lon उस वक्त Wu ज़ासकते हैं, जबकि Pest Sai Si 
“सकी किसी मातहस अवछदमें दायर दो ! , eut 

Kei भष आखिरमें अपीलाण्टकफो कुद मशक्कत ताज़ीरीबहालत कद या क (रा पाया 
हे जाग, दो बह उभय, जिसमें उसने ऊपर बताये हुये तरीके ^ 


d Ok € ~ s E IN 

"Säi सज़ाफी (Qaras wie न किया reU! 

वयाख्या-- Ve tie (m 
| LAC जब तह! 
|. यह दफा उसी " ० है जबकि अपील पेश SIS) Hl । s 
| ë समय लागूकी जा सकती हैं ai? e Ges 
] N पेश न कीरः e s [ जासकता | जबरा pues : 


š हो awas इल दफाका sir नही सिय 
तपर, के qg अपार जल्द पेश करेगा, यह ETÀ 
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४६६ संग्रह ज़ाबता फोजदारी (eegen | 
इसकी सजा सुल्तयी रहे, तव यह तय पाया कि, मजिस्ट्रेटका ऐसा हुक्म देना नार l 
a W. R. 47. Ri अदालत अपील दी इस दुफाके अनुसार इस दफ़ाका प्रयोग Las 
न कि सेझन्स-जज या बह मजिस्ट्रेट जिसने सजाका हुक्स दिया हो, देखो ]9 W. Ç wal 
M. H. C. R. app. !- RS ehe एक मजिस्ट्रेट दजा दोयमके qui बाप | 
जजने यह हुक्म दिया कि अपीलके फैसले तक सजा geil की जाये, aq यह तय पवार 
चला ऐसा eg देगा नाायपा था। सिर्फ वदी अदाऊत qa gem करने भाझा | 
मुल्जिमके छोड़नेका हुक्म दे as S जिसे UEM qnum अधिकार है, देखो 2 Weir k | 
दफा ४२७ बरी करनेके हुक्म अपीळके वक्त सुल्ज़िमकी गिरफ्त | 

जब कोई अपीछ दफा ४१७ के अडुलार दायर की जाये, तो दाईको इस तर 
का tem जारी कर सकती Š कि ऊल्ज़िमको गिरफ्तार करके उसके सामने या ha | 
मातइत अदालतके सामने दाज़िर किया जाय. और जिस अदाछतके una E 
हाज़िर किया जावे, उसे अधिकार है कि वह ताफूसळा अपीळ उसको qa भेजे ` 
ज़मानतपर रिहा. करे । 
दफा ४२८ aen अपील omg शहादत Š सकती है गा 
लिये जानेकी हिदायत कर सकती है 
१ इस प्रकरणके अलुछार किली अपीळमें कारबाई करसे दक्त अदालत se | | 
चाहिये कि, भगर वद ज़ायद शहादतका छेना ज़रूरी uui] तो, अपने दजूहात तह | | 
करके वैली शहादत खुद के qsqa किली uer मारफृत छिये जारे झी | | 
` हिदायत करे या, अगर अदालत अपीळ हाईकोर्ट दो तो,घह यह gray कि वैली शहा | 
किसी अदालत या मजिस्टेटकी मारफूत छी जाथ । 3 
२ जब अधिक शहादत अदाळत सेशन्स या aspas लामने लीजाय, gr? 
चाहिये कि वह वैली saa qi लाथ unii pecu sequen अपीलमें भेज के 
दोनेके वाद्‌ वैसी अदाळत अपील Geer करनेकी af शरू करेगी । ai 
A जय तक ER अपील और तरह पर हिदायत न करें, अधिक शहादत ढक | 
वक्त मुल्ज़िम या उसका दकीछ हाज़िर रहेगा, मगर. Se शहादत जूरी या EST | 
सामने न छीजायमी । . 
5 इस दफाके gum शहादृवक्का छिया जाना रेप वें प्रकरणके E Y. | 
र शहादत इस तौर पर ली aacht कि मानों asada? gege दोर च | 
व्याख्या-- V ] 
d देश हस दफाकां यह उद्देश है [क़ि जो शख्स सुजरिम S ag मजिस्ट्रेट या देसी कहे, | d 

की Dr सजाले न बच सके, और जो निरअपराघ है, उसे वदा Si WS mg l 

दवारा सजा भी न होसके । siu हरएक सामकेकी साई जाननेके लिए a? que l 

Sisal यह आधिकार दिया गया Š कि वह, अरर सुनासिव समझे तो, आर्थिक id LA | 

इ, देखो I8 W- R. 3]. gu दफाके अनुसार अधिक शहादत ऊेनेका अधिकार हाईक | 

Ses नहीं है । सिफे जदाउत अपील या नजरसानाशे आविकार अमछमें छ 


ç d E 
एसा कर सकती है, देखो 6 C. IL. J. 95 Lk 
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अधिक शहादत कव लेना ki “अधिक शहादत Ka समय dan चादिए जब क्र 
DT AM MM RE E प्रकट होती हो, 
oae p, B. R. ll4. सिफ इस बिना Mé Se पेश करने के बाद कुछ नई KEE 
e इक्म नही देना चाहिए. ` ` 3 

ढा है अधिक शहादत STT SSH "ET दना चाइए, देखो Loi M. W. N' Lee 
| करती है। जब क्रि प्रारम्भिक pum Sess पूरी पूरी शहादत देनेका मौका मिला और उसकी 
Agen eed SUR ओर इतन पर भी शुदई झुटिजिसके विरुद्ध sü सावित नहीं कर सकता, , 
i u E enr अपील असाधारण ES आतारेष्त gel अधिक शहादत लेगेका sen नहीं 
KE All. Su. weg sa जमेका "T'as gen वतमान झहादतसे मिलता हो, . 
ET शहादतकी जरूरत पड़े, तत्र अदाउत अपील इस दफाके अनुसार अधिक शहादत देनेका 
| greed है, देखो Lë ME R 2L. इसी तरद जब कि अदालत सातइतने gs शहा 
en इन्कार किया हो ओर एसी इन्छारीके सवव झुम अपना geg दीक ठीक न कर सका éi 
mwa अपीळ यढ हुक्म दे सकती Š कि अधिक शहादत ली जावे और उसका सारटीफिकेट 
een dre पास अजा जावे; देखो L 9 Mad. 375; 3 P. LJ 699, इसी तरह जब 
gg भप्ने तरफकी शहादत पेश करनेको तयार हों और aaen मातहतने शहादत न रेने 
| dp q भी अदालत अपीळ इस दफाके अनुसार आधिक शहादत लेनेका हुक्म दे सकती है, देखो 


<" — 


FY wn 


=> oM 


= e 


3 Mad. 457. अगर ga रिष्‌ शाद्गादत च ing हो, जैसे राज-विद्रोहके oer ge 
| सा दायर करनेकी मजूरी ege करनेक्रा वरावर सुयुत्त न दिया गया हो, तव भी अदालत ऐसी 
| ददत ढेनेका हुक्म दे सकती है, Séi 42 Mad. 885. ऐसी asna अदाङतको नए सिरे 
| सी करनेका gon न देकर इस det? अनुसार जायद शहादत लेनेका हुक्म देना चाहिए, देखो 
I6 A. L. J. 325; at Cal. vip, 
| ३ ep aa अदालत अपीक अधिक शहादत छेनेका हुक्स देये, तव मातहत gen 
| । Fa ऐसी शहादत लेकर उस अदारूतके पास भेज सकती Š | पेसी ger मातहत अदालतको . 
| भनी तनी देनेका कोई आधिकार नहीं Š । अगर अदालत gie मातइत अदालतसे ऐसी तज- 
| 
Í 
d 


"e 


d तरव करे, तो कुरू काराडइई नाजायज्ञ होगी और अदालत अपीछका हुक्म रद कर दिया जावेगा, 
m ? M.L. T. 406; (94 M. W. N. 778. क्योंकि तजबीज्ञ देना सिर्फ sea 
Tas Š, नाकि मातइत अदालतका, Séi 3B.L.R. A. C. 62. अगर sarsa मातहत 
Tea अपनी तज्ञचीजु Ga भी दे, तब झी अदालत अपीलकों उसका खयाल नहीं करना चाहिए 
(| Eë अपने आप ऐसी अधिक ली हुईं शहादत पर beer करना चाहिए, देखो 8 C. L. 
KH. Cod y Loi M, N.N. 778. = 
| SM "ga बाद अदाळत अपीछके अधिकार--अधिक ure कीजानिके वाद अदालत 
| il कृतई Wasi करनेका आधिकार है । वह एक नए SE समान xd 
» दा कर सकती और न चह नया geren खड़ा कर सकती है, देखों 27 Cal. 


L * A ~ C. ET चे ` . 
L, s अपीर अधिक शहादत enm बाद sem फिरसे सुन सकती d देखो 8 P 
| 


S 
8 


"Zë n» 


wa लेनेके बाद भी 


RAS अपीछकी S n. 
| पैन अपी जी SpA अपीलाए set fi: SIS ; 
| Wis. s CU अपीछे नहीं होती--अपीळाण्टको, जिसकी अपीक आक 8 W.R. 


A W ^N ` - < exo "nd n 3 (e . í ; 
| 6 ws दो, आगे अपील करनेका अधिकार नदीं है, देखो 27 Le 
E ` R. 33; 6 B. N. C. R. 64. : ^ 
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४६८ . संग्र जाबता फौजदारी 


५ उपदफा ३--सेशन्स जज सिफ एकही दशाम जूरी या असेलरोंदी Sof ] 
शहादत ले सकता है और qg उसी समय जब कि अदालत अपीलने अंधिन्र ms NR अकि |. 
दिया डो, अन्यथा नहीं । जूरी या असेसरेकी गेरहाजिरीमें किसी अकारी शहादत नहीं a m | ; 
इसलिए जब कि एक सेशन्स sai एक कृत्छके आामलेमें सरे हुए SE बयान जा सी 
कफे सुदिजुमको सज़ा देदी ओर इस बातकी शहादत मौजूद थी कि सरे हुए a NW | c 
असेसरोको बरखास्त करनेके बाद रिया गया, तब सेशन्स जजकी कुल SRI ve a Vë 
8 AN I98. "ps 


st ४२९ ज़ाबता जब्र कि अदालत अपीलके जजोंकी ठ J 
बराबर बराबर मत-भेद हो | 


जब अदालत अपीळके जजोंकी रायमें बरावर वराबर मत-मेद QU तो l 
-उन.जजोंकी रायके साथ उसी अदाळतके किली और जजके सामने पेश दोगा ज d | 
जज उस कदर सुनाई करनेके बाद(अगर कुछ हो),जा उनो इनास मालूम Ké M 
राय जाहिर करेगा, भौर भदाळतका फैसला या Sen पैली रायके झुदाबिक होगा। "3 
व्याख्या-- 

. 8 दफा सिफ अपीलही से सम्परन्ध नहीं रखती बल्कि यह नज्रसानीकें मामझेमें wp | । 
हैं । इसलिये अगर दो जजोंका फौजदारी मामलेकी नज्ञरसानी करते समय qasa हो, तो दफ़ा | । 
२२९ और ४३९ को एक साथ पढनेले यह बात निकलती हे कि, उसका फैसला तीसरे जजके दरा | E 
होना चाहिये, देखे 40 Mad. 976; 27 Cal 892 CP. o0war Cal. at: 
(P.5057) इस्तस्वावमें भी यह दफा नज़रसानीके समान लायू है, देखो (3 Bom. 29 | 
जबकि दो जजोम मत-भेद होनेके कारण amer तीसरे जजके पास भेजा जावि, तव यह प्रश्न ताई | 
कि क्या तीसरों जज कुछ मामछेका फैसला कर सकता है या केवळ séi विपय या gie | 
जिसपर दोनों जजोंका सत-भेद था । कलकत्ता हाईकोर्टके एक पुराने Reed हाईकोटने यह ष | 
_ कायम की थी कि ऐसे तीसरे जजको कुछ मामलेका फेसळा करनेका अधिकार है, देखो 38 00 | 
202; परन्तु उसी हाईकोटेके एक वादके ge यह राय जाहिर की गइ है कि जबतफ़ उन WW | 
S: विचार करनेकी अत्यन्त आवश्यकता न हो जिनपर कि दोनों जज एक मत थे, तबतक OU | 
जज उन स्पर फैसला नहीं कर सकता, देखो 22 (2, W. N. 745. 


दफा ४३० die? ageet कामिल होना 


उन "Wu अतिरिक्त जिनके सम्बन्धमें qu ४१७ और SN š ws Gr 
इर देन किए गए हैं, agin अपीछले अपीछमें खादिर किए हुए फैउले और 5 | 
. कामिक समझे RT । 4 
- a S व्याख्या--- 
कोई हुक्म उसी समय कामिळ समझा जाता है जबकि किसी अदालत l 
या qñ किया जा सके, देखो (3 Cal, 536. जबकि सेन्स acht एक afp Prog 
पर नामम्जूर किया कि बह सिंयादके बाहर दायर कीयई, तत्र यह तय पाया छि amem - 
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ig p" — M is x ४६९. 
e E Ré — ——- 
4^ ze P. R. 24. सरसरी तौर पर अपीलका खारिज करना भी Sai समझा 
m E aq तरह खारिज करते। वक्त अदालत मातइतसे Dës तलब की गई हो या नहीं, 
| E. pom. L-3277 अपीछाण्डके हाजिर न ki सरसरा तोर पर अपीलक रिज करनेका 
La Leg और अदाऊत अपीछकों उसे फिरसे सुननेका अधिकार है, wat 7 M. H. C. 
] 28 29; 5 N. L R. 76. Hi i ^ 

| » ४३१ अपीलोका ख़तम होना e 
। हर ade, जो दफा ४१७ के शुताबिक दायर हुई हो, giam मरने पर कृतई 
(äer gan दो जावेगीः और हर दूसरी किस्मकी अपील, जो इस प्रकरणंके अदुलार 
|; fear ऐसी अपीऊके जो git की air विरुद्ध कीगई हो ),, अपीछाण्डके मरने 
| «qu तौर पर ख़तम दा जावेगी । ः 
i व्याख्या : 

Soe जुर्मानेंके हुक्मक्जी अपीळके सिवाय बाकी कुछ अपीले मादेशम और अपीलाण्टके मरने 
| ए वतम समझी जावेंगी । epe अपील दूसरी अणीमें रखी गई हैं । क्‍योंकि उनसे झुड्जिमकी | 
| EY उसकी जायदाद पर बार पड़ता है, देखो Select Committee's Report CU908 ). 
| aza नज्रसानीके मामलामें भी छागू है । जय कि gs पर भारी xui किया गया 
| है वह मर गया और उसकी अपीळले सुल्जिमकी वेचा और उसकी जायदादे पर भारी बोझ पड़ा, 
Lage? नजुरसानी करते चकत उस जुमानेको माफ कर दिया, देखो Lëu9 P. R. 8. दफा 
| १५० के अनुसार दिए हुए इरजानेकी चसूळी ऊुर्मानेकी तरह की जा सकती है । इसलिए ऐसे 


ke) 


mei भी यह दुफा छागू होगी, get L008 P. R. 24. 


D 
Wi 


A, 


` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४७० सग्रह ज़ाबता फोजदारी | 


प्रकरण ३२ ET ` 
इस्तस्वाब और नज़र सानीके Der 


Of Refernce and Revision. 


: - g bay ^ EN. E QUE n 

get ४२२ प्रेसीडेन्सी माजिस्ट्रेटका हाईकोर्टसे इस्तस्वाब करना 
= रेखी डेन्ली मजिस्ट्रेटको अधिकार $ कि, अगर वह झुनांसिब enc | | 

Sal रूवाळको, जो उसकी अदाळतके सामने किसी पेश हुए m fl 

LI SOINS — NI D ` X k? 

दकत पदा दो, दाईयोटॅकी राय gë करनेके वास्ते regen करे या इर | 

किली तजवीज़की पावन्दरी करते ge जो पैसे किली इस्तलताबके SEI पहुँचे, दिस | ` 

ऐसे gii अपना Beer सुनादे और वैली तजबीज़के आने wu Sena qa | 
जेल व्रानेक्रे सिपुद््‌ करे या उसको इस शते पर ज़मानत लेकर छोड > ME | 

नोट--इस qW अनुसार केवल क्रानूनी प्रन पर हाईकोर्ट्से इस्तस्वात्र Gam जा सक्ता है, अभ्‌ | 

Kä E Š ! 
हाईकोट्से राय तलब की जा सकती Š । और यह्‌ अधिकार केवळ प्रेसीडेन्सी माजिस्ट्रेटकी दिया गयां है. के | 
अन्य किसी गजिर्टेटकों | सेशन्स जज या जिला NISI इस दफाके अनुसार हाईक्रोश्से राय नहीं हे सके | 
देखो Ratanlal 539, 838; / S. L. R- 4(8 A.L. J. 477. और qiie fei | | 
TN पर अपनी राय जाहिर कर सकती ç जिस पर उसकी राय मांगी जावे, नकि कुछ nme पर, देवों % | | 


Cal. (09. 
दफा ४३३ हाईकोरकी तजबीज़के अनुसार मुक़दमोंका Sg | 
E | 


१ जब ऊपर लिखि अनुसार कोई सवःळ इस्तसवाबके लिये हाईकोर्ट War जे d 
3 EM Sei चाहिये कि.वह उसके सम्बन्धमें जो हुक्म छुनाखित्र समझे सादिरक | 
Š Ee SUUM एक नकूळ Wu मजिस्ट्रेटके पाख भेजवादे जिसने regen कि 3 
दा, और वह मजिस्ट्रेट ŠQ हुकमी पाबन्दी ले झुकृदमेंका फैसला करेगा! | 
२ wš सम्बन्धी Sen E 

_ हाईकोर्ट इस बारेमें हिदायत , चैते इस्तसवाबका | | 
एके जि डाहा जावे | Q फर सकती थे कि al 
दफा ४३४ उन सबालोंको रोक रखनेका अधिकार जो SEI iT 
ex E =: ke? q d 

TE RT अधिकारके असळभे लाते है. S D “| 

e कटके किली जजके सामने पेश हुये मामलेमें जिसमें एक Qa | 
"Sp करते हों, और जब वह हाईकोड अपने फौजदारी अधिकार म्री | 
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| Es — — yon ] नज़रसानी ) 


| ~ ss O ४७१ 
Ë E >> 


| rara तो जजको E अगर यइ सुनासिष समझे तो, किसी di a 
| Së व्यक्तिक SSC) तजबीज़के दौरानमें पैदा हुआ हो, फैसला e 


H दि - E 
` इक sit 8 edu ESSO FR 
| वतते करावे जिसमें डस SITES दो या अधिक जज्ञ sara करते ER 


ek — T 
ir v) 


व्याख्या 

| जावता फौजदारीमें केवल यही gp दफा है जिसके अनुसार ert की ` पूरी Sa किसी 

| झी प्रश्न पर, जो किसी ऐसे wed Sm होत्रे जिसकी तजवीज उस हाइकोटके एक ga द्वारा 

| शैजा रही हो, अपना फेसरा दे सकती हैं । अन्यथा जब कि उस एक जजको geil तजवीज 

së अधिकार है तब हाईकोाथकी पूरी वञ्चको उसमें हस्तक्षेप करनेका eds नहीं है। और 

बूक ऐसे मामलेकी अपील नहीं है इसलिए उसकी नज्रसानी भी नहीं हो सकती, देखो Lo0g 

Dh, I; 32 Bom. LU). ओर gë सिफ अपने एफ जजके फेसळेके सम्वन्धमें इस दफा 
हे अनुसार ल्ली समय अमल कर सकती हें जब कि op पक जज अपने प्रारम्भिक अधिकार ane 
| m ववत उस सुकृदंसकी तजबीजु कर रद्दा हो, नाके नज्ञरसानकि आधिकार अमर्मे लाते og, 
"MI All. 672; (0 Bom. 276; 5 W. R éis 93 Bom. 50. 


D १३५ छोटी अदालतोंकी सिसिलोंके तलब करनेका अधिकार 


| HU या ad सेशन्स जज या जिला मजिस्ट्रेट या e ee 
Sot es E nr मे f< 

| hi ws BE e गवनमेंदने इस st अधिकार दिया दो, an WE pA 
Ds. on फौजदारी अदाळतकी कारवाई की मिसिछको, 

"a ws दर हो, इस suu तळब करके उसका सुल हिज करे कि उसको 

] हिर पका इतमीनान होजावे कि जो तजवीज़ या सज़ा या और हुक्म तहरीर या 

| ५ ias" गया gb Se सही aui कानून zT perm अडुसार d X d UM 

| मेश Go वकक कार्रवाई asp sem हुई Š या नदीं आ 

| पना वि fee तन करते ss वह इस घातका हुक्म द था 

| Yaqa हो की जाये या, अगर grege Soa दो तो, वह gem S 

Ha ¿sa ku Sn तक छोड़ दिया जावे r "T 
Las iso nz, जो अपने प्रारम्भिक या अपीळके SUUS es 

qu "S "Set ४३७ QÑ इल उप-दफा कें gut सेशन्स जगले Se 


- 


D E E EE 


h 


C 
"रख सर 


~ 
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४७२ संग्नद ज़ाबता फौजदारी [hs 
i—— ERE 

- x अगर किसी सब्र डिविज़नल मजिस्ट्रेट्की रायमें, जो user १३ 
कारवाई करता दो, कोई Sei तजबीज़ FU और ST" कानूनके Rs. um | 
सुनासिव aen पड़े या कोई Sei कारंघाई Soe दो, तो उसे चाहिये ud. | 
मिखिळको मय उस कैफियतके, जो s= खुनाखिब ven दो, जिला Kei w 
रचना करदे । m 
° ३-रद्‌ किया गपा। 


दी जवे, तो दूसरी दरछ्बास्तको इनमेंले कोई दूसरी अदाळत नहीं gan 
š व्याख्या---- 


4 पत्ितन--उप-दफा ( १ ) में इस “ ” निशानके अन्दर दिए हुए शब्द और यत 
नंवीन हैं ओर ये क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एमेण्डमेण्ड qo १८ सन १९२३ ६० की १६६ Qam 
के द्वारा बढ़ाए गए हैं । इसे दफाके द्वारा उप-दफ़ा ( ३ ) निकाल दी गई है। पुरानी Sa 
(3) के अतुसार दफा १४३, ५४४ और १२ S प्रकरणकी eat और दफा १७६ के gm | 
इस दफाके ep बाहर थे । इस उपदुफाके CQ करनेसे अब दुफा ५४४, १४५ से ११८ मौर | 
१७६ के हुक्मॉकी नज॒रसानी gi सकती है । : 

२ seet el दी जवे--जब नज्ञरसानी करजेका आधिकार ज़िला मजिस्ट्रेट, सेशन्स इर | 
और दाईको्ट, तीनों अदालतेंको दिया गया है, तब प्रइन यह उठता Š कि quee देने वाझ | 
किस aaen? पास qug दवे ? फरीकृको चाहिए कि वह हाइकोटके पास सीधे दरस्वासतव | 
देकर मातहत अदाछतके पास अपनी द्रख्वास्त पेश करे । यह नियम तथा siqa सभी eet | 
स्वीकार कर लिया है, अर्थात्‌ eet पास great देनेके पहिले, फरीकृकों चाहिए किष _ | 
अपनी द्रख्वास्त या तो सेशन्स जज या जिला मजिस्टेटके पास पेश करें। यदि वह ऐसा | 
करता तो हाइकोर्ट उसकी द्रश्यास्त पर विचार नहीं करेगी, देखो 43 All 4974 0 | 
887;:36 Cal. 643; 48 Cal. 534; 50 Cal. 423; Ratanlal 499; Lt Bon, | 
3934 C. P. T, R. 47; 7 A. W.N.I0ëein A. W. Rp) 
587; 28 All, 268; 30 All. ue 3 P. L, J. 302; 25 0. 0. ओ बा | 
लिए, जबकि जिला मजिस्ट्रेने किसी नालिशको-दुफा २०३ के अनुसार खारिज कर दिया/ तव ह 
कोरे उस हुक्मकी नजुरसानी नहीं करेगी, जब तकाि नजरसानीकी reng पहले UU E l 
पास न दीगई हो, देखो 28 All, 268. परन्तु जब हाइकोर्टने दरख्वास्त मंजूर करही है कद l 
बादम ES कारण उसके सुननेसे इन्कार नहीं कर सकती कि फरीकृने पहले qued SE यई | | 
पास नहीं दी, देखो 50 Cal. 423, 9 ],. W. Iä6nag राय कायम ge awe l 
कोई Dr सिद्धान्त नहीं है कि हाईकोर्टके पास दुरख्वास्त देनेके पहले Sg? n am] 
अज था BEST मजिस्ट्रेटके पास दुरख्वास्त Yar चाहिए । जो अधिकार ईस eret ह 
मास इ, उन पर अनावश्यक बन्दिशें नहीं डाळनी चाहिए । 

३ मिसिङका तलब करना-सेझन्स जज्ञ किसी भी समय मातहत अद्रा w || 
22957 ^], (98. सुदिनम ( कैदी ) के मरनेके बाद मी 


n c 
E के अनुसार मिसिळ तलब की si, तद अदालत 
E: gu जब £ qi उसकी pe, देखो luatanlal, va8 
aq करसे इन्कार SÉ वाद नज़रसानीका fen up पहले कभी सेशन्स eg या 
maw qeq Verr PUN Kou si किया हो, तत्र भी उन्हें अधिकार É T 
यी qe पेश होने पर वे उसका फैसला करें, देखो Ratanlal 592; 8 L, B 
yr som. D T. 243. परन्तु यादे ege सामने पेश की हुईं नज़रसानीकी e 
लाल क खच न पटनेके कारण खारिज करदी गई है, तत्र उसे फिरसे नज्ञरसानी करनेका 
| sc नहीं दै, देखो 44 M. L. J. 27 
| . अदालत मातह॒त--- इस दफाके अनुसार मजिस्ट्रेट दज अव्वल जिला सजिस्ट्रेटके अधीन है और जिला 
| परिखेद तथा उसके मातहत मजिस्ट्रेट सेशन्स जजक मातदत हैं। इसलिए जिला मजिस्टेट, माजस्टेट दज 
ET SerläCalA3-90/DRIo43AILgsg die जिला 
गेट wee जजके मातहत है । इसलिए चहद उसकी मिसिलको तलूच नहीं कर सकता। और न वह 
अके ऐसळ किए हुए मामले पर हाइकोटेक्रो राय तरुत्र कर सकता है, sei 4] Bom, 47 
| £C. L. R. 245; 23 Cal. 250; 2 N. L. R. Lg 


| ६ द्विाप-सशन्स जज या जिला साजिस्ट्रेकी, जो इस दफाके अनुसार. अमल करते हैं, 

| | चाहिए कि वें नीचे लिखी हिदायतों पर पूरी पूरी तरह ध्यान Si 

| (१) समन्स या हुक्मनामेका जारी करना | 

(3) अधिकार सम्बन्धी झगड़ोंकी omg? फौजदारी मासलॉंका पेश करना। 

(३ ) सुश्जिमकी ताकृतके बाहर सुमोना करनेकी प्रथा। 

(४) अदालतेके द्वारा उन मामळॉमें कम सजा देना जिनमें ज्यादा सजा देना चाहिए। 

(५) इतना ज्यादा जुर्माना करना जिसे कि quse अदा न कर सके और सजाकी मियाद 
माजेस्ट्रेटके अधिकारसे बढ जावे । 

(६) शान्ति कायम रखने या नकचळनीके लिए ज्यादा तादादमें ज़मानत तलब करना | 

(७) झुकृददमेंकी तजवीज्ञमें अनावश्यक देरी, देखो Mad. H. C. Bol, (2984 
Para. (7: Weir app. XI 

Ce ५ WW ४--इस gef अनुसार सेशन्स जज तथा शिला s आधेकार emat 

` "बे असरमें om जा सकते Š । इसलिए अगर qued जिळा मजिस्ट्रेटक पास दो जा चुकी है, 

` Wis जज उसी मामले हस्तक्षेप या नज़रसानी नहीं कर सकेगा, देखो l7 M. Ld 

इसी तरह जिला सजिस्ट्रेट भी उस समय इस दफाके अनुसार अमछ नहीं करेगा जबकि दूरः 

SSES जजके पास पेश adag हो, देखो 26 Mad. 477 


| ६३६ तहक्कीक़ात करनेके लिए हुक्म देनेका आकार 


EL सेशन्स जजको अधिकार है कि वह दफा ९ अनुसर आ 
) किषी Dias सुछाहिज़ा करनेके वक्त किसी ऐसी नाछिशके S pd 
; S aig छोड़ दिया गया हो) ज़िछा मजिस्ट्रव्क नाम qu हुक्म SS, 


मातहतको असछ मिसिल 


छ; 


| i AH 
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४७४ झग्रह ज्ञाबता फौजदारी 
` 
करे कि वह खुद या अपने किसी मातहत मजिस्ट्रेटके दारा हुक्म दे कि, 
कीकात करें, और इसी तरह जिला मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि वह ES और तइ. | 
किसी मातहतको हिदायत करे कि बद और तहकीकूत करे! रे qa | 
ep qá यह दै कि कोई अदालत उस उपदफाके अनुसार किली ऐसे 
(नबीन) की वहकीकृ।तके शये, जो छोड़ दिया गया है, उस वक्त तक हुक्म न देगी 
तककि उसे इस बातका मौका न दिया जावे कि वेला हुक्म क्यों न दिया जावे । m 
S. व्याख्या+-- 


१ पालितनं-यह पुराने जाबता फोजदारीकी दफा ४३७ दै । पुरानी दफा ४३६ अत्र BS 
बनाई गई है । इस ueni शते भी नए su बढ़ाई गई है, देखो Report of tho पे | 
Committee L099. | l 
: .* २ आपिक तहकीकात करनेका हुक्म कन दे सकता है--इस gen et, सेशन्स sadi 
जिला Riz तीनॉकों यह अधिकार पुकही साथ दिया गया है कि वे अधिक तहकीकात करनेका | 

gen देतें । परन्तु साधारणतः अगर Qe नालिश दफा २०३ में खारिज कर दी गई है,तो उसरी | 
नजरसानी omg. अदालतके पास याने जिछा मजेस्ट्रेटके पाल होनी चाहिए । अगर वही दुरस्वास | 
एकदम हाईकोटके पास भेज दी ap, तब चह उसमें हस्तक्षेप नदी करेगी । हारकोटमे ऐसी द. | 
wer आखिरी अदालत समक्ष कर दी जानी चाहिए, देखो 28 All 268; 24 A. W. N. 
232; 38 Cal. 608; 32 Mad. 220; L888 P. R. 7. 


हाईँकोई या सेशन्स su, जिला मजिस्ट्रेकों अधिक तहकीकात करने लिए हुक्म दे e] 
हैं, चाहे rer मजिसट्रेटको दफा ३० के भी अधिकार क्यों न हों, देखो LOo04 P. R. 05; à | 
जिला मजिस्ट्रेटकों अधिकार है कि वह qu तहकीकात करे या अपने किसी मातहत मजिस्टूटक द्रा | 

कराए, देखो 7 All, 853; 8 Mad. L8. साधारणतः अधिक तहक्कीकृत उसी मजिस्टरेगके NU 
की जानी चाहिए जिसने कि.पहिले geit तजचीज्‌ की हो, देखो 8 Mad. 296; 8 Mal. | 
336; 36 All. 53 और (29. परन्तु जब इस बातका सन्दे हो कि उस मजि Ss WW 
तौर पर तहकृकरात न होगी, तंत्र ap काम किसी दूसरे मजिस्ट्रेटके Rug किया जा सकता o 
Ratanlal 328; 4 L.. B..R. 233. या अगर पहिले सजिस्ट्रेटने अपनी राय जाहिर , कर ९ 
या SS तहकीकात की है तब भी मामला दूसरे मजिस्ट्रेटके पास ma ai सक्ताद T 
Ratanlal 926; 32 Mad. 220. मगर ऐसी तहकृक्रित उस सजिस्ट्रेटकें बराबर U el 
अथात्‌ gi रखनेवाले मामिस्ट्रेटके द्वारा की जानी चाहिए, न कि उस मजिस्ट्रेठके Ra | 
मजिस्ट्रटके द्वारा, देखो (2 N. L, R. 94. ` | 
अधिक géien कब की जानी चाहिए--इस दुफाके अनुसार अधिक त्क 
at सकती है, जब कि इस्तगासा पेश हानेके बाद दफा २ ea m २.४ (३) में SÉ CH l 
गया हो, देखो (p9) DR. L4e 9 Weir 563;  O.O. Spiz N. d. : ' ai | 
लिए जब तक कोई इस्तगासा पेश न किया जाये, इस दुफाके अनुसार अधिक तहकीकृ . 


Stet "yw 


जा सकती, देखो 39 Cal. 238. RT 
४ gbaue बरी किया जाना--अगर मुदिज्ञम बरी कर दिया गया है तब ppm et LE | 
बरी करे | 


तहकोकात करनेका ert अकता, Sei Daianlal SA, ८१५७ 


नज़रलानी , ४५७५ 


— x AKMw—— C 


बमके छिखनेकी जरूरत नहीं है। यदि हुक्ससे यह मतलूय ILE 
काल या गया, तब वह नज़रसानीके लिए काफी हे, Sei 8 C. W. N. 456. 
qu 


sque डिप, जबकि gaa पर इस्ता ३२३ और ३०७ ता० Rs के gd em 

cz सिफी दफा ३२३ भ चाज छूगाया ऑर दफा ३०७ के विषयमे कोई हुक्स-नहीं 

qa और मां eg पाया कि उस हुकमके अनुसार सुल्जिम दुफा ३०७ से बरी किया गया और 

2 La em की जा सकती है, देखो 42 AL (78. यह दफा उन सब दशाओंमे et 

mi इस सम्रहकी qup २०९, २५३ या २५९ के अनुसार ges git किया गया हो । 

होगी जिन हिज्ञमके चार्ज गानेके बाद fer किया गया है तब Gem 

veg यदि 3 ऽ नहीं की जा सकती, देखो 20 Cal. 633; 8 Mad. 296; 4C. W.N. 

deg Ja W.72:7 C. W. N. 493. जबकि gef कार्रवाई दफा २४९ के 

CAT गई à qu इस दुफाके अनुसार अधिक तहकीकात करनेका हुक्म नही दिया 
ब्वा सकता, देखो (0I2 P. E. 9. 


(gia हेने पर आधिक mere नहीं की जा सक्ती--इस qw अनुसार अविक तही 
कात करनेका हुक्म उसी समय दिया जा सकता है su Reit व्यक्ति पर ऐसा gets चलाया 
गया हो, जिसमें कि वह किसी जुमेका bag चतछाया ap । baberi 
mà ame we दफा लागु नहीं समझी जावेगी, mm. उन कारवाइयाम गा s गा । 
की है, देखो 27 Cal. 669; 33 Cal. ëIa08 P. R. 42; 39 Mac. 85; | 


P.R. 6. इसके विरुद्ध इलाद्ात्राद ओर बस्बई हाईकॉटकी राय है कि यह दुफा ap ग्रकरणके ' 


946; 


चलाया जावे चह भी ges कद लाता है, Wet H All LD: 24 All. M Ad 
T; (8 Bom. Eis 35 Bom. A. सिला मनिस दफा ४९५ e ve 56 
अधिक तहकीकात करनेका हुक्म नहीं दे सकता, देखो II C. P. L.R. 25 MESE 


° ह है कि 
३ अधिक तहक्कीकात किस sai की जानी चाहिए--अधिक RUE UE ME us 
wi करने चाली अदाऊतके नए सिरेसे शहादत Sq VEN | 5 si s AEN 
wen फैसला कर सकती है और यह निश्चय कर सकती : e La a Mad. 334; 
md नहीं पहुंची, yer 04 0. P.L. 3” 2605 05 7 न दिलाई द, तब तक बरी 
 80,P.L. R.20. परन्तु जत्र तक हस्तक्षेप करनेकी ख़ास लाए देखो 38 Bom. 
केके हुक्म नजुरसानी करने चाळी अदालतकों रदबदरू "TT LOW 630; BA. L.J. 
L. R. 350; 3 Lah. L. J. 97; 44 All. Oil 093 
SCAERRNOOETEER e अधिक तहककात 
७ तह्कीक्ातके pani बादुका जाबता--जब नजरसानी करण bei पूरी तहकुकात करे; ओर 
केका हुक्म दे, तब सामिस्ट्रेटकों पूरा आधिकार है कि वह SS E 


x; उसे चाहिए कि वह M 4 
दै d W. N. ag 7 Mad. KE 
O A कात T$: 
76. और अगर EIS 
सि क शहादत war भी आधिकार है, देखो L3 Er e और गवाहेके बयान 
^ : ^ - ` Lex 
TN भजिसटेटके द्वारा की जा रही हो, तो उसे NU 4 L. B. R. 299: 
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ds SS < ~ ~ UC 
मके सम्बन्धमें भी लागु समझी जावेगी । क्योंकि उस प्रकरणके अनुसार जिस TD पर HUE 


४७६ . सग्रह ज़ावता फोजदारी | 
ENEE) Ze 
किक Š मकरेण `i : 


^e wi—uu पुरानी quii यह शर्ते नहीं थी तत्र भी यह तय किया ग 
सुश्जिमको नोटिस न दिया जावे, तो न्यायके पालनमें बाधा होती है, So! c "f 
P.L.R.608; 40 All. Aëig A. L. J. zt 20 All. 339, 9, e 008; ien 
gest नोटिस देना कानूनन्‌ बाध्य किया गया Š । : C Lë 
- ९ वजूहातका लिखना--इस दफाके अनुसार हुक्म निकाऊनेरे पहले अदालतक्ो . 
Sen निकालनेके वजूहातकों भी Ge दे, देखो 0 A. W. N. Is, ji pos कि वह 
76,5 Cal. 608; I90i9 M. W. N. 638; ताकि दाईकोटको मार हो W.N. | 
हुक्म देनेके लिए काफी सबत्र थे, देखो 32 Cal. L000. अगर ऐसे WES E Ra & l 
हाईकोर्ट अदालत मातहतके हुक्मको मन्सूख करे सकती है, देखो 8 C. W. N. 456; $3 à. | 
R. 7. मगर वजूढातको बहुत विस्तारके साथ लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे, RD 
4090. eer ऐसे हुक्मकी नज़रसानी कर सकती है, देखो L8 Cal. 608, e 


दफा ४३७ सिपुद्‌ करनेका अधिकार 


जब दफा ४३५ के aen या और तरहपर किसी सुकृद्दमेंकी ffe 
सुलाहिज़ा करनेके बाद सेशन्स-जज या ज़िला मजिस्ट्रेय्की यह राय हो कि वैसे Su 
की ceret सिफ अद्‌।ळत लेशन्सके द्वारा दोनी चाहिये और कोई सुह्जिम छोटी अदा 
ES Seng Ser तीरपर fter किया गया हो, तो सेशन्स जज या ज़िला gé 
'अधिकार होगा कि वह ss सुल्ज़िमको गिरफ्तार करानेके iq नई atb 
हुक्म देनेके बदले उस सुल्ज़िमके सम्बन्धमें यह हुक्म देवे कि वह डल विषयके आधार 
"पर, जिसके सम्बन्धमें सेशन्छ-जज या ज़िळा मजिस्ट्रेटकी रायमें वह बेजा तौरपर fg 
किया यया है, तजवीज़के लिये अदाळत सेशन्खके लिपुर्द किया जावे । मगर शर्त 
- यह है कि-- | : 
(ए) ufemmal 38 जज या मजिस्ट्रेटके सामने gu बातके दिखानेका de 
दिया गया दो कि उसकी Fait क्यों न होनी चाहिये। 
(बी) और यह कि अगर वैसे जज, या मजिस्ट्रेटकी रायमें शहादतसे यह जाहिर 
- हो कि मुल्ज़िमने कोई और ed किया है, तो वैखा जज या मजिस्ट्रेट यह 
EY" छोटी अदाळतको दे सकता है कि वह वेसे ञ्चुमंकी तहकीक़ात करें! 
| | व्याख्या--- Gë 
t पसितन--यह घुरानी दुफा ४३६ है ।: और ४३७ अब ४३६ बनाई गई है | P 
_ 3 सेशन्स-जन या जिला dër अधिकार--इस दफाके अठुसार सेदान्स-जज और D मां ' 
WE दोनोकों एक समान Re? करनेका आप्रिकार दिया गया Š । जिला मजिस्ट्रेट बिना bs. 
. के हुक्मके स्वत: इस दफाके अनुसार अमळ कर सकता है, देखो 28 Cal. 397; 8W. 
 Ratanlal. 837, इसी तरद जबकि निला सजिस्ट्रेटने सिसिर संगाने और gk करनेसे m 
, कर दिया हो, तब भी सेशन्स-जज सिपुदे करनेका हुक्म दे सकता है, देखो 43 MOS a 
E iM अनुसार Bet apéëeä वह मजिस्ट्रेट भी शामिल है जिसे दफा ३० के SE 
' गप हा, zeriond P. T, R. 324. और जिंछा मजिस्ट्रेट ऐसे मजिस्ट्रेट दज sio m 
TUS इक्मकी नज़रसानी करते वक्‍त RIS का हुक्म दे. सकता. है, देखो (2 HN 
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^ ४३६ और ४३७ प्रसीडिन्सी माजेस्ट्रेदको लागू नहीं है | चह दिना ऊंची EE 

ei ue द्वारा Rel किये इए सुश्जिमपर फिरसे geen चरा सकता है, देखो ] D. W. N. 

| à S x : 

Van: DUE | 

E इ दाक zäit इस दफ़ाका प्रयोग उसी समय किया जा सकता है sa 'मुशिज्ञमपर - 
छगाया गया दों जिंसकी तजवीज केवळ seiten सेशान्सके दवारा की जा सकती àr 


: € € : L > 
दो J904 P: L. R. ääisl All. 4I3;7 C. L. R, (gë 897 


नज़रसानी ४७७ 


LÉI ३, इसलिये जबकि मजिस्ट्रेटने किसी ऐसे qaq रिहा कर दिया हो, जिसमें मनिका 
| gast अधिकार दो, तब सेशन्स जज या Dei मजिस्ट्रेट एसे मामरेमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, 
वि, 49; 9 A. W. N. LO 20 Cal. 633; All. 43; 42 Mad 

; E fatanlal. , 3 e 
| sss M. L. J. 373, 28 A. W. N. (äë: 42 Mad. Sëi,u8ë Bom. L. 
| L. a Ratanlal.337 . 
pg TOP ELE Š E वह इस OE दिये 
| Rei हुक्मकी नज्रसानी करे । और वह काफी शहादत न, होनेपर ee जजके द्वारा दिये - 
» defe हुक्मको रद कर देये, देखो IO. W. NU, W. N. 327; 9 C. 
| W.N. 929; 27 Mad. 54. ह्वाइकोर्ट कानूनी तथा घटनात्मक दोनों विषयोपर qur ४३९ के 
| em ier कर सकती है, देखो 30 Mad. 224; 2 C.W.N. ue P L.T. 58. 


का ३३८ हाईकोर्टको रिपोर्ट करना 


| १ हेशम्स-जज या.ज़िळा मजिस्ट्रेदको अधिकार है कि वह दफा ४३५ के अहुसार 
| गर तरहपर सुछाहिज़ा करनेके बाद किसी gea मिसिळके पेले pun 
| wirt रिपो, अगर सुनाखिब मालूम दो, हाईकोर्टके हुकमके qa पेश क्रे, ओर 
| चैती Go se बातकी शिफ़ारिख हो कि सज़ाका हुक्म मख या es 
| छिया जवे, तो वह हुक्म m सकता है कि खज़ा ewe को जाय और यह कि x 
| Ue हिरासत में हो, तो, डखको ज़मानत पर या खुद उसके SYST US 
| WC । - Ge 

| Laus लेशन्स-जजको हर QQ सुकृददमेंकी बाबत जो उसके पक 
Le तरफूले या “उसके ( सेशन्स-जजकी ) ख़ास या आम ETH EE due 
|] gi जाय, इस प्रकरणके अनुसार लेशन्ख-जजके तमाम अधिकार मात दः 

| “तमम अधिकारोंको अमळमें छा सकेगा। 

l| dim ० अके अधिकार 

| " 85 नज़रसानीके सम्बन्धमें हाईकोर्ट अ RE 
là d dd ऐसी कारेवाईके सम्बन्धमें, जिसकी ISS खुद हाईकोटले qut 

| इहो ज्ञो S Det हुक्मके लिये वहाँ भेजी गई LS SE SN : 
| Sa ENT दो जाय, आईकोदेको अधिकार ET दफा ४२३, ४२ 
| भैर A अधिकारोंमें से कोई अधिकार काममें छाबे ज agen किसी अदाल्तको 
| mà और dE अदाळत अपीळको या दफा ३२० Tä suem A 
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शरीक हों, géit बराबर मत-भेद्‌ दो, तो उस सुकृदमेंका फेलळा x 
२ इस दफाके अछुखार कोई ऐसा हुक्म जिसले सुटिज्ञमके seg Stop | 
उस वक्त तेक न दिया जायगा जवतक कि उसको खुद या चकीलके द्वारा पहुंचता है | 
देही करनेका मौका न मिळा दो ! Sees | 
३ जब यह uro जिसमें इख दफाके SIX दस्तन्दाज़ी कीज 3 
2 zz द्वारा दीगई हो, जो दफा ३४ के अतिरेक्त ओर तरहपर WE NM म्‌ G 
अदाळत उस जुर्मकी बावत्‌, जो वैसी अदाळतकी रायमें मुज़रिमने Gen हे QQ | 
ज़्यादा सज़ा तजवीज़ न कर सकेगी जो वसे जुमकी बाबत कोई See d M 
'या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल तमवीज़ कर सकता था । | मि 
` ४ इस दफाकी कोई इवारत डंख तदरीरले सम्बन्ध नहीं रखेगी जो दफा २७३ ३ | 
अनुसार दर्ज कीजाय और न दाईकोटेको यह अधिकार दिया गया Š कि वह E : 
को छोड़नेकी जगह उसको सज़ाका हुक्म देवे । 6 
५ जब इस सग्रहके gei अपील दा।यर दो सकती हो और ऐसी अपीछ दाए | 
-न की ag, तो कोई कारवाई उल फूरीककी द्रखूआास्तपर, जो ais कर सकताण |. 
नज़रसानीओ समान मञ्जूर न की जायगी । 
` ६ चाहे इस दफामें कोई भो हुक्म दर्ज हो, किसी सज़ा पाये हुए व्यक्तिको, निषे | 
( नत्रीन ) उपद्फा A ant इस चातके सबब बतळानेका Wig दिया गया होहि. 
उसकी सज़ा क्यों न बढ़ाई जावे, सबब बतळाते wm यह भो अधिकार दोगा कि € 

Sa खिलाफ oan worm । 


रके, || 


Sus 


sqTsq[—— 3 

q पावितेन--यह दफा क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एमेण्डसण्ट Dez do १८ सन १९१३ ६' ` | 

की ११९ दीं दफांके द्वारा तरमीम कीगई है। उप-दुफा “३ में दफा ४२३ के पहिले जो द | 
१९५ थी, वह निकाल दी गई ë | और उप-दूफा ६ नवीन है । E 
२ व्योपकता--हस दफाको दफा ४३५ से ४३८ तककी दफाओंके साथ WS | 

get ४७३५ से ४३८ तकमें उस aper din है, जिसके अनुसार हाईकोरंके ven k. 
` फोजदारी अदालूतकी DIS भेजी जा सकती हैं और इस दफाके अनुसार उनका e "| 
जा सकता है, देखो (8Cel, 608,36 Mad. 275. जो मामला दफ़ा ४३५ में नी भा स || 
' उसकी कारवाई इस दुफाके अनुसार नहीं की जा सकती, देखो 47 Cal 43% ई || 
__ ३ आपेकारका अमलो छाना--हाईकोटे अपने अधिकार तीन तरहसे अममे E al 
TUS, दफा ४३५ के अनुसार मिसिळ qua करके, दूसरे, जब पके दफ़ा ४३८ i E H 
राय तलब की जावे, और तीसरे, जब किसी भी तरह उसको सुकुईमका इलम कर ५, W. | 
वैसा gen किसी भी रीतिसे इसे हुआ हो, देखो 2 Mad. 38; 2 Weir. um DR । x 
N. Li. हाईकोर्ट, awari छपे हुए समाचार, gene या गुमनाम SO e qa || 
नजरसानीके आधिकार ane? ला सकती है । परन्तु 45 All. L98- में um ge l| 
TE राय कायम की Š कि जब कि aa पाया हुआ व्यक्ति एक ऐसे राज-नेतिक qnse | 
RU जो असहयोगके कारण rer अदालतों पर Baan महीं करता, U^ SE E 


— 
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| नज़रसानी * 
leg) 
E Gëft age नहीं करना चाह्दिए। a 
] ae आघारं प्र ë = a च 
LT EE की जाचे.। 
| से E quaerit रीतिसे हाईकोर्ट अपने RS पर नज्ञरसानीके अधिकार ane ला सकती 
॥ P थही S क्रि खुली अदालतम नजरसानीओो great पेश की जावे, देखो 
: EE i 577; L8 Bom. 580. Cos 
Lm mad के जा Ger (४) असीडेन्सी सजिस्टेटके ge दफा ४२३ 
|| ac के sen दाइँकोटको आकार कि वह "tel abech द्वारा बरी करनेके हुक्म 
|| aq ed आर यह ईम gd गैरचाजिब SES बरी किए हुए sas पर फिरसे gesot 
| d दाया जवे, Wet 27 Bom 84; SE MS N. uag, हाइकोट ऐसे मामलोकी भी 
| Ze कर सकती है, जिनमें अपील नहीं होती, देखो H 885 PR 42. जब कि अदालत 
इतने सुर्मिमको उन कागाजातकी spe देनेसे इन्कार किया जो उसके बचावके लिए ज़रूरी थे, 
Lon सिर्फ इसी बिना पर उसकी सजाके हुक्मको ag कर दिया, देखो LA W. R. 
[7 इसी तरह अदालत सातहतके हुक्म इन्तदइको "सी नज्रसानी की जा सकती है । जब कि 
| छ गिला मजिस्ट्रेट एक गवाहकों इस बातका नोटिस दिया कि इस पर हरूफदरोगीका quent 
| qa चलाया जावे, तव इस हुक्मकी भी नज्रसानी की जा सकती है, Well A. L.J. 
| छ|, इसी तरह जब कि माजिस्ट्रेटने बिना तहकीकात किए सुस्तगीसकी नाझिश खारिज करदी और 
^8 इस वातकी वजह बतलानके लिए नोटिस दी कि उस प्र झूठी नालिश पेश करनेके CE: सुक्‌ 
| साक्यों न चलाया जावे, तब हाईकोर्ट ऐसे हुक्मकी नजुरसानी कर सकती थी, चाहे उस समय 
mm चछानेका हुक्म न भी दिया गया हो, देखो 22 Cr. L. J. 8 (AM. ). इसी 
| Weg ec, १०६, ११०, ११८, 223, १४४, १४५, से १४०, 998, ४८८, ५१४, ५१५; 
५७ तक के अनुसार दिए हुए manip नज़रसानी की जा सकती है | _ A 
इसी तरह हाईकोर्ट सशन्स जज द्वारा जमानत पर रिहा करनेके gengt नञ्ररसाची कर 
| त है, देखो 25 Cr.L J. äe ( Nag. A = T 
५ mm करते वक्त हाईकोर्टके अधिकार -नजुरसानीके आधिकार अमलमें छाते वक्‍त हाइकोर् 
Ese mg हैं जो कि seid अदात अपील, देखों 27 Bom 852 All 
| 04४, TL. 7. ALAN L. T. 200. मगर हाईकों्ट काचित्‌ ही ऐसे अधिः 


| "tme छावेशी । अथांत्‌ चह नज्ञरसानी करते वक्‍त अदालत अपीछके आधिकारको उसी 


| Wm ममलम > s < Se Soest * 
|| peu Së, जब कि उसकी रायमें किसी व्याक्तिके साथ कानूनको बेजाब्तगी या गैर 


तक कि उस सुदिनुमकी 


SE 


rS 


| mi 


B 
| 


2 


| uq य कि सुझिजिसने भारी sé किया है, तव बह छे gii दी हुई yes 
| m seg यह हुक्म दे सकती है कि उसकी तजवीज बड़े SCH किसी जायज s Ww 
| x वे, देखो 7 M.H GR. app. 5; 20 G.W. N. 782; 23 G. w. 
| %@ Së SE जब क मुल्जिम - गैर-कानूनी तरीकेसे बरी 

0 ATL 


À 
— 


W करने और उस पर मुकदमा चळानेका हुक्म दे सके 
, M करनेका हुक्म दे सकती है, देखो.2 All. 395 वह ज्यादा शहादत 
* है, देखो 3.0, T, R. 6/7; 9 W. 
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WW हुईं हो, देखो 36 All. 408; 26:Cr. L. J. (949 ( Mad I893 ). हाईकोर्ट . 
| की Sage हुक्म दे सकती है, देखो 5 M. HO R. ap I0. जब कि 
EC? FS 


किया गया हो तब हाई- 
ती है, देखो 27 Bom. 


ia , अगर उसमें 
| त पे इस qw अतुसार सेशन्स fugi करनेके gen, ` अ = 


R. 56, eet सजाके gen 


3 "Cr. TL. J. ॥77 ( Sind ) एक KAL) DEE सुल्जिमकी अपील खारिज 


४८> संग्रद ज़ाबता फौजदारी 


——— — 


oo Desa wl 
के बाद भी उन adi राजीनामाकी मन्जूरी दे सकती à जिनका राज्रीनाम्ा ES E 
जा सकता है और सजाके हुक्मको equ कर सकती g, देखो I904 P. T, 
All. Iëäe 45 All, (7: DO: I8O. CO Ip. ag यह भी SC n äs 
जो माळ, मनकूछा या गैर-मनकूछा, सुस्तगीसको दिकाया गया, या sa wt x e ze) 
को वापस किया जावे, देखो 27 All. A8, I8 Cr. L.. J. 555 ( Bur, N ? Ug 
हाईकोटकों यह सी आधिकार हैं कि वह मातहत अदारत द्वारा झी हुई ueni "i ! 
तदकक्ात quur करते चकत करे और यह निइचय कर कि शहादत नाजायज तौर e 8 ` 
लीगई, देखो 26 Cr, L. ०. (8 ( Pat ). इसी तरह वह किसी पेश किए हुए कि. l: 
खारिज करनेका भी हुक्म दे-सकती Š, जबके उसको इतमीनान हो जाचे कि उस WE, S 
फौजदारी ud साबित नहीं हो सकता, देखो I9i3 P. W.R. (0 अब दुफा e vi 
अतुसार फैसलेके आक्षप-जनक वाक्य और शब्द भी निकाळ दिए जा सकते हैं, चाहे जिस mi 
से वाक्य qá हों, उसकी अपीळ हुईं हो या नहीं । इस तरमीमके egen 44 Alan. ak 
I9 Bom. L. R. 93. की नजीरें ve समझना चाहिए, जिनमें यह राय कायम aia | ` 

` कि फेसळेके अन्दर के आक्षेप-जनक वाक्योंके रद करनेका अधिकार हाईकोडेको उस समय तकनहीई | 
जब तकाके उस फेसलेकी अपील या नज्रसानी न की जावे । | 


पर का | 


६ ag Geh में हस्तक्षेप करना-अगर हाईकोरेके। इस बातका इतमीनान हो जावे कि कही | 
चाळू STRESS बेजाब्तगी हो रही है या कानूनके विरुद्ध कारेचाई की जा रही है, तो वह oam ` 
अधिकार aas? छा सकती है, देखो 20 Bom. 534; 38 Cal. 68; 39 Mad. 56, | 
हाईकोर्ट किसी मी मातहत अदालतके सामने पेश की हुई चाळू कारबाई को रोक सकती है यामे | 
रद्‌ कर सकती है, देखो 20 W. R. 23; (oui P. L.R. ege चाजेके sag |; 
रदद कर सकती दै, देखो 39 Mad. pi. sm दाईकोटेकी gaz यह बात छाई गई 83 | 
माहसे ज्यादा समयसे सुश्जिम एक गैर-कानूनी मुकृदर्समें तंग किया जा रहा है, तब उसका कस || 
है कि वह हस्तक्षेप करे, देखो 22 Cal. Li, इसी तरह जबकि एक fa विरुद Rs | 
दफा ११० की कारवाई नाकामयाब रही और तीसरी बार फिर उसपर दुफा३१० के SET al. 
Se sivi और कोई नई शहादत सौजूद नहीं थी, तब ह्वाईकोर्टने हस्तक्षेप करके उस कलाई | 
मन्सूखु कर दिया; देखो (9i0 P. R. 33; 2 A. L. J. 673. 


+ [E ad H | 
७ सजाका बढ़ाना-भदाछत अपीछकी हैसियतसे दुफा ४२३ के अनुसार SET em 96 
बढ़ा सकती, परन्तु चह नज्ररसानीके अधिकार cured छाते aw ऐसा कर सकती S (CH 


सानी करने चालो अदाढ़्तकी हेसियतसे उसकी सज्ञा बढ़ानेका हुक्म an w JI eu | 
०80, ger 933 ओ ४३९ को एक साथ मिलाकर पढ़नेका यह नतीजा 8 के em सानी ब्र | 
अपीळ सुनते वक्त दफा ४२३ के अनुसार वह तज़चीजुको बदुल सकती है और y: pi GM ] 
चाळी अदालतकी Sëch वह इस दफाके अनुसार तबदील की SS seh SE? | 
हुक्मको बढ़ा सकती है, Séi 37 Mad. AU9. उदाहरणके लिये, जबकि hoe ge | 
Bast दुफा ३०४ ता० हि० के sen सात साळकी सजा दी, मगर ६६ em fl 
पका ३०२ के gt तब्दील Got. और इस enm अठुसार उसे काले i TEM 
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l5 P. कम कर सकती दै, Sai L9É8 Or.L. J. aa (pa), |... 
| qi — शेर नज्रसानीकी रतार्ता eig दो जजोंके द्वारा सुनी ज 
| न हो, तो इस ET दा के साय पढ़ने यह नतीजा Rissa है Bee सुकृद्दभकी 
उसी हाईकोर्टके तीसरे जजके माफत दोनी चाहिये, न कि इसे I पेटण्टके अनुसार पूरी 
वास भजना चाहिये, देखो 40 Madras 976 परन्तु जबकि ef नर 
m के अनुसार नहीं Surg किन्तु वह गवनेभण्ट आफ इडया टो REOS Ge 
3 € हो, तब du SN और SI š Zi लागू नहा होगी आर अगर qul दरख्वास्तेक निणयसे दो 
| जे मत-मेद हो, तो &zd पेटण्डकी ३६ Sr puis अनुसार सीनियर aam Seet अन्तिमः - 
3 


"en जावेगा, देखो 47 Cal. 488, 


९ mm २-मुल्च्रिमकों इतला--जब कि सजा qanqa इरादेसे कोई euni misis पास 
| xia तत्र उसे झुट्न्ञिमके उसकी इत्तछा करना चाहिए और ऐसी puer जिला सजिस्टेटकों भी 
| aa ife, देखो Rataniai L79. हाईकोर्ट सुहिजिमको नोटिस देनके बजाय इस पर चारण्ट 
| तारी निकाल सकती है, देखो 8 L. B. R. 290. झुहिजुमको विना सुने सजाका हुक्म नहीं 
| en चाहिए, देखो ४2 C. W. N. 68, 


| temen - RT करनेके हुक्म दस्तम्दाजी--यद्यपि हाईकोर्टकों यह अधिकार है कि वह रिहा करनेके 
| हुक qaqta करे, परन्तु साधारणतः चह ऐसा नहीं करती, क्योंकि दुफा४१७ के अनुसार रिहाई 
| (३१०६६०) क हुक्मकी अपील इसेशा लोकल गवनेमेरकी तरफसे की जासकती हैं. Set) 8 Bom. ` 
| 5 oe, 352(Oudh);2 Weir570;L907P.W..]3.जब कि लोकल qathz 
| wed रिहाईके हुक्मके विरुद्ध कोई अपील ने कीगई हो, तब उसे हुक्मके वात uns 


i 


| bp जहां तक सुमाकेन हो,भजूर नहीं की जानी चाहिए, देखो 2- Weir Dit: L4 Mad. 
| #42 Cal, og 3 Bom. (pn, I8Cr, L. J. 849; परन्तु आखिरी «fi 
| 3:2 CaL.62 से जस्टिस ट्यूननकी यह राय थी कि सुस्तगीसकी तरफसे आइ हुईं दरस्वास्तों » 
I Yam ऐसे कड़े नियम बनाना कि वे संजूर न की जावें wupel लिए अपने कतेब्यके न पालन ` 
I" भाबर होगा । और हिंदुस्तानकी मौजूदुइ wisa देख कर इसका असर इन्साफ करनेसे 

| E अनेका होगा | परन्तु उन मामलेमें जो जाती (ब्यक्तिगत) së जासकते हैं,जैसे-तक 
| à जिनमें कि खोकर गवनभेंट क्वचित ही अपनी तरफसे अपील पेश करेगी, सुस्तगीस 


चि ओर उनकी 


$ qii 
| = 


oe HD ILI He dis x Ij. T. LL 


zs ` Zë San 


ENEE en 


An zÄ GA, TD un 


— 


lót नाढिश- 


Le ZF Cree की जा सकती है, देखो 20 00. L J. 708 (NagOs b 
as UA. नज्रसानी करते नक्त हाइकोटंको यह अधिकार है कि वह रिहाइके gen 
wa Š AX उस WE अधिकार नहीं है कि बह वहीं रिहाइके हुक्मकी जगह Ee ph 
d Kosa fü E Lä/z 44 AIL 3882; 5 W. BR. 2. RESI Ef HER a 
PRIM “भावता यह Š कि चह फिरसे तजवीज करनेके किए See) अदालत D 
Än, Fa देखो 9 All.l34;92 07. L.J. 97 ( Al); 908 77 
EEN TUN अगर अदाछत सध्तहतेन gel एक zé? रिहा किया भर SS RS 
Jan टेको अधिकार है कि नजुरसानी करते वक्‍त वह रिहाईके हुक्मकों तब्दीड कर M" 
[ij , gen देवे, देखा Lon P. BI. यह उपदफा Remb i 3 
4 णा सही है जिनमें cb इर ge इसे Ra करिया गया Q, ने Ú S" 
7 w. 
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EE, सवां "m 
eue, जहां अदाळत मातइतने सज़ा तो दी मगर कानूनन Ted की या किसी e 
सजा दी, x37 Mad. lI9.ag seat केवल द्वाईकोटको है, न कि अदालत अपीछको wi | 
अपीछ रिहाईके हुक्मकी जगह सजाका हुक्म दें सकती है, देखो 37 Mad 39. Ee ] 
३३ उपदुफा ५ अपील और नजरसानी--जबाकि सुरिन्रमको अपीछ करनेका NNI Nš | 
अपील नहीं की, तब वह उसी मामलेकी नज़रसानी नहीं करा सकता, देखो 8 Em 3 wj 
Spil: 3 Cal. 573; ! C. L. R. 352; 2 All. 276; (o04p T : S h | 
M.L.J. 366; 35 Bom. 253; 8 S. L. R. 229; i/g L.R 08 u | 
Cr. L. J. ( Sindh ) L389. मगर यहद Sieg केवळ मुल्ज़िमके लिये है न कि Kë | 
या जजके लिये । अंगर सेशन्स जज या जिला मजिस्ट्रेटने सुल्जिमकी दरख्वास्तपर अपीळ a 
सज़ाका हुक्म कायम रखा, मगर EIQUE सञ्ञा ume शिफारिस की, तव यह तय पाया a] 
बादम हाईकोर्ट युल्जिमकी नज्रसानीकी q रख्वास्तको सुन सकती थी, Set 45 All ]], d 
१२ नजरसानीके वाद अपीक--जवाके किसी gerad पूरी तरह सुनाई नज्रसानीमें करही é l 
हो और Sen उसपर अपना हुक्म भी दे दिया हो, तब बादमें अदालत उसी qasa अपीह | 
नहीं सुन सकती, देखो I0 A. W. N. 225. 
१३ अपीलके बादूनजरसानी-यद्यपि हाईकोंटको यह दोनों अधिकार om Š कि वह नजरसानी |. 
की दरख्वास्त सुने और अपील भी सुने, परन्तु कानुनकी यह मन्शा नहीं हो सकती कि; वह एक | 
व्यक्तिकी अपील सुननेके बाद बाकीके नजूहात पर उसे नज्रसानी करनेका मोका देव, देखो ? | 
Weir 578: De 
` १४ emg &— यह उपदफा नवीन Š | और यह मसावेदें और रिपोटमें नहीं थी, aaa | 
असेम्वलीकी बहस मे, श्रीरंगाचायरे की तहरीक (प्रस्ताव) से यह मंजूर की गई । इसका उदे q | 
. है कि अगर सुडिनुमको गैरकानूनी रोतिस सज्ञा दी गई और चह किसी सबसे अपीछ gë | 
बुर रहा हो और इधर पुलिसकी तरफसे यह ख्याळ हो कि उसे सजा कम दी गई है और ज्यादार | 
जोव, ओर हाइकोर्टंस यह दरख्वास्तकी जाच कि उसकी सज़ा बढाई जोव, तब gam भी य j 
अधिकार रहना चाहिये कि वह अपनी वेगुनाही साबित कर सके, देखो Legisltire Ae? || 
Debates 8th Feb. (099. Page 209t. | 
१५ मियाद्‌--साघारणतः spes दिन छोड़ कर, हुक्मकी तारीखसे ६० दिनके क l 
See हाईकोर्ट्में दी जानी चाहिए, देखो 43 Cal. (020: परन्तु ख़ास सबंध ६ | 
कोट इस झुदृत मियाद को बढा सकती है । 


दफा ४४० फरीक्कैनके उजूकी सुनाई अदाळतकी मञ्जी पर हे 


जब कोई अदाछृत अपने नज़रसानीके अधिकार ae? छाती d व 
फुरीकृ. इस बातका इकेदार न दोग।कि वह उस qned सामने Si 
द्वारा अपना sa पेश कर। ,; 


Du d (cog m || 

. मगर शर्त यह है कि उस अदालतको अधिकार होगाकि/ अंगर m SCH | 
si तो, i अधिकारके ameti छानेके qun किसी vm T qu | 
या Silv द्वारा पेश किये जाय, सुनाई करें और इस दफाकी कोई ई | 


की उपदफा ( 3) के विरूद्ध न समझी जायगी |... ७/ «०००७ 
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E o नज़रसानी 
be — I Me ४८३ 


: quis ag खुद या वकौलकी मारफ़त सुने 3" भिकार 22 
| gres SR TH सुः पा quie एन जानन्न अधिकार नहीं है, देखा 
| d 4 Mad. 363. परन्तु Sé की मंजूरीसे यह सुना जासकता है । शेके अनुसार 
i ( gei पर हमेशा HE सुना करती इ, देलो I9 Cal. 380; 6 A. L. J. 237; 
E Luz 9l. NM Ce = š a ; NUES E 
४१ प्रेसीडेन्सी माजेर्देटके उस बयान पर, जिसमें उसके 
A S 
फैसलेके वजूहात रहेंगे, हाईकोर्ट ध्यान देगी 
जब किली wa झुकृद्दमेंकी मिखिछ, जो की प्रेसीडेन्ली Sa) अदालतमें 
` वपके अहुसार हाईँकोटेके हुक्मसे वक जाय,तो उस मजिस्ट्रेदको अधिकार है 
T मिलिळके साथ एक बयान, जि e did या हुक्मके बजुहात और कुछ 
d d बनाएं, जो वह सुकुदमें के परिणाममें ज़रूरी समझता हो, छिखी जायगी, भेज 
| ,,, sciet फैसलेको re ठहराने या dog करनेके fed Dë बयानका 


; | पात पेक gefart करेगी | be 
| ला ३४२ हाईकोर्टके हुक्मका सर्टीफिकेट अदालत मातहत या 
| ` माजिस्ट्रेटकों दिया जायगा 


जव हाईकोट इस suut npe किली med की , नज़रखानी करे, तो sa 
| चाहिये कि वह उस तरीके पर, जिसका हुक्म इसके Sen इस ऐकटमे दफा ३२५के द्वारा 
` fo किया गया है, अपने फेलले या हुकमको सर्टफिकेट के साथ दस अदालतमें 
| भन दे जिसने वह तजवीज या खज़ा या दूखरा हुक्म तहरीर या सादिर किया हो, 
| Re पर नज़रसानी हुई है, और उस अदाळत या मजिस्ट्रेदको, जिसके पाल ie a 
| prse तरद सर्दीफिकेटके साथ पहुंचे, चाहिये कि चह तब ऐला दुम सा q, 
| 338 फेलळेके अलुलार हो, और, अगर ज़रूरत हो du सुकद्दमेंकी मिस्तिछ उ à 
| ges तरमीम की जायगी । 
| नोट-इस दफामें यह मतलाया गया है कि इस zen epp जिते Gu SC 
र, चे वह दफा ४३५ या ४३९ के अनुसार हो, उनका सर्थफिकिट अदालत मातहत SE 
|| "पु स दामं ऐसा कोई gan नहीं हे जिससे हाईकोर्ट अपने waq SD AT 
|| सह्‌ मतर निकलता है कि gëf अपने कैसलेकी नजरसानी नहीं कर सकती, sel SS 


Lam due. M. enm 
= 


ASS nimm 
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खास ज़ाबते 


Special Proceedings 


OC) = 


. अकरण ३३ 


नवीन 


उन मामलोंका खास ज्ञाबता जिनसे यूरोपियन और 
: राबता जिनसे यूरोपियन और 
भारतीय ब्रिटिश प्रजाका सम्बन्ध हो 
SS व्याख्या 

यह प्रकरण क्रिमिनल-ळो एभेण्डमेण्ट ऐक्ट qo १२ सन: १ ९२३ &o के द्वारा qmm m 
š । इस नए प्रकरणसे यह माळूम होता Š कि इसमें उन SET जाबता sett गया tae | 
= Sri शहरके बाहर अमळमें आए ह | इस दफाके अनुसार gerad करनेकी पहली शपे यह ै हि ` 
gem इस बातका दावा करे कि उसकी gan इस दफाके sqa की जावे । जवतक छि W 
š SES किया जावे, इस दफाका प्रयोग नहीं किया जाबेगा । ऐसे दावेके बाद, मजिस्ट्रेट seim | 

बाई RUE तल emm हो जावे कि झुस्तगीस या g&sa यूरोपीय BEDS 
Ir भ T है, तो वह यइ निर्णय MELLE CE GE तजवीज्ञ इस्‌ mam 
S t | दूसरे omg, जिनमे यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा और हिन्दी प्रजाका सम्बन्ध Laf | 
का हों जाना चाहिये कि सुकृद्देमकी तजवीज qu प्रकरणमें i बतलाए हुए | 
E पा ef चादिय । अगर मजिस्ट्रेट ऐसा करने से इनकार करे,तो हर दो ककष स । 
e c ALT करा आधिकार है जिसका फैसला अन्तिम होगा और arz, Bet | 
Ge Js SN पैश होनेकी Sen तक या, अगर अपील पेश हो चुकी है ते, 4 | 
की आडि ६ बन्द रखना चाहिये । अपीलकी मियाद एक्ट मियाद सन DO Wé 
= ९० ११६ ( €) के अनुसार सात दिन रखी गई है अं उनव्यक्तियोंका वर्ण | 
जो genre या qat ween त देन रखी गई है। दफा ४४४ में : m] 
ज = ` ` गा MUR कदछाए जा सकते हैं। सरकारी quera, कम्पनियोंके der, Re à 
शोक पवनमेण्ट इस adi लागू करे, सिऽ हीं erer छि s 
इस्तगासा पेश किया या अपनी सरकारी हैसि TUAM ENS घुस्तगीस न um git 

gan दिया गया है । SC री Zon saat दी | इसके बाद T BS 

अनुसार होनी चाहिये, अगर यह UNS लिये, जिनकी तजवीज्‌ साधार Bes 
के अनुसार की जाव, तब यह RD M So वस x : ad नहीँ ef 
ता उसे चाहिये हि ह रस Š कि अगर मानिस्टरेट së au] 
Š के वह तजर्वाज्के लिये साल्जसकों सेशन्स सिपुदे करे | i 
माम सशन्सकी अउ्राळतके NUT लिये gres सश qom à sm | 
; छरा तजवाजक 'छायकृ साधारणतः हो या न हों । तरे Ë 
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| | EU पदक था ४४३-४४४ ] ~ TUN SS Bois 
E E 

Deor irae ich जातियों जूराके द्वाराकी जावेगी, जिनसे. बहुमत हिंन्दुस्ताजी, 
Í H = CS गा Lad (e ` É S : š T7 

| usn अमेरिका के FIN UTD, जसा के ERG हो, Set" Statement of Get 
l] ६ Reasons Para ll. 


| eei इस प्रकरणके लागू करनेका निश्चय 


१ जब किसी सकृद्मेंके दौ रानमें, जोकि भेसीडेम्सी शहरके बाहर चाळू हो और 
हमें ऐसे पकी तदकीकूत हों रदी ५ जिसमें सज़ा का gen दो, gr दफा २१३ 
agar सेशन्स Tag दोनेक पहिल, या दफा २४२ के asal, जबकि उले 
सवव बतळाने गा SZ द्या जाथे, या दफा २५६ के aan जबकि दह सफाई पेश 

` Š c TT el यह = में A^. ~ 
इता दो, Satz माछा दो, यद दावा करे कि सुकुदमेंकी तजबीज़ इस sup 
| giis अड॒लार की जाये, तब यहद मजिस्ट्रेट जो उस SC तहकीकात या तजः 
| बज़ कर रहा दै, del तदकीकात करने के बाद, जो उसे gan मालूम दो, और 
` पुल्जिमफो उसके दावेका छुजूत पेश करने के लिये कफो gue देनेके बाद, अगर उसे 
| mer जावे-- E 
(प) कि सुस्यग्रील और ue या उनमें से कुछ यूरोपीय और हिन्दुस्तानी 

ब्रिटिश प्रज्ञा हैं; या हिन्दुस्तानी और यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा है, या 


(बी) यह कि यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा और हिन्दुस्तानी. ब्रिटिश प्रजाके . सम्बन्धके 
कारण, न्यायके लिये यह मसळदत है कि सुकृदमेंकी तहकीकात इस 
ग्रकरणके हुकमोंके अठुसार दो, तो वह यह तजवीज़ करेगा कि यह मामला 
ऐसा Š जिसकी तजडीज़ इस प्रकरणके gudün अनुसार दोनी चाहिये 


` 


या, अगर उसको इस बातकी तसल्ली न दो तो, Wu यह तजदीज़ करेगा 


कि यह मामला ऐसा नहीं है। े । 
| À जब कि मजिस्ट्रेट ऐसे दावेको नामञ्जर कर दे, तो उस व्यक्तिको, जिसने ऐसा 
| दावा किया था, अधिकार दोगा कि वह सेशन्स-जजके पाल अपीछ करे, और उसपर 


`< 


| Brasse निर्णय अन्तिम होगा और उसपर किखी géie या नज्रलानीके वक्त 


A sv 


TU wv omi OU :H अर => = 


= < 


; | _ ` जब कि मजिस्ट्रेट ऐसे दावेको नामझजूर कर दे, तब वह कार्रवाईकों उस मियाद्‌ 
| शी Wü जो कि अपील पेश करने के fed सकेर दै या, अगर अपाद ए 
|] ६ 


तो, उस मियाद तक, जब तक कि उसका फुंसछा न दो ap ; gong 

ak — "Racial Distinction Commitee's report Wire Been E 

| = SOS पैरा २७ में दजे की हुई शिफारिसपर बनाई गई है । 

/ i q* "^ ^ £^. . ^ 

| ४४४ सुस्तग्रीसकी परिमाषा ` ` d 
के बातो ४०३ के së लिये, 'सुस्तग़ीस' का अथे. है कोई व्यक्ति: S (बी ) 

E सार VE सम्पन्धमें, जिसकी सुनाई दफा. s: ES हक 

SNR d, को$ 5 xi (७ के अथ में जुम T 

| D शेत यह Hà यक्ति जि सने दफा १५ A x pt edt अधिकारी mt 

| 98 ' सरकारी पेरोकार, सरकारी नीक So की दफा रे में बतः 

j "Ss या नौकर, इण्डियन रेलवे ऐक्ट S< ud 


CC-0. Jangamwaui Math Collection. Digitized by eGangotri 


E 


4 


OS WT — ——A OM — 2t 4 emie 


| 


| कोई भदाछत erar नहीं करेगी । E 


की सूचना दी दो - 


€ ४८६ सग्रह ज़ाबता फोजदारी < 
छाया हआ te gt नौकर, या किसी कम्पनी, सस्था या खमाज m EE 
SE गवनभेणए्ट स्थानीय सरकारी गज़रमें प्रकाशित gud ES 
द्वारा इस दफाके हुक्म लागू करें, सिफे इस वजहसे कि, उसने सरकारी पैरोल m 
कारी नौकर, tai नौकर, मेम्बर, अफूलर या नौकरकी हैसियतले Sun स्रः 
(रिपोर्ट या इत्तळा दी दै, gems नहीं कदळ!देगा और न कोई पुछिस ER 
qas, कि ge? किसी मामलेके सम्बन्धमें दफा १७३ के अछुसार Bo is m 
उसके द्वारा रिपोट कराई गई दै, सुस्तग्रीस कहकाबेगा । | है q 
E «s qas दारा बढ़ाई गए है और यह जातीय भेद-भाव दूर कले ली vo 
fied नहीं थी | 
दफा ४४५ समन्सके मामलोंका ज़ाबता | 
१ जब कि कोई मजिस्ट्रेट या सेशन्ल-जज ent ४४३ के अनुलार यह तय gy 
किली सुकृद्रमेंकी तजवीज़ इस प्रकरणके हुक्मोंके SII होनी चाहिये, और अगर वह 
सुकृद्दमा समनन्‍लका gas है, तो तजवीज्ञ करने वाळा मजिस्ट्रेट यह हुक्म देगा कि. 
ह gent दो मजि्ट्रेटॉकी एक बेंचके दारा सुना जाये और ag ज़िला मनिटेके 
Wis वेले हुक्मकी नकृछ भेजेगा जो मुकदमा Hp लिये दर्जा अव्यलके दो en 
'की बेंच बनानेका फौरनू प्रबन्ध करेगा, जिनमें. से एक मजिस्ट्रेट यूरोपियन और quu 
हिन्दुस्तानी होगा । ^ | 
à जवकि वेषी Sa मजिस्ट्रेटकी रायमें, जिनके द्वारा इस दफाके अनुसार ST 
Had सुनाई की जावे, मत-भेद दो, तब वह मामळा उनकी रायके साथ सेशन्सजजके 
सामने पेश कर दिया जावेगा जिले किसी भी फुरीकृके बयान लेनेका या S m fa 
गयाहंकों बुछाकर उसका इज़हार लेनेका अधिकार होगा जिलका इज़हार ES 
चुका है, और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह जायद शहादद dud करे slc 
` और बादमें ऐसा फेलळा, ant या हुक्म देवे जो वह सुनासिष ana और जो SE 
अनुसार होवे । š | 
३ उस व्यक्तिको, जिले इस ou अनुसार ऐसी बेंचले eg मिली b Si 
'करनेका वही अधिकार दोगा, मानो की उसको मजिस्ट्रेट qu अव्वलने सज़ा 
'और उख व्यक्तिको, जिले ouer २ के अनुसार सेशन्स जजने सज़ा दी El दा 
अपीछ करनेका वही अधिकार रहेगा, मानो उसे सेशन्स जजने इस संग्रहे *2 ` 
UU हुए सुकृददमेमें सजा दी दै। š SS x 
४ उस दशामें, जवकि उपदफा १ के ae, किली ज़िलेमें बेचकां Tm E ` 


TNS 


न दो, ज़िळा मजिस्ट्रेट उस मामलेको किसी ऐसे ज़िलेमें बेंचके ज़रिये सुनें ज i 


भेज देगा/जैसा कि दाईकोटे ख़ास या आम gend द्वारा gan देवे! _ LER 
५ चाहे इस दफामे छसो हुक्म qut हो, लोकळ गबर्नमैंठकों अधिक ef ` 


स्थानीय सरकारी गजरमें इश्तहार देकर, यह हुक्म देवे I इस GE AN dá 

si qme | 
अतुलार किसी Dë, Dan वर्णन किया जावेगा, सुने जाने dÉ ड तती 
मामळोंकी सुनाई इस प्रकरणमें बादमें बतछ;ए हुए त्ारण्टके SET ८ | 
फ अडुसार की ज़विगो । . 
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इत उपदफाके लिए मसनिदेके qatata यह राय š कि “प्रान्तीय सरकार तथा aen 
aere gr Kar बहते Ri sa aur qubd ला ques होगा । 

` ef esit o जात्रते का SERT कास खचेका कारण न होगा!” इसाछिए दफा २६९के हुकमों 

| ¿um जिससे छोड west खास अधिकार दिया गया है * इस उपदफार्म reo quld अधितरार 
| mit dg मामलोकी सुनाई खाप ज़ात Pret वारण्टके gees? जाबतेके अनुसारकी wis, देखो 

| statement of Objects & Reasons, Para 6. ° : 


E - at 
qr ४४६ वारण्टके सुक्रदमोका ज़ाबता ` 
| , ज्ञव कि मजिस्ट्रेट या सेशन्स-जज दफा ४४३ के अश्वुसार qz तय करे कि किसी 
ef तजवीज्ञ इख प्रकरणके Erd असार दोनी चाहिये, और अगर वह e. 
o वारण्टका , सकुद्दमा है; तो तजबीज़ था तहकीकात करने वाळा मजिस्टेट 
Large gang दफा २०९ या २५३ के अनुसार, जैसी कि दशा हो, बरी न करें 
| कै इसे सेशन fagi कर देगा, चाहे उस Hug सुननेफा अधिकार fud सेशन्स 
| ssmigpurW दो । 
| २ जब कि fes उपदफा ( १ ) के अनुसार सेशन्स faul किया जावे, तब 
ameg उसके gef) सुनाई शुरू करेगी, मानों कि सुल्ज़िमके मुकइमोंकी 
| gui दफा २७५ के हुकमोंके अलुलार होनी चाहिये, और उस दफाके हुक्म और २३ घे 
| mur दूसरे हुक्म, जहां तक कि थे लागू दो सकते हैं, छागू होंगे। C 
| मगर शर्त यह है कि जहां अदाळत सेशन्सके सुकृदरेंकी सुनाई साधारणतः अले- 
gl मद्दसे की ज।ती है और अगर सुल्लज़िम या कुछ मुल्ज़िमोंके ge सुनाई 
| का २८४ ए )के हुक्मॉंके अनुसार होनी चाहिए, तब ऐसे aee सुनाई seti 
पहले की जावेगी । और अगर सुल्ज़िम यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा हो, तो असेसर.यूरोप या 
Wigs निवासी होंगे या, हिन्दुस्तानी निदिश प्रजा दो तो, हिन्दुस्तानी होंगे । 
| नोट--जातीय विभिन्नता ñan केभटीकी रिपोर्टके २७ वें पैरा-प्राफमें दी हुईं सिफारिसके aqa यह 
बनाई गई हे । | : ! ! 


| DN ४४७ कुछ मामलोंमें अदालत gel उनके अधिकारों 
| । की इश्चला देगी : Pe 

| du ES संग्रहके अनुसार की जानेबाली तजबीज़ या तहकीकातकी किसी 
I š SN मजिस्ट्रेटकी यह राय हो कि मामला ऐसा है जिसकी तजवीज़ इस प्रकरण 
: SE अनुसार होनी चाहिये या हो सकती है, तो वह फौरन्‌इस प्रकरणमें बत- 
Ñ Ww अधिकारकी इत्तला छुल्ज़िमकों देगा । e? SE 
| १४८ रंगूनमें सेशन्स जजसे इस्तस्वाब करना SESCH 
इरतरवाब करनेके बराबर समझा जावेगा 


३... SE किसी सो व्यक्तिके सक हमे के लिये, जो इस प्रकरणके get 
š SI भी व्यक्ति के मुकुदमेंकी तजवीज़के लिये, जा ६ - 
३३ की जाबे, aaa जजले इस्तस्वाब करना रंगूनके दाईको आफ NE 


0 e 
| SR करनेके बराबर समझा जावेगा । 
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४८८ संग्र ज़ाचता फौजदारी 
ua — RM eee E "e 


दफा ४४९ अपीलक ख़ास हुक्म 


जबकि-+ 
(० ) इस प्रकरणके gaz किली Saña तजवीञ्ञ ह शक 
सेशन्छमें जूरींक मारफत की जावे, या 
(बी ) वह सुक दमा, जिसकी तजवीज इस प्रकरणके अनुसार होनी E 
इस संग्रहके अनुसार हाईकोटसें तब्दील या fun किया गया (A | 
इाईकोटमें उसकी तजवीज़ जूरीके मारफूच की जा रही हो, या | 
(खी) प्रेसीडेन्ली शहरमें जूरीके मारफत किसी सुकृदमेंकी qud QQ | 
रही दो ओर दाईकोटेने इस बिना पर कि, अगर vu mag व l 
wdieedtuecm बाहर की जाती तो वह इस मकरणके अनुलार होती, | 
अपीळ करनेकी मह्जूरी दी दो, तब चाहे gar ४१८ या ४२३ की इप. | 
| - " St २या किसी Sg nic लेटे पेटण्टमें कुछ भी हुक्म दूज A |. 
) : कृःूनी भौर घटनात्मक दोनों आधारों पर हाईकोटमें अपीछ दायर | 
/ S जा सकती à 

< चाहे किसी भी ाईँकोर्टके लेट पेरण्टमें कोई भी हुक्म दर्ज हो, disem | 
मेण्ट सरकारी पेरोकारकों यह हुक्म दे सकती है कि वह इाईकोटके द्वारा उप-दफा (१) | 
'में बंतळार हुई किसी तजवीज़में दिये हुए रिहा करनेके इब्तदाई हुक्मकी अपील हाई | 
SH पेश करे | ह 
३ उपःद्फा ( १) या उप-दफा ( २ ) की अपील हाइकोर्टेके दो weh द्वा 

सुनी जावेगी, जब कि हाईकोरेमें एकले अधिक जज हाँ । 


दफा ४५०-४६० x x X X 


नोट-दफा ४५३, ४५४, ४५५, और ४५९ अत्र दफा ५२८ ए, ५२८ बी, ५२८ सो, i 
५२८ डी, के रूपें तब्दीळ करदी गई है, ( देखो प्रकरण ४४ ए ) दफा ४५६, ४५८ दृण ४९१ १ 
४९ १( ए.) मे शामिल करदी गई है । दफा ४६०, २८४( ए ) की उप-दफ़ा २ में शामिल कीगई ६ siii 
Shi ३२३ ñ L वाकी दुफाएं pe करदी गई Ç | 
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| q वहक्ञीकात करेग! और उस व्यक्तिका सुळाहिज़। ज़िलेके falta या किसी 
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| ` १ अगर ऐसे मजिस्ट्रेट्की रायमें यह पाया जावे कि feste अकुछ ठिकाने पर 
| ग भौर इस Wed वह अपनी जवाबंदेही करनेके काविळ नहीं Š, “तो वह ऐसी 
UU qm वाद उस geet आगे होने घाली कारंवाईको gend रगा । 
| व्याख्या-- | ` 
| कोइ एम्रण्डसेण्ट ऐक्ट do १८ सन १९२ & $o की १२० di qm द्वारा बढ़ाए गए है | 
a (ga ४९६ के तरमीस करनेका परिणाम है । दूसरी तरमीसके qaa मजिस्ट्रेटको यह gr: 
| T पड़ेगा कि fant पागल है और चह अपना बचाव नहीं कर सकता, n Bue 
| > x - 
š objects & Reasons ( I9L4 ). इस दफाके sa उन ख़ास और Ta क 
8 de WISIS WESS करनेका वर्णन है, जिनमें सुल्णिम अपना बचाव पागल Ce 
3 Ç š 2 ^ ~ V ES मझ सम 
Zoll AN दफाका ताजारात हिन्दकी ८७ वीं «m अर्ग समझना ms or 
id करते वक्त पागछ बतछाया गया है, देखो 20 A. W. N. 47. pe aiu: 
| 9 नका सारीफेकेट ही सिर्फ काफी नहीं है बल्कि उनका गवाहाना rum ठ संहिता 
| mia, A 23; 9 Weir. 580. जब कि मजिस्ट्रेट यह दी कप देखो 
JW. Non बचाव नहीं कर सकता, तब वह सुल्जिमकी RES de gen EG 
K- l. और न वह उसे रिहा ही कर सकता है। ee उसे के & 
SA Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` अदालत या ऐसे अफूलर के सामने हाजिर होगा जिसको मजिस्ट्रेट याष 
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चाहिए और गवर्नमेण्टकों उसकी quer देना चाहिए, देखो 2 Woir, 58]. , | 
2A. W. N. 06; 20 8. W. N. Ain ^ 0 W.R y, 
दफा ४६५ ज़ाबता जबके वह व्यक्ति, जो अदालत सेशन्स 
Š Q SES f^ . Za 
हाईकोटके सिपुद हुआ हाँ, पागल होवे 
१ अगर कोई व्यक्ति, जो pel तजवीज़के लिये किसी. अदालत Ss 
दाईकोउमें fag हुआ दो, उस अदालतको सकददमेंकी तजवीज़के वक्त qus जा गा | 
और इस दजइले वह अपनी जवाबदेंदी करनेके नाकाचिळ मालूम दो, तो age | 
असेसरोंकी मद दे अदालतको चाहिये कि ge पहले चेले पागळ-पने और नाकारि l 
यतको तय करें और, अगर SS अदाळतको इस बालका इतमीनान Gas | 
Wü dl तजवीज़ करके सुकददमेंकी तजवीज equi करदेगा, “आर अगर कोई à 
suu गई दो तो वह बरखास्त करदी जावेगी” । I 
२ इस बतका तय करना कि seng पागल और नाकाचिछ है, उस veer ` 
सामने पेश किये gà सुकृदमोंकी तजवीज़ का हिस्सा समझा जादेगा। C 
व्याख्या--- i 
उप-दफा १ के nud दिए हुए इस 7 निशानके अन्दरके शब्द क्रिमिनल xdw | 
कोड एमेण्डमेण्ट एक्ट नं० १८ सन १९२३ do की १२१ Ai दफाके द्वारा बढाए गए हैं । e | 
यह अर्थ है कि जब सेशन्स जज या हाईकोटेकी यह राय हो कि मुल्जिम पागल है आर भा | 
बचाव नहीं कर सकता, तत्र वह कारवाई झुल्तबी करके जूरीको बरखास्त करदेगा, देखो hb | 
ment of objects & Besost Lä) A3 agaang पागछ-पनेकी जांच केवल जजको ही नहीँ ` 
णा जार बहि जन और ail या भसेसर दोनॉको, देखो 9 W. R. I9. ऐसी तझ 
आरम्भिक तंहकाक़ात हें और साजिस्ट्रेंकों चाहिए कि वह सुददइंको शहादत se करनेका हुक्स दषे | 
देखो 26 Cr. L. J. 276 ( Cal ). ger | 
दुफा ४६६ तफतीशं या तजवीज़ के दौरान में पागलका बरी करणा | 
१ जब कोई सुल्ज़िम पागल हो और अपनी जवाब-देही करने के नाकाबिछ T | 
जाय, तो मजिछ्टेट या अदालत को, जैसा कि मामछा दो, चाहें वह सुकमा er | 
छेने के कृदिल हो या न दो, अधिकार है कि सह मुल्ज़िमको इस बात का pum a) 
नत दाखिल करनेपर, कि उस व्यक्तिकी ख़बरदारी बरावर की जायगी E ct 


š s a 
या किसी और व्यक्तिको sam न पहुँचाने पाजेगा और तळवीके वक्ति हू. wm I 


' | 


` 


उस कामके छिये gaie करे, रिहा करदे । 
२ पागळको हिरासतमें रखना--.. 
भगर मामला ऐसा दो जिसमें कि मजिस्ट्रेट या अदाळतकी रायमें त तषि | 
गाळा Kb सुदिजिमको pen देगी कि बह हिराखतमें ऐसी जगह S o सि | 
सडा जाने जैसा कि बह ठीक समझे, और वह sq तरह की हुई ST | 
छाव. dÉ > नमेण्ड को B bed Math Collection. Digitized by eGangotri š 
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| ˆ र शते यद दै कि lau -पागळखानेमें रखनेके छिये कोई कारबाई उन 
| _ नक्र अतिरिक्त न की जावेगी जो gies गबनेमेण्ट, हिन्दुस्तान के पागछांके ऐकर 
| | ff jo के अलुसार बनावे । A N AN 

i! त्रोट- गह M Pins प्रेताडर कोड एमेण्डमेण्ट ऐकर do १८ सन, १९२३ Ze की deg 
] दवार तरमीम की गई हँ । इस नई दफा के अवुसार अदारुत को अधिकार है कि वह किसी भो mis 
| ह अमानत नहीं दी जा सकती, अगर घुनातिब समझे, जमानत दे सैकती है। इस qia का उद्देश 
| : TE geri जमानती और गर-जुमानती qà का भेद न रखो जावे, देखो Stotment. 
| 0bjeets & Rasons L9LA 


| (छा ४६० ger की तहक़ीक्रात या तजवीज़को फिरे शुरू करना 


| Q qa किसी spada कोई तहकीकृत या wet दफा ४६४ या .७६५ के - 

| gem सुर्तवी की जाय, तो मजिस्ट्रेट या अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी 

| कन उस सकदमें की तहकीकृ।त या तजवीज़ फिरसे शुरू करे और gang अपने 
| मने द्वाज़िर होने या हाज़िर किये जाने का हुक्म देवे । | 

` a जब मुद्ज्ञिमको दफा ४६६ के supe रिहाई मिली हो और उसके ज़मानतदार 

| sq उस अफुसरके सामने द्वाज़िर करें जिलको मजिस्ट्रेट या अदाछतने उस कामके 

| Rx सुकर किया दो, तो वैले ओद्ददेदारका यह साथ्रफिकेटकि सुल्ज़िम अपनी ap: 
- दृही करनेके काविछ है, सुकृदमें की शहादत में छिया ज़ायगा | 

| as ag कि किसी mx की तजवीज guns qas हेने पर बन्द की जाते, तब वह उस 

I: छू ते शुरू नहीं की जावेगी, जिस Gi से कि बह geg की qs थी, sÑ बह नए ëm शुरू के जावेगी, 
| 342 Weir. 582. 


| es ~ Zeg 

| दा ४६८ ज्ञाचता जब कि ga मांजेरदरेद या अदालतके सामने 

| eub i 

| | | १ अगर उस वक्त, जबकि सुल्ज़िम मजिस्ट्रेट या अद/लतके सामने, जैसीकि दशा d 

| wa या फिरले हाज़िर किया जाय, उख मजिस्ट्रेट या भदाळतकी यह mal 

| कि बह अपनी sata 2 करने के योग्य है, तो spe? की तहकीकात या WW 
की जावेगी । n ° दहो 

| १ अगर मजिस्ट्रेट या अदाछतकी राय में gan उ वक्त भी अपनी SUUS 

| TQ के योग्य न होवे, तो डस मजिस्ट्रेट या अदाळतको चाहिये कि 3 pu 

là * या ४६५ के अनुसार, जैसा मौका दो, अमळ करे “और अगर ses उसके सुक 

| 2 Sean पागळ है और अपनी जवाब-देही नहीं केर सकता: 

| "की कारवाई दफा ४६६ के अलुसार करेगा!” „= दा, १२३ bm gn 

! | टत « > < i दि हुए शब्द नए H आर «eU 

| waw s de १८ न e à ० Š द्वार दफा ४६६ के सुधार के करण बढ़ाई है| है। 
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8९२ m 
cues EET ME S ४६९ जबाके यह माळूम Edi घारजमकी = 3 


जय कि म॒कद्में की तहकीक़ात या तजवीज़ के qu. कैर ठीक | 

अकृळ रखता दो और मजिस्ट्रेट को, जो शदादत डलके सामने दस्म me | 
मीनान हो जावे कि इस बातके यकीन करने की काफ़ी वजह है d गई हो इ | 
से ऐला काम किया गया है जो उसके सही sis होने की emt के Sen e m | 
कि उस काम के करने के वक्त उसकी que ठिकाने पर * ei होता और : | 
कामके प.रेणामको या इस बातके जाननेके अयोग्य था कि बह ui के सकब बहक | 
विरुद्ध है, तो वद मजिस्ट्रेट सुकृद्दमा की कारवाई करेगा, और d बजा या Tau 
Sues या era? bg होने के Sra ठहरे, तो उको उक भरा | 
तेजी | 


लिये अदात Quest या wana, जसा कि मोका हो, भेज देगा | 
: व्याख्या-- : 
काजून हर एक ORT आदमीको उस चकत तक होश च इवास रखने वाला . 3 
तक कि इसके विरुद्ध sqa न किया जादे । और यह सुबूत करनेका भार सुश्जिम NR wm p 
उससे जुम हुआ उसकी अकळ ठीक नहीं थी, देखो Ratanlal ] 79; 20 W. R " * WE 
मजिस्ट्रेट इस दुफाके अतुसार कारंबाईं करते हुए, सुःदिज्ञमको सेशन्स सिघुई करे, mon Wb 
अधिकारियोंको मी इत्तला कर देना चाहिये कि वे उसपर Ward qasiq होने तक =. 2 | 
Seis रखें, देखो Bom. H. C. Cr. Cir. P . L8. सजिस्टेट उस Mr l 
सेशन्सभ भज सकता है जिसकी arp उसकी यह राय हो कि वह तजवीजके वक्‍त तो a l 
हवासभ था, किन्तु s करते वक्‍त पागल था, देखो 9 W. R. 93. "3 | 
WI ४७० 'पागल होनेके सबब बरी करने का फैसला 
जग कोई व्यक्ति इस आधार पर जुर्म Q. चरी किया जाय f tasa m | 
का किया जाना बयान किया गया Š उख वक्त q पागळपने के जबब उस qui 
पारणाम को) Si aen दिया गया है, या Sa ag को जानने के अयोग्य ab 
चद काम पजा या कानूनकें दिरुद्ध है, तो qasi ure तोर पर यह Quam | 
कि उसने Sat फाम किया या नहीं । oe? 
e व्याख्या-- 
Pe a us AN अपने साछेको मार डाला ओर शहादत fai en । | ] 
ms Sech सिफ यही Sea रहा (e s फांसीकी s 3t a M ] 
os. "H दइकाटकों यह राय हुईं कि सल्ज्िमके दिमागका जांच करने 
Add कल जरूरत है; देखो 2 Woir 583. gd qund अनुसार कार्रवाई करते v | ; 
उल्तमको बरी न करके बिल्कुल रिहा कर देना चाहिए; देखो 9 Woiro82; OB er / 


"H ४७१ जिस व्याक्तिको ऐसे आधार पर रिहा किया ag: x ! 


e हिरासत में रखा जायगा a 
Sus RE नी तजबीज़में यह लिखा जाय कि झुछिज्ञम मे oe काम PEUT ३ || 
उसक बारे में बतकायां गया है, तो मजिस्ट्रेट या अदालत को, जिलके सामने सु d 
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| | aei ४६५-४७४ j : पागल — e 8 8000 00m ४ 

|. > Aa 
| a ta géi दो, चाहिये कि, अगर Ber काम वैली अयोग्यता न. होने पर wi 
l ci TN < झुम 
| ác š क्ति ऐसे सक! : 

| Egg रक्षित Daten में रखा जाय जो sa मजि या ii पर और 

| nan दो, “भौर gl में जो कुछ कार्रवाई की गई Š उसकी रिपोर्ट a Inr 

à D गदः 


£ र्क, जो ST गबनमेण्ट ने हिन्डुस्वान चे E: उन नियमों के 
` | क्ली) afa जो €t ने हिन्हुस्तान के पागळों के पकट सन १९१२ 


à दो, इस बत का अधि- 
| द्वार 4 š ने के Tu = 
| भम कामों या उनमें ले किसी काम को करे। 5” के Gëf जनरल के 
। नोट--पुरानी दफ़ाके arar ऐसा मामला लो qm EE 

B ses en emt Set wën) dei DC Bn TN ap 

| फ्त अब मजिर्दटका CASI हुक्म देनेका अधिकार हैं कि gis पागरुखाेमें रखा ap और Pë ` 
| esi ever उसे व्येकल गवनमण्टके पास भेजना चाहिए, देखो 26 Cr.T, J. (998 Bom ) 
` 348. ३स दफाके अदुसार यह जरूरी नहीं हैं कि मु्जिम पागलखाने में हो रखा जावे | अं 


anqa डे छवि sa किसी रक्षित जगहमे भी i i D शरारत न 
| सते बचाने $ 3 së किसी रक्षित जगहमे भी रखा जा स्ता है, देखो 42 M.L. J. 72, . 


| फा ४७२ हिन्दुरतानक पागलोकेऐक्टसन१९१२३ केदारा मसूझ्च कीगई 
LN gei ज़ाबता जबाके रिपोर्ट हो कि पागल क्लेदी अपनी 
जवाब-देही करनेके योग्य है x 
šB. अगर Rer व्यक्ति दफा ४६६ के हुक्मोके अनुलार रोका जाबे और “उस व्यक्ति 
| uh णो जेळमें रखा जावे, Set इन्सपेक्टर sau, या उस व्यक्तिके लिए, जो 
| SCH बन्द्‌ दो, ऐसे प/गछख़ानेके दो या अधिक निरीक्षक इल वातकी तस्दीक 
GE उसकी या उनकी रायभें वह व्यक्ति अपनी जवाब-देही करनेके योग्य है, तो 
we Hz या अदाळतके सामने, जेसा मौका Q, उस वक्त पर, जो मजिस्ट्रेट 
| wei सुकृरर करे, हाज़िर किया जायगा और यह मजिस्ट्रेट या. अदालत Se 
| wa Rana ३८ के हुकमोंके अलुखार अमळ करेगी, और वैसे. इन्सपेक्टर जनः 
E > SCH साटी फिक्कट शहादतमें मंजूर किया जाबेगा।. AD 
Lana ˆ `? निशानके अन्दर दिये क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एमेण्डमरेण्ट 
| "ege द्वारा बढ़ाए TT M ह qais 
` "Lot के aen बन्द हो, यह इज़हार किया जाय 


कि वह रिहाई पानेके क्राबिल है 


eT 


Ez 


१ 
JN सा व्यक्ति दफा ४६६ या ४३१ के हुक्मोंके se बन्द रखा ag और 


uz NEPOTES TOT 
DET wë >>: ss Le 


xS 


अनरछ या निरीक्षक इस बातकी तस्दीक करे कि उसकी या e 
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४९४ संग्रह ज़ाबता फोजदारी 


तजवीज़के goe वह अपने तई या किसी दूसरे व्यक्तिको बिना | 
Farc दिया जा सकता ढै, तो उसपर लोकल गयनमेण्ट यह हुक्म देख Ww |. 
व्यक्ति रिहा किया जाय या हिराखतमें geg रखा जाय या, अगर ic केगी छि ३. | 
कारी पागलख़ानेमें न भेजा गया दो तो, बह वैसे gaere Gë भेज द्वि 
छोकळ गपनेमेण्टको यदद भी अधिकार दै कि, अगर वदद उस व्यक्तिको GH A 
भेजे जानेका हुक्म दे तो, एक कमीशन सुकृरेर करे जिसमें एक age T | 
(अदालतका हाकिम ) और दो डाक्टर हों । "t 
२ Wer कमीशन ज़रूरी शद्दादत लेकर उस व्यक्तिके मस्तिष E 
sai मामूली जांच करेगा और उसकी Dag eI mE ie š 
कि उसको Get करने या erg? रखनेका, जसा कि वह ठीक समझे, हम a | 


दफा ४७५ पागलको दोस्त या रिश्तिदारंके ITS करना 


. १ जब किसी व्यक्तिकाः जो दफा ४६६ या ४७१ के अडुखार बन्द रखा गया e l 
दोस्त या रिशतेदार यह चाद्दे कि वह उसके fag किया जावे, तो gies mama) | 
अविकार दै कि उस दोस्त या रिइतेदारकी sg रख्वास्तपर और su तरफूले dus | 
गवनमेण्टकी qued ज़मानत देनेके बाद fr, | E 

(ए) उसकी फिक्र की जायेगी और उसे अपने तईं या दूसरेको हानि पहुँचने | 

m से रोका जावेगाः और | 

(बी )- वह ऐसे अफूलरकी जांचके छिये और ऐसे वक्त और जगद्दोंपर पेश किए | 
.... जावेगा जेसा कि लोकल गवनमेण्द हिदायत करे; और l 
, (सी) ऐसा आदमी, जो दफा ४६६ के अनुखार seq रखा गया है; ऐसो अदा | 
या मजिस्ट्रेटके सामने, जबकि ज़छरत दो, पेश किया जावेगा, वह प | 

` -हुक्म देये कि वह उसके सिपुदं किया ST | al 

X अगर वह व्यक्ति, जो इस तरह fang किया गयादै, किसी ऐसे जुमका अपर | 

( नवीन ) हो जिसकी तजवीज़ उसके पागल होने और सफाई न देनेके सबब SÉ, 
कीगई थी, और वद सुछाहिज़ा करने वाळा अफूलर, जिसका वणन उपदफा (१) OR 
( बी ) मेंकिया गया है, किली वक्त भी मजिस्ट्रेट या अदालतमें इस घातकी vi H 
कि वैखा व्यक्ति अपनी सफाई देनेके gra दो गया है, तो ei WS H 
व्यक्तिके दोस्त या रिशतेदारको, जिलके सिपुद बह किया गया ar, हुक्म देंगा bis | 
उसे मजिस्ट्रेट या अदछवके सामने पेश करे, और इस तरह पेश किये a E || 
स्टेट. या अदाळत दफा ४६८ के हुक्‍्मोंके अनुसार कार्रवाई करेगी और जांचकण 
, अफृसरका सार्टाफिकेट शद्दादतमें भजूर किया जावेगा D , d oi 
नोट--यह पूरी दफा क्रिमिनल प्रे ततिडर कोड: एम्रेण्डमेण्ट ऐक्ट do १८ सन १९२३ है ; 
` वीं दफा के दाग तरमामिकी गई है। उपदफा 2 में qta ( सी.) और उपदफा हे ERI 
Sei ( वी ) पुरानी उपंदफ़ा २ है । उपदफा a उस जाबतेकी सख्त करती है जिसके RU qi? | 
जिसकी gas उसके पागल हेनेके सत्न qupd को गई थी, अच्छे होनेके wir L X 
लिये पश् किया जावे, देखे Statement of Objects & Reasons ( ! TN | 


चह | 
सर. | 


uh. 
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| _ ७५-४७६] | uri सम्बन्धो सुमोंकी कारबाई ` 
| प्रकरण ` 
| न्याय सम्बन्धी कुछ जुर्मोकी कारवाई 


- noneedings in case of Certain offences affecting 
rte"? of Justice. 


३९५ 


— 


the Administration. 
— Gm 


| : Sat iN ~~ 
| क्ला ४०६ दफा १९५ स॑ वर्णन किये हुए सुक्गदमोंका ज़ाबता 
| १ जब किसी दरङ्वास्तपर या और तरह, किसी दीवानी, 
T दवी यह राय दो कि, न्यायके हितमें Sal १९५ et उपदफा (१) giw (बी) या 
| (ही) में वर्णन किये हुए किली ज्ञुमकी जो उस भदाळतकी किली कारवाईके सम्बन्धमें 
| हया हुआ मालूम दोत! दो, तहकीकात करना ज़रूरी है, तो अदालतको अधिकार है 
| हह ऐसी प्रारम्भिक जांच करनेके बाद ( अगर कोई d ) जैसी कि वह ज़रूरी 
| ey इस आशयकी तजवीज तय करके लिखे और उस अदालतके ख़ास अफूलरके 
| seas wg लिखित नालिश तैयार करे और उसे मजिस्टेट दूजा अब्वलको, जिसे 
| । सके सुननेका-अधिकार हो, भेज दे, और qu उस मजिस्ट्ट्रके सामने हाज़िर दोनेके 
| Ri सुस्जिमसे काफी जमानत ले QUID या, अगर Set बतछाया हुआ sË West 
| खो हैऔर मजिस्ट्रेय्को पैसा करना ठीक मालूम हो तो, वह उसे उस मजिस्देटके WI 
| Fase भेज देगा और उसे यह भी अधिकार दोगा कि वह किसी भी व्यक्तिसे वैसे 
| ses ama शहादत देनेके लिये सुचलका छे लेे। | 
| ` इस उपदफाके उद्देशोंके Gà चीफ प्रे्ीडेन्ली obs, मजिस्ट्रेट दर्जा geg 
| WS जायगा । xo 
| २ इसके खाद qur मजिस्टेट कानूनके अनुसार कारेबाई करेगा, मानों दफा २०२ के 
`| SR game दायर किया गया हो। 
| „ ` जवकि ऐसे मजिस्टेट या किली ऐसे मजिस्टटको, जिसके पास बह मामला भेज 
: x दिया गया हो, यहद दात मालूम दो जाय कि उस कानूनी कारवाईके खिलाफ, Sc 
ह gen चछ eet है, अपीळ कीगई Š, तो ब अगर ज़रूरी समझे तो, 
|| फिती सो इद MES dE के फैसले तक सुल्तवी रख सकता दै। 
| "दपर उस gait कार्रवाईको अपीलके फेस 
। व्याख्या--- im 
4 | . Go ` ` 9 
us कोई नवीन — सिरिसे लिखी * | | उपदफा | S 
et e x न सुकुदृमके होते हैं, 
| mild Ser मी या KSE क तो कठिनाइ 
E दालतके जज या मजिस्ट्रेटको खुद इस्तगासा 


= S o किये ° गैस या साधारण व्याक्ति जिस 
"Sai दूर BR BR a Rami ES | 


“a 


माळ या फो जदारी अदा- 


"zem s 


४९६ संग्रह ज़ाबता फोजदारी "M 
~~त Date 

: š m Í: 
रीतिसे इस्तगासा पेश cae eise. -या जजोंके द्वारा पेश किये हुए Were |, 
होना चाहिये | दफा १९५ में यह बतलाया गया है कि मजिस्ट्रेट या जज eg Ña |, 
हैं और इस दफामें इस्तगासा पेश करनेका तरीक्रा बतलाया गया है, देखो 7 AU Was | 
Mad. Lä: 32 Mad. 49 इस दुफाके अनुसार दिया हुआ अदालरूतका हुक्म à PEDE । 
बर है, देखो. 9 C Kei | 
बराबर है, देखो 9 C. P. L. R. 26. । 
. ३ दफा १९५ और ४७३-दफा ४७६ को इस संग्रहकी १९५ बीं दफ़ाके साथ -— ` 
चाहिये । जब तक दुफा १९७ दी बाते परी नह दोतीं सवतक इस दफाके अहा कहा | 
जा सकती, Sei (9 Cr. L. J. 638 ( Cal ); 42 Mad. 540; इसलिये wa न P 
wd, किसी देरान ger, फरीकैनके द्वारा न किया गया हो, तब तक दफा १९५ Wei 
होगी और अदालत इसके विरुद्ध इस दफ़ाके अनुसार हुक्म भो नहीं दे सकेगी, देखो 40 M 
Lü: LI907 P. R. LO: परन्तु इस रायके विरुद 32 Mad. 49. अं शङ्करननायर जजकी यर | 
राय है कि दफा ४७६ स्वयं पूण है ओर यह किसी भी तरह दफा ५९५ पर निर्भर नहीं im] 
लिये अदालत-जालसाजीके जुमम किसी ऐसे व्यक्तिको सजा दे सकती है जो sve wiss | ` 
भी हो, परन्तु जिसने जाली दुस्तावेज्ञ पेश किया हो, देखो (8 Bom. ag, 20 Cr. L. J. | 
630. ( Pat ); 426 ( Nag ); 24 O. C. 367. और अगर किसी फरीक या गाहने जञ | | 
दुस्तावेज्ञ पेश भी किया हो, तब भी उसपर gen चछाया जा सकता है, चाहे वह wa | 
सुबूत किया गया हो या नहीं, देखों (907 PR iz: 22 Cal. 004; 40 AL t6; | 
IP. L. J. 298. | ; | 
. X Wr ga और मालकी अदालतें--इस दफाके ot इन्कमटेक्स कलेक्टर med | 
अदालत समझा जावेगा, देखो 36 Mad. 72; Ië05 P. R. 44; 38 Bom. 649, ab l 


क्योकि कलेक्टर या डिपुटी कलेक्टर अदाळतकी हैसियतसे काम नहीं किया, वारि see | 


अगर एक aber किसी सुकदमेंको सुननेके बाद उसी Pad दूसरे पढपर तब्दीर कर हि. | 
तब उसे इस दफाके अनुसार ena करनेका आधिकार नहीं है, Werl Ac. J. 877 2 
परन्तु अगर कोई सुकृदमा, एक अदाळतसे दूसरी अदालतमें dedi किया गया 
अदालतमें कुछ कारेचाईं छिखी जा चुकी हो, तो पहली अदालत इस दफाके असार 
सकता है, देखो- 44 All. 649. परन्तु यादि जज या मजिस्ट्रेट अपने पदुसे aea? x 
Pat तो उसका: उत्तराधिकारी, अथात्‌ जो उसकी जगह पर तैनात किया जावे, ईस ६% कलभ | | 
किसी ऐसे जमकी बाबत करेबाई कर सकता है । क्योंकि इस दफाके-अर्थमें अदालतको Ue || 
अधिकार है; न 6 किसी ख़ास ब्यक्तिको, देखो i5 C. W. N. 69; 9 Ç yu | 
CB.) 84 Al, 893, a A.T, J. sig; .32Bom.!94? 
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४९७ 
E cR - e O0 ———————— — 
3 Qu SR F. D. ) Ca o 4; 
| aa Cal. 55 (7. B: ) 85 Cal. (ie 909 P. 8, 6; 2 Weir, 597 
| joe De J. 40. की नजीर रद्र समझी जानी चाहिए । 
r सी तरद जब्रकि किसी अफसरने इस दफाके अनुसार कारा 
काको उसे समाह करना चाहिए, देखो 7 A. TL. J. on 
a 


| `, अदालतका करण्य इस दामे दिए हुए अधिकारका उपयोग बड़ी सावधानासे करन 
gp sie यह वात ध्यातमें ven चाहिए कि फौजदारी ed शुरू करनेका प्रयत्न उन 
| ai किया जाता i sit [के E जीत सुके हैं, ताकि उनके विरोधी पक्षको अपील करनेका 
; dg न मिल सकें, देखो L al. 4 5 0 : Sew Wn हुक्म ऐसा होना चाहिए जिसके पढ़ने 
| gi होनेका काफ़ी aqa मिल सके, देखो d: A. W. N. 77; 37 Cal. 950; 3 M. 
|, J. 440;9 CERN al. 730. जपकि Dë जजकी यह राय हुई 
8 उसके सामने पेश फिए हुए दस्तावेज जाली ई ओर XE या सुदाआलेइ दोनों मे से किसी एक 
| yagara d फिचा, आर उन दोनोंको उसने फोजदारी sara सिपुद कर दिया तब यह 
| उपाया कि ऐसा gua nume था, देखो 09025 P. L. R. (ez. अदाळतको उस वक्त इस 
IP अनुसार कार्रवाई नहीं करनी चाहिए sra मामळा उसकी अदाछतमें चछ रहा हो या उसकी 
| "wën पेशकी जा चुकी दो और उसका फेसला न हुआ SD देखो 4 Bom. L. R. 778; शा 
| n" L.J. 29 ( Pat ). अगर w छूठा हलूफनामा पेश करे, तब सी अदालत इस quu 
E कार्वाई कर सकती है, देखो (8. A L. J. BU इस दफाके अनुसार उन्ही दफाओंमें 
sai जा सकती दे जिनका वर्णन दफा १९५ में है, न कि किसी दूसरी दफामें | इसलिए af. 
B दफा ४२१ता०हि०में सुकुदुमा चलानेकी सन्जूरी नहीं दे सकता, देखो (8 A. L. J. 50. 


Ne — 
fr 


F "en 


S ^ - 
& Ss करद हा, तो उसक्रे 


= 


; d ६ अदालती काररवाई--मुहकमछी तहकीकात अदाछती कार्रवाई नहीं कहा जा सकती । इसलिए 
d j लिए यह दफा कागू नहीं है, देखो 8 Cr. L. J. 33 Bur ); 23 O. C. 6, 


` जबकि एक व्यक्तिने डिस्ट्रिक्ट रजिस्टारके पास एक dui enm e रिपोर्ट की और 
E Nose ven? तहकीकात करनेपर Wu राय क्रायम की कि रिपोर्ट झूठी है ओर उस रिपोर्ट करन 
| `S gesat चछानेका zen दिया, तथ यह तय पाया कि Gëss रंजिस्ट्रारकों ऐसा हुक्म 
| a अधिकार नहीं था, क्योंकि इस रिपोर्टकी qushaq अदालती कारंवाइई नहीं थी वाहक geen 
A Sgt थी, देखो (0 C. W. N. 222. परन्तु जब कि जिला मजिस्ट्रेनने एक व्यक्ति 
LS दफा २११ ता० fio के अनुसार पुलिसमें झूठी रिपोर्ट पेश करनेके ag Seen चलाने, 
|| "इ दिया, aw यह तय पाया कि जिला मजिस्टेटका हुक्म नाजायजु नहीं था, क्योकि जिला 
I MORS quis अतुसार हुक्म नहीं दिया, बल्कि पुलिसका आला अफसर होतेकी देसियतसे 


— M—— —— H—Á 
ES 


T. Sew पास दरख्वास्त दी कि उसका इस्तीफा संजूर किया ap: वर मान 
| w B Seat, fa रुपया लेनेके लिए मजबूर कर रही है, ओर इस दरख्यासत dE 
e भेम पर उन्होंने Ger कि रिपोर्ट झी Š; और जब कि जिला WT किला 
E 3 d 
4 gei देहातंके सुखिया पर gent चळानका हुक्म दिया, तब WE VU T. थी, देखो 
| , Fa हुम था, क्योंकि जिला मजिखेटी कारवाई अदालती कारवाई नहीं SD š 
dA चाजायज था, क्योंकि जिला मजिस्टेटकी कारवाई CUR कीजे, बह अदाएती 
i id . H ^ £ r` - S 
| 32, इसी तरह जो कारवाई नाजायज्ञ या विना अधिकारके पेश क म ° ; 

ES “6 | icu 
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| "इ दिया, देखो 0 A. W. N. IT. weg जब कि एक Yam सुखियाने जिला" 
e क्योंकि बहुतसे आद्‌मियांको 


४९८ सग्रह ज़ाबता फौज दारी s | 
| "EE usa । 
m नहीं समझी जावेगी | जब कि सुस्तगीसने मामला wein इन्कार किया है 
यापस Uer चाहा, तब सजिस्ट्रेटको दुफा १३१ की कारेवाइका हुक्म देनेका am और Ww | 
4 0. W. N. 35]. इकरसीकी कारंवाई अदाकती कारंचाई है, देखो 37 o Zuel 
W. N. 55; 25 M. L. J. 598; 7 O. C. 309; 0 N. LR oq 
Gig Pat, ) UD 
- . ७ प्राराभिक greng आर नोटिस-इस gett यह कहीं नहीं वतराया गया है : L 
को «wq बतळानेके छिए, कि उस पर gege क्‍यों न चलाया जावे, बोरिस देना छि इसि 
इसका प्रयोग करते वक्त प्रारम्भिक्त तइकीकातकी seg है, dp 7 Bom a । सष | 
Cal. 474; 34 Cal. ppni:up All. 392; 34 All. 367; I0 A. L. J R.855 | 
बात अदाळतकी मर्जी पर दै कि वह नोटिस देवे या न देचे या प्रारस्भिक तकी E us al 
देखो 20 Cal. 249; 474, जब कि एक मुन्सिफने, विना प्रारम्भिक ss e या नकष | 
« . पाईे que मजिस्ट्रेके पास भेज दिया, तव यह निरी San समझी राई की ho i | 
6 Cal. 308. परन्तु fedt smart प्राररिभक तइक़ीकात करना न्याये विव चास Cp | 
उदाहरणके लिए, जब [रि मजिस्ट्रेट एक इस्तगासिको, पिना शहादत छिए खारिज कर दिया $ ill 
उसे यह हुक्म देनेके पढिले, फि, इस्तग़ासा झूठ था, प्रारम्भिक तहकीकात -करना चाहिए w | 
I8 W. R. 44. इसी og saf एक सव-जजने मजदूरीकी रिपोर्ट पर, . कि उसे बारी ; 


तामीलीमें रोका गया, कुछ व्यक्तियों पर gear चळानेका हुक्म दिया, तव यहद तय पाया है H 

अगर सब-जज साइ Rap) सत्यत।पर quse कर केते तो शक होता देखो Ratanlal 70, |. 

< प्रारा्मिक तहक्कीकातका ज़ाबता--प्रारम्भिक लहक्षीकृतमें झुदिनुमो, याची उस व्ये | 

जिस पर मुकृदसा weiter तजवीज की जा रही है, इळफ दिया जा सकता है, देखो 8 Bon | 

L. R. 589. ऐसी तदकीकातमें wama dia चाहिए, देखो 37 Cal 52; 7 Cd | 

872. परन्तु बहुत बारीकीस सहादत लेनेकी जरूरत नहीं है, wat 2 Weir, 587; 9 Al | | 

62, मगर अदारूतको चाहिए कि वह शहादतका सारांश लिखे, देखो 42 Cal. 240. | 

WE जरूरी नहीं है कि प्रारम्भिक तहकृक्ात सारिगुम के सामने कीजावे । अदाकतको केवर | 

` इस वातकी तहकीक़्ात करनी चाहिए कि ञुमेका जादिरा सुधूत है या नहीं । ges किसी St ` 

को प्रारम्भिक तहकीकातमें जिरह करनेका आधिकार नहीं है, देखो 9 W.R. 3 Di 

T; R. 284; 34 All. 267. weg 6 P. L. J. ug deg A. L.J. महण | 

Res राय कायम dg Š | प्रारम्भिक तइकीकात डली अफसरके द्वारा होनी चाहिए रति इ | 

. इमा चकनिका अविकार है dr यह अधिकार किसी दूसरेको झुन्तकिक नदी किया जा Sal 

20 Cr. L. 7. 245. ( Pat, ). बैसे लो इस ww नोटिस देनेका कहीं हुक्म गई I 

` परन्तु जघ प्रारम्भिक quien ge की जावे तथ gear भी मौका दिया जागा चाहिए | | | 

उस पर झुकृद्मा क्योन चला 3 3 Cr. L. J. 29 (Pu | 

या ap, देखों P. L, T. 342; 2 Cr. L. ५ | 

Lr L. J. (äëe X0 A. I, J. 247; U. B. R. C983 3rd, RE E 
2087 Mad दि चोदित गया जावे, तो कार्रवाई नाजायज नहीं e ^d 

ड eege D दफाके अतुसार जो gen जारी. SH ps we del i | | 

ne Te कि झुकृदभा चलानेका हुक्स हुआ है, (90 w.4)8 | 
जर मका स्पष्ट बणेन (25 AIL 234: 38 All, 695; 4 P, L. W. | 
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l| न्याय सम्यन न 
Leg) — y... Si शसा mimi ४९९ 
3 i RE s = 5 s 
E . 2 Fr, तो eo नाजायज - - 
Een eat न किया S ! समझी जावेगी। अगर ऐसा 
| di! रद कर दिया जावे, तो मजिष्टेटको wifu कि Š ga 
9T : W SE dg Y बन्द om 
E 48220 एप TREE 
| ede pie ue nives Mu gi दफाके अनुसार Stan भेजा जावे, उसे 
ë कार्रवाई करना चाहिए । चह: [सकी करनेसे इन्कार नहीं कर सकता, 
[f p. H. C. R. 29; 26 Bom. 785; 3 Cal. 664; UL Bom. j09. qug 
| gea यद wRrew है कि वह सुडि्िमको इस बिना पर Rei करदे कि उसकी as करिसी 
s उमे साबित नहीं होता, देखो 5 B. H. 0. RO. अगर इस दफाके gem दिया 
|a geo विना किसी अधिकार समाअतके A गया हो, तो wés नालिदाको खारिज सी कर 
ह K sei CI9IlL ) 2 M. W. N. A8L. सजिस्ट्रेट, tà सुकृदमेकी तजवीज़ करते qua 
véi पर भी Ser चछा सकता Š जिनका उस sQ सम्बन्ध है, चाहे उनका नाम ge 
| वा चने get हो या न हो, देखो 2! C. W. N. 950; oz P. R. 34; 43: 
है pon. 300. ^ : 7 
११ गज॒रतानी-इस दफाके अतुसार सुकदम्भ omg करनेके adi नज़रसानी की जा सकती 
Lag Report of the Joint Committee ( (099,7 
| ६२ gesi नज़ोरें--जब कि Ga चलानेकी qued इस तरसीमके पहले Se हुईं और 
| a dër वाद तक कोई हुक्म उस gesaten पर नहीं दिया गया भौर सजिस्ट्रेटने दरस्वास्त 
Jee, तब we तय पाया कि Gen हुक्म जायज था, देखो 25 Cr. L. J. (än 
| (Bom. ). सिर्फ gH फरीङनके साथ ही इस दुफाके sqan कारेवाई की जा सकती है, 
kan, L. J. 295 ( Rangoon ) Š 
a ® ° ba! Le 
` | झा ४७६ (ए) ऊंची अदालतको अधिकार है कि मातहत अदालत 
| š NS sie a, D Es 
के छोड़े हुये विषयकी रिपोर्ट करे 

| EN ४७६ उपदफा (१) के agar दिये हुए दीवानी, माळ और फौजदारी अदा | 
| भके अधिकार उन खच जुमोके खम्बन्धमें, जिनका किया जाना उस spent 
| ET पतछाया जाता है, उस अदाळतके द्वारा, जिसके मातदतमे दुफा YA ST 
| हरे के अनुसार SŠ जु्मके सम्बन्धमें नाळिश दायर की गई दो भौर वैसी e 
Im a द्रस्वारतको नामंजूर भी न किया गया हो, अमछमें छाये जा सकते दै । भार 
। उषी अदाळत ge तरह पर ताकिश दायर करे, तो उसे qui ४७६ के हुक्म 
| Wen दोंगे। 
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, eqmedi-— Ë š 
NT नवीन है और क्रिमिनक प्रोसीडर कोड एमेण्डगेंट पकट न० १८ his A 
šq jus दारा बढाइ që है । पुराने कृनूलके अठुसार इस बात पर qug NS 
| | inis बन जुसोंकी बाबत कार्रवाई कर सकती है या नहीं US S dn 

LT QU गए हों। 27 Cal. ai: 37 Cal. (9 (8 All. 80; (9I9 Í ge š e 
| "n +N. (oa, oC. W. N. ogtstPL,Ä 206. 
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URS ऊंची ant एसा नहा कर सकती । परन्तु 2l c. W.N. T 
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: Ss: | 
20 Cr. L. 7. 630 Pat.) में इसके विरुद्ध राय कायम घी राइ थी । अब 
के कारण, पहिले जाहिर की हुई रायको मन्सूलुकी हुई समझना चाहिए । 


दफा ges ( बी ) अपील 


कोई भी व्यति, जिउको दफा ४७६ या ४७६ (प) के saam दी et b 
किसी दीवानी, माल या फौजदारी अदालतले नामंजूर की जावे या ME ma 
नाछिश दायर की गई दो, उस अदाळतमें अपीळ कर खकता Š जिलको MESA 
डपदफा (3) के-अर्थमें बह भद्‌।ळत मातहत है, और sex बाद sei e e" | 
अधिकार 8 कि फरीकुनको नोटिख देनेके HIN ge नालिश उठा uer इसा Sa M 
जैसा कि मामला दो, खुद घही नाढिश दायर करे जो दफा ४७६ के am «| 
मातहत अदाळत दायर कर सकती थी, और अगर वह वैली नालिश दायर et | 
तो उस दफाके हुक्म उसको उसी तरह stat होंगे। sg A OB 

नोट-येह दफा भी नवीन Š । और क्रिमिनळ प्रोसीडर केड एमेण्डेण्ट ऐक्ट नं Vi vum || 


e बे 


३ ० को १२८ वीं दफाके द्वारा बढ़ाई गई है । अब इस दफाके अनुसार अर्पालका ge भी दिया गया है। 
° ७ 
दफा ४७७ WW की गई | 


° नोट--इस दफामे यह हुक्म था कि सेशन्स जज, खुद Geen चलानेका हुक्म देकर, og yeu | i 
acht कर सकते थे | इस eng रहते हुए ४७६ दाते मत-भेद्‌.होता था, जिस qç un HIN 
नालिश dag: sei अन्त्रलके पास भेजनी चाहिये । इसलिए यह दफा निकाल दी गई है, देखो Depot 
of the Joint Committee (999. ` - | 

^A 0 š | 
दफा ४७८ दीवानी ओर मालकी अदालतंके तहक़ीक़ात am | 
e e C. TN E | 

आर हाइकोट या सेशन्स Rr करनेके अधिकार 
१ जव ऐसा कोई जुर्म किलीं दीवानी या माळकी अदाळतके खामने किया जावे. | 
faeit कानूनी कारवाईके दौरानमें किसी दीवानी या mei अदाळतके खामने I | 
जावे, और अगर वैसा sà सिर्फ द्वाईकोटे या लेशन्खकी अदाळतके द्वारा ना जातक | 
हो, या वैसी दीवानी या miss अदालतकी राय में oe हाईकोर्ट या उेशन्सकी T | 
लतके द्वारा सुना जाना चाहिये, तो वेली दीवानी या माळकी अदाळतको S al 
कि वह gt ४७६ के अनुसार उसे किसी मजिस्ट्रेटके पाल तहकीकृ!तके e | 
अपेक्षा खुद उसकी तदकीकात करे और झुरिज्ञमको दाईको या अदालत RUSSE 
. तजवीज़के लिये सिपुदे करे, या ऐसा करनेके feu उसे ज़मानत पर छोड़ दें । se 
x २ इस दफाके at m छिये माळ या दीवानीकी sue sa | 
डके कळ अधिकार op हैं और उसकी कार्रवाई जहां तक दो सके Vo o और ऐसी 
gas ओ ३३ बे प्रकरण के agam, जहां कि wu et दो, की ST 8i 
कारवाईके सम्यन्ध्मे यह समझा जावेगा कि चह मजिस्ट्रेटके द्वारा का गई 
| व्याख्या-- ` EC. 
जाबता-उपदफा २ सं बतलाप हुए जावतेका पुग २ ध्यान रखना. चाहिए a, श 


को N e CN . I II q 
व्यक्तियोको, जिन पर Szen चडानेसी तजवीज की जा रहीं थी, नोटिस जारी किए 
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NS 


ना 


| 


db EM वर्णन है, परन्तु इसे दफा १९५ के साथ मिला कर पढ़ना चाहिए । 
q T 


| qx ४७३ ऐसे मामोमें दीवानी या माकी अदालतोंका ज़ाबता 


| E 


` 


| दा ,उद्वो-४४० ] न्याय सम्बन्धी जुमॉकी कार्रवाई ५८१ » 


- qned इंजदार लिए गए च चाज छगाया गया, परन्तु गवाहोंके इजहार नहीं लिए गए और 
aq चाजे पढ़ कर सुनाया गया, जसा कि अकरण १८ से हुक्म Š, तब यह तय पाया कि 
IS 


gg नाजायजु था, देखो 40 All.32. इस दफामें'दफा ४७६ की अपेक्षा ज्यादा चिस्तृत 


` जब किली दीवानी या माळकी gen द्वारा dep fuut की'जाबे तो 


॥ e =. हक m E ai] > ES, CEN ~ Er स्री 
| द अदाळत fagi grum साथ चाज भए सुकृद्दमेंकी मिलिळको प्रेलीडेन्छी 


we 


| es, ज्ञिछा मजिस्ट्रेट या लिएुद्‌ करमेका अधिकार रखने वाले किलो मिस्टर 
| पा St, और ऐसा मजिस्ट्रेट «due या अदालत peu पास,जसीकि दशा हो, 
| उस कदमको ge? sx खफाईके ग गाहोंके साथ भेज देगा। 


i । दफा 8८० मानहानिके कुछ सामलोंका ज़ाबता 


जब किसी दीवानी, माळ या फौजदारी अदाछतके खामने या उसकी di 


| दो ऐसा जुम, जिजका वणन ताज़ीरात दिम्दकी दफा १७५ १७८, १७९ १८० या 


२२८ में किया गया दै, किया जावे, छो अदाळतको अधिकार Š कि चह अपराधीको 


d fuma रोक रखनेका हुक्म दे ओर अदालतके उठनेके पिछ उसी दिन या किली 
| पदिन, अगर चद ज़रूरी समझे, उस शुर्मकी सुनाई करे और अपराधीको दो सौ <° 


E 


| हक जुर्मामेकी सज़ा देवे और जुर्माना न पटाने पर sà एक माइ तक की ( अगर 
॥ जुर्माना इसके पददिछे न पटाया जावे तो ) खादी सज़ा देवे । 


२ दफा २९ (प) “या ३३ Š प्रकरण” का कोई gs" इस Wurm SEI की हुई 


E ^ 


| कारवाईको ez न होगा । 


| व्याख्या-- . ४ | 
^ OM is 
१ daa. so दफामें इस “ ? निशानक अन्दर दिए हुए शब्द नवाच ह और वे क्रिमि 


| "E हा पुभेण्डभण्ट ऐक्टके द्वारा बढ़ाए गए Š । 


ki > 99 fal 
3 उददेश और व्यापकता--यह दफा और आगेकी दफा उन ud सम्बन्ध रखते है जिन्हे Wi 
Sei मानहानि कहा गया है । हाईकोटको और भी अधिक अधिकार Sos मानहानि SC 
कण सजा देनेका है, देखो I0 Cal. (99 ( P. C. 3it Bom. L. R. 20 S 
LN. zo. परन्तु ्ाईकोटको यह अधिकार नहीं है कि ag मातहत अदालूतांका सान 


l "wr उसी समय किया. 
` Rma करे, देखो 4 Cal 73 (S. D.) इस samt sal उसी सम 


> sé ९ =Š दफाओंका जुः 
S सकता है, जब कि यह बतळाया sr (9 gaan इस दफा pu Eh S 
Bar Xd 5M. L. T. 286. ऐसा sŠ अदालतके सामने होना Wü, नाक < Set 


`, `, ^ 
| - अपन बही-खाते wet अदालतसम आच आर 
` भे कि eia अदाछतने यह हुक्म दिया कि वह अपन बही-खाते z 


% a PLUR EA .अदलीमें मुकदमा क्यो न चऊाया 
V नहीं जाया और अदालतने उससे सबब पूछा कि उस पर ERU दूरम UT 


A 
परन्तु उसने सिर्फ Sat, क्रन्त खुद नहीं आया ओर इस कारण 
sen rj दरख्वारत सबब बतळाते हुए भेजा RR der 
"NE उस पर जुमोना किया, तव यह तय पाया कि अदालतकी - के ) HE. 
Dëse सामने कोई जुर्म नहीं किया गया, देखो 28 0. W. N. 389. 
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Vë 


8 मानहानि--एक अदालतस मामला डठानेकी द्रख्वास्त देना STRIS मानहा 
नहीं है, देखो (ep P. R. 34; 46 Bom. 973 (976). अगर ऐसी 
gw कुछ gi शब्द भी इस्तेमाल करे, जो उसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए तो भी 


नि करना 
SUR 


हानिके बराबर नहीं है और इससे wu अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि मुल्जिमका SC mm: 
की इतक ( तौहीन ) करनेका है, देखो 38 All. 284; I8 A. W. N. ]५5 wiwa 


करने वारे जूते पद्दिनकर अदालतक कमरेके पाससे SIS यह मतलब. नहीं निकरूता कि 
ब्याक्ति अदाळतकी मान-हानि करना चाहता था, देखो 5 M. L. T- 286. अगर किसी यि 

के पास कोई दस्तावेज है और वह उसे पेश नहीं करना चाइता, तो ag ais बरावर हो 

देखो -2 Bom. 63. अगर कोई gw pus दौरान मजिस्ट्रेटको तरफदार या ex 

` अपने खिलाफ कहे, ओर जजके कहने पर अपने वाक्य वापस न YQ, तो बाद मान ee 

सुजरिम समझा जावेगा, देखो 46 Bom. 978. am gereit पर रायजनी करना, eral रीका 

टिप्पणी करमा sq समय मान-हानिके बरावर है, जब कि चैसा करनेसे vote an धा पहु, 

- J 


Set l4 Bom. LR 29. weg ऐसे मामलोकी सजा सिफं ege ही दे सकती है। | 


` ४ अदालतके उठनेके पाहलि---अगर कोई व्याक्षि अदाउतकी मानहानि करे, तो sues 
चाहिए कि उठनेके पहिले उस पर कारंवाई शुरू करदी af, देखो  8]]. 2ei: 46 Bom. 
973. जब कि अदालत gei gf अनुसार SIS करती हो, तब वह dre हि० की २२८ वीं 
Serg अठुसार कार्रवाई नहीं कर सकती, किन्तु उसे सिर्फ़ यही अधिकार है कि वह २००) s 
जुर्माना या ३० दिन तक सादी सज़ाका हुक्म देवे । अगर उसकी रायमें २००) ge तफ geht 
कम है तो उसे दफा ४८२ के अनुसार उस मामलेकों किसी अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेटके पास भेज देना 
चाहिए, Sei IO W. R. 47; 6 M. H. C. R. app Lë. 

७ अपील--ऐसे हुक्मकी अपील हो सकती दे, जो इस दफाके अनुसार दिया जावे और सेशन्स 
जज इस बिना पर, कि मामला बहुत छोटा Ë अपीर सुननेसे इन्कार नहीं कर सकता, देखो 4 M: 
BH. C. R. Lag Ratanlal, 978. | uc 


दफा ४८१ वैसे सुक्र्मोंकी मिसिल 


१ हर ऐसे झुकृददमेमें अदाळतको चाहिए कि वह उन घटनाओंको, WA EN 
बनता हो, और अपराधीके बयानको ( अगर कोई हो ) अपनी तजवीज्ञ और sm 
Eng साथ तहरीर करे। 

२ अगर वह, WE ताज़ीरात हिन्दकी दफा २२८ से सम्बन्ध रखता दो, तो मिलिल 
से यद मालूम होना चाहिए कि अवाळतका दाकिम, जिसको रोका गया या जिसकी 
तौदीन फीगईँ, किस किसमकी अदालती कार्रवाई करता था और qu किख ES .पर 
और रुकावट या तोहीन किस तरह कीगई। | 

व्याख्या A 

फोजदारी अदालतको, जो तोहीनके मामलेमे जुर्माना करे, चाहिये कि वढ uit a 

चजूहात, ताहीनकी तफसीळ, सुल्जिमका बयान, तजवीज औरं सज़ाका विस्तार पूर्वक ue š : 
देखो Ç M. H. C. R. 229. इस दफाके हुक्मॉकी पुरी पूरी तामीली होनी चाहिये और qi 

करन स कुछ कारंबाई रद की जा सकती है, देखो IOC, W. N. I062. जब किं कि 
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3 p T SH e 

Pr EN bo के SO" चाज छगाया गया हो, तब मिसिलसे इस वातका पता छगाना 


Loge किस ST सुल्जिमने regc रोका और यह कि ऐसा 
E amiet न होना भारी बेजाब्तगी है और उसका सुधार दुफा ५३७ W नहीं 


jor. D. 7^ säir ( Mad.) Läpp 36. 
AL, 


Pr ज्ञाबता जबकि मुक़दमेंकी कारवाई दफा ४८० के अनु- 
| सार न हो | 


| , ज्गर किसी झुकृदमेमें अदालूतकी यह राय हो कि वदद व्यक्ति, जिसपर दफा 
| uo में वयान किये हुये उसामें ले किखी जुर्मका gent रखा जाय और जो अदाछूत 
[asas या नज़रके सामने किया गया दो, जुर्माना न अदा किये जानेकी दशाको 
d कुकर कैद किये जानेके ळायकु है या इस eme दै कि उसपर दो सौ रुपयासे 
|| ener जुर्माना किया जावे, या किली और वजहसे वैसी अदाळतकी यह राय दो कि 
| mat दफा ४८२ के अनुसार Tener होनेके लायक नहीं है, तो उल अदाळतको अधि- 
| दर है कि उन घटनाओंके तहरीर करनेके बाद, जिनसे si वना दै और सुरिज्मका . 
|| बयान छेनेके बाद, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है, घुकद्दमेंको su मजिस्ट्रेटके 
| aun दे जिले उसकी सुनाईका अधिकार दो और qq: मजिस्ट्रेठके सामने सुहिज्ञमकी 
'हत्िरके लिये ज़मानत geg करे या, अगर ज़मानत काफ़ी WIR न कीजाय तो, 
| सको दिराखतमें वैले मजिस्ट्रेटके पास ut! | | 
| २ मनिष््रेटको, जिखके पाख कोई सुकृददमा इख दफाफे अनुसार भजा जावे, 
| (R Ra wë नालिशकी, जो सुस्ज़िमके नाम दायर ER हो, सुनाई उस तरीकेपर . 
| ® जिसकी बावत्‌ wea हुक्म दो चुका दै। | 
k. नोद-दुफा ४८० और wc २--दफा ४८० के अनुसार मनिस्टेट fd २००) xe तक ud 
| ts न पटाने पर emer हुक्म दे सकता है | अगर मजिरेूटकी Vu WI सजा या इमेनिकी जरू 
|| "ibus उसे चाहिये कि बह उस घुकृइमेको दूसरे मणिस्‍ट्रेय्के fugi कर दे, देखो 6 M. H. C. R. 
ZI8IëeI9w. R. 47. emt ४८२ के छिये यह आवश्यक नहीं है कि अदालत sà दिन seg 
|| S % देखो 35 Cal. 3iei. अगर अदालतकी रायमें ज्यादा ना या जेलकी ml sek तब वह 
| ॥ और प्लल्जिपका बयान दोनों लिखकर mman दूसरे ap पाए भेज % देखो 


रोकना इराइतन 


| हो सकता, देखो 


| ! 


TEE Z = 


| १८३ रजिस्टार या सब-रजिर्टूएर दफा ४८० और ४८२ . के 


H ^ 

| अनुसार कब अदालत दीवानी समझा जायगा 

| a 9888 gie गवे तो प्रत्येक रजिस्ट्रार या सब- 
IE कोकछ गवनेमेण्ट इस प्रकारका हुक्म दें, तो परर : 

H vm जो ऐक्ट रजिस्ट्री हिन्द सन्‌ १<७७४६०फे अनुसार geç किया गया दै, दफा 
| a C के द्देशॉंके लिये अदाळत दीवानी खमझा जायगा | à 
lge य er: रजिस्ट्रार और सब-रानिस्ट्रार अदालत दीवानी नहीं समझे जाते | बे का 
| Sma ini si स, mb mt पदी C um 
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= - | 
Rae न [ पेतीसतरां आ | 
i 


NE 


नियमेक विरुद्ध gan है और vi हर एक कामके लिय यह नहीं समझना चाहिगे fe 
enr वें हो अभिकार है जो कि अदालत दीवानी के, देखो (3 Bom. 36. Ë 


दफा ४८४ हुक्मकी तामीली करने या कुसूरकी माफी मांगने 4 | 
मुजाश्मिकी रिहाई... | 


अगर किली भदाळतने दफा ४८० के अचुलार किसी अपराधीको इस सके 
emt दी ह या किली मजिष््रेके पास सुकृददमेंकी झुनाईके छिये भेजमेका फुसला 
feat दो, कि उसने ऐसा काम करनेसे इन्कार किया या उसके करनेमें een किया | 
जिउके करनेके लिये उसको कानूनके अनु लार हुक्म दिया गयाथा या उने जान-बुझकर 
अदाळतकी तौहीन की या उसको दज पहुँचाया, तो अदाळसको अधिकार है कि, अगर | 
वह सुनासिव समझे तो, सुजरिमको Der कर दे या उसकी सज़ा उस वत्त माफ के; | ` 
जबकि वह सुजरिम उसी अदाळतकी हिदायत या हुकमकी तामीली करदे या अदालत | 
` इतमीनानके योग्य अपने ङुसूरकी माफ़ी मांग d । 
: व्याख्या--` 
जहां तक दो सके, अदाळतमें जोश वक्‍त, अनपढ़ और गवार मुकुदर्भबाजोंके शब्दोंपर 
ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये । अगर झुजरिम माफी मांग या sta होकर अदारुतकी zem 
करने ळगे तब माफ़ी देना या नाममान्रका जुमोना करना काफी दोगा, देखो (9(2 P. W. R. 
23. एक वकीछपर, एक सुंसिफनें तौहीन करनेका s लगाया । géie विश्वास दिलाया छि 
उसका इरादा इरगिज्‌ dën ३करनेका नहीं था । डिस्ट्रिफ्ट-जजनें अपीछ काने पर, vg दरस 
Sam किया | नजुरसानी करते वक्‍त दवाइको्न झुसिफसे दारयाफ्त किया फि, क्या ऐसी दृशा 
वह दफा ४८४ के अनुसार कारवाई नही कर सकता । जब, HAUS इनकार किया, du हाईकोर 
ने यह राय कायमकी कि चकोळका आइवासन काफी था और उसे माफ कर दिया, देखो ll À, 
TJ. 955. . ; 


दफा ४८५ [किसी व्यक्तिको Ze या उसकी fugi, जब्राकि बै | 
' जवाब देनेसे या दस्ताथेज्ञ पेश करनेसे इन्कार के | 


et 


sa AS — AM AA 


ल 
I 


पूछे जायं, या UB दस्ताबेज़ या चीज़के पेश करनेले, जो उसके quu या कोई ue 
भौर अदाकतने उसे qu की gh इनकार करे और वह ddl हलक T aget? 


वजद न बतळा i, तो ऐसी अदाळतको अधिकार Š कि ag डन के. aper | 
जो तद्दरीर किये जावेंगे, उसके छिये खादी कैदकी सज़ाका हुक्म दे या afp ` 
या इजळाख करने वाले जजके द्स्तख़ती वारण्थ्के द्वारा उसे fue SET, 
में किली मियांद तक, जो सास Zar ज्यादा न दो, few करे | में दीत 
व्यक्ति उससे पदिछे बयान करने और खबाळातक्क-जवाव देने या SEO ` i. अपनी 
पेश करने पर राज़ी हो जाय, तो Qar नहीं किया जावेगा और, अगर दें pu. gi 
Fiat ज़िद करता रहे तो, उसके सूम्बन्धमें दफा ४८० या ४८7९ T Ie 
a 
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| gr ५८४-९८७ ] न्याय सम्बन्धी STTS कारवाई 
| दवजा सकती है; और अगर Hut किली ऐसी अद्ितसे सम्बन्ध रखता हो जो 
| d सबदके द्वारा कायस "PI हो, तो ax व्यक्ति अदाळतकी तौहीन करने वाळा 
| p qum | : 


uc D 


व्याख्या~” 
genis गवाह नहीं है और इसलिये उसे इस दफाके अनुसार सजा नहीं दी जा सकती, 
au Bom. 600. किसी गवाहकों इस दफाके sun किसी ऐसे सवालके जवाब qid 
|| gc करने पर BT नहीं चळाया जा सकता, जो कि उस विपयसे सम्बन्ध न रखता हो या 
PEL we लिये वह कानूनन वाध्य नह हैं, देखो (3 Bom. 600. जबकि qat कोई 
|| wr सवाल (छा जावे, जिसका परिणाम गवाहको fest फोजदारी मामलेम फंसानेका हो, तो वह 
Jaen aaa mg वाध्य नह किया जा सकता ऑर ऐसा जवाब न देनेपर उसपर मुकुहमा नहीं 
| (दया जा सकता, देखों (0 Bom. (93. सुल्ज्िसको रिहा करनेकी दरख्वास्त सिपुदे करने वाले 
Logs पास दी जानी चाहिये, देखो L Mad Jur. N.S. 23. 2 
: ç < s t BW पी 
| e ४८६ . alertas सुक्तदमास सज्ञाका STU 
| , जिघत व्यक्तिको किसी अदाळतले दफा ४८० या ४८५ के ga सज़ाका हुक्म 
|| Par जाय, उसकी अधिकार Š कि, चाहे इसके सम्बन्धमें इस सग्रहमें Ze भी geg 
दूत होगे, उस अदाळतमें अपीळ करे, जिलमें उस अद्‌,छतकी डिकरी या हुक्मकी आम 
तोर AT दायरकी जाती है । | 
| raison हुक्म, जहां तकवे sur दो सकें, उन seu सम्बन्ध रखेंगे 
| जो दस ae अछुसार दायर की जांय, भौर अदाछत अपीछको अधिकार होगा कि 


| 


४ अगर सज़ाका हुक्म किसी अन्य snp जेसेकि रजिस्ट्रार या सब-श्जिस्ट्रार, के 

MR लिख अनुसार gei हुआ हो, दिया जाय, db अगर Sat oer 

WEI अदालतक्ा जज भी हो तो, उस हकमकी अपील vu gem? दायर 

छें, यदि वेला हुक्म एक 

| »'दोता जो वैसे अफ लरक द्वारा जजकी दैलियतसे दीगई दोती तो, दायर डोसकती 

| चः दूसरी दशाओंमें वेले genet अपील डिस्ट्रिट जजके या प्रेलीडन्ली शहर 
d 


A TUI ~ - ~ ग्ज कर 
| TW १८७ कुछ जज और मजिस्ट्रेट उन UEM quas : र्‌ 
| सकेगे जिनका ज्ञिकर दफा १९५ में दै, जबाके SP 

उनके रूबरू किये गये हो EE 
पेशाओंके अतिरिक्त जो दफा ४७७,४८२ और gc में दूज इश ओर TFS 


x SES ruis affer अद्राळपका कोई जज या मजिस्ट्रेट fat 
HN ` : e CCS Ooh N दरी SERO by eGangotri 
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^ 


व्यक्तिके सुक दमेंकी तजवीज किसी ऐसे जुर्मके सम्बन्धमें, जिलका quia दा 


ç A 
SACH 


` करना चाहिए क्योंकि न्यायका यढ सुख्य सिद्धांत है कि चह व्यक्ति उस समय तक जज नहीं d 


` 


संग्रद ज्ञाचता फोजदारी — 
ERE Siet E 


किया गया Š, न करेगा जब कि वैसा जुर्म खुद उसीके Sra किया गया हो e 
अधिकारकी तौदीनमें हो, या उसकी ger किसी अदालती कार्रवाईके Qaqaqa | 
जज या मजिस्ट्रेंटकी दैसियतले उसको पहुँची हो । | à 
3 दफा ४७६ या ४८२ की SINT इस चातको न dät कि कोई मनिः | 
जिसे अदाळत सेशन्स या ESI सकदमेंकी feu करनेका अधिकार है, हु हे 
किसी सकद्दमेंको पेली अदालतफे fag करे । : | 
व्याख्या-- 


= 


१ परिवर्तन--उपदफा १ से दफा ४७७; क्रिमिनळ प्रोसीडर कोड एमेण्डमेण्ट एक्ट qe १८ = | 
"m LS ° à An ° y 
१९२३ do की ६३० SU दुफाके द्वारा निकाल दी गई दै, क्याफे दफा ४७७ स्वतः सन्‍्सूख कर द |. 
a साधारण नियम--साधारण नियम यह है कि जब किसी व्यक्तिने मजिस्टरेटकी dën की हो, l 
तो उसे खुद उसका न्याय नहीं करना चाहिए, पेसी wariq दूसरे सजिस्ट्रेकके Pai उस «mis | 
कर देना चाहिए, देखो Ratanlal 64; All. 625; (8 Mad. 24. fra अदारतके Re | 


wir Got गया और जिसके द्वारा इब्तदाई तहक्ीकात की गई, उसे खुद झुकृद्दमकी तजबीज्ञ wd 


सकता जब तक कि उसका सम्बन्ध उस मामलसे दै, Sai (2 W. R. Iguaw. R. 88. 
इसलिए, जवकि सेशन्स जजने, अपने सामने दी हुईं झूठी दादादतके सबब, एक व्यक्ति प्‌ 
सुकृहमा चहानेका हुक्म दिया हो, तब उसे ख़द उस झुकृदमकी तइकी कात नहीं करना चाहिए, देखे 
4 All. 854, जिस मनिष्ट्रेके द्वारा निकाछे हुए समन्सकी हुक्म उदूळी wo उस Ge, a ` 
खुद नहीं सुनना चाहिए, देखो Weir Gi: IA. L. J. 432. जिस ufu SÉ 
१४४ का हुक्म निकाला हो, उसे खुद उस हुक्मके उछघन करने चाछे पर जारी किए हुए ge | 
नहीं सुनना चाहिये, देखो 0 B. H. ©. R. 424; 24 Mad. 262; Ratanial 904 | 
दफा ४८७ केवळ ताजीरात हिन्दके दसवें प्रकरणके माको ही लागू नहीं दै, किन्तु gus mg 
तोहीन अदालतके जुमेको लागु है, Séi) Bom. 339; और यह ऐसे जुर्मके अमानतक H | 
उसी तरह छागू है, देखो 7 M. H. C. R. app. 28. जिस जजने झुकृदमा -— | 
दिया है, उसे sq मामलेकी अपील भी नहीं सुनना चाहिए, देखो 24 W. R. 5 8: LI SC ' 
R. 6; 5 M. H.O. 8. 22; 2 LB. R. 302; weg जबकि किसी 7 | 
ने पुलिसम st रिपोर्ट पेशकी हो ओर जिछा मजिस्टेटने उसपर gent चलछानेकी मजूरी q के || 
तव इससे यह नहीं कहा जा सकता कि Der seet sd मामछेसे सम्बन्ध था आर La | 
P. झुकदगेंकी अपील सुन सकता . है, sé 3 AIL 322; 27 Cal 478: 

: R. I8. : 
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४८८ ] परवचारश 


| ५०७ | 
| (il PT T 
pr 


— mw 
प्रकरेण ३६ - E 
औरतों ओर बच्चाकी परवरिश 


Of the Maintenance of Wives and Children. 


— 


[ama औरतों और बच्चोंकी परवरिश करनेका हुक्म 

| १ अगर कोई व्यक्ति, जिलके पास काफी साधन हों, अपनी भौरतकी या किसी 
| (छठ या दरामके बच्चेकी, जो खुद अपनी परवरिश न कर सकता हो, परवरिश 
| “सुस्ती या इन्‌कारी करे, तो ज़िला मजिस्ट्रेट या प्रेलीडेन्सी मजिस्ट्रेट या खब- , 
| Gase मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा arena अधिकार होगा कि वह Gei सुस्ती 
|| ma साबित होनेपर उख व्यक्ति को यह हुकमे देवे ge अपनी भौरत या वैसे 
॥ — परवरिशके लिये Det माहवारी प्रबन्ध करे जो खब मिलाकर st रुपये माहवार 
| ३उ्यादा न दो, जला कि उस मजिस्ट्रेटको सुनासिव मालूम दो, और ऐले व्यक्तिको ( 
बह रकम अदा करता जाय जिसके लिये मजिस्ट्रेट समय समयपर हिदायत करें। 
a ऐसी रकृण हुक्मकी तारी खुले या, अगर ऐसा हुक्म दिया गया हो तो, परवरिश 
| हो दरङ्रारंतक्को तारीख़ले वाजिबुरू अदा होगी। 
३ gana तामीछी-- | 

भगर वह व्यक्ति, जिसको इस तरह पर हुक्म दिया गया हो, जान-बुझकर उस 
| a तामीलमें सुस्ती करे, तो हर एक ऐसे मजिस्ट्रेदको अधिकार दोगा S që 
| Tu हर मतबा तामीळ न होनेपर एक ging इस दिदायतके साथ जारी E 
| Age अदा ven उसी तरह चसूछ कीजाय जिल तरह कि ऊपर foa is: | 
|| Wës जुमोना यसुळ होता दे, और सज़ाका यदद हुक्म Si कि UT 


| "dtp के कुछ या कुछ दिससेके लिये, जो वारण्टकी तामीलीके गद Tem <" 
| Plus इतनी genee केद रहे कि जिसकी मियाद एक महीने तक 
| वक्त तक जवतक कि वह रुपया इससे जढदी न पटा दिया ge a ze 
| .. छेकिन शत यह है कि अगर Bot व्यक्ति इस शतैपर अपनी SS ने से इन- 
| e ag दोजाय कि घह उसके साथ रहे और औरत ze SU 3 
|| re तो वैसे मजिस्ट्रेट को अधिकार Š कि qa इनकारीक न Ae इनकारी 
| an हो, ध्यान दे और, अगर उसको विश्वास दो जवे कि पर QR सुताबिक्‌ 
| WS वजह है तो, इस बातके होते हुये भी, rn ui 
H 2 परवरिश करने पर राज़ी हो, इल qm अछुलार gua लीके छिये वारण्ड 
| (जा दे भो शते है कि इस दफाके अहुसार किसी «qe SU a एक साएके 
E ) नहीं निकाला जावेगा, ageet कि gg भा 
V उसके जारी करनेके लिये quere न दी ag) . 
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v कोई deg इस दफाके SU ss सप्तमें खाचिन्दसे gier पने 
हक न होगी, जब कि वह ज़िनाकारीकी हाळतमें रहती हो या बिना वजह इह उसे 
ख़ाविन्द्के साथ रहनेखे इनकार करती हो या दोनों आपश्षी रज़ामन्दीसे 
अलग रहते हों । š से gen 
५ जब यहद सावित dap कि कोई औरत, जिसके हकृमें इस दफाके ३, 
gen हुआ दो. ज़िनाकारीकी हाळतभें रहती है या यह कि qu विना काफी Ke 
अपने स्ाविन्दके साथ रहने से इनकार करती है या यह कि दोनों आपसी जाई 
अलग are रहते हों तो मजिस्ट्रेको चाहिये कि उस हुक्मको aer क्रदे। - "is 
` ६ इस प्रकरणके अनुसार जो शहाद्व लीजाय, वह कुछ ख़ादिनद या बापके सामने, 
जैसी कि सूरत दो, छी जायगी या, जब ख़ाविन्द या बापका असाळतन्‌ mif बन 


माफ किया जाय तो, सके दकीळकें खामने और उख तरीकेपर तहरीरक्षी जायगी जो. | 


uuu gei लिये सुकरर Š ! 

सगर शते यह है कि भगर मजिस्ट्रटको यह इतमीनान deg कि op व्यक्ति 
जान-बूझकर समन्सकी तामीलीसे भाग रहा है या जान-बूझंकर अदारतके सामने 
हाज़िर होनेमें झुस्वी क्रता दै; तो डल मजिस्ट्रेटको अधिकार दोगा कि वह सुकृदमोंकी 
एक ता सुनाई और फेसला करे; और जो हुक्म उख तरह पर साद्रि किया जाय, 
वह तारीख़ Song तीन महीने के अन्दर gearen देकर माकूछ gas दिखळाये 
जाने पर मंसूख किया जालकता है। । 

७ मन्सूल किया गया-- 


bas ` ° ` SÉ cx 
C अदालतका इस दफाके अलुलार दरख्वास्तोंपर कार्रवाई करते वक्त us 


^ 


चाचत्‌ ऐसे हुक्म देनेका अधिकार होगा जो कि उसे वाजिब aras हो । 
९ इस दफाके gaan किसी व्यक्तिके विरुद्ध किली ज़िलेमें, जहां वह सकूनत 


रखता हो या जहां उसने अपनी औरत या हरामके बच्चे की मां के लाथ, जैसी कि 
सूरत Rp अख़ीर बार सकूनतक्की हो, कार्रवाई की जाश्षकती Š ! 
व्याख्या-- 
१ परितंन-यह दफा क्रिमिनल प्रोसीडर फोड एसेण्डमेण्ट ez do १८ सनू १९२३ god 
१३१ वीं दफाके दवारा तरसीमकी गई है | मुख्य तब्दीलियां नीचे लिखी जाती हैंः--(*) El: 
म, आजकलकी जुरूरतें देख कर ५०) की जगह १००) तक माहवारी परवरिश देनेका हुक्म Š | 
29) उपदफा ३ के साथ यह wr जोड़ी गई है कि पिछली बकाया रकम एक ख़ास मियादके अदर 
TRES की जा सकती Š । (३) उपदफा ७ जिसमें एके यह man था कि झुश्जिमका गवाना EE 
जिया जा सकता है, निकाल दी गई है । झ यह हुक्म त्स ३४० को उपदफा २ में ख़ास तौर पर 
mt) उपदफा ९ Š सुल्तिमकी जगह पर “व्याक्ति” तब्दील किया nur है, जिससे TU 
जात अब स्पष्ट है कि जिस व्यक्तिके विरुद्ध इस दफाकी कार्रवाई की जावे चह, वह SES नई 
२ जातीय करतून नाभक नहीं हे सकता--अगर किसी जातिकी यह प्रथा हों, या. SH E 
Se कि ओरत या usus परवरिश करनेका भार, किसी खाबिन्द या वाप पर नहीं & के 
¬ "HP an fog वाधक न होगा | हिन्दू-लो से uer कोई gen नहीं है जिससे Ei 
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EAM . ५०९ 
| i EE ———---.- — 
< e ^ n * ` 
I ^ पउबरिशक [ger नहीँ हे e. : 
ilio मार) am म esa RUE दू पिता पर पड़ सके; परन्तु यह 


, हि 
| a दफाके उद्देशोंके छिए वाधक नहीं थ सकता, देखो 5 All. 226; 8 Cal. 786; (9 
| ud ot 27 Mad. (9 82 Cal. 479. 
3 D 
| = = — 3 - e . 
| aa करनेसे ET करना मजिस्ट्रेट इस दझ़ाक SN उसी हालतमें बच्चे और औरत 
Leien छिए SH दे सकता Sd कि देस ब्रातका शहादत या इतसीनान करनेकी काफ़ी 
|^ न कर यप या ख़ाविन्द उनकी परवरिश करनेसे इन्कार करता है, देखो 26 Cr. DJ 
। | Qudh); L 6 W. R. 62; Lë Bom. 269. अदालत ऐसी इन्कारी, खाविन्दके 
५४ p ( A SN w = B T R eS ` 
u, कयास कर सकती हं, Sei 9 Dom. L. 4६. 359. ख़ास तरहसे इन्कारी सुब्रत करने 
8206 A E Weq s D s — चेकी ~ D * 
ig नहीं हे | अगर WIE या SU पचो आरत या बच परवरिश नहीं करता, तव 
a जवेगा कि चह परवरिश करनेसे इन्कार करता है । अगर बाप IL इन्कार 
Ji st यही समझा जावेगा कि वह परवरिश करनेसे इन्कार करता है, देखो 8 Bur. L. B. 
0; 0 S. L. R. 906. z 
| इस दफाके अनुसार हुक्म जारी करनेके पिछे इस वातका सुबूत होना चाहिये कि वाप या 
| झे पास काफी जरिया परवरिश करनेंका है । अगर औरतके पास परवरिशका जुरिया भी है, 
तभी खाविन्दकी जिम्मेदारी दूर नहीं हो सकती । या अगर geit रिइतेदार 'परवारिश कर सकते 
ह्र भी खाविन्द अपनी अिम्मेदारीसे बरी नहीं हो सकता, देखो 2 A. W. N. 79; 7 A. 
LXim: 2 Weir. GinIgëOr L. J. 80 ( Mad.); 0 Bur. L. R. 
Jm अगर ख़ाबिन्द गरीब है और अपनी परवरिशके लिए थोड़ा साधन भी रखता है तब भी अदा: 
के चहिएकि Aë ven औरत या अच्चांकी परवरिशके लिए सुक्रेर करे, देखो 2 Weir. GI7. 
` ` E w wx ` es k ^X : EK Daher - 
| waqaq हाईकाटने एक सुकृदमेस यह राय कायमकी है कि अगर He सन्यासाकि सम्बन्धसे 
d^. à ~ ~ A ñ ft a 
klor sem पैदा हो, तब उसकी परवरिशका भार उस सन्यासी पर नहीं पड़ सकता बया 
(US पास ऐसी कोई जायदाद नहीं है और जो औरत Yar सम्बन्ध करें, उसे यह बात पहिले से 
|" होभ चाहिए थी, देखो TI Bur. L. J. 97. 


| शस बातका gen करना, कि उसके पास काफी साधन परवरिशका नहीं दै खाबिन्द या 
[हे saio, U. B.R. St. Qr. 90. : 
| d औत a परवरिशका ep Ai औरैत अपने ख़ाविन्द्से परवरिशका हक चाहती है, उसे यह. 
| गम "ës, WE इस आदमीकी औरत है, देखो (8 Bom. 269; 5 All. E 
Je a नेव तक कि पृस qaq न किया जावे, औरत परवरिश पानेकी हकदार q DE 
Ti 287 Bur, L. tp. zu ;7 L, B. R. 270. जाट छोगोमें कारू ्रथाके अतुसार का. 
के I भादी मानी जाती है, 4 N. W P. H. 0. R. 28. geen इ 
m ua Ti, जायज झादी मानी जाती Š, इसलिए पूली SI E SR पानेकी 
Way प wà हकदार है, चो 8 Cal. 720 sasam भत क i 
Ma, Y T इदृतके अय्याम तक परचारिश पानेकी इकदार है, देखो (2 Al. १ š 
| | E xir DI, 20 M. L. Jg. à S 
Ié M परवरिशका हक्त--लड़कोंको परवरिशका उस समय तक अधिकार ६, <“ is e 
et Wi x सकते, चाहे चे ers शादीके अथात, pure या vent us 
| Š के N li 288 an, Mad, Se š ^ = i ५ 
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R. 28; 22 Mad. 246.247. इस दफाके अचुसार बच्चकी परवरिश करनेका € 
दिया जा सकता है । सुख्य आधार वल्दियतका है, न कि हलाछ या हरामका, Séi lG 
` 784. परन्तु परवरिश करनेका हुक्म, देनेक पहिले saraqa सामने इस बातका SR होना | 
कि, जो बच्चा परवरिश मांगता है वह udi ब्योक्तिस पैदा हुआ है । और वह किसी सरक ad 
नहीं हुआ देखो (8 All. 07; 2 Weir. 62 I. be सूरत Seef शबाहत (समानता) "à | 
अदालतको यह इृतमीनान नहीं करना चाहिए कि बच्चा उसी व्यक्तिका है, देखो I8 A] Gr 
जबकि बच्चा अपनी माँके साथ और उसकी देखरेखमे हो और चह उसकी परवरिश कतीह, | 
तब वह उसके लिए परवरिशका दावा कर सकती है ओर बाप इस विना पर, कि यह c à | 
पास रहता है, परवरिश करनेसे इन्कार नहीं कर सकता, देखो 2 Weir 630; 8 Bur, T, v | 
(84. अगर qg उस बच्चेको अपनी देख रेखमें रखना चाहता है, तो उसे अपने इकृकी नाहिए | 
दीवानी मे करनी चाहिए । मुसछमानी कानून (शरह सुइम्मदी) के अनुसार तलाक पाई हुई šu | 
को आधिकार है कि वह अपने बच्चोंकी देख रेख करे ओर इस सववसे उनके बापकी परवरिश इले |: 
की जिम्मेदारी ख़तम नहीं. हो सकती, देखो 6 Bom. L. R. 536; (9 Mad, 46, w | ¦ 
यदि लड़का, बापके पास न. रह कर मांके पास रहना चाहे और उसकी मां बदचछनीसे रहती हो, d |! 
बापसे परवरिश नहीं मांगी जा सकता, देखो 2 Weir 630. 


& परवरिश न करनेका घुआहिदा-उन बच्चोंका, जोकि अपनी परवरिश नहीं कर सकते, यह | 
कानूनी अधिकार है कि उनका बाप उनकी परवरिश करे और परवरिश पानेका यह हक BÀ 
आपसी सुभाइदेके सबब नष्ट नहीं किया जा सकता, देखो L. B. R. Oa0020m) Bi 
और न मां ऐसा मुआहदा बच्चेके यापके साथ कर सकती हैं, और अगर ap ऐसा युआहदा करे गे 
बच्चेके फायदेका न होनेके सबब वह मुआहिदा नाजायजु समझा जावेगा, देखो 2 Weir 6% | 
888 P. p.I8. अगर वह लड़का बालिग हो जावे, मगर बहरा च dent हो और अपनी BU | 
रिश न कर सकता हो, तब भी उसके बाप पर उसकी परवरिश करनेकी जिम्मेदारी ° देखो M | 
W. P. H. C. R. 237. अदालत यह हुक्म नहीं दे सकती कि जब तक लड्केकी sa | 
सालकी न हो, तब तक उसकी परवरिश की जावे | अदालतकों ऐसी मियाद STU Ki E | 
हेक नहीं है, देखो 2 P. L, T. (09. जब कि छड़केकी उमर १६ या १८ q है UT K 
अपना पेट भर सकता है, तब वह अपने बापको इस बांतके लिए मजबूर नहीं कर säi" | 
इसे काछेजकी शिक्षा देवे, देखो 2 Bur. L. J. (99. 


७ परवरिशका हुम-इस दफाके अतुसार सिर्फ दो तरहके हुक्म दिए 
रिशका और दूसरे परवरिशकी दरखास्त खारिज करनेका । मजिस्ट्रेट अन्य - 
दे सकता । अगर फरीकेन अपने दावेकां राजीनामा ad, qu अदालत उस TS कर 
हुक्म नहीं दे सकती, देखो 2 Weir. 629-630. अगर फरीकैन इस शर्ते पर रा eg गी 
अगर ख़ाविन्द आगि अपनी औरतकी परवरिश न करे तो; अदाऊत परवरिशका Ae देखो 
अदालत ऐसा हुक्म नहीं दे सकती । परवरिशका शर्तिया हुक्म नहीं दिया जा : 
Weir 680; I97 P. Bi परचरिशके हुक्ममें स्कूलकी फीस शा séi H | 
B. R. Can et, Qr. I7. परवरिशका हुक्म गछा या के: | P. É I | 
चाहिए, बिक रुपयेके रूपमें होना चाहिए, देखो 2 Weir 626; 627; ` 9 
L887 P. R. 3. ओर ऐसा हुक्म माहचारी अदाईके बावत होना चाहिए, 
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SCH bes अनुसार ज्यादासे ज़्यादा ven जोकि परवरिशके लिए 
क, EC मा व ०)रू० साहवार करदी गई है। मजिस्टेटको 
wa कर रकम सुकेर करना चाहिए । ओर आरत और चक्चेके लिए अलग. २ रकम guit 
a चाहिए, देखो 9 L.B R. 49. एकही हुक्ममें करमशः रकम बढानेका हुक्म नहीं दिया . 


परन्तु समय २ पर ei ४८९ के UHR और ज Š 
| An To Cal. 59 MIA Med. 3987. iS SE 
e, Rm vr pv mss मिलनी चाहिये, या ज्यादासे ज्यादा 
ges CR तारीख ऐसी रकम Sam हुक्म इस दफाक उद्दशाके 
` | द है | परन्तु फरीकैनकी रजामन्दासे ऐसा हुक्म दिया जा सकता है, देखो 2 Weir 635. 
` qe उपदफा ३- SÉ तामीलीं — अगर परवरिशकी ven gg अदा न की जावे, तो aidez 
anert, जिसे रकम अदा करनी चाहिपु, जेलम भज सकता है । परन्तु Fe करनेके पिरे 
La निकालना चाहिये, 24 W. R. 72; 9 AIL. 240. एकही चारण्टम कई wii 
et की जा सकती है, देखो 7 M. H. 0. R. App. 98 6 M. H. 0. R. 
| app. 22. उपदफा à की जो दूसरी wd है, वह नई Š । उसके een ofge अदाकी तारील 
dus साउके अंदर बसूरीके लिए वारण्ट जारी किया जा सकता है, परवरिशकी रकृम न पटाने पर 
fen का हुक्म दिया जा सकता है, न कि पाहिले, देखो 22 Cl 29 ज्यों ही पेसी. रकम 
disc दी जावे, उस व्यक्तिको Rr कर देना चाहिए, देखो 22 Cal. 20t. सजा सादी या 
déi प्रकारकी दी जा सकती है, देखो 9 All. 240 परन्तु जहां तक हो ऐसे amer) सादी 
| देना चाहिए, देखो U. B. R. (।892-896) 70. wx एक «res sett रिपु एक २ 
| Wà सज्ञा दी जा सकती है, देखो 20 Mad. 3; 25 Cal. 29]. जवाकि औरत अपने 
| Se साथ रहने छग तव परवरिशका हुक्म जारी नहीं किया जा सकता और अगर uu फिर 
| EN उसकी परचरिश न करे तब, नए सिरेसे geng gre करनी चाहिए. देखो 8 A. W. N 
| शा, बगर ees दीवालिया कुरार दिया गया हो, de मागेस्ट्रेंट सजाका ETH नहीं दे सकता, 
50 Cal, 867. | ^ 
m M औरतकी परवरिश करनेकी रजामन्दी--अगर खाबिम्द औरतको अपने साथ रखने पर mz 
| S um इस दफाको कारचाई बन्द कर दा जावेगी; परन्तु ऐसा इकरार सच्चा होना चाहिए, देखो 
Lg, 24 (9, L. J. 55. यदि facet कई बार पहिलें goot निकाल 
| ) उसके इकरार पर विश्वास नहीं करना चाहिए, देखो 22 Cr. TAE 40 
| ET ERU औरतको बतौर औरतके रखनेका दोना चाहिए, न कि ओर किसी तरह या 
रखनेका, देखो 6 Mad a"), (7 Mad.260; 2 ॥०64] परन्तु यदि आरत 


GO संग्रह ज़ाबता फौजदारी 
ROSS iii Ll Del EST 


[Sites ण 


१२ उपदफा ४-बदचलनीसे रहना--अगर औरत बदचरनासे जीवन व्यतीत करती है, = 
परवरिश पालेका कोई हक नहीं Š । परन्तु पक बार या क्वचित खराव aaen ed à 
जायछ नहीं हो सकता । परवरिशको दरखास्त देनसे दो साळ पहिले, आंरेतने हरामका र 
किया, परंतु उस वक्त बह अपने मां बापेके साथ इज्जृतके साथ रहती आइ Š तव यह A Sa 

^  ज सकता कि चह बदचलमीकी जिंदा व्यतीत कर रही है, देखो 5 N. LK ua SE 
839 26 Al. 326. बद्चलनीका gn भी ga होना चादिए्‌ । सिफ इस वजइसे कि aw 
खाविन्द ऐसा शक करता है, औरत बद्चछन नहीं कढळाई जा सकती, देखो 2 Weir. 647, 7 °: 
W. N. 37. पंचायतवाले ऐसा शक करते É, यह भी काफी वजह नहीं समझी जा सके, S 
LA. W. N. 62. अगर औरत और खाबिन्द॒ आपसी रजामदीके सत्रचव aen २ रहते š, " 
औरत परवरिश पानेकी इकदार नहीं ह, देखो Ratanlal 870; 2 Weir, 648, मगर ऐसी 


आपसी रभामंदी (ना een ure गा qara होना चाहिए, देखो 4 P. L. Jumm. 


१३ उपदफा ५-हुवमका मन्सूख करना- इस उपद्फाके अनुसार केवळ औरतको दिया हुआ बजीफ | 
बंद किया जा सकता है, न कि वच्चेको दिया हुआ, देखो ]885 P. Rm: 27 AL u 
अगर यह gud हो जावे कि song बाद आरत बद्चलनसि रहती हे, तो परवरिशका हुक्म aqa 
किया जा सकता है, देखो Ratanlal 353; 8. B. H. C. R. (äis8 All. 224. «m 
एसे आक्षपका geet सुबूत होना चाहिए । सिफे कृयास या शक पर हुक्म Qu नहीं हों सकता, 
Sei (009 P. R. 86; 2 A. W. N. LpësI9ä A. W. N. 56, em wifi यह 
एतराज्‌ के कि औरतको उसने wer दे दिया है और अगर यह सुवूत हो जावे, तो vea 
हुक्म जारी नहीं किया जावेगा, Set 9 All. 50; (7 N. L. It. 92- अगर झुसलूमान dëm 
बेधमे हो जाचे तो शादीका बन्धन उसी क्षण टूट जाता है, देखो 9 L. B. R. 206. 


Le 


१४ शहादत SSH उपदफा ६--इस qw अतुसार कारवाई करनेके लिए पूरी तौरपर m 
३५५ के अनुसार शहादत Seat चाहिए, देखो 20 Cal. 35. सरसरी तहकृक्ात ही काग 
होगी | ओर हर एक अन्न पर ख़ास तजवीज, शहादतके आधार पर दी जानी चाहिए, Sei 5 AL | 
224. जब कि ur मुद्देका इजहार fuu बिना, सिफ gem पर विश्वास करके परवरिशक्र | 
हुक्म दिया और उसके गवाहोके इजहार भी नहीं ew, तब यह तय पाया कि ऐसा STT be ॥ 
देखो 23 0. 0. 237; 2 Weir, 628; 8 W. R. or Ia 79. ख | 
कारवाइमेंसुद्दाअछेहको द्वाज़िर रहना चाहिए, जव तक कि उसकी असाळतन हारी माग pé 
हो, देखो | CL, (0g 9 Bom L.R 700. या जब तक कि अदात H E 
सीनान न हो off ब समन्सकी तामीळी अपने ऊपर नहीं कराना चाहता और छिप था m | 
है, इस दफाके अनुसारं सुदूईकी हाजिरी ज़रूरी नहीं है । पदा-नशीन औरत SEI साफको ` 
सकती है, देखो (909 P. R. Io Í | 

दारके SW | 
ad 


१५ WW ९ अधिकारत्षेत्र--सन १८७२ या सन १८८२ ई० के ag फो 
दरस्वास्त उस जिलेके sü पास दी जा सकती थी, जहां P थी आय थी | 
Sënn संग्रहके अनुसार वह उसी aaen? दी जा सकती है जहां Lë: 
MS है या off क्त अपने बचे या औरतके साथ रहा हो, देखो 5 E) is qa 7 | 
अगर चह कुछ दिन ही वहां रहा हो, तो. उस अदु।ळतको दरख्वास्त सुगगेका SE | 
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l fi E —— 
Se दीवानीके अधिकार इस दाक अनुसार हुक्म होने पर भी खाविन्द, बाप, स्त्री, 
TE - did इस्तक्रार gs नाछिश कर सकता है, देखो 30 Mad. 400; 9 Weir 
Y बातकी af कर सकता है कि जो हरासका लड़का उसका बतराया — Ü 
M àz adl हुआ, देखो LI 0.९2. 29i:t Bur. L. 0. 82. परन्तु (D.D. 


WË a Al. 29. ओर 2 Ver 64.5 यह राय कायम की aŠ है कि अगर 
I^ qat हुक्म इस दफाके अनुसार हो जावे, तो अदारूत दीवानी उसमे हस्तक्षेप नहीं 
बार 


M. D. J. 449. अगर बादमें भी अदालत dog यह हुक्म हो चुका हो कि wn 
| mm रिइता eg हो चुका, तत्र भी मजिस्ट्रेट अपने पहले दिए हुए engt जारी नहीं कर 


| , तिविध--परवरिशके gras बाद भी खाविन्द अपनी औरतको तलाक दे सकता है । ओर 
Berg वाद हुक्म जारी नहीं किया जा सकता, देखो 7 Bom. (90. अगर मजिस्ट्रेट परव- 
[ies कम देता है, तो उसकी अपीर नहीं हो सकती, adt कि जिसके विरुद्ध Ka हुक्म दिया 
सा वह gis नहीं है, देखो 7 WR Lisi B. H. OR 3L. आर gt सब्रबसे 
am के अनुसार अधिक तहकीकातका भी हुक्म नहीं दिया जा सकता, देखो 7 G.P.L.. 
(La All. 545. | ë 
| ।‹ नजसानी--दाईकोटेको, मजिस्ट्रेटके gana रद, तरमीम या wq करनेका अधिकार Š 
| भे परवरिशकी रकम को कम या ज्यादा भी कर सकती है । वह दावानीको डिकराके सबब 
| rri अदालत के पढिछे दिए हुए हुक्मको भी qe कर सकती है, देखे M. E. C. Pro. 
| 57887; Ie C. R. L. J. 609 (Oud). 
| g ~ qs ~ 
| भा १८९ वज़ीफेम तब्दीळी 
| | j ~ २८८ 
| , ^ पिसी ऐसे व्यक्तिकी दळत (दशा) दद्‌ छनेका सबूत मिलने पए, जो UR 
| "शर माहवारी चज्ञीफा पाता हो या जिले उसदफाके sds ie Wees 
सो बजीफा देनेका gen हुआ हो, मजिस्ट्रेटकों अधिकार दोगा 
VIS उतनी efie कर जो उसको सुनासिब मालूम दो । 
: ° < रौ रुपया 
गगर शतं यह Š कि अगर वह बज़ीफेको बढ़ाये, तो वह सब Peer 
| ज्यादा न हो | डे e 
Ú" >, Ted 
EZ à मजिस्ट्रटको यह मालूम हो कि किसी जायज़ दब s QUE 
BLA n ४८८ के अनुलार दिया हुआ हुक्म मन्सूख या कर दे id 
| "Hëtze gena मन्सूख या सब्दीळ जैसी दशा दो, केर 5 
व्याख्या-- š 
š s किया गया है । 
दफा २ नदीन है | और पहिली दफामे ५०) को SH ies) 


4 x 
> सीम किया जा सकता है) 
दिया हुआ परवरिशका हुक्म सिर्फ इस दुफाके द्वारा तर - 
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५१४ संग्रह ज़ाबता फौजदारी 
BRENNEN aide 
देखो 27 All. LL. हालतकी तब्दीली या तो माली अर्थात्‌ आर्थिक हो सकती है या 

तरहकी । और उससे परवरिशकी CEN घटाई या बढाइ जा संकती है, देखो ] 9 Al n A 
कां बड़ा होना, दूसरे वच्चेका पैदा होना, या बच्चे या उसकी गांकी sq, geng HS 


शामिल है, देखो IA Mad 398; (2 Cal. 535; 9 L. B. R. 49. "NE genos 
दाही 


अर्थ, उसको बन्द करना नहीं दै । और ऐसी दरख्वास्त होने पर वह अपने पिछले शको ब 
नहीं कर सकता, देखो 2 Weir. 650; 22 Cal. 29. $ ap 


दफा ४९० परवारिशके Seit तामीली 
x परवरिशके हुकमकी एक नकृछ, विना डजरत, उस व्यक्तिको दी जायगी, जि 

की परवरिशके छिये हुक्म दिया गया हो, या डलके sie), अगर कोई हो, या E: 

व्यक्तिको जिसको चजीफा दिये जानेका हुक्म हुआ दो, और हर एक मजिस्ट्रेट वैसे ze 


[Staat SE, 


की हर जगह जहां वह व्यक्ति, जिलके नाम geg हुआ डो मौजूद हो, aan ae | 
करा सकता Š, wu वेते मजिस्देटको इतमिनान हो जावे कि waqa बे हीइ | 


जिनसे उस हुक्मका सम्बन्ध है और वजीफेका रुपया अभी तक नही पराया गया है। 
: š eqneqi--— 

जिस मजिस्ट्रेटके पास परवरिशकी deg वसूछ करनेका हुक्म जावे, उसे यह अधिकार नहीं 
है कि वह हुकमके जायज हानेः या .नाजायज्‌. होनेकी velia करे । उसे सिफ उस gens: qus 
करना चाहिए और तामा करते चकत इस वातकी तसल्ली कर लेना चाहिए कि फरीकैन वही हैं 
जिनके दरमियान ऐसा हुक्म जारी किया गया है, देखो 25 All. Lë. वह यह भी तस्दरीक क 
सकता है. कि अगर औरतने हुक्म जारी करनेकी qeu दी हे तो, उसको ass तो नहीं दिया 
गयाहै, देखो (9 All 50; (894 DRat (7 0.0.260. उसे अदालत Qasi fail 
भी तामीली करनी चाहिए.। अगर दीवानीस यह तय हो चुका है कि सुद्दाअछेह, युकी औरत नहीं 
है, तो. वह हुक्मको जारी नहीं करेगा, देखो 9 O. C. 49. 
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ग्रकरण्‌ ३७ 
Sieg कारपस सम्बन्धी हुक्म 


Direction of The Nature of a Habeas Corpus. 


—= == 


| का १९१ हेबियस कारपस सम्वन्धी हुक्म जारी करनेका अधिकार | 


१ विसी भी दाईकोदेको अधिकार Š कि जब कभी वह ठीक समझे यह हुक्म $ 

(प) कि कोई व्यक्ति, जो उसकी फौजदारी अपीलके अधिकार-क्षेत्र में हो, इस 

उद्देशले अदाळतमें हाजिर किया जाय कि-उसके साथ कूनूनके SIX 
कारेचईकी ज्यायः : : 

(बी) यह कि कोई व्यक्ति, जो पैली इदके अन्दर क॒नूनके विरुद्ध या बेजा dic 

पर किपघी खरकारी या ख़।नगी हिराखतम चन्द रखा गया E रिहाई पाये; 

(सी) यह कि कोई केरी जो चैली ददके अन्दर किधी Geen? कृद दो, sar 


- 


छतके खन्छ॒ख इस vue हाजिर किया जाय कि उसका बयान की 
ऐले मामलेमें गवाहके खमान छिखा जाय, जो वैसी अदाळतमें दायर दो 
या जिलकी qasanta डस अदाळतमें हो रही दो; EE 

(डी) यह कि कोई केदी, जो ऊपर लिखे अनुलार चन्द्‌ रखा जाप) किसी ep 
मारशछके उन्छुख या ऐसे कमिश्नरोंके सन्सुख, जो SO Rus 
जनरकके अधिकारले किली कमीशनमें अमळ qud wb sq enm i 
दीजके लिये पेश किया जाय या किली ap? उसका Soen is 
लिये जो Sa कोट माइशळ या कमिइनरोंफे SEN दावर < EI 
किया at: Eh 

(३) यह कि कोई कैदी Si इदकें अन्दर fet हिरासतके एक Sq 
qut हिरालतके gm asm Wu भेजा Se e eh 

(एफ) सुद्दाअछेइको गिरफ्वार करनेके छिये qaz E) TT bm 

| m V हाईकोटको अधिकार है कि वह खमय समय पर उन छुकुदमोंके अ 

| भि चो इस दफाले सम्बन्ध रखते हों, कायदे बनाती रई ! Mem 

| 58 दफाकी कोई इचारत उन व्यक्तियोंले सम्बन्ध नहें pons २ सन्‌ १८१९ 

| LS SRI रेशूलेशन सन्‌ १८१८ ईस्वी या SETS रेगूछेशन नः Ee 

| भिया seg, रेशूलेशन नम्यर २५ सनू १८२७ Bed या फैदियान उर BEES 

| De iit या à वियान सब्तनत ८५८ इस्वीके असार बन्द कि 

| यो कृदियान सल्तनत ez SE 

Se गई है । पुरानी दफाके 
| Ns वैन यह दफा क्रिमिनल dha ghaz पेक्ट डा SE S iU isa 
अधिकार केचछ कलकत्ता, मद्रास और बम्बईकी SIN 
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५९६ संग्रह ga फोजदारी Lë | 
ween T - guum c — 550 प्र 
Ww | 


हर पक Eft SRL Ë । पुराने कानूनके अनुसार हाईकोर्टका अधिकार नन — 
से सम्बन्ध रखता था परन्तु अब वह सुफास्सिकसे + सम्बन्ध रखता हैं | NS Sie 
२ एक्ट्राडिशन ऐक्ट--हाइकोर्टंका अधिक(र पकस्ट्राडिशन ऐक्टसे पारीमित नहीं होता 
हुक्म निकाल सकती है कि जो व्यक्ति पुकस्ट्राडिशन sz द्वारा हिरासतर्म रखा गया है ४ 
तौर पर द्विरासतमें है या नहीं, देखो 39 Cal. 264: 46 Cal. 52. वह sma | 
३ क्हाज्‌ (बी) बच्चोंकी विलायत-नायाछिग gg बाबत हुक्म देनेके पाईछे, Do T 
Get? रखें जावें, हाईकोटकों बच्चोंके आराम और उनकी भलाइका पूरा ` x | 
चाहिए, देखो I93 Bom. L. R. 90I, अगर बाळक वैसे चलीके पास seda EE Ta | 
आर वह समझनेकी ताकृत रखता है, तो अदालत उसे वैस uem सुपुदे नहीं केरगी, ञो t| 
Mad 288. जब कि मांगे ८ साळ तक अपनी लड़कीकी परवरिश नहीं की, और E ad 
` उमर तक qg मिशन स्कूछमें पढ़ती रही, तब दाईकोटेने उसको उसकी मांके Rui करनेसे E 
कर दिया, देखो Lë Bom. 307+ इसी तरह जबकि यापने अपने छड़केफ़े लिए दूसरेको वही | 
Spi कर दिया, तब यह nen कि छड़का zeg सिपुदे किया जावे या नहीं, sieft भलाई di || 
आवी seat पर निर्मर है, sei 38 Mad. 807 DP. C. ( Ste कृष्ण qfi और पुनी dist | 
Ser! ) f 
दफा ३९१ (ए) अपीलके अधिकार्षेत्रके बाहर हाईकोर्टके अधिका | 
faeit भी दाईकोटेको, जो शाही सनदके द्वारा menie की गई हो, अधिकार है | 
कि वह उंख vest, जो फौजदारी अपीछोंके अधिकार-क्षेत्रके वाहर है, और जैसा कि | 
सपरिषद्‌ गवनर जनरल आज्ञा देवें, किली यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाके सम्बन्धमें दफा १९ 
के अधिकार अमलछम्नें ळावे । 
नोट--यह दफा नवीन है और क्रिमिनल di एमेण्डमेण्ट ऐकट सन्‌ १९२३ ई० द्वारा बढाई ग है । 
इस SH आधार पर, यूरोपीय ब्रिदिश qaraq, gë असाधारण अधिकार पानेका अधिकार है, चाहे 4 
ब्रिटिश मारके बाहर क्या न हे । 
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रकरण ३८ 


सरकारी पैरोकारके सम्बन्ध 
Of the Public Procecutor. 


keen a i — 


i ~ NA - : e f 

Jg ४९२ सरकारी पैरोकारके geit करनेका अधिकार 

१ सपरिषद्‌ गवर जनरल या लोकल गवनेमेण्दको अधिकार Š कि) WE पक या : 

| इछ awata, जो सरकारी पेरोकार कदकछायेंगे, किसी सुकामी रकुबेके अन्दर आम- 

तौर पर या किसी सुकुदमें या किसी ure freni सुक दमोके लियेमुक्र sl ` 

| २ ज़िला मजिस्ट्रेट या खब-डिदीज्ञनळ मजिस्ट्रेटको' ज़िला मजिस्ट्रेटके gd 

प्रदी करते हुये, अधिकार दै कि वह सरकारी पैरोकाएके गै रदाजिर रहने पर, 

| ube कोई सरकारी पेरोकार epic न हुआ हो तो, किली और व्यक्तिको, Sen 

T ऐसे qua नीचेका ieu अफलर न दो” जिसे लोकल गवनमेंद Sq क्रे, 

| Wm छिए सरकारी पेरोकार सुक्रेर क्रे। 

| नोद--यह दफा क्रिमिनल ग्रोसीडर कोड drei ऐक्ट ने te सन्‌ १९३३ ३.० की १३३ SN 
| m E की गई Š Ú इस “ ” निशानके अन्दर दिए हुए sd पर पहु थे "alise 


| Wm सरकारी पैरोकार कुल eg? उन कमे बहस 
] कर सकेगा जो उसके सिपुर्व हों और वे Weis ना 
| ख़ानगा तौर पर med किया जावें उस पैरोकारकी हिदा- 
| . यतके अनुसार कारबाई करेंगे T 
| सरकारी पैरो e ली तहरीरी सुड़तारनामई 

Mg, श कारकों अधिकार है कि घ Lm जिलमें किली सुकदमेकी, 


H उस ü N ; 
| sss अदाळतमें दाज़िर होकर सवाल s - 
| भके RS : पयर हो, और अगर कोई 
: I दे दो, esten at rtt, या अपील हि 


H 
A i 


"iE संग्रह ज़ाबता qq उंग्रद ज़ाबताफौजदारी ! [ अड़तीस 


| St — sz 


«rtt व्यक्ति fn aT बकीलकी इस उद्देशसे 3m करे कि चह किली M 
किवी व्यक्तिकी नालिशकी, किती अदाळतमें पेरवी करे, तो उस नाछिश P SS | 
सरकारके मारफत grip और वह wei, जो इस तरद पर Sais AS Ké 
हिदायत के अलुख।र उस Sen काम करेगा । Sei 
नोंट--पौब्लिक प्रातिक्यूटर याने सरकारी Dat हमेशा, ख़ानगी वकीरूकी मदद छे सकता (RE 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह geg H देख-रेख नहीं कर सकता । ख्ानगी quls हमेश sm 
मातत अर्थात मदद करनेबाछा समश्चा जावेगा ओर जब तक यह SU अधिकार न देने वह प्ुकतहमेकी ddp aa 
कर सकता, देखो LI B. H. C. R. I08, Ç 


दफा ४९४ gesch दस्तबरदार होनेका परिणाम 


किडी सरकारी पैरोकारको अधिकार दै कि बह, अदकूतकी महुजूरीले, उन 
मामलोंमें, जिनकी तजयीज़ जूरीके द्वारा हो, जूरीकी राय ज़हर द्वोनेके पहिले d 
दीगर age kusí सुनाये जानेके पहले आम तौर पर, या एक या अधिक wn, 
जिनकी बाबत किश्ली व्यक्तिकी तजवीज़ दो रदी है, दस्तबरदार हो a और Sa 
दस्तबरदारीसे-- `: . 
(ए) अगर वह चार्ज छगानेके पहिके की जाये तो, gan उस जुर्म या उन 
SIHIG बरी कर दिया sert, 
(बी) अगर ge चाज ळगानेफे बादकी st या जब इस GIG अनुसार चार्ज 
की ज़रूरत नहीं है, तब वह उल या उन जु्मोले रिहा कर दिया जायेगा | 
व्याख्या 
` १ पत्चितन--पुरानी quu अनुसार यह दफा सिफ सरकारके द्वारा सुकृरेर किए हुए सरकारी 
däs लिए लागु थी। भगर चह ४९२ दफाके अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा gp किया गया हो, 
तो sà इस gef अनुसार सुकुदमेंसे दर्तघरदार होनेका कोई अधिकार नहीं था, देखो 8 Al. 
Gi: 2 Wer. 653. कोई सरकारी वकील जो कि पब्लिक प्रासिक्यूटर नहीं था इस zap 
अनुसार किसी सुकुदमेंसे दस्तबरदार नहीं हो सकता था। चह सिर्फ दफा २४० के अनुसार ST 
दार हों सकता था, अर्थात्‌ जब कि एक ही व्यक्ति पर कई Safa curd लगाया गया हो ओर ९४ 
जुर्मेम उसे सज़७ दी गई हो, देखो 2 Weir l. वमान दफाके अनुसार यह अधिकार S 
सरकारी quenter दिया गया है । d 
२ व्यापकता->सिंवाय पब्लिक प्रासीक्यूटरके, ख़ानगी gie इस दुफाके अनुसार past. | 
“हों सकता। परन्तु यदि सरकारी पैरोकार और ert वकील, दोनोंने ऐसी दरखास्त " be | 
किए हैं, तो दस्तवर दारी नाजायज q Srf, Set 46 Cal. 700. यह दफा लसा adii 
अर्थात्‌ शांति कायम,रखने और aeree रिए जमानत देनके मामलेमें लागू. नहीं HI 
उनमें मुह्जिमकों रिहा या बरी नहीं किया जाता, देखो 36 Mad. 9i2. पुरानी दा गार असे 


x > Tae a5 e 
सरकारी पेरोकार कह चाजॉमेसे सिफ एक चाज परसे मामछ। नहीं उठा सकता, S E NT. 
मामछा उडाना होता, तो कुछ जु्माँसे उठाना चाहिए था, देखो 2 C. L. ४. l7 ei 


^ ` ` a dl मळा 
Së की de दफासे यह अधिकार दिया गया है कि वह एक या कई WU V 7707 


2 
° सकता हैं ६ 
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em) — eman O a 
I =a. cn p SPS सब 
j एक या अधिक चाजेसि Senat, 


geet लिखना जब कि अदालत Wie उठानेकी, या 
| — qa मंजूरी देवेश तथ उसे अपने चजूहातभी लिखना चाहिए ताकि 
| कि sit जायज तौर पर tend गई है, देखो 22 C.W.N.69, ON ३] 05; 
ep W. N. 880. मंगर पटना E TRIS हाइकोटकी यह राय Š कि ऐसे बजूहात लिखने 
x a आवश्यकता नहीं है, देखो 5 M. L. T. at 2 Pat. 708. 
| , रिई--चार्ज sme चाद्‌ अगर सरकारी, परोकार सामळा उठा ऊेत्र, qu, 
i gu चाहिए, नकि art, देखो L3 Mad. 85. एस सोके पर असेसरॉकी राय WS भी 
| कल रहीं à, देखो Ratanlal 307. भौर इस तरह रिहा होनेके बाद सुदिनम पर उही जमे 
सा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, देखो 9 N. L. R. 26; 40 Mag. 976; I8 Cr. 
|], J. 329 (Mad); 23 Cr. L, J d 303 ( Sindh ) रिहा होनेके याद gira 
| gi मुल्तिमके विरुद्ध जायज तोर पर गवाही दे सकता है और इसे हरूफ दिया जा aen है, . 
025 Bom. 422; 33 Cal EE Ee Lä. 


सुल्जिसको रिहा 


3 

५ seid fei इस बातके निर्णय कानेका अधिकार है कि leen मुकदमा उठा 
| की zait चाजबी और जायज रीतिसे दी या नहीं देखो 48 Cal) 08 26 C. W. N. 
(LP L. T. 400. sra कि उसको इस वातकी तसल्ली हो wp P मजिस्टेटने amu 
| vivi की, तत्र वह उसके हुक्मसे हस्तद्षेप नहीं करेगी, देखो 24 Cr, TR JS (Cal. ) 
|: Pat. 708; 5 M. L. T. op. खानगी वक़ीलकी दुरख़ारत पर हाइकोटे एस gend 
Kë नहीं करेगी सिर्फ gie गवर्नमेंट ही नजरसानी कर सकती है, देखो D 708. ` 
| ९ विविध ४९४ ए--अगर giëag बरी किया गया हो, तो उस पर उन्हीं घटनाओंके आधार 
X फिरसे मुकदमा चलाया जा सकता है | S 


| फ़ १९५ eda पैरवी करनेकी आज्ञा 


१ मुकृदमेंकी तहकीकृ।त करने वाळे या तजवीज्ञ करने वाळे प्रत्येक मजिस्ट्रेटको 
| src होग। कि ag किसी ऐसे ब्यक्तिको इस्तग्रासेकी पैरवी करनेकी इजाज़त देये 
EU पुछिस अफुछर न हो, किजिलका दर्जा उस दजले नीचा न दो जोलोकल गवनमेंण्ट 
| TD लिये gn करे। मगर कोई व्यक्ति, सिवाय पेडवोकेट जनरळ या स्टेंडिंग 
कहो पा गवनमेंद साछिलीटर या सरकारी पैरोकार या और अफसरके, -जिसे इल 
mà d गवनभटकी ताकीद्से आम तौर पर या ख़ास तौर पर अधिकार fqut 
| २५ गा बैल्ली इज़ाज़तके चैला करनेका का होगा। तर न 
iras अफलरको उस प्रफारकी नालिशले, जिसका दफा E 
4 d दोनेका अधिकार रहेगा और उस ag हुक्म किसी ऐसी दस्तत्रदारी : 
| रेहर SU जो बेले अफूलरकी तरफले हो । E 
ue, 59, जिसे इस्तग़ासेकी पैरवी करनेका अधिकार कै खुद या वकीछके 
d be सकता à l : 
IN करे एुछिस अफूलरको इस बातका अधिकार न होगा कि बह quem 
ku b उस जुर्मकी लफतीरामें, जिसके nc gen पर नाडिश 
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अकरण ३९ |f 
. जमानत | 
Of Bail. | $ 


emt ४९६ किन मामलोंमें ज़मानत ली जायगी 


` जब कोई व्यक्ति, सिंचाय du व्यक्तिके जिल पर बिना ज़मानती जुभका remm A 
. छगाया जाय, बिना वारण्ट पुलिख स्टेशनके प्रवन्धक अफूसरके द्वारा गिरफ्तार Sec 
जावे या रोक रखा जाय या किसी अदाएतके ws हाज़िर आए या दाज़िर किया | 
जाय, और उख बीचमें किली qw, जब कि वह QQ अफलरकी हिरासतमें रे | 
वैली अदालतकी काररवाईकी किली दद पर दाज़िरीकी ज़मानत देनेकों तैयार हो वी _ | 
_ Ser व्यक्ति ज़मानत पर Ber किया जायगा। °: | 
मगर शे यह है कि वैले अफसर या अदालतको, अगर वह सुनासिव un 
अधिकार दोगा कि वह वैते व्यक्तिको ज़मानत लेनेके saan इस शते पर रिहा करें 
कि qu बिना ज़मानतदारोंके इस इकरारके साथ सुचळका छिखदे कि वह आगे बताये | 
हुये genti मुताबिक हाज़िर आवेग । 

मगर दूसरी शतं यह Š कि इस दफाके हुक्मले qur १०७ STD थेया दा 

११७, उप-दफा ३ के gei पर किली प्रकारका असर न पहुंचेगा | 

व्याख्या--- s 

q पावितन--इस दफाकी दूसरी wd क्िमिनळ प्रोसीडर कोड एमेण्डमेण्ट ऐक्ट do १८ | 
१९२३ £o की १३५ वीं qui? द्वारा बढाई गई है। | 
२ जमानत पर रिहा हेनिका अधिकार--जुमानती ao? खुल्जिमको 


| 


ज्ञमानत पर Seu || 
€ सके, qi | 


C. R. 366. जब तक कि कानून जमानत न देनेका हुक्म देव, तब तक सजिर्‌ 


नेका अधिकार नहीं दै, देखो C. L. R. 30. आगर पुलिस किसी व्यक्तिको 
गिरफ्तार करे, तो इसे चाहिए कि nisse जमानत पर छोड़ देवे, wet L4 Al S बा ER 
किसी ब्याक्तिकों दुफा ११३ से गिरफ्तार किया जाचे तब जह जुमानत पर रिहा होनेका द H 
सकता है, देखो 6 C. P. L. R. at 32 Cal. 80; 80 Mad. 47^ — 

३ जमानतकी रक्तम--कितनी ven ज़मानतके छिए मजूर करना चाहिए, था सिग eed 

ही सुल्जिमको छोड़, देना चाहिए, इसका निश्चय अदालतको खुद करना चाहिए 2" 
साहसे, देखो l5Cal. 455. सुचळका खुद सुल्जिमसे Gara चाहिए, नकि उस 
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|, ^ e 
ee बिना जञमानती जुममें ज़मानत कब ळीजा सकती है 


=a कोई व्यक्ति? जिल पर किली बिना ज़मानती जुमका इब्ज़ाम छगाया गया 

| gran किली भचनन्‍्धक अफलरकी मारफत बिना चारण्ट मिरफ्तार क्रिया 

| RS र्वा जाय या किसी अदाळतके सामने हाज़िर आवे या हाजिर किया 

| ` वह ज़मातत पर fet किया जा सकता है। लेकिन अगर इस बातके यकीन 
= fea माकूछ वजह होये कि वह ऐसे SA SSSR à "जिसमें कछे-पानी या 

| >» तो वह व्यक्ति ज़मानत पर रिहा न किया जावेगा । 
igit सदा द डी भो व्यक्तिक्के हि š | 
| गर शत यह दै कि किली भी व्यक्तिके लिये, जो १६ Sieg कम उमर का 
(गलती है या बीमार या. कमज़ोर है और st ऐसे geren 

am गया कै अदालत यद हुक्म दे सकती हैं कि वह ज़मानत पर छोड़ दिया जायें 

| , अगर सकदमेंकी swan या तहकीकृ।त या तजवीज़की जेखा der हो, 

||. हद पर वेते अफसर या अदालतकों यह मालूम Cam क्कि इस वातके यकीन 

| जे कोई माकूळ वजह नहीं है कि सुल्ज़िम “दिना Santa! का gn ` 

क्ञाई मगर उसके par की बाबत अधिक तहकीकात करने की काफ़ी erp तो 

Jeng वैरी तहकीकृत दोने तक ज़मानतपर या बैले अफलर या अदाळतकी रायके 

` | जवर, ज़मानतदारोंके विना, इस इक ररके लाथ gue दिख देने पर, कि वह नीचे 

- | Bia तरीकेके aaen दाज़िर दोगा, रिहाई दी ai सकती š! " 

| ३ उस अफूसर या अदालतको, जो किसी व्यक्तिको उप-दुफा (१) या (३) के 

|) aqa रिहा करे, चाहिए कि ऐसा करनेका सबव भी छिखदे। | 

४ अगर किसी व्यक्तिके शेर-ज़मानती sa wed ख़तम SES बाद SÉ | 

en सुनानेके पडिछे अद्राळतफी यहद राय Š कि इस चातके विश्वास करनेकी काई 

| दै कि gana दैसे dua चेशुनाद के तो वह छुण्शिमंको, अगर वह हिरासत 

Yiq करदेगा और डखले एक सुचछका, बिना ज़मानतदारोंके, लिखा छिया STT 

| षष फेलछा झुननेके छिये हाजिर होगा । ee 

| ५ "कोडे या अदाळत सेशन्खकों था खुद अपने gi ज़मानत E E 

AUER किली दूलरी अदाळतको अधिकार Š कि वह उस sata स ST 

| URS जमानत पर छोड़ा गया Š, गिरफ्तार कराकर हिपसतमे भेज ६ 


:| व्याख्या-- ` : 
T ^ : EE E a ९२ 9 
g ` ! पतितेन ag दफा क्िमिनळ प्रोसीडर कोड एमेण्डमेंण्ट be ARE कै mil 
2 S OS or दफा १ मे, जहां पाहिछे यह ET 
EN SW द्वारा तरमीम geng है । उप दफा १ में) wei q iud beer 
SWF है और उसमें ger चाछान किया गया ६, S : 


EI zum 

पेकी थी ^ E É ~ š ६ ह अ थे [3 fà साधारफ 
> . गया इसका d e 

Wis | ag उसकी जगह जो qaqa किया गय sed या मौत 


| SR aaen P E. EX > Cui भारी std जिनमें, 
KEE VSSPRE जमानत लता ही चाहिए । और सिफ अल GE jin 
Í keng, सके, जमानत देनसे इन्कार करना चाहिए, wel 5 e DOT 
| ए D Lu33. ageet ३ और ४ नवीन हैं. ओर उपदि 
| ` = f - . z D 

"इए शब्द नप्‌ शासिर किए गए हैं । ८ 
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x जमानत देनेके वजुह्वत-घुरानी दफाके अनुसार गैर जमानती ef जमानत s 

चाहिए थी, देखो 8 Bom. L. R. 420; 36 Cal. Leena L. X. der 
. Weir 657. तब भी अगर अदाळतको WE इतमीनान हो जाता कि सुदिनम EC? e d 
उसने sà नहीं किया, तब उसको जमानत पर RED कर दिया जाता था, देखो 6 LA ' 
(ës 36 Cal. L74. परन्तु अब यह नियम इतना सख्त नहीं है जितना @ vis E 
कानूनमें था । तब्र भी यह देखा जाता दै कि अदाङताका भ्यान अभी तक इस परिने तर 
बहुत कम गया है और अभी भी वे पुराने कानून और इस नए परिचतेनमें ज्यादा फर्क Bes 
झते । डप-दुफा ३ की शर्तेम यद बतलाया गया है कि, अगर Ns नाबालिग है या लैस | 
या बीमार है, तब भारी से भारी s उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, देखो Sis 


mente:of objects & Reasons CL 9)I43, 
३ उपदफा २ fa fUr पुचछका--जब कि कोई पुलिस अफसर, इस sat अनार, 


सुल्जिमसे grim लिए goen ag, तब वह यह भी रातं करा सकता है कि सुल्जिम | 
जरूरत होगी, ge सामने पेश किया जावेगा । कानून यह नहीं कहता कि, सुह्जिम हमेशा lI 
` अदालतके सामनेद्दी हाजिर किया जावेगा, देखो (0oi2 P. DL. oegi) Cal. 77 EI 


— Sa 


हाइकोटेकी यह राय है कि पुलिस असरके सामने हाजिर होनेके लिए सुचलका केना गैर कानूनी है। 

9 उप-दफा ४७--यह उप-दफा नवीन है और S sume बहसके वक्त, श्री (ZL 
चायारके संशोधन पेश करने पर, शामिल कीगई, देखो Legislativo assombly Debates 
LS February (993 Page 2206, और इस सम्बन्ध की नजीरें देखो, 45 Mad m9 
( F. B. ). 

^ उप दफा ५ जुमानतको gg करना--सजिस्ट्रेकों आधिकार है कि सुहिजम पर, uq 
जुमे साबित होने पर, वह यह हुक्म देवे कि, उसकी जुमानत सन्सख़ कीगई और वह फिरसे v 
Se रखा जावे, देखो L0 0. ॥. \. I00a 36 Cal. I74. इसी aw gef Ke 
सेशन्सकी अदात, मातहत्त अदालतों द्वारा दिए हुए ज्ञमानतके हुवमको dq कर सकती हैं। 
परन्तु ऐसा अधिकार जिला 'मजिस्ट्रेटको नहीं है, देखो 4 Bur. L. T. 70 उप-दफ़ा ५ ऐसा 


. अधिकार केव सेशन्स जज और हाइकोर्टको देती है, देखो 25 Cr. L. 0. (969 (7४४) | 


26 Cr. L. J. ( All. ) 4. 


& नज़रसानो--जमानत देने या न देनेके gend नज्रसानी हाईकोर्टेम की जा सकती b YŠ 
6 Mad. 63. परन्तु fret साजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर लकता.। उसे उस मामकेकी रिपोर्ट ह 
करना चाहिए, देखो 22 Bom. 549. परन्तु जब तक न्थायेक विरुद्ध स्पष्ट गलती Sit ` 
तब तक हाईकोर्ट ऐस mall gef नहीं करेगी, देखो 0 M. L.J. 455 A bi) 


dg: Ratanlal 892. 


< ` ^ - qi [ | 
WW ४९८ ज़मानतपर रिहा करने या ज़मानतकी रककम घटा देने । 


SISTER 
quilt $ 


दर झुचछकेकीः जो इस प्रकरणके अनुसार लिखा जाय, रकम Zi Leni? 
दाछात पर छिहाज करके निश्चित की जायगी, लेकिन ऐसी रकम gë च 


HEB Peel | q 
REN I ido ०० दत SEL air, KE E ZS 


g दायर हुई हो या नदीं? uu दिदायत करे, कि कोई व्यक्ति ज़मानत पर. 
| द्वी pa या SLE देवे कि सुचछके की और ज़मानतनामेकी रकम जो 
T get या मजिस्ट्रेदने तळव की हो, घटाई ag C j 
Le अफ | 


Seque — 


| ama रकम gt isis सामाजिक हैसियतको देख कर झुकुरर करना 
| _ xa 2 L. B. R. 235. हाईक और सेशन्सकी अदालतको इस दफाके अनुसार जमा- . 
| «itt esq RET करनेके असाधारण आधिकार दिए गए हैं, देखो 7 Bur L.R. 86; 
| "ET 499 A. W. N. 234, 9 Weir. 657; 37 Cal. 49 से ee 
| 5A. कायम की थी कि यद्यपि हाइकोटॅको इस ga अनुसार जुमानत पर छोड्नेकी oi 
Š था है तब भी उसे दफा ४९७ की बन्दिशों पर eme रखना चाहिए। परन्तु अब दफा ४९७ 
| uM होनेसे वे «qut बहुत कम दोगई हैं । wi Ge सञ्चन्स जज उस समय भी 
| sqa हुक्म दे सकते हैं जवकि मामला GUTER पेश न किया गया हो और सिर्फ पुलिसने 
| मरी गिरफ्तार किया हो, देखो 7 Bur. L. R. 86.. अगर सुदिजुमको «m देदी हो 
| क इसने अपीळ पेश न किया हो, तब भी सेशन्स जज या हाईकोर्ट जमानत मजूर कर सकते हैं, 
| कहो A. L. J. A9. जब कि laan. rdiet aed अपील करनेकी मंजूरी हासिल की 
जर जमानत पर रिहा होनेकी aset दी और उस पर ्रिवीकाउन्सिलकी gehe quM यह 
एय जाहिर की कि इस मामलेका फेसरा हाईकोर्टले होना चाहिए, तब यह तय पाया कि हाई- 


^ 


| a Patara pas फेसके तक जमानत पर छोड़नका आधिकार है, देखो 24 Mad. (8L. 


प्रकार बनाम guru अय्यर । सेशन्स जज इस्त साब और नज्ञरसानी करते वक्त भी जुमानत पर 
G 
| maar कर सकते हैं, देखो 4 Bom. L. R. 95; 50 Cal. 969. 


| GE 
| का १९९ मुल्ज्ञिम और ज़ञमानतदाराँका gue o और ज़मानतनाता 


१ किसी व्यक्तिके जमानतपर या खुद उसीके gam पर fet होनेके Va 
| पत जरूरी है कि एक सुचळका, उख नकूदी रकमके लिये जो S जाये और 
| mea, जेसी कि सूरत हो, काफी समदे, da ठयक्तिकी तरफसे Í bah 
| ०१ बह ज़मानतपर रिहा किया जाय, तो एक या अधिक i Qu हुए 
` तपसे इफ्रारके साथ ज़मानतनामा लिखा जाय कि पैल अया व अदालत, Sel 
` सुकाम पर हाजिर आंबैगा, और जब तक WU अफसर यां भर 


Willi हो, दूसरे तौ रपर हुक्म न दे, उसी तरहसे ef हुआ करेगा | 


गा कि? वह ; 
* भगर ज़रूरत Tr हो, तो छुचलकेमें यह भी का था किसी और 
भक्ति जिसकी ज़मानतपर रिहाई हुई दे eet या dicis 


em होगा ! 
"NUR तळब किये जानेपर eem जवाब दे je m 5 A. W. N. 
E - m द्‌ 3 
; नोद-जतानतनामेमे हाजिर हनिय वक्त और जगह 29 हि SE न usu, S बात 
| स समे, कि open हर रोज हाजिर हुआ करेगा तावे iE 


ने केलिये नोटिस देनेकी 
x हे और अगर oe ag न आवे तो antaqa रकम 488 HM jv s 
"isl àq 60 H. 0, Depp, 28: 
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: ! हि (e 0 
दफा ५०० हिरासतसे रिहाइ | 

१ ज्योंही सुचछका और ज़मानन।मा लिख छिया जाय, उसी 
= E Sr e , SGT z E 

जिसकी द्वाज़िरीके लिये सुचछका लिखा गया हो, छुटकारा दिया pi ET 
वह egi हो, तो जमानत भजूर करने वाछी अद्ाछत जेळखाने के S ओर m | 
` सरके नाम उस व्यक्तिको छोड़ देनेका gen भेजेगी और उस Seng MALES 
- अफूसर उसको छोड़ देगा। ड पडुचनेपर Se | 
२ इस gei या gei ४९६ या ४९७ की किसी इबारतसे यह | । 

KS: EN ; S ZS D i 
कोई व्यक्ति, जो, खिवाय उस बातके जिसके छिये छुचळका और मान होगा & | 
गया Š किली और बालके लिये रोक रखे जानेके कृति हो, रिहाई wé | 
दफा ५०१ काफ़ी ज़मानतके [SU हुक्म देनेका अधिकार sut | 
पहली ज़मानत काफी न हो | 

अगर किसी प्रकारकी e? या धोखे या और वजइसे | 
5 RA L Y STER eng mi 
मंजूर न किये गये हों या अगर Q छोग उसके बाद ना-काकी हो जाये, à ps 
अधिकार है कि Gel fei चारण्ट गिरफ्तारी जारी करे कि चह व्यक्ति, Reg | 
, शमानतपर रिहाई हुई हो, अदाळतमें हाज़िर किया जाय और उसको यह हुक्म दे f | 


` वइ qm jl ST. fs Cé š रौ — ~ ~ š 
i t अधिकार होगा कि ge उसको जलखनेमें भेज दे । E | 
` नोट--यह दफा हिफै उसी sa en समझी af, जवकि of samasqa eem हि | 
क्रिया गया हो, न कि खुद अपने घुचलकेपर, देखो 38 Mad. I0s8. | | 
WD .५०२ ज़मानतदारोंकी रिहाई S 
am SCHAN या उनमें से कोई, जिन्होंने छुटकारा पाये हुये o 
= X दोन और हाजिर करानेकी ज़मानत ली हो, किली Sep मजिस्ट्रेट पास यह 
Se दें खकते € कि, ज़मानतनामा पूरी तौरले था जहां तक वह gege करने 
` बाछोंले सम्बन्ध रखता हो मसूख किया जाय | | 
ia ` M द२ख्वास्तके शुज़ रनेपर मजिस्ट्रेट अपना वारण्ड गिरफ्तारी इख हुकमसेजार | 
क Mita पाया हुआ व्यक्ति उसके ege हाज़िर किया जाय। | | 
हो जय SI व्यक्ति वारण्टके सुताबिक हाज़िर किया जाय या आपले आप हाजिर | 
लग कि मजिस्ट्रेट यह हुक्म देगा कि सुचळका और an qaq पूरे तौरसे M 
E क कि उसका दरएवास्त करने वालोंले सम्बन्ध है, मसूख़ किया जाय और 
SE हिदायत करेगा कि वह और काफी ज़मानतदार छाये, और अगर वह उस 
š oo सूर करे तो अदाळतको अधिकार होगा कि वह उसको Of 
मारे. ऐसी. SERT AT mia बाद ab E. इस दामे बतलाए हुए तरीकेगे Se x 
En TON जाता | s जपमानतनामेंकी, जहांतक कि द्रस्त्रास्त देने वालांसे uid ६ Ke 
d AUI देने वाले गर.हाजिर हों तब भी बह दररू ज नहीं कर सकता ॐ 
वह दरस्वास्तकी बाबत rens Md "हाजिर हां, तव भी वह दरख्वास्त खारिज नहीं de 
। पहकाक्रात कर सकता हैँ, देखो 9 Bom. L. R. (9293. 
CC-0. Jangamwadi MatirGelleetion. Digitized by eGangotri 
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प्रकरण ४०. | 
गवाहोंका इजहार SUE लिये कमीशनका जारी करना. 


Of Commissions for the Examination of Witnesses 


EE ' ^ 


asas कब गवाहकी हाजिरी माफ की जासकती है- . 
x कमीशनका भेजना और उसका ज्ञाबता 


| १ जव किली झुकदमेंकी तददक़ीकात या तजवीज़ या दूसरी कारंचाइईके दोरानमें, 
` | deu सम्रदके agang हो, किसी प्रेलीडेन्सी मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट या अदा- 
| e सेशन्स या हाईकोटको यह मार्स दोजाय कि geng छिये किसी गवाहका 
mar लेना ज़रूरी Š मगर चेला गवाह, बिना उस कृद्र देरी या खचा या दिक्कतके, 
Beat गदारा करना SSH + छ्याळ करते हुये ठीक न मालूम Eb हाज़िर न हो 
| पड़ता हो, तो वैसे मजिस्ट्रेट या अदाकतको अधिकार qun कि वह वेले qaman 
| gr होनेले माफू करे और zu मजिस्ट्रेट दुर्जा wee नाम, जिसकी हुकूमतके 
| mëi sent ep अन्दर वेला गवाह रहता दो, एक कमीशन S गवादकी 
Jure छेनेके वास्ते जारी करे । । wie 
| १ जबंगवाह हिन्हुस्तानके किसी देशीराज्य या उईैलकी ऐसी ganaw अन्दर 
| रहा हो जहां कोई अफसर कायम सुकाम इटिश इण्डिया का प्रतिनिधि स्वरूप रहता 
| W कमीशन वैते अफलरके नाम जारी किया जासकता है। RE 
| _ ist मजिस्ट्रेट या अफसर, जिसके नाम कमीशन जारी हुआ हो? या, अगर बंद 
| इ ds हो तो; og मजिस्ट्रेट या दूसरा a ST Se 
| im उस उद्देशले सुकृरर करे, उख सुकामपर, जहाँ कि गवाह मौजूद हो पर 
| S या अपने सन्छुख गवाइको ag करेगा और उसकी er SE 
| m; रस उद्देशके fen देही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस Š 
DP. Sent लिए बतळाए गए E! i To (२) में है 
| तेर SS कमीशन ऐले अफखर के नाम जारी हो जिसका वर्णन हल 
P रे मात अधिकार दोगा कि बह अपने अधिकार और E बुटिश इण्डियामें 
LS e किली ऐसे अफसरके सिपुद क्रे I KAN ! 
TUNI अव्वळके अधिकारोंसे कम न दी! : 
ER व्याख्या " 

T E Gen . . कमीशन ब्रिटिश 
| घा हा इस ge कसीशनपर गवाहीका SET त pe s. हो, भेजा 
| "us m [नकी किसी देशी रियांसतमें, जहांकि x ole रखो 5 Bom. 398; 

परन्तु एसटी MR धार nir RR 


š ५२६ . संग्रह ज़ाबता फौजदारी 


—— M 


[ चाहीसदा OE पक 


, L. JL89tLC All ). ऐसा कमीशन अपने अधिकार-्षेत्र में - à 
DUE Suc है, पी द्र यह राय हो कि उसको er, A esi 
dis और ei vm पडेगा, देखो 6 Bom. 285; 24 Cal. 8. परन्तु जब किसी V 
ख़ास जानकार ( विशेषज्ञ ) किसी मामलेमें प्रधान गवाह हो, तब उसका इज़द्दार कमीशनपर li 
बल्कि अदालतके सामने लेना चाहिये, देखो 2 M. W. \. 97 COaan , 

२ पर्दीनरीन औरतें--पदोनशीन औरतका यह दक्‌ है कि उसकी असाळतन अदालतमें mf 
साफ कीजावे और उसका Sen कमीशनपर छिया ap, देखो 4 Cal. 20, चाहे वह स्वयं E 
sm gu क्यों न ददोवे; देखो 2 Weir. ng: S. L. R. 5; Ië Cal 775; 94 
Cal. Dä. एक Wasa लड़की, जिसकी शादी दोचुकी दे और जो पर्देंमें रहती है, इस दफा 
अनुसार अदालतमें हाजिर दोनेसे माफकी जासकती है, देखो L9i9 P. W. R. (ag 
विरुद्ध 2 All. 69. और 5 All. 92 की नजीर हैं, जिनमें यदद राय कायम कीगई है कि, a 


-—— Cs 


नशीन आरतेका gen अदाळतमें अळग किसी कमरेम लिया जासकता है। 
दफा ५०४ कमीशन, जब कि गवाह प्रेसीडेन्सी शहरके अन्दर हो | 
१ अगर ge गवाह किसी प्रेलीडन्ली मजिस्ट्रेटकी इकूमतकी सुकामी eet अन्दर | 
दो, तो कमीशन जारी करने वाले मजिम्ट्रेट या अदालतको अधिकार दोगा कि वह वेसा 
कमीशन उस प्रेसीडेन्शी मजिस्ट्रेटके नाम जारी करें, और ऐसे प्रेखीडेम्छी sem 
अथिकार दोगा कि वह वैसे गवाइकी दाज़िरी मजबूर (बाध्य) करके उसका इजहार 
उली तरह लेवे कि मानो वदद उसके रूबरू दायर किये हुए span एक गवाह Ë 
१ (प) जब इस qm अनुसार किली चीफ प्रेसोडेन्ली मजिस्ट्रेट नाम कमीशन 
जारी किया जावे, तो उसे अधिकार है कि वह कमीशनके द्वारा Hü 
अपने अधिकार और कृतेब्यको अपने किली मातदत म्ेसीडेन्ली मजि 
नाम सुन्तकिल करदे । | 
२ इस दफ/।की किसी इबारतसे हाईकोटेके कमीशन जारी करनेके उस al 
` में कुछ बाधा न पहुंचेगी जो Bez तिज्ञारत gem सन्‌ १८७६ do ( Slave TS 
Act I9ro3 की दफा ३ के age उस अदाळतको प्राप्त Ç ! weit 
नोट--३स दुफाकी उपदफा १ (ए) नवीन Š और वह क्रिमिनल déier कोड We SET 
सन्‌ १९२३ ₹० की १३७ deen द्वारा बढ़ाई गई हो | | 
दफा ५०५ फरीक्रेन गवाहोंका इज़हार ले सकते है 
१ दर एक कारंबाइमें, जो इस Sma अनुलार दो और जि | 
` हआ हे, मुकदमेंके फरीकैनको अधिकार eris वे अपनी अपनी तरफले a am | 
छात, जिनको कमीशन जारी करनेवाला मजिस्ट्रे या अदाछत उख मामले amem | 
रखने वाले समझती हो, कमीशनके साथ रवाना करे और उस मजिस्ट्रेट T. e ` 
जिसके नाम कमीशन भेजा जाय, “या जिसे अधिकार झुन्तकिळ किये SP 
वह गवाहले वैसे सवाकातका जवाब छे । रने वकी 
२ 88 gx rat अविकार है कि वह वैसे मजिस्ट्रेट या ams e और 88 
के मारफत ef हो या, अगर वह हिराखतमें न दो तो, खुइ हाजिर P 
गवाहसे Ug elt Week sde deg est ec situ. दो ) w l 


| ४-५०८ ] इज़हार के लिये कमीशन T 
PN EE e 0 
| (i eg “ ” निशानके अन्दर दिए हुए qe HO = 
e SEL dl हुए dr नवीन € ओर ER T. पोइ Se 
| "n de १८ सन्‌ १९२३ ई० को १३८ वो दफाके द्वारा गाए गए. š 


५०६ आ्न्तीय मातहत मजिस्ट्रेटको कमीशन जारी mun 
द्रख्वास्त करनेका अधिकार 


| qu किसी मुकद्दमेकी तहकीकात या तजवीज़ या दीगर कारंबाईके दौराममें 

[ana st या ज़िळा मजिस्ट्रेटफे सिवाय Fast और सड | 

maa होवे फि किली गवाइका इज़द्दार, rast rd इन्लाफके Qa ज़रूरी है, 

| paya किये कमीशन जारी करना चाहिये. और यहाकि वैसे गवाइकी हाज़री इस 
Ti तकळीफके बिना किये, जो उस मुकुदमेंमें रेरःवाजिब मालूम हो, 

हीं Q सकती है. तो cre जिळ nache पाख द्रख्वाम्त करेगा और we. 

dee के छिये oam लिखेगा, भौर ज़िला मजिस्ट्रेटको अधिकार होगा कि 

| हया तो पहिले बतळाये हुए तरी केके rper कमीशन जारी करे या दरझूवास्तको 

| जूर करे । 

(a Hem कमीशनकी वापसी 


१ जो कमीशन दफा ५०३ या ५२६ के अनुसार जारी हुआ हो, उसकी तामीळी 

| इततके gaan दोनेके बाद वह कमीशन उस गवाहके इज़हारफे साथ, जिसका बयान 
झीशन पर छिया गया Eb उस अदाळतमें वापस भेजा जायगा जद्दांले वह जारी 
| लाथ और वह कमीशन वापखी-फरं और इज़हारके साथ तमाम ga वक्त पर 
H सुछाहिज़के योग्य होगा और हर फ्रीकृको अधिकार होगा कि वह उन कुछ 
| "इ एतराज़ोंकी पाबन्दी करते हुए, जो उन पर लागू हों, उनको अपनी तरफसे 
` | तम पढ़वाये, और वे कागाज़ात शामिळ मिसिल किये ज़ावेंगे। ; 
Lë जो इज़हार उस तरइ पर छिया जाय, अगर वह शहादत हिन्द सन्‌ १८७२ 
| की दफा ३३ में सुकृररकी हुई शोके अछुखार हो तो, बह किसी दूसरी भदाळतके 
| e mt किसी आगे आने चाली मदमें saraq समान कुबूछ किया जा 


| ७५०८ ameta तहङ्गीक्रात या तजवीज्ञका सुल्तवी रहना 

| M Sëeng, जिलमें दफा ५३ या ५०६ के ag कमीशन जारी होनेका 
| CW जाय, उसकी तहकीकात या तजवीज़ या दीगर कार्रवाई एक SI 
] wi Bee d वास्ते तामीळ पाने और वापस आने कमीशनके काफी दो, Se?) 
m l , 


— 


Ë m भर कमीशनके सबब gecig कार्रवाई gendi कौजावे, तब STU ज्यादा समय तर gen 


N रखना चाहिये, देखो (9 Cal (9 
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प्रकरण ४१. 


शहादतके लिये खास RI 
Special Rules Of Evidence. 


` xx= EE 


get ५०९ डाक्टरी पेशेके गवाहका इज़हार 


, .१ किसी सिविळ सर्जन या डाक्टरी पेशेके दीगर गवाह का enen, जो किसी 
मजिष्ट्रेटके मार्फत सुरिज्ञमके सन्ुख लिखा जाकर तस्दीकू किया गया हो या ४० š 
प्रकरणके अछुलार कमीशनके द्वारा छिया गया दो, किसी gef) तहकीकृत, तज 
चीज़ या दीगर कार्रवाई में, जो इस सम्नहके start ane? आये, शहादतके समान 
शामिळ क्रिया rasa है, चाहे इज़दार देने वाला व्यक्ति गवाहके समान तरव न. | 
किया गया हो । 

२ डाक्टरी Wi गवाहको तलब करनेका अधिकार-- 

अदालतको अधिकार Š कि, अगर वह सुनासिच समझे तो, वैसे इज़हार देने 

वाले व्यक्तिको अपने सामने quu करके उसके इज़हारके विषयमें उसका बयान dd! 
व्याख्या-- 

यह दफा Die सर्जन या डाक्टरी पेंशेके Siti ae सम्बन्ध रखती है, नहि 
उनकी रायसे । एक मुकुदर्मस सिविल wm सेशन्स-जजको जुख्मोकी quee लिखकर एक Wi 
भेजा । यह तय पाया हि ऐसी चिट्टी शहादतमें शामिल नहीं की जासकती, देखो 8 Cal 
इसी तरह साटीिकेट-भी aerer झामिल नहीं किया जासकता, देखो 2 Weir. 639; 9 
Cal.455; 7I7 W. R. 2. भाडिकल काळजके प्रोफेसरका यह सार्टीफिकेट, कि giga | 
किस्मकी हैं, शहादतमें नहीं छिया जासकता। उसको qam तलब करना चाहिये, देखो Ge ! 
Bom. L.R. 803. और उसका इजहार सुल्जिमके सामने छिया जाना चा TU 
रेकी तस्दीकृ दोनी चाहिये, देखो (3 A. W.N. (ët L8 Cal. (ër? Cal. 73) | 
परन्तु डाक्टरके द्वारा बतराए gu सिद्धान्तपर, उस. वक्त जबाकै दीगर विश्वास करने योग्य Si 
उसके विरुद् Ë, सुल्जिमकों सजा नहीं देनी चाहिये, देखो LL W. R. 29 
दफा ५१०. केमिकल इक्‌ज़ामिनरकी रिपोर्ट 

इस संग्रदेके अनुसार किसी सुकृद्दमेंके दौरानमें परीक्षा या vU 
लिये जो चीज़ सरकारी केमिकल इक्ज़ामिनर या असिस्टेण्ट केमिकल RT जया 
पास भेजी जावे, उसकी रिपोर्ट इख सग्रहके किली भो तहकीकात यां म 
दीगर फार्रवाईमें बतौर शहादत स्वीकार की जासकती 8| न इ 

नोट--इस qu असार केमिकछ इक्जामिनखी [ट शहादत d जा रकी SE 
यह sà नह है कि, शहादत Der oe Geen erën ët, DI "P 


AA. 


. 9 l l 3 


en ओर उसपर मर्ज | 


| ५ शहादत के छि L 
se 


५२ 


— 


— M — o 


TT करनेकी set š "band इस बातका da मिल सके कि बह «उन dër 
| क्र जो कि वसे match पास भेजी गई थी, देखें 26 Cr. L. J. 200 (AI) 
E (s कालेजके प्रोफ़ेतरका सर्टीफिकेटक बावत तरदीक epist gua नहीं छिया जो सकता d 
| je पाके gen करना चाहिए, देखो 26 Cr. L. J. Oagan Bom. 339, 

EE 


~ रिहाई Le? 

ai? पाइलेकी सज़ा या . कैस तरह सुबूत को जावेगी. 

|" कसी तहकोकातः तजवीज़ या दीगर RH जो इस संग्रह के अनुसार 

| त, उस qaa अतिरिक्तः जब कि किली और प्रचलित कानूनके gum वह 

| MN सुबूत. की m पहदलेकी खज्ञा या sa रेहाई होनेका सुबूत नीच लिखे 

|". ज्याजाखकता R— ` | : | | 

| P" RE अफूसरके, जिले su अदाछतकी मिसिल रखनेका अधिकार हो, 
दस्तखत और auttm किये हुए हिस्सेसे कि वेसी सज़ाया बरी दोनेका हुक्म 
दिया गया था और यह कि बह नकुल उस सज़ा या gens qq है, या 

(बी) सज्ञाकी दशामें जेळखानेके प्रबन्धक SE दस्तखती सर्टीफिकेट. 
जिप्तमें दह लिखा हो कि सज़ा या उसका छुछ हिस्सा gem गया या. 
fag घारण्टको पेश करनेले, जिसके age सज़ा गती गई हो, 
और इन दोनों दशाओंमें इस बातकी शहादतके द्वारा कि वह वहीं. 
सुल्जिम दै जिसको सञ्जा या बरी होनेका हुक्म दिया गया था। 

| Asp wu साविक सजा या रिहाईके सुबूत करनेका तरीका eem गया ह । Tm n 

| maw और पक्का rat चाहिए, देखो 7 Cr. L. J. LU 43 Cal. Li: FACE SS 

Jop Bom. (29. इस zx age हुए mi अतिरिक्त of और 28 ñas 3 ` 

ñ रिहाईका जोरदार सबूत मिछ सकत 3 देखो 3 N. L. R. 6 C P. b. K. 

Mr tA Ls r 


3 ex al £M OON. > e. 
via सुल्ज़िमकी शैर-हाक्ञिरीमें शहादतका लिखा जाना ` 
| भाग गया है और उसके गिरफ्तार ER 

me जिसे जुमके कारण, 

|| पै rers कोईसी उम्मीद नहीं है, तो डल अदाळतको, जिले उस इ 

| NAME a उसकी d 
| ts लिये सिपुद्‌ करनेका अधिकार दो, अख़त्यार देगा A oa i जो ur. 
| भो तरफसे पेश किये etre । अगर इज़दार देनेवाला मर pus wa या ख़चे या 
| aq रहा हो या उसका हाज़िर करना बिल! उठाने - Ts मालूम होता दो, तो 
e मुमकिन न हो जो उख सुकुद्मेकी दशारे सना कृत या तजबीज़के वक्त 
| सहार उस व्यक्तिकी गिरफ्तारी पर उस छुमेकी तह ह । 
"षा कि उस पर gast enen जाय, e छिया 

\ शहादत का Beet जाना, जत्र कि सुजरिस ना मालूम हो E डा जुर्म किसी नामालूम 
| क गगर यह मालूम हो कि मौत या काले प pr होगा कि. वर्ह यह 
| षा व्यक्तियोंकी तरफसे हुआ है. तो दाईको T 3 ; 
६७ 
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९३० संग्रह जायता फौजदारी mc EE 
Sep : T Dën 
gen दे कि कोई मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल डसकी तदकीकात करे और ऐसे गवाह 
«WE dd जो उख जमे सम्बन्धमें शद्दादत दे खकते दें, और जे इज़हार इह ` 
पर छिया जाय, op हर ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध यतौर शद्दादतके.पेश किया जा E: 


जो बादमें उस gien gfenz हो, बशतें कि इज़द्दार देने चाळा मर गया हो S LEE 


qu देनेके छायकु न रहा दो zi ब्रिटिश इण्डियाकी हंदके बाहर हो। शहा 


व्याख्या 


इस दफामें उन सुल्जिमांक सुकृइमेका जाबता बतलाया गया है जो फरार हो गए दक्ष | 


St 


जिनके गिरफ्तार द्वोनेकी कोई उम्मीद नहीं है | उपदफा २ से उन ui 
बतलाया गया है, जिनकी बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि जुन किसने किया | इस un 
"i 


कि सुश्जिम फरार है या उसका पता नहीं, मजिस्ट्रेट eet इस्तगासा EH इन्कार नहीं कर सकता. | 
देखो 2 Bom. L. R. 707. मगर मजिस्ट्रेट झुदिजसको सजाका हुक्म नहीं दे सकता । र | 
शहादत लिख सकता है, Set 97 Dp ag अगर किठी जुमंकी तजवीज दो सुक्जिमोके SSC i 4 
ओर उनमेंस एक फरारं है, तव दूसरे सुहिजमको get ३३७ के aan माफी दी जा सकती है d 
उसे सरकोरी गवाह बनाया जा संकता है, देखो 46 Bom. 2e0. परन्तु सुक्ज्िमोंकी गैर-हाविरीमं | 


गवाहोंके इजहार छेनके पढिछे इस बातका सुबूत होना चाहिये कि सुल्त्रिम भाग गया है, और जल्दी 


- उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता देखो 0 A WU NA004 GA.W.N.I82;2IV.R, ` 
2. हस बात पर तजवीज होनी चाहिए कि झुहिजुम भाग गया है, देखो 20 Cal. me | 


f PRA नहीं की गईं और शहादत ली गई, तव यह तय पाया कि कुछ कारंचाइई eps 
. थी, देखो I0A. W. N. lt UE P. R. OI, और जब कि झुल्जिम गिरफ्तार करके 
` खाया गया, तब उसकी गैर हाजिरामें लिखा हुईं शहादत, शहादतमें नहीं ली गई, देखो 38 AL 


29..जब gem गिरफ्तार करके छाया जावे, तब उन गवाहोंका इजहार उसके रूबरू फिरसे Si | 


चाहिए, जोकि मिर सके । 
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को तहकीकात करनेका ag | 


mo और जमानत ५६१ 
प्रकरण, ४२ 
मुचलके और जमानतनामोंके लिए हुक्म c 


Provisions as to Bonds. 


१३-५९४ ] 


| | QU 


Lea सुचङकेके बदले "ei रुपयोंका जमा करदेना 


त या अफूसरकी तरफले ful व्यक्तिक नाम यदद हुक्म 
| sa Zen) ber मय या बिना ज़मानतदारोंके (ot 
| रे, तो ऐसी अदालत या अफुरको अधिकार दै कि, सिवाय उस qme जबकि 
|| aga नेक चलनीका छिखा जाय, उस च्पक्तिको इजाज़त दें कि " mm š 
| Ba देनेके बदछेमें नकृदी रकुम या उस तादादके खरकारी प्रामेक्री नोर, जो वह 
|| नात या भफुतर सुकरेर करे, जमा करदे। E E 
| — चलनीके मामलाम रुपया जमा करना काफी नहीं होगा, क्योकि उस ज के š 
| E इस बातका जिम्मा लेना चाहिए कि gu नेक चलन Qar, देलो 2 N. W. P.H. 
' C. R. 295. : 


| का ५१४ सुचळकेके wed होने पर gp 


š कोई मुचलका या 
| १ जब किसी अदाळतको, जिसके हुक्मसे इस ied अलाप क Š 
'जमानतनामा ferar ज्ञाय, या किली ्रेसीइँली मजिस्ट्रेट या किसी मजिस्ट्रेट 


| ये कि वह वैते e aqa 
छतको चादि मुकरेर किया हुआ 5 ताबान 


| Sa भदा 
| हसा हुक्म दे कि बह इस बातकी qure जाहिर केकि वदद RT ` 


USA तो अदालतको 
भदा न॑ हो, Š 
OUR i E NEE मनकूछा जायदाद S É 


x Ja होगा कि चह वारण्ड जारी कर z) नीछाम 

|| Rt करके, या अगर वदद मर गया दै तो उसकी ass decode 

| 39H लिये बारण्ड जारी करके तावान 88% के र ताम्रीछ किया जा सकेता 
|; ` Dat ap उस अदाळतके इळाकेकी सकामी त नि कि वैसे व्यक्तिकी 
॥ S कि षह जारी हुआ हो । उसमें यह अधिक मकर की जाय, षशतेकि 
Uma जायदाद जो zs हृदके बाहर दो ST ° ` ६2५ 
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५३२ ` संग्रह SUSHI फौजदारी [ प 
lI मदद र 


—— 


डस वारण्टकी.पीठ पर उस ज़िला मजिस्ट्रेठका या चीफ Soa NN | 
छिखा दो कि जिसकी goung इळकेकी सुकामी ददके अन्दर Sah जायदाद S m | 

४ अगर वेसा तावान अदा न किया जाय भौर वैसी man ES Ka Wén | 

WS न डोखके, तो सुचळका या जञमानत-नामा लिख देने चाळा व्यक्ति e | 
eq होगा कि वह उस अदाल्तक हुक्मले, जद्दांले वारण्ट जारी हुआ दो, एक रे | 
Sen तक दीवानी जेळख़ानमें कृद रखा जाय जो छः uda ç पादा न हो। | 

५ अदाळतको अधिकार है कि ge अपनी रायके अछुसार सुचलकेमें Ru. | 
तावानकी रकुमका कोई हिस्सा माफ करदे और सिर्फ एक पक ferai निस्त oi 
रन वसूली कराये। , 

. ६ जब ज़मानतदार सुचळके की रकृमके ज़ब्त EDS के पहिले मर जावे ते | 
'डसकी जायदाद उस सुचळकेकी छल जिम्मेदारीखे छूट जायगी। 
' ७ जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने दफा १०६, ११८ या दफा ५६२ के अनुसार an | 

(नवीन) नत दी दे, किसी ऐले shr सज़। पाये जो सुचळकेडी या,द्‌का५१४(बी) gag. | 
खार सुचछकेके बदलेमें दिये हुये सुचछकेकी शर्त gies बरावर समझा जावे, तो इल | 
अदाळतकी साथफिकेट gz नकूछ. जिसके द्वारा उले ऐसे जुमंमें सज़ा हुई है; उस | 
ज़मानतदार या ज़मानतदारोके विरुद्ध उस दफाके अबुलार होनेवाळी कारवाईमें बतौर 
शद्दादतके मंजूर की जावेगी, और अगर ऐसी खटी फिकट SI: नकृछ काममें छाई जाये 
तो STU उस बक्त तक, जब तक कि इसके विशुद्ध eren न किया जाय, यह मान: 
हेगी:कि उसने Sat जुर्म किया है । द 
व्याख्या-_ 
१ परिवतेन-यहद get क्रिमिनळ घोसीडर कोड एमेण्डभण्ट ऐक्ट A, १८ सन १९२३ Ë 
` की २३९ चीं दफाके द्वारा तरभीम कीगई है और उप-दुफा ७ नह है। 3 
x २ ज़मानत-नामेका जब्त करना--इस qu अनुसार कारंवाइ करनेके पहले इस बातका सुक | 
दोना चाहिए कि ज़मानत-नामा जब्त किया गया, देखो I(7 B. H. C. R. (0. अगर E | 
_नत-नामेंमें wg md दर्ज है कि वह हर . एक पेशी पर gange द्वानेर uU Za 
SUN चइ एक पेशी पर gs को हाजिर कर देगा, और अगर ap एक पेशी पर हा 
करनेके बाद आरे हाजिर न करे, तब उसका प्लमानत-नामा am समझा जावेगा, दलो 
2 C. W. N. aa परन्तु अगर art af सिफे यह छिखा है कै ur 
सुल्निमको पहिछी पेशी पर पेश कर देगा और उसने उसे पहली पेशी पर पेश किया, s 
अगली पेशियों पर झुश्‍्निम न आधे, तो जुमानतदार जिम्मेदार नहीं हो सकता, दख Se है कि 
663; 4 M. H.C. R. app. 44; 36 Cal. 749. अगर जुमानत नाभैमें यह 
e एक खास अदाळतके रूबरू पेश किया जावेगा और अगर उसमे दूसरी xS. = 
नहीं किया, जहां कि,मामला तव्दीक कर दिया गया था, तब ज़मानत नामा जुब्त न॑ गैर का 
सकता, देखो 80 Cal. (07; 36 Cal, 749; 8 A. L.J. 69. ant 
' अमानत नामेंकी तामीळी न करनेसे जमानत नामा जब्त नहीं किया जा सकता | अगर गया, d 
जो दुफा १०७ के अनुसार Erem जाना चाहिए था, दफा ११० के aan 


Eo ` ow : ^ «qal sf 
जह नाजायज्ञ होगा, 38.3904, E La Feo do gels pur जी पर s 


| Se. A ELS 
A gm U LLL BS siis समानत E 


| ees लिले चारण्ट निकाला जादे और जमानतदार उसे पेश न करें, तो उसका ज़मानत-ना 

'| sa नहीं किया जा सकता क्योंकि चारण्टका हुक्म ही नाजायजु था, wdrl907 P. W. m 

| a 98 P. W. D". अगर gan मरजावे, तो जमानतदार अपनी जिम्मेदारीसे बरी 

ETT wet (9 Bom. L. R : 683 ;37 Mad. (Sp. जुमानत-नामा जब्त करनेके 
| wë samet WS बतलानेके एए नोटिस देना जरूरी है कि उनका ams at क्योंन 
|| =a किया जावे, और अगर ऐसा नोटिस न दिया जावे, तो कुछ कार्रवाई नाजायज होगी; देखो 

| sj W. R. 82; 9 W. R. 4. | 

. ३ f मनकूछा माल जब्त किया जा सकता है--जमानतदार की Bref सिर्फ उसको सन 
जायदाद कुक व नीलाम कीजा सकती है, चाहे वह गेर-सनकूछा जायदादकी जुमानत gu 

a zéi A. L. J. 503. और उसके मरनेके ap उसके वारस जुमानतक्षारकृसके िममे- 

| दर नहीं हैं, देखो 884 P. R. 22. PIE 

| o उप-फा ४ सजा--जुमानत-नामा geg करनेके बाद मजिस्ट्रेट एकदम जमानतदारकों Se 

` | aua सकता। उसे पदळे सनकुछा मालकी mi व नीळामकी nu करना चाहिए और जब 

(| ऐसी aaa रूपया चसूल न दो त और सिंफ तभी सजाका हुक्म देना चाहिए, देखो l0 0. 

| LR. 57l. | 

| ५ उप-दफ़ा ५ जमानतकी रक्रमका क्रम या माफ़ करना-इस उप-दफाके अनुसार अदालतको ( 

| अधिकार है कि चह जमानत -नासकी रक्तमकों कम करदे या माफ करदे। 

van ७--यह दफा नवीन है। इसके पहिले इलाहाबाद और पज्ञाब हाइकोर्टेकी यह राय 

| थी कि, जब सुश्जिम,निक-चळनीकी शाते ताड़दे और उसे सभा दीजावे, तब सिफ Wawa T+ 
Wd तोड्नेकी काफी बाहादत समझी जावेगी, देखो 2 AU, 86; 908 P.R. 32; RL 

P. W. R. 35. परन्तु कलकत्ता हाईकोर्टकी og राय थी कि, नहीं इस घातका सुबूत कि, 

Sënn शर्त तोड़दी, नए सिरेसे जुमानतदारोंके सामन लिया जाना चाहिए, देखों () Cal. 

Dr १5 Cal. 440; अब इस नई तरमीमसे, qana और इलाहायादकी; रायको कानूनी स्वरूप 

दिया गया है, देखो Statement of Objects & Reasons 34. 

P pred इस दफाके कुल हुक्माकी नज़रसानी कर सकती है, देखो LI08 


| ° Ba sn दुफाकी कारबाई दीवानी ere? समात है ओर जिसके विरुद्ध वह wel 
Bei फफ पर अपना बयान दे सकता हे और इसमें चाजे लगानेकी ज़रूरत नहीं है, देखो 
* ९, 87; 2 Mad, Ie9. | 


| | x ५१४ (ए) ज़ाबता, जबकि ज़मानतदार मर जाबे या दिवालिया 
] हो जाबे या जब कि ज़मानतनामा ge किया जावे 


| m Sh इस संग्रहके अनुसार सुक्रंर किया हुआ कोई mamas ब d 
Be TR जावे, या जब ऐसा कोई ज़मानतनामा दफा Al? * RE 


| FQ à छिया गया था 
| न हिय SE दार हि वह उस ब्यक्तिसे 
l ila r ` e at 

Í E^ मजिस्देद या मजिस्ट्रेद ga Sq | by eGangotri 


"UE संग्रह ज़ाबता फोजदारी [ Son 4 
| | "et, | 


जिसले ज़मानत छी गई थी, हुकमके अलुशार नये ज़मानतदार पेश करनेका 
और अगर ऐसी ज़मानत न दी जावे, तो वैसी अदाछत या मजिस्ट्रेरको अधिका है दे 
बह उस पर इस तरद कारवाई करे, मानो कि असळी हुकमकी तामीळी नहीं Ñ 


नोट--यह दफा क्रिमिनल प्रोसीडर कोड़ ऐमेप्डंमेण्ट Ss नं १८ सन्‌ १९२३ ३. को o, vil 
aui» द्वारा बढ़ गई है । E 
दफा ५१४ ( बी ), नाबालिणशस जमानत 

ज़ब कि ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अदाछत या अफुखरने सुचलका Beie 
हुक्म दिया Š नावाछिग दो तो उस अदाळत या अफूलरको अधिकार Š कि वह उससे 
सुचलका न ळेकर ज़मानतदार या ज़मानतदारोंकी जमानत स्वीकार करे। 

नोट--इस «ei safer] ज्मानतकी dem हुक्म है । यह द्रा नवीन है, देखो Repos | 
of the Select Committee of L9i6g. | | 
दफा ५१५ हुक्मकी अपील और नज़रसानी 


उन तमाम हुक्मोंकी अपीछ, जो दफा ५१४ के gaan Dei afr या 
Seifert मजिस्टरेटके अतिरिक्त कोई मजिस्ट्रेट देवे, जिळा मजिस्ट्रेटकी अदाळतमें होगी, 
या अगर ज़िला मजिस्ट्रेटके पास अपील न की जाय तो, ge मजिस्ट्रेट उनकी नज़रसानी | 


कर sant : É 
seet मजिस्ट्रेग्के हुकमकी नजरसानी dad की जा सकती है, देखो Lä08 2.86, 


दफा ५१६ यह हुक्म देनेका अधिकार किं, कुछ मुचलकेके qu 
वसूल किये जाय॑ 


दाईकोट या अदाळत सेशन्सको अधिकार दोगा कि वद किसी मजिस्टरटको b 
हिदायत करे कि, बह उस मुचलछकेक! तावान वसूळ करें, जिसमें दाईकोटं या भर 
 सेशन्समें हाज़िर रहनेका इकृरार किया गया हो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| | Ë "T माळका निपटारा 


प्रकरण ४३ 
सालका निपटारा 


Of the Disposal of Property. 


Lë 


ms 


— OA 


gi vi (-ए ) कुछ मुक्तदमोंकी तजबीज़के दौरानमें जायदाद ` 


La के रखने या उसका निपटारा करनेका sm 


जब किसी सुकृद्दमेकी तदकीकृ।त या तजवीज़में किसी फौजदारी अदाळतक्क 
|| बने कोई eft जायदाद पेश की जावे, जिसके सम्बन्धमें या जिसके द्वारा कोई जुम 
| कया गया हो, तो अदाळतको अधिकार दै कि तजवीज़ या तहकीकातके ख़तम होने 
| क वह उसके ठीक रखनेका हुक्म दे या, भगर जायदाद्‌ जर्द या स्वभावतः ख़राब 
शेवाळी हो तो, चह उसके बेचने या और तरदपर निपटारा करनेका gen दे सकती है। 
| नोट-यह दफा क्रिमिनळ प्रोसीडर कोड uu ऐक्ट de १८ सन १९२३ Po की १४१ di 
| के द्रा नए qud बढ़ाई गई € । दोरान gert माळका निपटारा करनेकें लिए कोई gun नहीं था। 
| श इसीलिए इस दफाके शामिळ करनेकी जरूरत माढूम हुई, देखे Statement of Objects and 
Reasons, I974. 


% 
. 


| झा ५१७ उस माळके निपटारेका हुक्म जिसके सम्बन्धमें gu हुआ है 


१ जब किली फौजदारी अदाळतमें कोई तहकीकात या तजवीज़ खतम हो जाय, 
| ॥उल अदाछतको अधिकार Š कि वह किसी माळ या दस्ताबेज़को, जो उसके रूबरू 
| ` किया जाय या ges सिपुदगीमें हो, या जिसके बाबत किसी ei होना पाया. 
| गप या जो किसी spin किये जानेके वक्त इस्तेमालमें आया हो, “नष्ट करने, ज़ब्त 
| जे या उस व्यक्तिको देनेका, जो उसका दावीदार ददो या दीगर तरद पर निपटारा 
Wet", जसाकि वह सुनासिव समझे, हुम देये । 

` २जब कोई हाईकोट या अदाळत सेशन्स der हुक्म देवे भौर अपने अफुसरोंकी 
| i उस मामछेको आरामके साथ उस व्यक्तिके ga न करा सके जोकि Se 
| को e है, तो बह अदालत यह हिदायत कर सकती दै f उस हुक्म 

` थे rer मज़िस्टेटके मारफुत कराई जाय । 


|| Lance के अ हुक्म दिया जाय, तब देला gem बस दशाके 
| Es जब cad m iun या ऐसी चीज़ दै जो जर्द SCH Fe 
| woe भौर उस दशाके अतिरिक्त जिसका sia उप-दफा (४) Ë geen होने. तक 
EZ ने तक या, जब कि उसकी अपील पेशकी गई दो तब, भपीलके तय Š | 
"हीं em जावेगा। 
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५३६ : संग्रह ज़ावंता फौजदारी [Sag 
— — — —— — S À————— — — s 
- ४ इस quart किसी भी इबारतसे अव्ाळतके लिये इस वातँकी मनाही नहीं है 
चह उस qq ager उस ब्यक्तिको, जो उस मालका दायीदार दो, बह माछ d 
कर दें, अगर उस अदालतको erer) करते हुए WE व्यक्ति मय या बिना जमानतदा i 
के यह सुचळका छिख दे कि, अगर इस दफाके अछुखार दिया हुआ हुक्म aqui 
तरमीम या < दो जाबेग। तो, वह उस माळको अदालतके fgg कर San भ 

कैफ प्रत-इस «qi शब्द “माछ” में, जब कि उस माछऊा ज़िक्र किया जाप 


जिसकी बावत ज़ाहिरामें कोई जुर्म किया गया हो, न Se यही माळ शामिल है A | 


झुरूमें किली फरीकके pest रदा हो, बल्कि उसमें वह माएभो शामिळ है Rus 
` बढलेमें कोई qeu चीज़ ख़रीद की गई दो या जिसके खाथ अखल otemt मय व 
और चीज़के, जो वैसी ख़रीद और ida च तवादिलेमें फौरन या mg ss बाइ 
हासिळकी गई हो, तबादिछा हुआ हो । i ` 
i व्यारूय[-- 
गई है | उप-दूफा (१) में 'नष्ट करने' इत्यादि जो शब्द नए हैं, वे निपटारेका ai 
Statement of Objects and Reasons I9)L/. उप-दुफा (3) तरमीम 
. की गई Š । और उप-दफा (४) नवीन है। सन १८८२ Po के पुराने maur फौजदारीके संग्रह 
ass केवल पेस माळके निपटारा करनेका हुक्भ दिया जा सकता था जिसके सम्बन्धमें gi किया 
गया हो या जा किसी ज्ञुमेके करनेके काममें छाया गया हो, देखो 24 Cal. 449; LOD 
834; i C. W. N. api:2 Weir. 665, 669; Lä Bom. 97 U7 Bom, 248; 
-92 Bom. 844. और सन्‌ १८९८ Se Se संगृहके अनुसार किसी भी माछके सम्बन्धमें, जो 
erue सामने छाया जावे, ऐसा हुक्म दिया जा सकता था, देखो 34 Cal. 347; Ë Mad. 
9; IC, JALACNag. 3 परन्तु इस नए संग्रहे इन अधिकारोंका और भी आधिक विस्तार 
किया गया है भौर बन्दिशें निकाल दी गई हैं । जिस सालका Pei साधारणत H न 
सकता, उसको डस वक्त तक अदालतके ze? रखना चाहिए जब तकाकि अदालत दीवानीस 77 


दवारा तरसीम की 
यतळाते * 3 Set 


किया न हो जावे, देखो 26 Cr. L. J..300 (Cal) इस qu e í | 
am सभ्बन्धमें ही हुक्म निकाळा जा सकता है, देखो L8 C. W. N. (LAë: 289, Ge ' 
सम्बन्ध नजुदीकी सम्बन्ध होना TES || 


o00 A. W. N äis Lët, W. 227. ge 


जैसे तलवार या बन्दूकका सम्बन्ध कत्ल करनेसे हो सकता है, परन्तु राज विज चर d | 


प्रेसका sisa करना नाजायज्‌ है, क्योंकि लख तथा प्रेसका सम्बन्ध 
सम्बन्ध है, देखो 34 Cal. 986; L907 P. W. R. 37. अदालत 


सकती है और ऐसे geni नजरसानी 
770; 85 Bom. 258; I8C. WN; 959; (ACEL, 


दफा ५१८ इस मज़मूनका हुक्म कि माळ ज़िल 


Gë माजिस्ट्रेट के हवाले किया जाये को 
: : ५१७ 8 quat ` 
इसबातकी अपेक्षा कि, अदालत ga Wm "7 के NE Ret qm 


उसे इस gan देनेकः ahus fe nisi Laine 3 


(Gë IOOR Weck 
p ares थी स 


यह दफा Ro sto को० एमेंडमेंट ऐक्ट qo १८ सन्‌ १९२३ Fo की ३४२ वो qui | | 


S ce Ac 
मी हो सकती है देखो 35 All. 974 ठ Eu 9. 4. 


a I 


acm] gemet निपटारा ५३७ 

BS x š 

= इवले किया जाय: और घह मजिस्ट्रेट ऐसी सूरतमें उस माछके निस्त्रत वहीं 

E qp करेगा मानों कि ms Wer) तरफूले जब्त किया गया था और उसकी 
की रिपोर्ट उस तरीकेले, जिसका जिंक आगे किया जायेगा, उसके पाल भेजी 


Let ५१९ मुल्ज़िमके पास जो रुपया मिले वह बे-कसूर sait ` | 
| को दिया जायगा 


जब किसी व्यक्ति पर ऐसा जुम साधित किया आय जिसमें सरका ( चोरी 5 
ag मशरूक॒। ( चोरीका माळ ) Qar gës हो या जो उन जुर्मोकी es 
| = पहुँचे, और यह वात भी साबित हो कि किली qst व्यक्तिने Wu माछ मशरुका 
| (पके पासले इस aras er जाने या यकीन करनेको चजह रख बिना कि, ug 
| चोरीका है, खरीद किया ओर जब कुछ रुपया उस व्यक्तिके कहनेसे, जिसने 
| जज पाया कै इसकी गिरफतारीके वक्त छे छिया गया दो, तो अदाळतको अधिकार दे 
| ६ बह वैते खरीदारकी दरख्बास्त पर और उस व्यक्तिको मशरूक माछ दिछामेके 
| क, नो उसका mani पानेका हकदार Š, यह हुक्म सादिर करे कि वेले रुपयेमें Š, 
गे उस की मतसे वादा न दो जो उस ख़रीदारने अदा किया दो, उसे दिया p E 
| ोट--अदाळत जुर्मानेकी es से ख़रीदारकों माविज्ञा नहीं दिखा सकती । वह fe, paken 
| )ै गे कम बरामद हुई है, seda मात्रिना दिलानेका हंवम दे gel ६१ देखो 2 Weir Sto 
| Ein L. R. 449; 3 Bom. L. R. 764. Ratanlal DÄ, अदालत "ide Bp 
| gan सरीदारको असळी मालिकसे नहीं दिलवा सकती परन्तु प्राळके Wm रुपया न देने पर खरीदा 
| wama fear नाजायज्‌ है, देखो (8 A. W. N. 9]. 


~ ^ = 
| द ५२० gei ५१७, ५१८ या ५१९ के Em "Te? 


A í 

š अदालत . 
अपील मंजूर करनेचाळी या इस्तस्वाय या नज़प्लानी S किसी मात- 
| ऋ हुक्म दे खकती है कि जो हुक्म दफा ५१७ ५१८ या १६ SEH अदाछत अपना 
| Weed दिया हो बह उस समय तक, जब तक f : 


| d E तब्दील - या 
| पार प्रकट न करें, gei रखा जावे, और उसकी पले SCT acta व 


à ` x x en पड़े , अधिकार à | 
| मष करने और ऐसे हुक्म देनेक॑। जो इन्साफके KO ठीक मा ` 


Sëtzt 


^ ^ ऊपर 
न समझी जावेगी जबकि अदालत अपील या ऊपर _ 


~ | इसका यह अथै ë कि जिस अदातमें 
EA à सकती Š या जिसे उस See 
Ë q है, वह मारके 


= 


8 दफा ne उस समय ही pt: 
| E. ` Zë अदालतोंके सामने मामझा पेश ' 
| ` पत मजिस्टेटकी अपार हो सकती है या नज्ञरसानी aufi 
el bm ( बहाल ) करनेका अधिकार है याजो py cud है, देखे 3 Cal, 
|: js M रोक सकती है या तरमीम, SN es ween की जा सकती š, 
| is a SE Sei qmm SE T 

AWN, 40; 2 Weir. 0०४: 
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टण हुक्म की भी 


qa ` सग्रहं saat फौजदारी 


Aa sss 


[ Sama: | 
मक्ख | 


` दफा ५२१ अपमान जनक और दीगर date नष्ट करना 


१ जब ताज़ीरात दिन्दकी दफा २९२ या २९३ या ५०१ या ५:२ के अनुसार 
का geg सुनाया जावे, तो भद्राळतको यह हुक्म देनेका अधिकार होगा कि U 
चीज़की तमाम नकृळें, जि चके बाबत जुम साबित करार पायाथाऔर जो अदालतकी लिए 
देगी में हो या सुजरिमके qe ur अधिकारमें बाकी रहे, WE कर दो जांच । ` | | 
२ इसी तरह अदालतकों अधिकार है कि वह ताज़ीरात हिंन्दकी दफा . ` 
२७३ या २७४ या Ach के अछुसार जमे खाबित होने पर हुक्म दे कि qz «i | 
. पीनेकी चीज़ या दाई या डाक्टरी मिश्रित vani जिनके सम्बन्धमें जुम साबित हुआ, |. 
हो, WE कर दिए जायं । ec ¬ asa 
दफा ५२२ ग्रेर-मनकूला जायदाद पर फिरसे eat दिलानेका 
. अधिकार 
... १ ज़ब कोई -व्यंक्ति किसी ऐसे whH सज़ा पाये जिसके लिये जब्र sais | 
“या डसकी दिखावर्ट at धमकियों” का प्रयोग हो और अदालतको मालूम हो Raza | 
. कारणसे कोई व्यक्ति क़िंसी-गैर-मनकूछा जाथदादसे बे-द्ख़छ हो गया हो, तो अद्रा" ` 
छत, अगर 'सुनासिब समझे तो, ऐसे आदमीको “सज़ा देते वक्त” या “सज़ा देनेकी 
तारीख से एक माहके अन्दर यह हुक्म दे सकती Š कि बेले बे-द्ख़छ” किये gà “पक्ति 
. को उस जायंदोद पर फिर gent दिछाया जावे । 
. २ वेते किली gong उस हक या इस्तहकाक जायदाद गर-मनकूछा पर किसी 
अकारका असर न पहुंचेंगा, जिसको कोई व्यक्ति किली दीवानी नालिशमें सावित 
कर सकता हो । ... "fà 
३ इस दफाके अलुलार कोई भी अदाछत are या मंजूर करनेवाली या पमे 
( नवीन ) जाने घाली अदालत हुक्म दे सकती Š | 
S नोट--इस “ ” निशानके अन्दर दिए हुए शब्द और sg ( ३ ) क्रिमिनल परासी 
uf d १८ सन्‌ १९२३ ई ० की २३३ d दफाके द्वारा बढाए गए हैं। इस सुधारसे कब्जा Š 
हुकम्‌ सजाके हुकमसे एक माहके अन्दर दियाजा सकता है । [सिफ धमकी या उसके दिखाबटसे ही कोई T "E 
किया गया हैं ते इस दफाके अनुसार उसको mew दिलाया जा सकता है और अपीलकी अदालतको है Se | 
नेका अधिकार दिया गया है| हारेको asar: आधिकार अलम लाते वक्त इस दे ME 
वापस दिछानेका हुक्म दे सकती है, देखो 26 Cr. L. उ. 206 ( Al. | E 
दफा ५२३ are पालिस, जबाके ऐसा माळ दफा ५९ uU | 
LA | 
सार ज़ब्त किया गया हो या चोरी हुआ ही 
१ जब पुलिस aper किली मालको दफा ५१ के अछुखार न्त कया euni 
सम्बन्धे यह बयान या शकक किया गया हो कि, वह चोरीकी है? या e चह aed 
मिछा हो जिससे किसी जुर्मके होनेका शक पैदा दो, तो उखे चादि उसको su 


ES 


RS फोरन फिसी-मजिलरेके,-ास” deng meer, SS 


e कोड ए 


Red" | 
दखल | 


; E. मालका निपरारा ; ५३३ 


दाबता जबकि जब्त किए gu सालका सालिक चा TH हो 
बे 


अगर उस व्यक्तिका, जो कि इस तरह माळ पानेका हकदार है, पता छग जावे, 
To हुक्म देगा कि eg माल उस WU साथ ( गर कोई शते d ) उसके 
à किया जाय जो मजिस्ट्रेदको सुनासिब जन पड़े, और अगर देसे व्यक्तिका पता 
| sd मजिस्ट्रेड्को अधिकार है कि वह उस माळको रोक रखे और ऐसी 
| MES चाहिये कि बद इश्तदार जारी करें, जिघमें उन चीज़ोंकी तफूतील दज 
| हमर एवदारके अर देते हर व्यक्तिक जो उस गाछ पर इछ qu पहता 
| à fera करे कि बद ऐसे इश्वहार की तारीख़ले छः मदीनके अन्दर उसके सामन 
| ee pen कर । LET. : 
| E A ed जिगात सम्बन्ध रखती है जो पुलिसने अपने अधिकार अमळ eR वक्त की हो 


| 


| के उन app जो कि अदालतके gud elu हो । Esc 
| CS X x š E 
| छा ५२४ ज्ञाबता, जव कि कोई दावेदार छः महीने. के. अन्दर 
ति हो Po, rd आह 
ST UT c 
१ अगर कोई व्यक्ति वैली मियाद कें अन्द्र d माळ पर आपना ; दाहा se न 
केशर अगर चह व्यक्ति, जिसके gi Zei माछ पाया Mi UE 
झ सफे कि उसने उसे जायज़ तरीकेसे दासिळ किया UD T dee 
| Bei होगा और बह aer Hemd मजिस्ट्रेट या ज़िछा Sis Apr 
tez या उस मजिस्ट्रेट दर्जा अग्वफे genes जिसको इस E 
| ës गवनेभेंटले Get हो, नीलाम किया जावेगा ।' NM 
3 ऐसे हर एक हुकमकी अपील, जो इस दफाके SM दिया ३ दो है 
Ht जहांकि डल azia द्वारा दी हुई सज़ाकी अपीड 7 : 
IE <द nexa माळके बेचनेका अधिका 
| ü ५२५ जर्द बिगड़नेवाले माळक बैचनेंका 


मालूम दो यश 
भगर चह व्यक्ति, जो ऐले माळका कम्म पिस इकार d मजिस्ट्रेटकी 
|| äm हो और माळ आपसे आप बिगड़ जाने वाला देए duis gd mem 
| पमे, जिसके पास ज़ब्तीकी रिपोट भेजी गई š pus » ले कम है” तो ममिस्ट्रेटको 
Hr Ze “या जबकि डस मालकी qud re हुक्म दें और दफा ५२२३ 
Wage है हे उसके नीलाम दीत हिस. रकम 
[Us के इ mat तक mañaq दो sam वे ती $ 
Heng 


नोट इस €? 


rx. - ^ ` णड n Vac ag १८ 
निशानके अन्दर दिए हुए शब्द क्रिमिनल प्रोपीडर कई एमे 


| ` १२३३० के द्वारा बढ़ाए गए हैं । 


— SCH 
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५४३ संग्रह जायता फोजदारी I 


ee SSSR ।छीसदां | | | 
à : z E प्रकरण | | 
www `| 


फोजादरी मुक़द्दमोंका gef करना 


Of The Transfer of Criminal Cases, 


— [s 


"T SS 2 ON ^ 
दफा १२६ हाईकोर्ट, फौजदारी सुक्रद्दमोंको मुन्तक़िल कर सकती 


है या खुद उसकी तजबीज़ कर सकती है . 
१ जब कभी यह बात इाईकोटेको बतळाई rf 
(ए) कि किसी फौजदारी अदाळतसे, जो देली हाईकोर्टके मातइत है; Re | 
सुकृदमेंकी तहकीकात या तजवीज्ञ वाजिब तौर पर और Ze s 
` l8 न EI, या i pius 
( थी ) किसी ग़र-द्विकृत वाळी कानूनी बात पैदा दोनेबाळो है; या 
( छी ) उस सुकामका सुळाहिज्ञा, जिसमें या जिसके पाल कोई जुर्म किया गया 
| mM इतमीनानके छाथकू ole या तजवीज़के ep 
(डी) इस दफाके gear Era EM फ्रीकैन या गवाहोंकों आम-तौर पर 
.. छुमीता gert, या ` 
. (३) यदद कि इस तरहका gan इन्लाफूफे छिये झुनासिब है o इस संग्रहके 
किसी हुक्मके age जरूरी है, तो ag अदाळत हुक्म दे सकती है। 
¦ कि किसी जुमैकी तदकीकात या तजवीज़ कोई ऐसी अदालत करे 
जिते दफा १७७ से १८४ तक (दोनों Gre) के अधिकार ma न हो, « 
लेकिन जिसे और तरहले वैसे eet तहदकीकात या तजयीज़ करनेका 
अधिकार हो, या | ; 
3 यह कि कोई ख़ास सुकृहमा या अपीळ या ख़ास किस्मके dd सु 
या oe किसी फौजदारी अदालतसे, जो उसके gud माव | 
"दो किसी और फौजदारी अदछतमें, जो उसके बराबर या उससे वह | 
- St अधिकार रखती हो, सुन्तकिल् किये जायें, या E 
š यह कि कोई ams मुकृदमा या अपीळ खुद अपने पास उठवा मंगाये E 
"SS उसके सामने उसकी quis कीजाय, या £ 28 
5 यह कि कोई uhan खुद उसके या किसी अदाछतः SU 
. SSS तजवीज़के लिये सिषुदे किया जाय, E ! 
किली ज बोटे किसी mel परसोडेन्सी मजिस्ट्रेदकी oe P 
TUIS अपने सामने तजवोज़के किये se, तो बह सिवाय उस दरा 
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| रुक दर्मोंका सुन्त f 
|= Lg — TUNE S O NONEM 
६७ में b Ust तज्ञवीज्ञके वक्त वही कारेवाई ang 
|. ३ हाईकोटेकों अधिकार दोगा कि वह चहद अदालत मातहतकी BO पर या 
P किसी फरीकृकी Së पर या खुद अपने ही तरफले कारंचाई करे।. 
। š Sr अधिकार इस दफ़ाक SES दिये गये * उनके अमलमें Sum fà हर 
| «ger ge un द्वारा पेश की जायगी और, सिवाय उस दशाके जब कि e 
| “लत eine ऐडवदोकेट जनरल हो, दूसरी दशाओंमें द्रख्बास्तकी ताईदमें इळफ- 
| गरा या इकृरार खाळेद शामिल किया जादेगा । ः : 
५ जब कोई SEN" इस दफाके gesi QUIS करे, तो हाईकोडे यह हिदा- 
ग कर सकती Š कि वह इस NUS SIT एक मुचछका, मय या बिना ज़मानतदारके 
हदे, fr, अगर बतौर खचके उतनी रकृम, जो eet इस दफाके अनुसार उस 
| दरास्तके विरोध करनेवाछेको Par, तो उस रकमको वह अदा करदेगा i" 
| “सरकारी पेरोकारको इस SI aan दी हुई द्रख्वास्तकी ee दी 
देगी ।” ma 
हर सुहिज्ञमको, जो बेली quesmq पेश करे, चाहिये कि वं उस दरख्वास्तकी 
अत.तहरीरी gett उन वजूहातकी नकृछकें साथ, जिन पर कि og quoius दी. 
léi सरकारी पेरोकारके ESTE करे, और जच तक कि बेली इत्तळाके देने और qc 
| सास्तकी सुनाई करनेके बीच seng कम २४ घंदेका समय -न व्यतीत हुआ हो, उस 
| इएएगरस्त पर कोई हुक्म नहीं दिया जादेगा। : A 
| (प ) जब इस दफामें दिये हुये अधिकारोंके अमलमें es लिये दी हुई er 
(खीन) ख्वास्त खारिज कर दी जावे, और जबकि हाईकोर्टंकी यह राय हो कि 
वह द्रख़्वास्त व्यर्थमें और तद्ग करनेके लिये दीगई थी, तो बह दरख्वास्त 
देने वाळे पर यह हुक्म दे सकती है कि वह उस व्यक्तिको, जिसने दरः 
झुशस्तका विरोध किया है, उतना ख़चं देवे sh उसे ठीक. तौर पर उस 
द्रए्वास्तके खबब उठाना पड़ा दो. PES EL 
५इस que कोई इबारत किसी ऐसे हुक्म पर असर न-करेगी जो quo १५७ के 
NR साद्रि किया जाय । | EE 
| ` शेस द़ाके अनुसार दी हुई दरख्वास्त पर पेशीका बढ़ाना .. . am अपीळके 
छ ३ गर किसी सुकृदमेंकी सजवीज़ या तहकीकातके qti या किं SH 
| NU पहले सरकारी पैरोकार, सुई (फर्यादी) या T Wi feo së 
| चह Sen या अपीळ पेश छ उस बात S EN S गी Sram 
iu "HK उघ मुकदमे या अपील ऐसी मियादके लिये सुरतबी कर द N 
| tae NN तरीकेसे दररुवासत,दी जा सकती दो और उसका नतीजा मालूम दो 


[खमे eiit जोकि बह 


[aa SÉ इसके सेशः के जजके a 
[Hn उपक पदले कोई भी een qd हो, सेशन्स अदा Leen 
| `" CO veer पेशी बढ़ाना ज़रूरी न Qp अगर उक “a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५४२ Š सग्रह ज़ाबता फौजदारी [ चवालीस 
NR — 
व्यक्तिकों जो इस दफाके ga दरझ़वास्त देना चाहता है, Bet करनेके Da 
- चक्त मिळ चुका था और विन। काफ़ी सबबके उसने उससे फायदा नहीं उडाया। vi 
: व्याख्या 
१ पारिव्तन-यह qut क्रि० mo को० पुमेण्डमेण्ट एक्ट qo १८ सन्‌ ५९२३ है की 
दीं दफाके द्वारा तरमीम की गई है । उप-दफा ६ ( q) ओर ९ नई है । D^ 
२ मुकदमा: तब्दील करनेकी दरख्वास्त इस qun अवुसार हाइकोर्टमें द्रख्वास्त देनेके पहले, बिहा 
मजिस्ट्रेटके पास दरख्वास्त देना चाहिए | ओर जब वहांसे quud TQ हो जावे तभी इको 
पास द्रख्वास्त देना चाहिए, देखो 6 Bom. L. E. 480. पुरानी get अनुसार सिर्फ m. 
ges? दी एक अदालतसे दूसरमिं युन्तकिल किये जा सकते थे, और इस कारण इस विषय पर 
बहुत मतभेद था कि फोजदारी geen किसे कहते हें । परन्तु अब उन सब gu Weg 
करनेका अधिकार इस दूफाके sqa दिया गया है जो (कि फौजदारी अदालूतके सामने हों, देखो 
Statement of objects and Reasons (9I/. Š 
३ मजिस्ट्रेटका करतेव्य--मजिस्ट्रेटका यह कर्तव्य है कि वह केवळ निष्पक्ष रीतिसे ही sea | 
तजवाीज्ञ न करें, बल्कि इस तरह पर तजवीज्ञ करे कि फरीकृन पर यह विश्वास बना रहे कि उनके ` 
साथ न्यायका बर्ताव किय्ना sr, अगर मजिस्ट्रेट एक फरीकृका पक्ष न भी लेता हो, और उसके 
, दिलम इन्साफ करनेके अर्तिरिक्त और कोई विचार न भी हो, तच भो अगर उसका व्यवहार ऐसा हो 
था वह ऐसे शब्द उच्चारण करे जिससे किसी भी फरीकृके दिलसे उस पर कायम हुआ विश्वास इर 
जावे तो, इसी बिना पर Geen दूसरे मजिस्ट्रेके पास तब्दीछ किया जा सकता है, देखो 25 Cul 
727; 28 Cal. 709. | 
४ मुकदमा तब्दील करनेका आधार--झुकृहमा एक अदालतसे दूसरी अदालतमें तब्दील करनेन 
मूल आधार यह है कि मुल्जिमके fpe पर इस बातके शक करनेकी काफी वजह पेदा हो कि उसके 
साथ इन्साफका बर्ताव नहीं किया जावेगा, wet] P. L. J. 399. ga मामलोंमें, det 
दिलकी. जांच करनेकी जरूरत नहीं है । सुमकिन है कि मजिस्ट्रेट जो कुछ करता हो, rare? | 
रहा हो, परन्तु यदि युटिजुमके दिल पर इस बातका भय हो कि उसके सुकृदसकी dur न्यायक 
साथ नहीं की जावेगी, तब उस अदाळतसे मामा तब्दीरू कर दिया जावेगा, देखो 2 Weir 678; 
28 Cal. 297; 23 Cal. 495; 33 Cal. I389e I8 Cal. 247; 9 All. 6 ? 
Bom, (ës 3 Lali. Auge ptRioeibt- T. 522 2 P. b 
T. 297; 20 C. R. L, J. 566 (Jat) «काफ़ी डर” का निर्णय हर एक सुकुईभके " 
'बजूहात पर करना चाहिए, देखो 33 Cal. ((99 P. L. T. 494. gemat इस 77 
“ काफी भय Ë Wt नहीं-कि उसके साथ न्यायका बर्ताव नहीं किया जावेगा, qeu EISE होगा, 
जा सक्रता है, देखो 86 Cal. 924. ग्रुर्जिमका सिफ यह कहना कि मेरे साथ न्याय नहीं Q 
काफी नहीं है उसे उस घटनाओं तथा यजूहातको अदालतके सामने रखना चाहिए जिनसे LH 
नतीजे पर पहुंचता हो, देखो (0, O. C. ap: (az P. wWRIä, i 
काफी भयके उदाहरण--एक बहुत छोरी चोरीके झुकददमेंमें सजिस्ट्रेटने ges e 
निकाछा और सुख्जिमसे भारी जमानत तलब की, इस परसे मुल्जिमके Ge काण io W.N. 
सकंता था और इस सबब से उस अदाळतसे सामंळा तब्दील कर दिया गया, देखो ac gi 
गळ at? 


589. जव कि एक समन्सके मुकदममें मजिस्ट्ेटनें बिना सबब Däi वरण्ट निक ः 
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 सुकृदमौंका सुन्तकिङि करना iu 
E c Edu 


EE 


| «cf दीगर कारवाई मजिस्ट्रेट geni विरुद अपनी असम्बन्ध राय कायम कर चुका था, तब 
|$ em उसकी अदालतस ठाडा दिया गया, देखो (G Cal. 247; 26 Cr. 7,. Ise 
x pod). एक gout qe DUE sk उसके गदादोंकी शहादत लिए विना जब 
| ने genae RET कर दिया, तय grs यह राय कायसकी कि, चू कि सजिस्ट्रेटने 
| ल a वावत अपची राय कायम कर छी है, इसलिए Vera gen रद किया जाता है और 
| ont दूसरी satu सब्दीक किया जाता इं, देखो 20 Mad 388. जत्र कि geen ख़फिया 
| पर जिला मौमिस्ट्रेससे कुछ चाज की जोर उस पर gessit एकदम गिरफ्तार करनेका gen 
| har मजिन निकाल दिया MESS सुकृदमम यदृ सम्भावना था कि fre Së uh 
| «ii तठ किए जावेगे, qq हाई aa उस gel दूसरे ज़िलेकी अदाङतमें ges कर 
| ou, देखो ! P. L. T. 5 22 . जब कि af Some बयान लिखनेके छिप sedet 
|| है जबकि कुल सरकारी गवाहाके E S तम्र, सुल्जिसके Rs पर काफ़ी भय पेदा 
| (सकता था और वह अपने सुकुदमेको दूसरी seh सुन्तकिरु करनेका een है, देखो I8 
| XL. 0. IL8. जब कि, तजवीज्ञ करनेवारे मजिस्ट्रेटने, इस ख्यारसे कि suu एक घण्टे 
| क विरह हो चुकी है और वह काफी है, झुल्जिमको aqa करनेसे मना किया, ga gii दि 
| इस बातका काफी डर Qar हो सकता था कि उसके साथ इन्साफ नह| क्रिया जावेगा । ओर उसका 
| mut दूसरी अदालत तऽदीछ कर दिया गया, देखो 20 Cr. L.J. 559 (Pat). जगर 
| as मनकी हारूत ऐसी हैं कि sq इन्साफ उस अदाळतस नहीं मिलेगा, तत्र वह मामलेको 
| ša करा सकता है, देखो 26 Cr. L. J, 68. (Nag.) जब कि जिलाके कप्तानका यह 
| हम था कि सुदिजुम उसको दरझ्चास्त करनेके बाद अपने. वकीलको मामछा बतछा सकता ई, तब 
गह तय पाया कि सुदिशमङी आज्ञादी रोकी गई ओर उसके दिलमें शक पेदा हो सकता था कि 
| सके साथ इन्साफ नहीं होगा और उसका मुकदमा दूसरी जगह तब्दील कर दिया गया देखो LI 
|C W.N. 948. 


BÀ मजि तरफदारी -सुहिजमके लिए यह बात सुवूत करना कि, s s फरीकृकी 
| "दारी कर रहा है, करीब २ नामुमकिन Š । अगर वह इतना HAS कर देवे कि वजूहात ऐसे है 
| 35 उसके दरिखमें एसा गुमान हुआ, चाहे उन चजूहातको मजिस्ट्रेट दूसरी तरह p 
| rasa कर देना चाहिए, देखो 2 Weir. 678; 8 Cal. 247; D e o 
| SO. Tar, 28 Cal. 709; 28 Cal. 297; 33 Cal. LEB 29 AD 98 0. 
|| "nf. [79 | P. L, T. 592; 20 C. R. L. J. 566 (Pat); ९.९८: ररे. M 
d d 9 ` et A^ Ss id ` | 
|| uo; अगर rer मञिसट्रेने आम sud सुद्जिमकी तारीफ की हो, : dt SEU S. bem 
Dk किया जा सकता है, देख 25 C. R. L. J. 979 (Oudb). du wit 
K Trei खास तरफदारी सुबूत करनेकी जरूरत नहीं है a ell an देखो Go 
LE Be पर शाक पैदा हो सके, तो géi) SECH कर diem S Ge 
Le" 220. aen aen aspera, सुमकिन है कि see) तरफदासक S य 
| 5 परन्तु अगर e. X ` a Set हो, तब. मुकदमा मुन्ताक 
| S भगर सरेचजूहात॒की मिलाकर अगर ऐसा गुमा जिसने qim 
a देखो 0. W. N. ege P. D. T 52 है mem है, तब 
i Lv q ` 9 ~ ^ च 
| हा खतम OG पिरे ही यह राय कायम कर दी । r: R. 20 32 All 
| CHEEQNS quta नहीं होनी चाहिए, देखो IA Bom. J. 
4 | ` CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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49; 7 A. LJ. Btäs 20 Cal. 857; Lë Cal. 247; 8 C. W. 3 
ST Ei GE L. J. 566 RA 23 Cr. L. J. [ 68; 6 SI ( 
? fad दूसरे मजिस्ट्रेटके EIST नए सिरेसे तजवीज करनेका हुक्म दिया wu" 
20 m BE $0 L. J. 240; 8 C. L.J. 89. S दिया गया we 
em quim së दीगर बसत e ease किसी दूसरे awaq सा 
खिलाफ फैसला किया है, या मासूळी राय ज़ाहिर की Š तो उससे यह नहीं “कहा जा kho 
az मुल्जिमके विरुद्ध है, देखो C. W. N. 426; 36 Cal. 904; P. L. 7, E 
8 L. R. 37; 6 Bom. L. R. LO. परन्तु अगर दो मुकृदमोमें एकटी सुरत P 
तजवीजु करते वक्त: और एक मुकुइमम सुल्जिमको छोड़ते वक्त, मजिस्ट्रेट दसरे véi ww 
सुस्जिम पर कड़े शब्दोंका व्यवहार करें, तत्र दूसरा SE उससे हटा छिया जावेगा, देखो 30 | 
Mad. 233; I96 P. L. R. 78. मोकृक्रा Selten करना, gegen तब्दील करनेडी काही | 
चजह नहीं है । मगर यादे मजिस्ट्रेट एक mü साथ मौके पर जाचे और दूसरे फरीकको gen | 
भी न en या जिस पक्षक साथ मौके पर गया दो, उसके आदमियोकी बातचीत quud e जावे, | 
ga Espen उसकी अद।लत से उठा छिया जा सकता है, देखो 2 Cr.L.J. 66; 6 0. L.J, | 
680; I9 All. 302, 39 Cal. 476. अगर gfšsrq उसी मञिस्ट्रेटको अपने सुकृहमेमें बतौर | 
राचाहके ged करना चाहे और हाईंकोर्टको qu इतसीनान हो जावे [के उस मौजिस्ट्रेटकी गवाही 
जरूरी है, तब वह उस मामळेको दूसरे मजिस्ट्रेकके यहां तब्दील कर देगी, देखो L9 Cr. L. J, 
632 (Cal); 26 All. 536. अगर मजिस्ट्रेट अपने ही इलम पर सुकुदमा geit, तो उसे अस 
gengt तजवीज खुद नहीं करनी चाहिए, देखो 6 C. W. N. 595; 28 Cal. 709, या | 
भगर मजिस्ट्रेटको पहिलेसे सुकृददमेके कुछ हालात en हों, तब उसे उस झुकृददेभेकी तजवीज नहीं 
करना चाहिए, या अगर उसने उस मामलेमें पाहिले किसी भी तरहले भाग लिया है, तब भी eg 
की तजवीज दूसरे मजिस्ट्रेटके द्वारा की जानी चाहिए, देखो 5 0. W. N. 864; (80 
LD0. या अगर मजिस्ट्रेट सुदिजुमके फायदेकी खास २ बातें नहीं लिखता, तव gënt sss 
_अदालूतसे तब्दील कर देना चाहिए, देखो 26 Cr. L. J. 297 (Pat. इसी तरह, 97 
मजिस्ट्रेट सुदृई का दोस्त, मालिक या रिश्तेदार है, तत्र उसे मुकृहमेकी तजवीज खुद नहीं कण 
चाहिए, देखो 9 Bom. (79 (92 P. W. R. Aeiäi P. W. R. 3; 28 ४४ | 
297; 3 C. W. N. LL. जवकि सजिस्ट्रेटका सम्बन्ध मुकृदमसे है, या उसके कहनेंसे EAT d 
Sept गया है, तब उसे उसकी तजवीज नहीं करना चाहिए, देखो 7 A. L. J. 83 4 
642; 8 C. W. N. 77“ अगर मजिस्ट्रेट मुदिज्ञमके वकौछसे et कि बह उसकी परव ze 
माम॒छा तब्दील कर देना चाहिए, देखो 8 Lah. L. J. 258. Ze 
Set ( डी ) mag सहूलियत्‌--जब् कि जुर्मकी कुल घटनाएं बम्में हु 2 | 
सुकृइसा.रतनागिरीमे पेश किया, और Sizan भी अपनी तजवीज वहीं चाहता भ T E 
रतनागिरीकी अदालतमे मामछा चछानेकी आज्ञा देदी, देखो 2 Bom. LR ' 
सुश्जिमके गवाह बहुत हैं और चे ख़ास एक जगह रहते हैं, और genesi PLN 
` बत कम दिककृत होगी, तव हाइको् यह gan दे सकती है कि NEXU = Sa Tatur 


[ चवाखोसा TUS, | 


की जावे जदांकि सुडिजिमके गवाह रहते हैं था जहांकि सुदिजुम आर गदा रहते ^ एक मलिक š 
lal. 927; 45 All. 700, इसी eng जबकि झगड़ा हिन्दू और डुसउमानेके मं o c | ` 


Se cS = - E Së S^ qua 
सबबसे है, तब बेहतर यह है कि ऐसे gregi तजवीज जिला सजिस्ट्रेटया कि. T 
के द्वारा को जावे, Sentotp P. W. R. IL 
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सुकेदमोंका सन्तकिल करना wei 
E —— — ME 
, aen m enee साथ हरूफ-नामा या ee होना 
eu A W. N.87; 6 A. W. N. 257. सदरास हाईकोरकी राय है e 
guest हरूफ नहीं लिया जा सकता, और बह हरूफन्‌ ep वयान करे, तो उसपर Seen 
am जासकता, देखो LI oir. 76. सगर wifi चीफकोरेकी यह राय है कि इस दफाड़ी 


| qa s sus ८_ पुराची qu अजुसार gast सुस्तवी करनेकी qum झुकृहेके gen 
aa चाहिए था । और इस लिए चाभ sqa वाद एसी दरख्वास्त नहीं दी जा सकती थी, देखो: 
siad. "0. परन्तु अव एसा Seen किसी भी हृद पर दी जा सकती है, ai aa कि 
du gent खतम üt RIBUS sls es eret बाकी हो। अपीलके लिए quand अपीछ 
gi पहिले ही dia चाहिए। पुराली qaa अबुसार इस बात पर, मत-मेद था कि ऐसी 
oam देन परं अदालत झुकृदमा Set करने पर बाध्य dat सकती है या नहीं, vrl 
Jet, 455, 8 C. W. N. 77; 2 Weir. 685; 33 Cal. (ën: SK S. L. R. 
५ में यह राय कायम की गईं थी कि अदालतको सुकृइमसकी nu zesdi करना है चाहिए 
sqa (9 Mad. 375; 6 C. W. N. "9 A. L. J. U4sgbkä Cal. 
q यह राय .कायम की गई है कि ऐसा करना जरूरी नहीं था । अब इस ser तरमीम 
हसे तबादऊेकी दरख्वास्त मिलते SD अदालतको अपंनी कारेचाई काफी वक्त तकके एछिए सुस्तवी 
जता चाहिए, देखो 26 Cr. L. J. ä9CAlL? š 


| ११ उपन्‍दफा ६--इस gert अजुसार सेशन्स जजको यह अधिकार दिया गया है कि वह 
Mw ow ^ ` ` ^. - ^ - x` ^ š 
ës सुल्तची करे या न करे । क्योंकि सुकृदमा सुतनो करनेसे जूरी, असेसर अर पराइ. 
पक्के समयकी अब्यचस्था हो सकती हैं, देखो Statement of Objets & Reasons: 
(94). | 


॥ २२ विविध--हाइईको2की इस दफाके अनुसार दा हुई दरख्वास्त पर बतोर सुल्जिमके वेठकर 


| ef ६] 


CH 
T MV 


|di 


—— FO RS — 


CADIT OR 


, ES चजूहात Sue लिए काफी नहीं š, Set 33 Cal , LLB3: L 5 Cal. 4055 8 Ç. 
| 7M 75 29 Cal. an, 


i m १२६ हाईकोर्ट कुछ मामलछोंको खुद अपने पास तजवीज़क ` 
| लिए gie कर सकती Š 


4 d \ जब कोई saña सासुद्रीय Pre कानून ( 
[Sa s CArmyAct) या हवाई फौजके कृ की दूसरी शातंमें दूज दै 

Je का सुजरिम, जैसाकि फौजी काननकी ४१ वीं दफाकी इसरा EY DU 
|| या. Bn, जैखाकि फौजी कानूनकी n अधिकारीने सछाह दी हे तो” 


| Ws NT SO 3E = - 
| क्षसे ३ तोेडवोकेट जनरळ; अगर उसे जाय सिपुदेगीके ES 
देगी कि पर्द मुकदमा SU 


Naval Discipline Act ) qt 


j : ld भने १,एीस्त pU fn "ug डस सुक दसे की तजवीज या 
KK Ba Si और उसके बःद्‌ हाईकोटे यदद SCH 
|| शार SX उसके fag किया जावे या इसके पाल 


+ १ह उसकी सुनाई जूरीके द्वारा करेंगी.। Q: 
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e > a m LLN अतुः 
| भना चाहिए कि क्या उसके fedi न्याय न मिळनेका काफी डर है नकि पने सिद्धास्त% gg: , 


नून ( Air Force Act ) 8^ 


घुन्तकि किया Sp Eus 


७५४६ संग्रह जाबता फौजदारी | सणी | 
Se 


— 


२ सप्रिषद्‌ गवनेर जनरळको अधिकार है कि Wu शज़द आफ इष्य 
हार देकर यह घोषित करे कि) SUD ( १) 8 spun magma BER 
gà geet सलाह देनेके लिये कोन अफसर जायज़ अधिकार रखता है 7 8 
नोट--यह दफा किमिनल d एमेण्डमेप्ट ऐक्ट de १८ सन ३९२३ ३० की ३२ A ang | 
नए तरहसे बढाइ गई है | | SW m 
दफा ५२७ फोजदारी ges ओर अर्पालोके san aos 


लिए सपरिषद गवनेर जनरलके आधिकार 
१ जब सपरिषद्‌ यवनर जनरककों यह मालूम हा कि ऐले इन्तकालसे "umi | 
अन्शा और ज़ियादा अच्छी तरहले पूरी होगी या झकुदमोंके फ्रीकैन या purs 
आम तौर पर आसानी और आराम मिलेगा, तो वह गज़ठ आफू इण्डियाके द्वारा किसी 
ख़ास geit या अपीलके लिये यह हिदायत कर सकते दें कि बह एक uas | 
दूसरी हईकटमें या किली फोजदारी अदाळतसे, जो एंक हाईफोर्टके मातइत à | 
किली दूसरी फ़ोजदारी अदाळतमें, जो चराचरी या बढ़करं अधिकार रखती हो, और | 
जो दूसरी हाईकोटके मातहत हो, सुन्तकिंक किया जाय । / ` 
.#» X चह अदाळत, जिसमें वैसा gent या अपीळ झुन्तकिल कीजाय, उसी qq 
अमल करेंगी कि मानो वह मुकदमा झुरूसे del अदालतमें दायर हुआ था या पेश 
किया गया था। : 
नो ट-इस दाते 'फोजदारी' शब्द क्रिभिन प्रोसीडर कोड एमेण्डमैण्ट ऐक्ट do १८ सन १९२३९ | 
की १४६ df दफाके द्वारा निकाळ दिया गया हैं | | 


दफा ५२८ सेशन्स जज, असिरटेण्ट सेशन्स जजके पाससे ge. | 


. (नबीन) दमा उठा सकता है K 
Jr पक सेशन्स जजको अधिकार है कि वह किसी भी सुकूदमेंको अपने मात' 
"इतेके अलिस्टेण्ट सेशन्ल जजके पासले उठा छेते या अगर उसमे कोई gent उसको 
भेजा है तो उसे वापस Gë 

SE २ जिछा मजिस्ट्रेट या सब-डिविजुनळ मजिस्ट्रेट झुकृदमोंकों अपने पास उठा S सकता हैया 
किंसी दूसरे मजिस्ट्रेटके Rui aq सकता है। — ० व 

इरएक चीफ प्रसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट या खब-डिवीजूनछ | 
स्टेटको अधिकार है कि वह किसी झुकृददमेंको अपने मावहतके किसी mper पाष | 
से उठाले या किली सुकृद्मेंको, जो उसने ef Geo दो, वापस aga करलेः 
SS T भी अधिकार होगा कि बह वैसे सुकददमेंकी qaqaia या तजवीज. खुद 
या उसको किसी भौर opge qiu, जिसे उसकी तहक़ोकात या जवी करी 
अधिकार दो, उसके छिये-सिपुद करे । | E sg || 
३ जिछा मजिस्ट्रेटको इस बातका अधिकार देनाकि वह कुछ प्रकारके सुकदर्मोको «um E | 
छोकछ गंवनमेंटको अधिकार है कि वह जळा मजिरट्रेटको de अया d d | 
वह अपने मातदतके उस प्रकारके सुकृद्में, जो उसको झ्ुनासिब apen दो! 
ख़ास मकारके Seel अपने पांस डठाले । e: 
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Seele सुन्तकिक करना ` ५४७ 
aa E SERRE H 


| | p-— ५२७-५२४] 

| aec sac), जिखने दफा १९२ की. ege २ के अनुसार किसी 

s p E EE है, अधिकार है. कि ag उसे वापस लेकर es 

Zäegpg l | S 

8 ५ adem जो इस. gef असार हुक्म सादिर करे, चाहिये कि वदद gan; 

| >हदरीरी वहात दज के Ee ; NI 
š ६ गांवका सुखिया मद्रासके देहाती पुलिल रेगूलेशन सन्‌ १८१६ fe या ës ४: 

| quate के अलुखार इस दफाके डद्देशोंके दिये. mure है। 


व्याख्या-- 
| x pa हैं और क्रिमिनल प्रोंसीडर कोड एमेण्डमेण्ट Be | 
E उप-दुफा. १ और ४ नवींन.हैँ ओर क्रिमिनल प्रोसीडर कोड एमेण्डमेण्ट Ger न० १८ सन 
b š 


२३६०.की १४७ वीं दुफाके द्वारा बढ़ाई गद हैं । एक मजिषट्रेके पाससे दूसरे माजिस्ट्रेटके पास 
u a avis करनेके वजूहातके लिए देखो व्याख्या दफा ४३६ ऐसा करनेके लिए दूसरे पक्षक्रोः 
| age देना चाहिए । मामछा उठानेका पूक तफो हुक्म देना ठीकःनहीं है, देले 25 Cr L.J- 
॥ (8 ( Pat.) Ratanlal.460, 474, 877; 2, Bom, L, R. 276; 89 M. 
LESSER GAg-ëCalä9ä: 7 ©; W. N. It 22 Bom: 549; 907 
| P. R. 98; t4 G. P. I. R. Lë0. बिना वजूहात. लिखे अगर जिला मजिस्ट्रेट किसी NE 
dus अदाउतसे उठादे तो. ऐसा हुक्म बुरा है और बह o Bai जाना चाहिए, देखो DC, 


| 
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५४८ . सग्रह ज़ाबता फौजदारी [ EE Leem 
EE 
5o ` प्रकरण ४४ (u) x 


यूरोपीय और हिन्दुस्थानी बिटिश प्रजा और 
-अन्य व्यक्तियोंके बाबत दीगर हुक्म 


P Supplementary Provisions relating to European 


& Indian British Subjects & others, 
S — o K 
- ^ ex x ex e 
दफा ५२८ (ए) यूरोपीय बिटिश प्रजा या हिन्डुस्थानी EIE प्रजाया 
- T रोपि ` =N 
p IAT या अभरिकनक दावेका फैसला करनेका जाबा ` 
डः १ जव कि किसी Ser, जिसके लिये ३२ वें प्रकरणक्के हुक्म ळाशू नहीं होते 
कोई व्यक्ति यह दावा करे कि उसकी तजवीज़ यूरोपीय या हिन्दुस्थानी rx E 
की तरह होनी चाहिये या जबकि यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाके अतिरिक्त अन्य कोई यि 
यूरोपियन या अमेरिकनके समान तजवीज़ करानेका दावा करता हो तब pus 
eru जिसके सामने वह तजवीज या तहकीकृ।तके छिये पेश क्रिया गया हो 
S di NN बतल्बेगा, और वह मजिस्ट्रेट ऐसे बयानकी सचाईकी तहकीकात 
? ऑर उख व्यक्तिको अपने दावेकी खचाई सुभूत करनेके Ee काफी वक्त 
q o र इसके बाद यह mem कि वह व्यक्ति यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा, या हिन्दुः ` 
स्थानी ब्रिटिश प्रजा या यूरोपियन या अमेरिकन जैसा कि me हो, Š कि नहीं, 
भौर उसी तरह वह हुकम सादिर करेगा। 
२ जब कि मजिस्ट्रेट ऐसे दावेको नामः दे जि 
हट ऐसे sm जूर करदे और चह व्यक्ति, जिसने ऐसा 
दा किया था, तजवीज़के लिये सेशन्स gd किया जावे और वह उख दावेको, . 
कोर Eu eM SS तो अदाळत ऐसी ज़ायद तहक़ीकातके.बाद, अगर 
; UM. लूम हो, उख दाबेका Bast करेगी और उसीके ag- 
सार उस व्यक्तिके बाबत हुक्म देगी। à dish E 
३ जब कि कोई अदालत, जिसके सामने कि त्त 
आ e जि सी व्यक्तिकी तजवीज़ की जाके 
अपर छिखे दावेको नामन्‍्जूर करदे; तो वैसा कैसळा उस तजवीज़में दिए हुए सज़ा ` 
या हुक्मकी अपीळकी एफ़ बजह होगी । 
नोट--यह पुरानी दफा ४५३ हें और इसमें ज तरमीम कागई हे | q of ñ 
Ric SGT रूरी तरमीम gë है | fud छल्जिमके कहने UT . 
TCU DH भजा हैं, मामछा ख़तम न होगा वस्कि उसे इस बातकी स्पष्ठ शहादत देना चाहिए हि 
` बह qia ब्रिटिश परजा है, देखो 6 M. H. C. R. 7; 5 W. R. 53. | : 
: | 
"H १९८ (बी) दावा न करना हक़ छोड़नेके बराबर समझा जावेगा 
अगर, किसी ऐले मामलेमें, कोई यूरोपियन ब्रिटिश प्रजा, या हिन्डुस्थाती ip: 
e मश 


म्रजा, नदि कई यूर 
à EET जदिश प्रजाके अतिरिक्त) कोई यूरोपियन या अमेरिकन उस 
' जिसके रूबरू उसकी तजवीज़ की जा रही है या जिसके AU q 
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| ५२८ ए-५२८डी ] न्रिटिश अजा च अन्य व्यक्तियों S लिपि हुक्म | 
NH — 

d , ऐसा दावा पेश नहीं करता, यां जव कि ऐ : 

|. „ किया गया Š [ पश | कि ऐसा दावा पेश किया 
| और fagi करने वाले मजिस्टरटने उले नामंजूर कर दिया और उसने उस अदा- 
| (ने, जिलके कि sqa FUA किया गया, Su दावेको नहीं दुइराया, ॒ 


Let जावेगा किं se अपने यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा या हिन्दुस्थानी ब्रिटिश u si 


व s — T EN 


MIS Ce & E ` sŠ ` प्रज्ञा या 
Le या अमेरिकनके अधिकारको” जसाकि मामळा हो, छोड़ दिया और बह une 
| किसी इद पर उख दावेको पेश नहीं करेगा | 
| व्याख्या 


बह पुरानी दफा ४५४ है और इसमें जरूरी तरमीम की गई है । 
यूरोपीय eiu zm अपने अधिकारको छोड़ सकती है। अगर वह ऐसा दावा न करे, तब 
wm जावेगा कि उसने अपने अधिकारको छोड़ दिया। जबकि मजिस्ट्रेटने stan? उसका हक्‌ 
कहाया और उसने उस हकका दावा नहीं किया, तब यह तय पाया कि उसने अपना इकू छोड- 
ia, देखो 6 Cal. 83; L932 P. R 6; 87 Cal. 467. (वारीन्त्र कुमार घोष), कलकत्ता 
|| ३ नागपुरकी यह राय है कि सजिस्ट्रेटकों या मुल्जिमको उसका हक्‌ बतला देना चाहिये | अगर 
| दन वतळवि तो.उसकी तजवीज्ञ नाजायज समझी जावेगी, देखो 602].83;780.\ .\ .385;7 
|XLR.93.meg पंजाब हाइकोटेकी यह राय है,के जो इस reet दावा करता है, उसको अपना 
dts apen होना चाहिए,इसलिए सजिस्ट्रेटको बतळोनकी कोई जरूरत नहीं है Se BEE RS 
| e C री TT i 
Im ५२८ (सी) उस व्याक्तिके मुक़द्दभेकी.तजवीज़, जो ख़ास जाति- 
d ' Ki š - ZK : 

ag से न हो | , 
| जब किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा या हिन्दुस्थानी ब्रिटिश प्रजा 
| (पीय ब्रिटिश प्रजाके अतिरिक्त) यूरोपीयन या अमेरिकन नहीं Š, यूरोपीय ब्रिटिश 
जाया हिनुस्थानी ब्रिटिश प्रजा या यूरोपियन या अमेरिकनके समान, gp! 
Wt की जावे और चह व्यक्ति वैली तजवीज़से इन्कार न करें, तो wg तदकीकात 
|िगो,तजवीज़,या सज़ा जैला कि मामला दो,ऐसे ज़ाबतेके सबब नाजायज़ नहीं होगी i 
| नोर-यह eet तरमीमके साथ पुरानी qur ४५५ है | (per ES ez ! 
|भि ५२८ ( डी) उन ऐक्टोंका लागू करना, जो E CTI 
सेशन्सकी अदालतको अधिकार समाअत देते हों 


EL. तक कि a हो, कुछ कानून, जो कि सपरिषद्‌ 
re छ भावं और तरह पर न दो, Sv कानून WT ने 
AE द्वारा या हिन्दुस्थानी कानून बनानेवाली sarata बनाए 3 
WEE या अदाळत Rupee gp सुननेका अधिकार देते द SC 


Bu पके = s हों Ss में [ पर 
| a लिये भी Sa geg होंगे, चाहे उनमें उन छोगोंका WIS तोर 


— 


l|. Í e i 
| ऐन पाकी किसी garza; किली अदाळतको यूरोपीय ब्रिटिश भजा पा S 


IH 


; ai M » देने मजिस्ट्रेट 
| Waw Ñ हुई. हृद्खे ज़्यादा सज़ा देनेका अधिकार न dim और न b but 
| i या तोसरेको-ऐसी प्रजाके सुक दमोंकी तजवीज्ञं करनेका भिव 

पह पुरानी दफा ४५९ zi | 


D 
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प्रकरण ४९ 
जाबतेके विरुद्धकी कारवाइयाँ 


Of Irregular Proceedings, 
—r= CREE 


दफा ५२९ वे बेज़ाब्तगियां जिनसे geet कारवाई रद नहीं हेती 
भगर कोई मजिस्ट्रेट, जिसको नीचे लिखे कामोंमेंले किसी काम E 
कानूनके अनुलार अधिकार न हो, अथांत्‌- | We 
(प ) दफा ९८ के अडुलार तलाशीका वारण्ट जारी करना. 
(वी) दफा १५५ के cux पुछिसको किसी. sig 5 j 
COSE SEHE तफतीशके वाले | 
(सी) दफ़ा १७६ के अजुसार मौतके चजहकी तहकीकात करना; i 
( डी ) दफा १८६ के emper Bü व्यक्तिकी गिरफ्तारी के वास्ते, जो उसकी | 
Eng gea मुकामी es? अन्दर di मगर जिसने वैली दूरे | 
बाहर कोई ज्ञुमे किया हो, किसी हुक्म नामेक़रा जारी करना; . 
(š) दफा १९० की उपदफा (१) के छाज (प) या (बी) के अनुसार fd | 
जुर्मेकी सुनाई करना. rd | 
- (एफ) दफा १९२ के sp किसी सुकदमेका झुम्तकिल quan 
(जी) दफा २३७ या ३३८ के अनुसार माफी देना; 
(एच) दफा ५२४ या ५२५ के अनुसार माळका नींछाम करना; या. x 
(आई) दफा ५२८ के age किखी सुकुदमेका उठा लेना और उसकी खुद तन | 
चीज़ करना, EB 
. नेकनीयतीले मगर शल्तीके सबब उस कामको करे, तो उसकी कारवाई Ke 
इस बिनापर रद न की जायगी कि उसको ऐसा करनेका अधिकार न था | E 
नोट--जब तक यह सुवूत न किया जावे कि ऐसी बेजाव्तगीते न्यायके हकृमें बाधा पहुंची ह «e | 
रद नहीं होगी, देखो 39 Cal. 9. 
T xy a > 
दफा ५३० व बेज़ाब्तगियां जिनसे कारवाई रद्‌ हो जायगी 
अगर कोई मजिस्ट्रेट नीचे लिख miqa, जिनके करनेका उसे कातूतके 
अधिकार न हो, कोई काम करे, अर्थात्‌ E 
(t) दफा ८८ के अनुसार किसी जायदादको कुक और नीलाम करे. ag 
(बी ) किसी चिट्टी या पारखल या दूसरी चीज़के लिये जो डाकख़ाने में qit | 
EY SC तळाशीके लिये, जो महकमा तारमें ép, unis ` — 
.. जारी करे, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| gom ] ज़ाचतेके विरुद्ध कार्रवाइयाँ 

>> —— ©. FT 

(d) अमन कायम रखनेके वास्ते ज़मानत तळब झरे, 

(डी) नेक-चळूनीकी जमानत तळच करे, 

P ) किसी व्यक्तिको रिहा करे जो नेक-चलन रहनेके वास्ते कुनूनके अनुसारं 

बांधा गया हा, . : 

(एफ) अमन-चैन कायम रखनेके लिये सुचलछकेको भसूख कर दे, 

(जी) किखी बातके लिये, जिससे सवलाधारणको तकलीफ पहुँचे, दफा १३३ के 
sg em हुक्म सादिर करें, 

(एच) किसी कामके, जिससे sS साधारणकों तकलीफ पहुंचे, करने या करते 
रहनेसे दफा १४३ के अनुसार मनाही करे, | 

(आई) कोई Sen दफा १४४ Sagar जारी फरे, 

(ज्ञ) कोई हुक्म प्रकरण १२ के अनुसार सादिरि करे, 

(के) दफा १९० फी उप-दफा (१) के eem (सी) के अनुसार किली जुर्मकी 
सुनाई करे 

(फळ) amana वैली fatzeg, आधार पर, जो किरी दूसरे मजिस्ट्रेटने तहरीर . 
किया है, सज़ाका हुक्म दुफा २०९ के अहुसार सादिर करे 

(पम) किसी macha मिसिछको दफा ४३५ के अछुसार geg करे, 

(एन) कोई gsm चास्ते परवरिश यानी खाने-कपड़ेके (eu सादिर करे, 

(ओ) जो हुक्म दफा ५१४ के अनुशार सादिर हुआ हो, sss दफा ५१ के 
के अजुलार नज़रखानी करे; - 

(पी) किसी झुल्ज़िमके सुकुदमेकी तजवीज़ करे, 

(क्यू ) किसी सुजरिमके सुकददभेकी सजवीज़ खरखरी तौरसे करे 

(आर) या किली अपीळका Gast करे, 

` तो उसकी कार्रवाई रद्‌ होगी। 


५५ १ 


Pn > 


Sqmed[-— 
इस दफासे यह बताया गया Š कि जो मजिस््रेट ऐसे मुक़दरमोकी तजदीज या हीत së: 
| SÉ करे जिसके करनेफा उसे आधिकार नहीं हे, तो वैसी कारवाई रद समझी जावेगी `| जैसे SS | 
| Wr जो तीसरे दर्जेका सजिस्टेट Š किसी ऐसे सुकृइेकी vadis करे UST e ; 
< दी अव्वरसे होनी चाहिए, तो उसकी की gi कुछ stg ae शती DAD 
WX. e ` जब D कार्रवाई इस दफाके अतुसार रद कर दी जावे, तब SCHT S 

| Pat देखो 8 Bom. 307; 90 P. R. 7; 29 Cal. 475 


| W ५३१ यळत सुक्रामकी कारवाई 


किसी फोजद री e Dat या सज्ञांक या git हुक्म 

Rë š दारी अदालतकी कोई तजवीज्ञ या सर [ हुक्म या 
^ ; Š : 
S सबबले से सूख न किया जायगा कि qul quid या aale य 


^ 


|. र कारवाई जिके aaa देली ap d थी या हर 27 HI " 
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५५३ सग्रह ज़ाबता फौजदारी Ga 
e आ mw | 
किसी गाळत सेशन्स थो re या खब-डिविपन या और गाळत मुकामी ass 
अमलमें आई थी, सिवाय उस द्शाके जब कि यह WIR हो कि Bot w SN Wa 
सचसुचमें बे-इन्लाफो हुई Š ! ST Wed ss 
नोट--जंत्र कि अदालत मातहतमें dra ऐसा ss पेश नहीं किया कि उसके तह 
और ve सामने भी बेइनसाफाका SÉ काफ़ी सुबूत नहीं दिया तब RU quis e wt 
` देखो 34 C. L. J. 200. «iiis, सेशन्स सिपुदेगीके erf rem, गाळत अति Fan fiy 
सिपुर्दंगीको मन्सुज़ कर सकती है, देखो 26 C. R. L. J. 49 (Pat.), TCR आदर फू 


दफा ५३२ सेशन्सकी सिजुर्दंगी कब जायज़ हो सकती है 
१ अगर कोई मजिस्ट्रेट या और अफसर यह बतंछा कर, कि दह sis Rà 


हुए अधिकार बरत रहा Š, जब कि सचसुचमें ऐसे अधिकार उसको दिये नहीं गये ई 
किली सुल्ज़िमको किसी अदाळत सेशन्ख या हाईकोटेके रूचरूः सुकृदमेकी तजदीजहे 
लिये सिपुर्द करे, तो उ को, जिसमें कि सुडिज्ञम Rot किव Rc 
JA करे, तो उख अदाळतको, जिसमें कि ferm funr किया गया है, अधि: 
कार होगा कि WE बाद SO काग़ज़ात मिसिळके, अगर उसकी सममे hum 
'को उस दजहसे कुछ geen नहीं पहुंचा है तो, उस सिएुदेगीको मजूर करे, wor 
उस द्शामें जब कि अ!ख्तयार HIS सम्बन्धका उज्ज वेले मजिस्ट्रेट या 
लिपुदगीका सादिर ga पहिल्ले मुल्ज़िम या पैरोकारकी qaw उसके सुकमा सुने 
के अधिकार पर पेश किया गया दो, ऐसी लिपुद्गी भजूर नहीं की जायमी। 
* `. fz ` - 
 — २ अगर वेली अदालतकी रायमें मुल्ज़िमको:उस बजइसे कुछ pua पहुँचा होया 
अगर Set Su उस तरद पेश किया गया दो, तो अदालत लिपुदेगीके eat qe 
करके यह हुक्म देगी कि किसी अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेकी तरफले नई gend 
की जावे । XM : ` 
दफा ५३३ दफा १६४ या ३६४ के हुकमोंकी तामील न करना 
. भगर किसी अदाळतको, जिसके सामने सुटिज्ञमका इकबाल या और वयान, 
जा दफा १६४ या दफा ३६४ के अनुलार दर्ज किया गया हो या जिलका Eet. जला 
EY NN अचुलार समझा जाय, शहादतमें पेश किया जाय या शहद तमें छिया गया 
suf पड़े कि वैली दो दफ।ओऑमेंले किसी एक qup genet तामील S 
TECH तरफसे, जिसने बयानको छिखा है, नहीं हुई, तो घह इस बातकी शहादत 
लेगी कि मिखिलमें लिखा हुआ बयान queens सुद्दाअळेहका है; और अगर YU 
TIS SUE अपनी सफाईमें जवाबदह्दीके वक्त कुछ gara न पहुँचा दो” पो 
Dem काबिल मंजूरीके होगा, चाहे. ऐक्ट शह।दृत हिन्द सन १८७२ ई की vH 
इसके विरुद्ध कुछ भी हुक्म S । | 
_ ९ इस दफाके gen अदाळत qs [ळी sat: 
` Wei St 3 e Ex] vid 
छतको छागू दि | ९ i x पीळ, रैफरेन्सकी या नज़रखानी क 
t i s S à 
v es दफाका यह अथै ç कि जब pergere या इकबाल Dat गया हों, Wd e 
| SURGE की गई हो, तन इस qr सबूत og लिए कि ऐसा बयान या TU किया ; 
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जञावतेके विरुद्ध करवा 
Mg 
दहा gait शहादत ले सकती है, जैसे haet अगर सर्थफ्रिकेट पर Sq न किए ei पा o यह . 
बा qg गया हो कि eenig उसके S लिया गया, देखो 2 C. W. N- 702; os P- 
UI ` मतु जब कातूनका उल्लंघन किया गया हो नाके RŠ जामते, तब ur इकृवाळ qund नहीं 
| P im देखे I7 Cal. 862; 9 Mad. 294. सारु शतम नहीं 
l ; zx सूः NNN 
et ११४ दफा ४४७ के अशुसार सूचना देनेम ge करना 
| द्विती व्यक्तिको adiu maca age हुए उसके अधिकारोंका qur ४४७ 
|saga न बतळाना किसी कारचाईके जायज़ (नियमित) दोनेमें बाधा नहीं eret 
| ` नोट-यह दफा क्रिमिनल v एमेण्डमेण्ट ऐक्ट द्वारा तरमीम की गई है। 
ES a EN 
का ११५ चार्ज तैयार न करनेका असर 
१ कोई तजवीज या सज्ञाका हुक्म, जो सुनाई गई या सादिर किया गया हो 

उस दश!के अतिरिक्त जब कि अदाळत अपील या नज़रसानीकी रायमें चार्ज न 
| गार किये जानेके सबचले यथार्थमें अन्याय हुआ Š, सिफ इल वजइले नाजायज समझा 
| देगा कि कोई चा तेय्यार नहीं किया गया। 
| oam अदाळत अपीछ या नज़रखांनीकी रायमें चाजंके तैयार XQ इन्साफ 
| (gg हुआ है, तो वह अदाळत यह हुक्म देदेगी कि cure तैयार किया जावे ओर 
| एकृइमेकी तजवीज उस इदले नये सिरिसे शुरूकीजाय जो फौरन së बाद आती है। 

po D BD o ^. ~ ~ no 

दफा ५३६ जूराक SRI उस जुका तजवाज्ञ, जिसका तजवाज् 
N_ E NN ~ 
। अससराका मदद्सं हाना चाहिय 
| १ अगर किसी ऐसे जुर्भकी तजवीज़, जो असेसरोंकी मद॒दसे होनी चाहिये थी, जूरी 
| ष मार्फत की गई हो, तो वह सजवीज़ सिफ इस वजहसे नाजायज़ न समझी जायगा । 
३ असेसरों की sequ उस sped तजवीज जिसकी तजवीज जुरीके द्वारा धोनी चाहिये । ` 
| भगर किलो ऐसे जुर्मकी तजवीज़, जो जूरीके माफेत होनी चाहिये, असेजरोंकी 
| "दसे की गईहो, तो उख दशाके अतिरिक्त जबकि उस बातका उज अवाक 
| हिखनेके पहले पेश किया जावे, वह तजदीज़ सिर्फ इस वजहसे नाजायज़न होगी । ` 
| नो "Dat एतराज्‌ तजवीज्ञ शुरू हेनिके पहि करना चाहिए | अगर SRF तनवीजुके garg नहीं 
| पा, तो तजबीज नाजायज न होगी, देखो 33 Bom. 423. E E 
OR ë Eft 8 कर 
| झा ५३७ गळती या चार्ज या किसी कारवाई में गलती काने 


iue लायक़ होगा 

| पर तजरवीज़ या सज़ाका हुक्स कब Hub C“ ë 
JV हुक्मोंकी पावन्दी करते हुये जो आगे दज दो 23 है कोई eren i 
H dë इम या ओर हुक्म जो किसी अधिकार प्राप्त अदालतर्क Ae zs 
| 0... हक्मोंके spe खादिरं किया गया & अपीछ या नज़रसानीमें नीचे fere 
jJ I Speer पर WI या qa न किया जावेगा, अथात š 
| (ए) किसी इस्तग़ाला, am, बारण्डः a Cus $7 S * 

ओर किखी EE TET गळती, भूल या बेज़ाब्तगीके आथे , 

So 
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"Je 


H 


५५४ संग्रह ज़ाबता फौजदारो No 
tn 
Seel तदक़ीकातके पहिले या उसके दौ रानमें हुई हो, या 
तहकीकृ।त या और कारंवाईमें जो इस uuu अनुसार हो पा ba | 
ची ) मसूख किया गया । ° ए जादे, 
( सी) ai या असेखरोंकी फेइरिस्तकी qui ३२४ के senis 
: सानी करनेमें भूछ करनेकी वजह से, 2 STN असार en, ` 
(dt) हाकिमके किली गळत ap आधार qr, जो gi 
सिवाय su दशाके जब कि वैशी गळती, भूल, देज़ाब्तगी या जाय, 
. o हासिल करने या en हिदायतसे इन्लाफुममें यथाथैमें es तह A | 
 कैफियत--इस बातकी तजवीज़ करनेके वास्ते कि क्या इस सग्रहके भुसार दनि | 
कारवाई में किसी गछती या भूछ,या थेज़ावतगीसे इन्लाफूमें इज पड़ा हैया नहीं eech 
इस बात पर fr करेगी कि क्या यदद उज, कार्रवाई सुकृदमाकी पहिली ic 
हो सकती थी और होना चाहिये थी या नहीं । MURS 
š व्याख्या-+- । 
इस दफा में उन गाळतियों का dës है जो केवल जवते की ग़रूतियां कही जा सकती + | 
इर कानून भ degt का जाय, तो इस दफा के आधार पर कोई बेज्नाब्दभी दुरुस्त नहीं की च्ञ | 
सकती, देखो 25 Mad GI (P C) D PA. et. अगर अदालत इस संग्रह में यतलाए हुए 
जावते के विरुद्ध कारेचाई करे, तो यह समझा जावेगा कि उसने कानून के विरुद्ध कारवाई को भर 
n नाजायज्‌ sam का सुधार इस दफा के अजुसार नहीं हो सकता, देखो 4 Lah. 376; ` 
clt 382 (3 86). WS बातका निश्चय करनेके लिए, m कानून के खिलाफ कारवाई हुईं या 
नहीं नीचे छिखे mash का समाधान होंना चाहिए । क्या ऐसी बेजाबंतगी सामके की जड़ पर भसर 
करती है ? क्या उसका परिणाम मय ge कारवाई के रद करता हुँ? क्या अदातने अपने ss 
आहर काम किया ? क्या उसने जाबतेके नियमों को तोड़ा ? अगर इनके सन्तोपम्रद उत्तर सिर सकते 
दे, तो कुछ कारंचाई कर दी जावेगी और यह दफा ऐसी बेजाब्तगी का सुधार नहीं कर सकती, देखो 
45 All ( Li. दूसरी कसौटी यह है कि क्या Së नाजायंज्‌ कार्रवाई Q न्याय के हक में | 
आधा पहुचो ओर बेइन्साफी हुई, देखो 27 Cal. 839. 
दफा ३४५ के अनुसार दिए हुए हुक्म को न लिखना बेज़ाब्तगी है औरं इसका सुधार इस 
दुफा के अतुसार हो सकता है देखो 26 C. R. 7, 7, 334 ( Rang ); 25 C. R. D. ^ 
907 (Mad), x 
^ e D ke H í ~ 2399 gei विरद T i 
दुफा ५३८ किसी कारवाई d garg होने या उसके duo p ] 
हान से, est नाजायज्ञ नहीं है और न कुक Ké 
.. Siet मदाखिलत-बेजा करने वाला है E 
wit कुकी, जो इस seen अनुसार अमळमें आये; किली समन Tl तने ` | 
sm झुम या EI हक्‍्मनामे या और काररवाईके, जो उससे सम्बन्ध रखती l 
E या उसमें किसी मकारका बुक्स होनेके सबब नाजायज न S जावेगा ' Í 
कोई व्यक्ति, जो ऐसी कुकी करे, मदाखिकत बेजाका सुजरिम समझा 
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Miscellaneous. 


—pn gg 


Leet ५३५ वह अदालत ओर व्यक्ति जिनके सामने 
कराये जावेंगे 


| sum est आर इकरार साले, किसी. हाईकोटे या. वैली अदाळतक्क. | 
|| किसी अफुलरके सामने किये जावे, उनकी बाबत geg और इकरार दैली अदालत 
| aree sm कोर्टके सामने या किसी कमिएनर या दूसरे ब्यक्तिके सामने जिसको 
| ñ अदालतने डस कामके लिये sak किया हो, या किसी जज, याकमि- | 
| रके सामने जो बयान हलफी करानेके वास्ते ब्रिटिश इण्डियाकी अदाछत fupe 


हलफ पर बयाम्‌ ` 


हिे सुकृरेर हुआ दो, या किली कमिएनरके सामने, जो इड्गलिस्तान या aset 
| gen लेने के लिये soir हो या किसी मजिस्ट्रेट कें सामने जिसको स्कारछैण्ड में 
` बयान e या इकरार सालेह करानेकी इजाज़त हो, कराया जा सकता Š । 
तोट--इस दफामें इळफनामा किन २ ganz सामने रिया wn इसका वणेन हे Lët 
baran क्रिस भी मजिस्देटके सामने दिया जा सकता है, देलो 8 0. W.N. 40. gerat 
$63 ही बातें रहनी चाहिए जिन्हें et थ विश्वास प( geg देनेवाला ठीक समझे, देखो 36 AL (9 


| दफा ५३९ ( ए ) सरकारी ugue चाल-चरनके sm 
puo हलफ-नामा 


| _ २ जच किसी अदाकृतके सामने किली तहकीकात, तजवीज या दूसरी कारवाई 
| १ दोरानमें, जो इस संग्रदके अनुसार अमळमें आती दो, कोई muat दी e और 
| पे दरख्वास्तमें सरकारी झुळाज़िमके खिलाफ कोई एतराज़ दज हो, तो दरख़वास्त 
|| Ad दरख्वास्तमें दूज की हुई बातोंकी शद्दादत दळफनामेके WE सकता Š 
| छ भगर भदाळत झुनासिब समझे, तो हुक्म दे सकती दै: कि ऐसी बातोंके सम्बन्ध 
| Bote: Ge 
| ES, अतिरिक्त किली दूखरी अदालतके सामने काममें छाये जानेवा 
| d Dë शपथ या इक्रार दफा ३३९ में बतळाये हुये तरीकेते की जा सकती š 
| ei किसी मजिस्ट्रेट्के सामने छिया जा सकता Š | इस दफाके ST दिये gà 
|| रणि उन्हीं बातोकि लिये होंगे और उन्हीं बातोंकी ge sem चतळावेगे Red 
|| mi बयान करनेवाला open अपने seng सुबूत कर S और बी सच 
| w लिये उसको काफी वजह मालूम दो, और ऐसी दूसरी दशा दशक एर 


NU Ter शख्स Qar विश्वास करनेकी वजइको साफ Um (wq 
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५५६ goe जायता फौजदारी [चिति | 
EE SE सदो se, | 
२ अदाळतको अधिकार है कि वह किली eeng? से A ! 
असम्पबद्ध मज़मूनको निकलवादे या उन्हें तरमीम करनेका हुकम दे । जनक और 
नोट-यह दफा और आगेकी दफा Prise प्रोप्तीडर कोड ऐमेण्डमेण्ट ऐक्ट de 
३० की १५०वीं दके द्वारा तरमीम sf है । यह दफ्रा उन झूठे और अपमानजनक a: Ur 
लिए बनाई गई है जोकि मातहत अदालतोंके Ges दिए a हैं देखो SE Res Des 
Reasons. L9I34 हम चाहते हैं कि सायळको हर एक फौजदारी qm तथा as Jetta & 
इजाजत दीणाबे देखा Report of the Select Committee. 493e. "E gem देनी 


दुफा ५३९ ( बी ) मुक्रामी जांच 


X किसी जज या मजिस्ट्रेको अधिकार है, कि किसी तहकीकात, que) 
किसी और कार्रवाईकी किली भी दद पर qa फरीकैनो काफ़ी zeen Sas A 
किली ऐसे सुकाम पर जाबे और उसका geriet करे, जहा जप 7 बाइ | 

3 fi: nz Selle ei, जहां Ser किया जाना 
बतळाया जाता है। या चह किसी दीगर जगहका geifft करे जिसते vg Ai | 
में दैली तइकीकात या तजबीज़में दी हुई शहादतका ठीक ३ उसकी राय | 

E un sd "ES शहादतका ठोक ZH हो और बिना 
m देखी रो देरके वह ऐले सुलाहज़के सम्बन्धकी बातोंकी रिपोर्ट छिखेगा। 

२ ऐसी रिपोर्ट मुक़्दरमोंकी मिलिछमें ss की uem A S 
Prier, खुश्तग़ील था सतिम ऐसा चाहे 3 "eed ANS keen ` 
दी जावेगी । | WERE नकृछ uad | 

रोकी E š कि ऐसे gas, जिसकी तज़बीज़ जूरीके द्वारा या असेः 
QUI Ke होती Š, जज इस दफाके auper utu नहीं करेगा, sta तक डि 
जूरी या असेसर दफा २९३ के अजुसार उनका खुळादिला न qud । 

SCH S . व्याख्या---- 

कक T तरहसे सुकामी जांच करनेका अधिकार दिया गया है| और ऐसी जांच 
कह SRM फरीकेनको नोटिस देने व Segue नकल rere रखने तथा उसकी नक़ल 
क TUI हुक्म है, देखो Statement. of objects ८ "Reasons 93 
and Report of the Select Committee LO. इस qui अनुसार मजिस्टरेटको अपने 
get ज्ञांचकी RI fred शामिल रखना चाहिए | ऐसा न करना ऐसी वेजञाब्तगी नहीं है 
जिसका सुधार दफा ५३७ के अनुसार हो सकता है, देखो 25 Cr. L. 3. (978 ( Cal. )' 


दशा १४० ज़रूरी गवाहके तळब करने या हाज़िर व्यक्तिके E 
हार Siet आधिकार 


SS tege अधिकार Z कि, वह हर किसी अदालती कार्रवाईकी e 
कात या तजदाज़म, जो इस Sos भङुलार = Fast पेशी पर किसी eq fs 
बतौर गवाहके gea करे या आदाळतमे आये हुये हाजिर किसी व्यक्तिका इ 
छे जो वतौर गवाइके gen न किया गया हो, या जिस व्यक्तिका इजा e 
डका हो, उसको फिरे तळब करके फिर इजहार छेये और अदाछतको, चाहि 
बढ़ ऐसे हर व्यक्तिको, जिसके सम्बन्धे यह मालूम हो कि उसकी SU S 
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[d 


[$772 फिर से तळब करे और फिर उसका इजहार लेबे। - 
| 438 | व्याख्या--- 
इस दफाके अनुसार WC Zen चिस्तार पूवंक अधिकार दिए गए हैं । इसलिए 
| añ तामीकी बहुत सावधानीके साथ ओर उस समय करना चाहिए जब कि ऐसा न qud 
` अ बाधा पहुंचे, देखो l2 A L. J: LD. अदात दोनों तरफकी शहादत waq होनेके 
| हू भी ऐसा कर सकती है । यानी गवाहोंकों तलब कर, उनका बयान छे सकती है, देखो 24 Cal. 
Lg युश्जिमकी शहादत खतम होनेके बाद अदालत genitus गवाह भी ले सकती है, देखो 
| ,, 0.0. 95. ऐस गवाहक साथ Sr आर Sean दोनोको fug करनेका det मिलना 
बाहिए, Sei 5 Cal. Gi: 54 Cal . 288; 35 Cal. 248. भगर सुल्जिम खुद गवाहमें 
| ब्यकिको se और छोड़दे और अगर अदालत उस गवाहकों अपची तरफसे WQ तो gs 
|| जत Ric कर सकता है, देखो 29 Cal 387. 

| 3 sé 


Leg ५४० ( ए ) कुछ waren d gas ग्रेर-हाज़िरी में, 
| तजवीज्ञ या तहक़ीक़ात करनेका हुक्म 


१ इस Sma अछुलार, किली वहकीकात या तजवीज़में जब कि दो या दो से 

euer मुल्ज़िम अदाळतके सामने हों, और जज या मजिस्ट्रटको उन वजूदातके सबब 

निदे वह छिखेगा, यह इतनीनान दो ag कि एक या अधिक मुल्ज़िम अदालतके 

Leg रहनेके नाकाबिळ Š; तब बह अगर सुस्जिमकी तरफले कोई दकीछ दै, यह 

(mä सकता Š कि उसकी. ago हाज़री माफ़ की जावे और वह vum 

| c af? Set तहकीकात या तजवीज़ करेगा और उसे यह भो अधिकार है कि 

३ करंवाईकी किसी इद पर उसको खुद द्वाज़िर दोनेका हुक्म qa 

' २ अगर किसी ऐसे सुकृदमेंमें, सुल्ज़िमकी . तरफसे. कोई वकील न db या गगर 

| कई जज या मजिस्ट्रेट उसकी खुद ह्वाज़िरी ज़रूरी समझे तो व अगर उसे e मालूम 

| Qa चजूहात लिखकर यातो ऐसी तजवीज या तइकीकातको ge) e या 

| ERR देगाकि ऐसे aieang सुकदमेंकी तजवीज अळग का ap SIC 

| गोट-यहदफा क्रिमिनल प्रोसीडरकोड एमेण्डॉप्ट ऐकट de १८ सत्‌ १९२३ SC us 2t 

Wit गई Y | इसके sar अदालत यातो दारमी दारी माफ़ कर सकती है या उसके Get 

. "नि अछ कर सकती. है | देखो Report of Select; Committee L9Lë, 

| शा ५४१ So मुक्रामके geit करनेका अधिकार . : 

| ü 3 सिचाय उस en जब कि किली प्रचलित कानूनके द्वारा ms vus 
होकर maiz यह हुक्म दे सकती Š कि किस झकाममें हर Er gy 

Ze किए जानेके ळायक दो, इस s= iu उ तब्दील करना जो 

| ad या झुज्ञरिम क्रार दिए हुये sumet e 

| । जेलमे कैद हो औरं उनको [फर दीवानी जेळमे अजन 


| „ भगर कोई व्यक्ति, जो इस संग्रहके sagar कैद S 
| "ua ez व्यक्तिः जो इख eH तया मजिस्ट्रेट! जो कैद या 
| दी, किसी दीवानी जलमें कैद हो. तो वह अदा 
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या हिरासतमें किये जानेके ' 


५५८ संग्रद ज़ाबता फौजदारी [ छियाहीर्‌ | | 
St NS | 
m 


इवाळातका gan दे, यह हिदायत कर sar है कि वह व्यक्ति किसी | 
ख़ानेमें तब्दील किया जाय । Sis de | 
३ जब कोई व्यक्ति किखी फौजदारी जेळखानेमें डप-दफा (१)७४ | 
तब्दील किया am gt ed दशाओंके अतिरिक्त मेळ खानेखे GR सार | 
बाद फिर दीवानी जेलख़ानेमें भेजा जायगा | मगर ufu: ` ` छुटकारा पाके | 
( ए ) उस तारीख़ ले तीन बरख बीतगये हों Pa तारीख़को ur | 

जलख़ानेमें तब्दील किया गया था, तो उख सूरतमें बह MES Pw 5 à 
दफा ३४२ के gear दीवानी Swa शो. रिहाई पाया së | 
जावेगा, या ST समझ ` 

(3t) वह अदाळतः जिउने उसके दीवानी. जळखानेमें केर होनेका ze fi 

था, CR Deg अबन्धक अफुरको इस saat io | 
T दे कि वह व्यक्ति ज़ाबता दीवानीकी दफा ३४१ के a E 
होनेका हकृदार है। ^^ SONS EEG 


दफा ५४२ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटका अधिकार कि जेलख़ानेका कैदी | 
` इज़हार लिये जानेके वास्ते हाज़िर किया जायः 
१ चाहे ऐक्ट शहादत कैद्यान सन्‌ १८६९ ३० Š कुछ: भी हुक्म हो, हर एक प्रे | 


erdt मजिस्टरेटको, जो किली सुकृद्दमेमें, जो उसीके रूबरू दायर होवे ऐसे किसी व्यक्ति 
का इज़द्दार बतौर गवाह या Sang लेना चाहता हो sh उसकी हुकूमतके qe ` 
सुकृमी हदके अन्द्र किसी जेलख़ानेमें weq हो, अधिकार है कि वह उस weg 
भवन्धक अफूलरके नाम इस मज़मूनका Sen जारी करे कि वह da कैदीको उस वक्त | 
जो हुक्ममें दर्ज है, सुनासिव हिरासतमें उख मजिस्टेटके wsw इजहारके वासे 
` हाजिर करे। 
२ जेछख़ानेका प्रबन्धक अफूखर ऐसा हुक्म मिलने पर, उसकी तामीळ करेगा और | 
केदीकी रक्षाके लिये उस समय तक, जच तक कि वह ऊपर बतळाप हुए उद्देशके लिये | 
जेळख।नेसे बाहर रहे, बन्दोबस्त करेगा । 


EN १४३ अनुवाद करनेवालेको सही अनुवाद (तुमा) करता | 
चाहिये : | 
अगर किंसी फौजदारी अदाळतको किसी शद्दादत या बयानझा gënt के | 


के दिये किसी तञुमा करने वाले व्यक्तिकी ज़रूरत दो, तो ऐसे व्यक्तिको चाहिये कि 
चद वैली शहादत या बयानका सही तुमा करे । ; 


दफा ५४४ फरियादी ओर गवाहोंका खर्च 


aen EISE) पावम्दी करते हुए, जो छोकछ गवर्नमेंटने तैयार 
केजदारी अदाळतको, अगर वह झुनालिब समझे यह हुक्म देनेका अधिकार 
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किये Eh | 
होगा रिं | 


E... fais 
Eu OM 


| कात 
| 4888 मे ES ORE 

्ोट--शस दफ़ाके अडुतार हरएक भ्रति अपनी मातहत अदाठतोंके सामने afp गब 
bg बनाए हैं | 


NON M E 
ai ५४५ जुमनेमें से ख़र्चा या माविज्ञा दिलानेके and sat 
का अधिकार | | 


| s कभी कोई फौजदारी अदालत किसी प्रचलित काचूनके अनुसार जुमानेक्ी 

| जा दे, या अपील या नज़रखानीमें या और तरह पर किसी जुर्मानेकी सज़ाके या 

|| रसी ऐसी ust gena जिसका एक दिसला जुर्माना हो, बहाल रखे, तो उसे 

Jeer सादिर करनेके वक्त यह हुक्म देना जायज़ होगा कि कुछ वसूल किया हुआ 

| जाना या उसका कोई दिसला नीच छिखि कामोंमें uns किया जावे- 

. (प) उन with निपटारेमें जो इस्तगालेकी पैरवीमें वाजिब तौर पर हुए हों; 

(बी) उस det माविज़ा देनेमें जो किसी व्यक्तिको d ép gg 

पदा हुआ दो, जब कि अदाळतकी रायमें उस व्यक्तिको दीवानी नाहिशके 
द्वारा माविज़ा मेळ सकता हो, | 

(सी) जब कि किली व्यक्तिको चोरी, ख़यानत, अनधिकार व्यय या बदनीयती 
से, यह जानते हुए कि माळ चोरीका Š, चोरीके मालको Qu, रखने या 
उसका निपटारा -करनेमें, सज़ा दी गईं ददो, तब उस व्यक्तिको मादिज़ा 
दिळानेके oa, जिसने कि नेकनीयतीसे उसे ख़रीद किया दो और जिससे 
उसे नुक्सान पहुंचता हो, अगर वैसा माळ उस व्यक्तिको दे दिया ap 

| जो कि उसका हकदार है। : 

| ९ भगर जुर्माना ऐसे झुकृ्मेमें किया गया दो जो अपीछके काविळ दो, ठो वैसा 

| जाना उस मियादके शुज्रनेके पदिछे, जो अपीळके पेश करनेके वास्ते झुकरर दै या 


| मीक दाखिल दो g हो तो, अपीळका Sen हो =m परिल अदा न किया 
a l 


हके लिए, 


च्याख्या-- 


| š ° 
| a S Saw (सी) नवीन है और क्रि० मो० को० पेमेण्डमेण्ट दक सन SES 
Je: दवारा af की गई है । इस दफाके अदुसार अदालत बसी मय seat Ss 
PARLE जुसोनेका हुक्म दिया हो । वह झुड्गिमकी जायदाद बच s है लक 
| सपर a YT 28 a कती, देखो 22 Bom. ": 
| tony] भाछ age हुआ हो, sau माविजा नहीं दिला सकती, TS SD WD जा 
|y, 307-688, 746; 2 Weir. 778. जायज ale t कि ga 
| मिसे ~ D fà HK SI 
I TR माबिजञा दिलाया जावे, देखो 3 © L- R. 404. म 


| ; अथ Š Me FS > ` सान हुआ देखो 
LÉI N. N N उससे ज्यादा नहीं होना चाहिये जितना i ge gem SE आरेतको 4 दिया 
| BatusCe L, J. 555; ऐसा माविजा Senat 
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- | A 
SU अनुसार किसी सुकृद्दमेषी 
दाज़िर हो, उसको सरकार - 


[ माकूछ होना 


५६० संग्रह ज़ाबता.फौजदारी [ चियर | 
ज ` 


= 


जा सकता है और उसके वारिसॉको भी, देखो 36 Cal. 302; (998 PBA * 

आदमीकी औरत भगा ली जावे, तो उसके ख़ाविन्दको इतक gea? सबब मांविजा ix | 
सकता है, देखो (878 P. RL. क्ळॉज (सी) के अनुसार sU मालके खरीदनेवालेक्ो e 
उसने नेक नीयतीसे उस मालको खरीदा है, हजांना दिछाया जा सकता Š । यह दफा नवीन ERA 
पहिले ख़रीदारका हीना नहीं दिछाया जा सकता था | सगर यह उप-दफा ख़रीदारके fuu n 
न कि रेहन रखने वालेके लिए, देखो Ratanlal oäu: 46 Bom, 893. T | 


दफा ५४६ जो रक्कम दिलाई जावे, उसपर किसी आगे आनेवाली 
नालिशमें लिहाज़ किया जावेगा 
जब उसी मामलेके सम्बन्धकी कोई नाछिश वाइमें दीवानी अदाळतमँ दायर की | 
जाय, वो अदाळतको चाहिये कि माविज़ेकी रकम तजवीज़ करनेके वक्त उस s ` 
पर भी लिहाज़ रखे जो दफा ५४५ के sta बतौर माविज़िफे अदा या वसूल हो 
चुकी हो t: | 
= Pet. PN Q e^ 
दफा ५४६( ए ) गैर were जुमामें झुस्तयीसके द्वारा पटाह हुई 
कुछ फीसके ।दिलानेका हुक्म 
१ जब कि किसी अदाळतमें किसी गेर-दस्तन्दाजी जुर्मकी नालिश पेशकी गई Q | 
तब, अगर अदालत सुरिज्रमको सज़ा देती दो, उसे अधिकार हैकि वद जुमानेके अलावा 
सुल्जिमको नीचे छिखी फीसके अदा करनेका हुक्म देवे 
(पः) इस्तगासे पर लगाई हुई फीस ( अगर कोई हो ) या सुस्तग़ीसके qu 
ei फीस, और : A 
(बी) ऐसी कोई फीस जो कि सुस्तग़ीसने, अपने गवाह या Berna तामीढी 
में लगाया हो । 7: | 
और वह यह भी हुक्म दे सकती है कि ऐसी अदाई न करने पर सुगम ] 
मद्दीनेकी मियाद तक खादी at भुगतेगः । dl 
` २ इस दफाके HIS नज़रखानीके अधिकार अमल | 
अपील या द्वाईंकोटे हुक्म दे सकती Š । s Em 
नोट--यह दफा नर्वान है और क्रि० Hre को० एमेण्डमेप्ट ऐक्ट do t6 सन £ गया हे देसे | 
१५३ वीं दफाके द्वारा बढ़ाई गई है | इसमें Siz फीस ऐक्टकी ३१ वीं दफाका समार क्या | 
Statement of Objeets and Reasons CL9LZ3, «2 Í 
~ SN हो gan | 
दफा ५४७ वह रुपया, जिसके अदा करनेका हुक्म Gb | 
' समान वसूल किया जायगा 
कोई रुपया, ug अतिरिक्त, जो इस सग्रह के किसी डा 
किये जाने के लायक हो “और जिसके वसूछ करनेका तरीका न 
जुमानेके समान घसूछ कियां जायगा । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


H छाते वक्त, SU | 


या al H 


fT J sn 9 
an ` "Par est दिये हुए शब्द Pse और कौ० Vic Ser नेश १८ सन 
| sop १५४ वीं दफा छारा बढ़ाए गए हैं । इस देफाके आधार पर, दफा २५० के बनुसार हरजाना' 
| E. (३) के अदुसार खच और दफा ५४६ (ए) के ger Siz पीसी रक्रम वसूलकी जासकती 
| (a aqa करनकी कारबाई भी इस दुफाके अनुसार की जासकती है और उत्तके लिये अळग get 
li e? जरूरत नहीं है, देखो I3 All. (Dës 6 ATI. 96 3 7 Mad. 563; 894 | 
| " ÉI Ratanlal 2 äs I887 «DEI: 


ege gesi कारेवाईकी नकळे | 

अगर कोई व्यक्ति, जिसपर किसी a या हुक्मसे कुछ असर पहुँचता हो, जो 
अदालत फोजदारीने लादिर किया हो, जजकी हिदायतकी age, जो जूरीको 
हाई गई हो, या किसी और हुकमकी या किसी इज़दार या काग़ज़ात मिसिळके किसी 
li feda नक़ल Gur चाहे तो उसके हिप दरझंदास्त करने पर चह उसको 
| न्‌ दी जायगी । ; 
| gn शत यह है कि, सिवायं उस दशामें जवकि भदाळत किसी ख़ास वजहसे 
हो विना उजरत नकृछ देना सझुनासिब समझे, वह नक्का खर्चा अदा करेगा। 


| spaas) कुछ पिरिळकी नकूलके waar अधिकार हे और अदात उसपर यह da नहीं 
| एकतो कि ख़ास ख़ास qm ही sas लिये wed हैं, देखो LA W. R. 77. 


का ५४९ उन लोगोंको फौजी अफसरोंके हवाले करना, जिनके 
Wd की तजवीज्ञ कोटं माशलके द्वारा होनी चाहिये 


| । सपरिषदू mix जनरल को अधिकार है, कि qu इस संग्रह और फौजी ऐक्ट 
| सो प्रकार किसी अन्य कानूनके agar उन सुकृददमोंके लिए कायदे बनावे 
[MU उन व्यक्तियोके सुकृदर्मोकी तज्ञवीज़, जो फौजी ema अधीन होश इस संद 
direc किसी Rei या कोट माशळके द्वारा अमलमें आयगी और जब कोई व्यक्ति 
, Rq मजिस्ट्रेटके सामने दाज़िर किया जाय और इंसंपर ऐसे जमका इल्ज़ाम SCHT 
je MUS) तजवीज़ फोजी ऐक्टकी quur ४१ के भलुलार कोटे माशलके RA ei 
li हितो ऐसे मजिस्ट्रेफो चाहिए कि वह वैले कायदेका लिहाज़ करेभौर जिन fo 
| E छेष हो उस व्यक्तिको zu s बयानके साथ, जिसमें वह गरफ़्त sa: ES 
Se Tak या संघके कमाण्डिड्र अफु रके जिससे उसका सम्बन्ध St या à 
LEER Deg कमाण्डिड़ अफ्ररके, जो ज़्यादा नज़दीक Eb कोटे मारीलके Sl 

| . Tf करनेके Gà हवाले करे । Sg 
kas a चाहिए कि ऐली फौजके कमाण्डिड् अफ़सरकी CS 


तैनात हो > š .मज़मूनको uui 
| 3 सुकामपर तेनात हो या नौकरी करता db ऊपर लिख "Wu 


rur 


.axAA« 
A 


N = e Z - . e l 
जिपर बेले जुका इब्ज़ाम ळगाया गया हीं! परा प्रयत्न करे 
७१ 
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ha 3 ü g fi र पकड़ रखने. 
qa "पर जहां तक हो सके किखी ऐले ब्यफिके गिरफ्तार करने और पकड 


SCH aug ज्ञाबता फौजदारी I Paren 
| ; umm KC 


दफा ५५० ऐसे मांलके Set करनेके लिये पुलिसके 
जिसके चोरीके हीनेका शक हो 

हर पुलिस अफरको अधिकार है फि, वह हर ऐसे माछको जब्त करे ह 
भसंका दोनेका शंक दो, या जो ऐसी हाळतमें पाया जाय कि जिले किसी a 
- किए जानेका शक पैदा दोता दो, और बैले पुलिख अफू लरको, अगर वह पुरिस Š | 
के masqa अफंलरके मातहत दो, चाहिये कि op फौरन waña) QQ; š. | 
अफूसरको कर दे। E 
दफा ५९१ बड़े दर्जेके पुलिस अंफसरके आधिकार 
उस पुलिस भफूखरको, जो पुछिख स्टशनके मरबन्धक अफूसरसे बढ़कर ml 

रखता दो, अधिकार है कि वह डस सुकं।मी pu अन्दर, जहां वह तैनात fup 
गया दो, Š ही अधिकारं अमळमें छाये जो du अफूसर अपने स्टेशनकी Ex अनर | 
अमछमें ळा सकता Š | 

Ç "ss Suz - | 

दफा ५५२ भगाई हुईं ओरतोंको ज़बरन्‌ छुडवा देना था हवा 
करानेका अधिकार x 
जब किसी प्रेलीडेन्ली ré? या ज़िला मजिस्ट्रेटके सामने हस अप 

नाछिश gea पहुंचे कि किखी व्यक्तिने किली औरत या ळइ़कीको, जिसकी उमर 
१४ वेले कम दो, किली नाजायज़ कामके छिये भगा छेगया हो या नाजायज़ dat 
रोक रखा हो, तो उस सजिस्ट्रेको अधिकार होगा कि, वह वैली औरतको इका | 
` देनेके वास्ते या वैली छड़कीको उसके fäeg या मां बाप या धळीके या अन्य uH] 
fagi करनेके लिये, जिसकी जायज़ uraqi Sot लड़की 9, फौरन हुक्म सारि 
करे और वैते gane? जबरन तामीछ कराये और जितनी शक्तिका योग se 
मालूम हो काममें छाये । ) 


अधिकार, | 


व्याख्या NW 

इस geit अनुसार नाबालिग बच्चों और औरतोंकों बचाकर जायज SR fagi क | 
अधिकार जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रटको दिया गया है । जिळा मजिस्ट्रेट इस दे | 
सार उसी समथ mttatŠ कर सकता है web उनका रोका जाना और रोकनेका SEN 5 e के | 
š! अगर एक लड़कीको मिशन स्कूरमें इस उद्देशसे रोका जावे कि वह इसाई gu «et | 
करना नाजायज रोकनेके बराबर d, Si (6 Cal. 487. इस दफाके अनुसार e. D 
इस्तगासा नहीं है और इसलिए दफा २०० या २०३ का जावता इसके लिये suq नह a बहु 
4 Bom. L. R. 609, सिर्फ जिछा साजिस्ट्रेट या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ही X" idi 
"कारवाह कर सकता है। | 
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Lea - उन व्यक्तियोंको, जो भसीडन्सी शहरमें बिना कारण ~ 
हवालातमें रखे जावें, माविज्ञा दिलाना 


१ जव कोई व्यक्ति किली प्रेसीडेन्खी शहरमें किसी और व्यक्तिक्ो 
«ud ara गिरफ्तार कराये ऑर अगर उस मजिस्ट्रेट को, जि 


à | ant दो, यद मालूम होजाबे कि वैसे गिरफ्तार करानेकी को 


/ = 


किली पुलिख 
के खामने मुकु- 


| EE š Š काफ़ी बज 
| वो मजिस्ट्रेटको अधिकार दोगा कि वह झूछ माविज़ा,जो कि वह सुनालिब स्मह 


m [me q qara स्पयेले ज्यादा न दो, उस व्यक्ति Q जिलने कि.गि रफ्तार कराया हो. 
तार किये हुये व्यक्तिको चतोर दरजाना वक्त और uU चुकृसानके, di उस, 
| gif उसे उठाना पड़ा, fama । 
| वेते मुकदमेंमें यदि कुछ व्यक्तियाँ गिरफ्तार की जाय, तो मजिष्ट्रेटको अधि- 
| ददै कि ऊपर छिख छुताविकृ वह ऐसे हर व्यक्तिको उस कृदर माबिज्रा agn 
| ऽते मुनासिघ मालूम पड़े ओर जिसकी तादाद पचास रुपयेले ज़्यादा न हो। . 
ग | ३ माव्ज़िकी रकम, जो इस SI अनुसार दिलाई गई दो, बतौर जुर्मानेके ses. 
र | है जायगी, और अगर इस तोरपर बसू न हो सके, तो. उस व्यक्तिको, जिसको sa, 
| काका भदा करना वाजिष दो, डस मियाद्‌ तक सादी कैदकी सज़ा. दी. जायगी; 
| िउकी मजिध्टरेट हिदायत करे । मगर वह. सिवाय. उस qub जवकि जुर्माना उ. 
ठे | दके maqa पहिले अदा कर दिया जाय, तीस दिनले ज्यादा न होगी। C 


| चा ५५४ ` सातहत अदाळतोंकी मिसिलोंका सुलाहिज़ा करनके लिये: 


~ ~ हाई zm Ire ` e 
T शाही सनदके अनुसार eh किए हुए हाईकोटके अधिकार 
र | १ सपरिषद्‌ गवनर जनरळकी पहिले मजूरी Gur हाईकोद wie बिछियमको,, 


और बाद मजूरी लोकर गउनेमेंटफे, हर दूसरी दाईको टेको, जो शाही सनदके द्वारा! 
| | RR कीगई हो, अधिक्रार होगाकि वे खमय समय पर sien अदाछतोंकों मिसिलोंके 


| Mäer सुळाहिज्ञा करनेके लिये कृ(यदे तैयार करें | 


à T 
र || ९ दूसरे कामोंके ee कायदे तैयार करनेके fremd अन्य eeu अधिकार। | 
री लोकल गवनेमेंटकी मजूरीके बाद प्रत्येक हाईकोटेको, जो शाही खनदूकें um . 


(hän न हुई हो, अधिकार है कि बह समय समय पर d * 
(ए) मातहत फौजदारी अदालतोंकी तमाम. जुमळा «feat; दाखिला uie 

ferat तरतीब करनेके छिये. और नकृशे. या कित B S 

जो तैयार होकर et DU भेजी जाना चाहिए, तैय 

जनेके. लिये: कायदे बनावे, भर. i iuc - 

(बी) उन अदाळतोंकी हर कारयाईके PRS लिये, उसकी रायमें qu 
«| ( w) बनाना चाहिये, नमूने बनाके; आर 
| GO खुद अपनी अदालतके तरीकू-अमछ और कारवाई और अपने S 
कुछ फौजदारी अदालतोंके तरीकृ-अमळं भौर quim इन्तज़!मके 
THU wan sc | 
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(डी) जो ste इस संग्रहके अहुलार जुर्माना Se करनेके P 
उनकी तामीळके इन्तज़ामके लिये कायदे wan । FER जारो ai 

मगर शते वह Š कि जो कायदे और नमूने Su दफाके age E | 
और तैयार किये जादे, वे इस संग्रह या किली और अचलित mita बिस Gd | 
३ तमाम gë, जो इस qw अनुसार बनाये जावें, झुकृ.मो सरकारी d | 
अकाशित किये आाँयगे। OUNCRBE | 
St wun नसूने | 
इस अधिकार की ged) करते हुए, जो दफा ५५४ और qune आए | 
इण्डिया Des सन १९१५ ३२ की दफा १०७ के supere दिये गये हैं, दे नमूने न || 
'पाचवें परिशिष्टमें दृं हैं, उतनी तब्दीछीके खाथ, जो हर सुकृदमेंके दाळातका fm | ` 

करते हुए ज़रूरी मालूम हों, उन cnm fe प्रयोगमें em जा सकते हैं जिने 
-छिये वे बत।ये गये हैं, और अगर वे प्रयोगमें लाये गये हैं, तो वे काफ़ी समझे जाको! | 


दफा ५५६ वह gent, जिससे जज या माजिस्ट्रेका ज्ञाती |. 
यानी वर्याक्त-गत सम्बन्ध हो ! NE 


किसी अज या मजिस्ट्रेटको अधिकार न दोगा कि, वह उस भदाळतकी विना | 
. इजाज़तके, जिसमें ऐसे जज या मजिस्ट्रेटके हुक्मकी अपीक करना कृ.नूनके अनुसार | 
जायज़ दो, किसी ऐसे सुकृद्दमेंकी तजवीज करे या उसे fg करे जिसमें वह घुट | 
फुरीकृ हो या जिससे उसका सम्बन्ध हो और किसी जज्ञ या मजिस्ट्रेटको अधिकार | 
. होगा कि ge ऐसी sex] सुनाई करे जो खुद उसके फैसले या हुक्मकीनाराग़ीसे | 
wig | c | d 
` ' कैफिपत--किसी जज या मजिस्ट्रे्के विषयमें किली ageet? सिफं इस वजह | 
ले कि वह म्युनिसिपल कमिश्नर है या सरकारी हैसियतसे या और तरह पर उसे | 
सम्बन्ध रखता Š, या सिर्फे इस geg कि sud उस जगहको देखा है जहां जुग | 
'का होना बयान किया जाता है, या किसी ऐसे झुकामको देखा है M Suy 
. सम्बन्धके किसी और मामलेका होना बतळाया जाता है और उसने gud समन 
'की तहकोकात की है, यह रूपाछ न किया जायगा कि वह इस दफाके उद्देशेके d 
उसका mü Š या उससे कुछ ब्यक्तिगत सम्बन्ध रखता दे। 
उदांहरण--“ए” कळक्टरकी हैसियतले अपने पास भेजी हुई सूचना पप ue 
` करनेके बाद यह हुक्म देता है कि “बी” पर आबकारीके नियम तोड्नेपर मुकदमा चर 
जाबे। “ए” मजिस्ट्रेकी हैसियतले उस quein तजवीज करनेके af. 
द व्याख्या--- 
: ` ME WES पुराना कानूनका सिद्धान्त है, कि वह व्यक्ति उस मामलेका न्या : - gi 
जिस S उसका जाती सम्बन्ध हो, यह सिद्वांत इस वात पर अचलाम्न्रित gu 
Pe कितना भी साक है, परन्तु sa पर मुकुददमें-बाजोंका विश्वास झुरके जम 8 


bow ^ 
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senge Tema x ese sel पर जमा रहे, इस लिए यह नियम बनाया गया है, देखो 
| fes. 33; 20 Cal. 887. अनिद जो इस दके अदु apiu Ë अनर किसी सुक 

| ad तजवीज करें, तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे मामलेकी तजवीज झो जिसके सुननेका 

आधिकार नहीं था ओर यदद एक ऐसी Saiten हे जिसका सुधार दफा ५३७ से नहीं हो 
| een, देखो 20 Cal. 328. gan या pum राजी होने पर भी एसी Weed दूर 
š | aa सकती Š, देखो 2 Cal. 23; 32 AIL 685; 9 N. 8 857 A. L.J. 
| ॥0; 5. L. R. 98; 4 Lob. L. J. 452, ज्ञाती सम्बन्ध उसे कहते हैं जिससे मजि- 
| fü फायदे या तुकुसानसे सम्बन्ध हो, चाहे वह सम्बन्ध कितना भी थोड़ा क्योंन हो, 
e EN ups I4N. L. R. LA. जब कि afi एक गैर-कानूनी qaqa हटाने 
BE दिया वे चन्द SBI गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें सजा दो, ठच 


| aç तय पाया कि डस सजिस्द्रेको उस सुकृद्दमेके सुननेका आधिकार नहीं था, देखो 20 Cal. 


Joen. इसी तरह जिस सुकदममें मजिस्ट्रेट गवाह है, उस gedng उसे नहीं सुनना चाहिए, देखो 


| a al. 405; 20 Cr. L. J. ( Pat.) 45; 20 Cal. 857. जिस मजिस्देटने सुकामी 
| auer शहादत इकृट्टी की हो या gen हासिल किया हो वह खुद उस सुकुदर्मकी तजवीज 
| नही कर सकता, wat 5 C. W. N. 864; 2 All. 405. जो मजिस्ट्रेट किसी भी तरह 
पुसे माली सम्वन्ध रखता है जैसे कि किसी कम्पनीका वह हिस्सेदार है ओर उसी क्पनीकी 
| au सामने है, तो उसे उस gege duis नहीं करना चाहिए, देखो 20 Bom, 502. 
निस gaa सुस्तगीस या सुद्जिस सजिस्ट्रेदके mola d, उसको उसे नहीं सुनना चाहिए, देखो 
pp. Cir. Part II No 59; सिफ इस वजहसे फि सजिस्ट्रेटने दफा १९० (सी) के 
भनुपार gesat शुरू किया है , वह इस दफाके अनुसार उसकी तजनीज्‌ करनेसे बञ्चित नहीं किया 
जा सकरा, देखो 26 Cr. L. J. 249, ( Rangoon ). T 


दफा १५७ कुछ अदालतोंमें वकाळत करनेवाले वकीर मजिस्टरेटकी 


_ हैसियतसे इजलास नहीं कर सकते. ` 
कोई बकीछ जो किली प्रेखीडेंसी शहर या ज़िलेमें किसी मजिस्ट्रेग्की अदालत 
| वकालत करता हो, वैली अदाळतमें या उसकी हुकूमतके इलाके के अन्दर किसी अदा 
| Pi मजिस्ट्रेटकी देसियतले इजकाख नहीं कर खकेगा। 05s 

दफा ५५८ .अदालतोंकी भाषा निश्चित करचका Pid d 
लोकल ग्नेमेंटको इस aras निर्णय करनेका अधिकार है am ES 
Is लिये, प्रत्येक अदाळतमें, जो उस प्रदेशमें हों जिस = E UNT 
हे, उन हाईक्ोटींकों छोड़ कर, जो शाद्दी सनदके द्वारा कायम की गई o के 
geet भाषा समझी जायगी । . Ran उनके उचराधि 
| == zf रोका š 
Dun Ec 
कारयां emt अमलम आना 


द ADR सग्रहके दीगर हुक्मोंकी पायन्दी करते हुने, म 


Rez या जज्ञकें अधिकार 
ग कतेष्य उसके उत्तराधिकारी अमळमें छा सकते है | 
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७६६ . संग्रह ज़ाबता फौजदारी [ छियाली 
x: ENEE, "Slëar ge 


EN S CSR mo 
® २ जब कि इस बःतमे शक दो. कि किसी मजिस्ट्रेटके पदका उत्तराधि : 
: | 


तब Steeg शहरमें चीफ प्रेखीडेन्ली मजिस्ट्रेट और ऐसे शहरक्े या कारी कौन है. 
Ka sg कर यह निर्णय करेगा कि, इस सग्रहकेः या किसी कारन ës GE 
उद्देशोंके लिए, जो इस संग्रदके अछुलार दों, कोन ऐले aan ए ` था ma 
खमझा STI । | "NH उत्तराधिकारो 

` . ३ जब कि इस बातमें शक हो कि, किली एडीशनल य 

; ट T असिष्टै 
पद्कां उत्तराधिकारी कोन Š, सेशन्स जज लिख कर यह- निर्णय न्द Ru Ka 
के उद्देशोंके अचुखार या किसी कारंचाई या geng उद्देशांके लिए, जो sas. 
अनुसार हों, कोन ऐसे एडीशनठ या असिस्टेण्ट Que जजक्केः qa i 
समझा जावेगा । दका उत्तराधिकारी | 

नोट--पुरानी qm जगह पर यह दफा ere नबा प्रहे शारि 
AME °: b. न इस Gs शामिळ की गई है À 

उदेश उत सन्देहका निश्‍चय करना Q जो समय पर ऊपर लिखे अङुसार उपस्थित ह e Es d 
of Objects and Reasons C 90. ' Se 


SN ५९० अफसर, जो उसमें शरीक हाँ, नीलाममें जायदादको न 
Ca >` Gi ओ NS 4 - S 
खराद सकते हैं और न उसके लिये बोली बोल सकते हैं 
कोई सरकारी ges, जिसको इस संग्रहके अनुसार किसी m 
नी ळामका कोई काम करना पड़ता Š, SEN H MAUS 
EDS UR e S | Y उस जायदादकों न खरीद सकता है. और न 
दरा १६१ ज़िनाबिलजबके जुर्मके लिये, जो ख़ाबिन्दकी तरफसे. ` 
` किया जावे, ख़ास हुक्म | 
१ चाहे इस संग्रहमें कुछ भी gen qd P 
Bet x qw दो, किसी मजिस्ट्रेटको, सिवाय चीफ 
प्रेसी डेन्ली मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेटके, यह अधिकार न होगा कि वह-- 
( ए) जिना बिळ जब्रके pis सुनाई करे जब कि वैली Pat कोई व्यक्त 
अपनी औरतके साथ करे, या 
CS EUM उस जुमंके fo तजवीज़के वास्ते सिपुर्द करे. और 
सग्रह चाहे," कुछ भी हुक्म दजे दो, अगर चीफू प्रेलीडेन्सी GER 
EE मजिस्ट्रेट किसी QQ sp; जिसका ज़िक्र उप-दफा १ में. ै, इस आशयका - 
Nus dus T NU कि उसकी तफृतीश किसी ofze अफुलरके aru की Š 
Ser in Ze SH छ/नेके किये या उसमें शरीकू दोनेके छिये. कोई ऐसा SET 
त नहीं किया जायगा जो इन्स्पेक्टर पुळिखखे नीच qur दो.। 


ईणा ५६१ ( ए ) हाईकोर्टके ge अधिकारियोका बचाव 


zm इस सग्रदकी कोई इचारत दाईकोईॅके उन मूळ अधिकारको परिमित नहीं eh 
उन पर किसी प्रकारका असर डलेगी, जितके aan वह ra ana 
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Eu ` निचि ५६५ 

| तामीली कराने या किसी अदालंतकी Prunus i E 

| E न्यायकी रक्षा करनेमें जसां कि ज़रूरी a पर bs 

तोट- यह दफा क्रि० le कोड ऐमेण्डमेण्ट एंक्ट de te | 

| emp पढ़ारें गई है। इसके अठुसार GPS qu अधिकरोंकी 

| f Objects and Reasons L2I4 न्यायकी रक्षा करनेके 
| weii? । अगर 'मिसिलमें कुछे आबश्यक और आश्षिप-जनक बात आगई है तो age उनके भी 

| उनी है; देखो 44 All. 40 sk Report of the Joint Committee E i 

aq eg किए हुए माळके वापिस पानेकी दरख्वारंत दफा ८९ के अनुसार दे साठे अन्दर न दी जावे | a 


gi इस qum sun माळ वापित करनेका en नहों दे सकती, देखो 25 COT, J 
294 (Bom-) 


| NK. AN इ ^ 
| दफा ५६२ सज़ा देनेके gea नेक-चेलेनीका मियादी मचलका 


लकर सुल्ज़िमको रिहा करनका अदालतको अधिकार 


. १ जेब कोई व्यक्ति, जिलकी उमर इक्कीस खालसे ज्यादा हो, किसी ऐसे जुर्मका 
| इुजरिम ठहराया जाये, जिसमें सात साळ तककी सज़ा दी जा लकती हो, या जब कि 
| कोई ब्यक्ति, जिसकी उमर pe ste कम हो, या कोई औरत किसी ऐसे sia ` [ 
| sq ठद्दराई जावे, जिसमें मौत, या काळे पानीकी सज़ा न दी जा सकती हो, और 
| इनरिमके ez oos सज़ाका कोई सुबूत न हो, तब अगर उसकी उमर, garen 
या पिछले oam dis डन fg पर जिनके सबब p किया गया, ख्याळ करके उस 
भदाछतकी रायमें, जिसके सामने उसे सज़ा दी गई हों, यह मसलत माळूम हो कि 
' इसे नेकचळनीका मियादी झुचळका लेकर उसे रिहा कर दिया ap, तब अदा- 
छतको अधिकार है कि वह उसे किसी ग्रकारकी सज़ा न दे कर, यह हुक्म देवे कि वह 
मप या बिना ज़मानत qui इस शर्तपर Wen लिख हने पर, कि वहअदालतके हुक्म 
| Segen, डल मियादके अन्दर (जो तीन साळले ज्यादा न दो) दाज़िर दोकर सज़ाके 
| Pai तामीळी करेगा, रिहा करदे और वह यह भी हुक्म देवेकि इस द्रमियानमें वह 
|| Tw कायम रखेगा और नेकचलद रहेगा। मगर शत यह है कि जब किसी ufu 
शो तीसरे Sr मजिस्ट्रेट या दूसरे दर्जके ऐले मजिस्ट्रेय्के द्वारा सज़ा दी गई हो, जिसे 
Te गवनमेंटने इस सम्बन्धमे अधिकार न दिया दो, और उस मजिस्ट्रेटकी यह LT राय 
| "I इस दफूके अधिकार अमलमें लाना चाहिए, तब ge अपनी राय तहरीर mü 
| ` सहिज्ञमको कुछ कारवाईके साथ, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या सब-डिविज़नल mit 
| इ षे पास भेज देगा या सुहिज्ञमले su मजिस्ट्रेटके पास हाज़िर होनेके लिए ज़मानत 
ET चैला मजिस्ट्रेट के भन मेका निपटारा करेगा । 
टेट दफा acq grim gs उस ER 

! ( ए ) किसी ऐले मामलेमें जब कि किसी ब्यक्तिको चोरी, मकानके Mut 
ख़यानत सु्जरिमाना, det, या ताज़ीरात हिन्दक n ° m ed 

दी गई हो जिएमें दो सालसे ज्यादाकी सज़ा सुकृरर नहीं Š अ A 

स्यादि नहीं की गई, तब अगर उस अदालतको, 
AUT साबिकृ सज़ा qs नहीं मास पड़े 

< सामने उसे सज़ाका ST दिया जावे, यदद मसलूहत RE š 
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सन १९२३ Se की १५६ ër दृफाके 
më गई है, देखो Statement 
लिए वह जो कुछ हुक्म ज़रूरी समझे दे 


५६८ संग्रह ज़ाबता O | LLL 
कि सुजरेमकी उमर, चाळचळन, पुराने बर्ताव या शारीरि S 
दालतका E करके, या जुमेके छोटे होने के सबब या s मानसि 
qc eme करके eH बह जुर्म किया गया, खज़ा देनेकी B | 
ताकीद करके छोड़ देना बेहतर है तो, वह Bet हुक्म So: — SÑ 

२ कोई अदाछत अपीळ, या नज़ रखानीके अधिकार अमळमें uud वक्त दाईको$ 

qug अठुसार हुक्म दे सकती Š ! Es 
- ३ जब कि इल दफके age किसी स॒ुक्ज़िमकी बाबत हुक्म दिया गया T 
S > — > ही, तब 
हाईकोटेको, अपीलके सुनते वक्त, अगर उस अद,छतमें अपीळ करनेका अधिकार है 
नज़रखानीके अधिकार auf छ.ते वक्त, ऐसे हुक्मके रद करनेका और उसकी al 
कानूनके gäe सुल्ज्िमको सज़ा देनेका अधिकार दोगा । SL 
e SÉ ` 
मगर शत यह š कि हाईँकोट इस उप-दफू.के अनुखार उख Senf ज्यादाके 
ër aart gan नहीं देगी जोकि बह अदालत, जिसने कि.उसे सुजरिम ठहराया था 
दे सकती थी। 
४ जहां तक सुमकिन दो दफा १२२, १२६ (ए) और ४०६ (प)के हुक्म इस "uà 
gaer दिए हुए ज़मानतदारोंके छिए est होंगे i : 
: व्याख्या 
१ परिवर्तत--यह दफा Gho sto को० एभन्डमेन्टऐक्ट do १८ सन्‌ १९२३ So की १५७ qr 
दफा के द्वारा बहुत कुछ तरमीम की गई हे और उपदफायें १ (ए), २,३ और ४ नवीन हैं | मुल्य ` 
तब्दीलियां ये हँ--३ नेक-चलनी को जुमानत पर, अत्र बहुत ज्यादा जुरमो में gan को इस 
gor के अनुसार छोड़ा जा सकता है। ( २ ) यह बात अव साक तरहपर वतलाई गई है कि, यह 

Si सिफे नोजचान या नई उमर के झुजरिमों कें लिए ही लागु नहीं समझी जावेगी, वहिक इसके 

क्षत्र सं हर एक stet आदमी आ सकताहै | पहले शब्द था 'जवानी' अब उसकी sug सिर्फ़ उमर 

(Age) शब्द रखा गया है, देखो उपदफा ३ इसी उपदफा से Trivial offences ( छोटे géi 
ये शब्द निकाळ दिए गए हैं । ( ३ ) अब इस दफा के अनुसार तीन साळ के लिए gi" 

बरी किया जा सकता है । पहिले सिर्फ एक साळ के लिए था । ( ४ ) अपील या नज़रसानी करने 
वाली अदालत को इस gei के अनुसार कारवाई करने या इस दफा की कारवाई को रद eU 
अधिकार दिया गया है, देखा Statement of object and reasons ( (9L4 ) sms! 

(ए) करि० ste dro पुभेन्डमेन्ट Wes नं० ३७ सन्‌ १९२३ ६० द्वारा जेल कमेटी की सिफारिश पर 

बढाई गई है | , | Š 

२ व्यापकता -यह दफा केवल नेअवान या नई उमर के सुजरिसोंके लिए या छेटे छोटे gi 

Ke ही छागू नहीं है बल्कि यह ज्यादा उमर के तथा भारी जुर्मो sÑ लागू है और इस É 

तरभीम n बात और भी स्पष्ट कर दी गई है देखो 2 Bom L. R. au: (9I8 P. 

Lis (ër, D 469 (Mad); 2 L. B. R. aiiepCOWN, 65, ER 

uA ईस दुफाक अचुसार अमळ करनके fuu मजिस्टेट्को wu माळूम होना चाहिए कि. S : 

Zi यारका मुजरिम है और अगर उसने पहिळी बार ही ad किया है, तब उस ée di 

` विचार करना चाहिए, जिसमें [कि उसने ad किया | अगर इन दोनों बातोंसे -मजिस्ट्रट्गी We 

नान हो जावे, तब. उसे इस दुफाके सार .कारंचाई करना चाहिए, देखो 2- L- B. 5* 
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| e ML. auem or = विविध | ५६६ 
| . e tege EI ॐ = 
- gom L. R. BUI. यह दफा उन झुजारिमोंके साथ vara बता करनके लिए बनाई गईं 2 
^ Ki 


| न स्रमाबंतः डम करनेवाले नद हं, परन्तु जो किसी खास लाळचक्े चरा अचा 
| «emo हैं देखी | 9।6 P. 2. 9. अगर झुजरिस अच्छी दासयतका आदमी हैं, तो उसे इस 
दके va अमळ करना चाहिए आर उसे बेतकी eat नहीं देना चाहिए, देखो I E 
| p, W. R. 9 e 
| ३यपदफा १-उराच कानूनक अनुसार यह. VID ताजीरात हिन्दके झुमके लिए लागु ढी 
| a सक्ती थी, च कि दीगर mz माके छिये, जैसे रेचके ss इत्यादि Werl N T. hp 
| mt uäiIp P. IR. 9. यह बन्धन अत्र दूर कर दिया गया Š । एुरानी दफाके age उस 
gii यह दफा लागू नहीं थी, जिनमे दो सारसे आधिककी सज़ा दी जा सकती थी । 
app? quem करनेके uad, (7 Bom. L. R. Lu या चोरीका माळ ऊेनेके जुमेंम (2 
Jom. L. R. 342). या vos जुमस (8 P. L. R. (Let जाडी दस्तावेजके 
mi ema, CL? Bom. L. R. O3LL या जान qm कर सख्त चोट पहं चानेक sd ( 4 
| p B. R- 50) या ४२० gie Gr के अनुसार घोडके जुर्मम (8 L. B. R. 95; 7 
3 Lah LL Mad. 533.). या qt ३८१ uto हि० के जुम्सें GN. L. R Lë 
| इहृ दफा लागू नहीं हाती था, परन्तु ये सब्र THO अब उप-दफा १ S = I 
, ४ WVAVRD २-इस उप-दफाफ अनुसार च कवळ तजवीज करने चाळी अदालत हुक्म दे सकती है 
| des अदालत अपीरू आर garg) करनेबाली अदालत भी, देखो 24 A!l. 306; 29 Mad. 
30/525 C. W. N. 720 
| ५ पुचलका-सुचलकेसें जो यह शाते है कि सुटिजुम इस वक्त हाजिर होकर सज्ञाके हुक्मको 
Sie करेगा, जब कि वह अदाछतके द्वारा डुळाया जावे, उसका यह अर्थे है कि, अगर वह qued 
अ शत तोड़े तो, उसे सजा दी जावेगी, देखो. 2 Bom. L. R. 702 अयर सुल्जिम जमानत न 
द सक, तो उसे उस मिय़ाद तक जलसे रखनेका हुक्म नहीं देना चाहिये जव तक कि वह जुमानत 
१ देवे, वहिक उससे इस दफाके अनुसर कारचाई करनेके पडिले, QUEUNT कर लेना चाहिए क्रि क्या 
| ऋ जमानत दे सकता है ? ओर दे सकता हैं तो कब तक ? अगर वह जमानत न दे सके, तो उसे नाम 
| "st सजा देना चाहिए, देखे 3 L. B. R. 2; 26 Or. L. J. 285 ( Rangoon ) 
| ७ युकृदमेसं दो mau थ । पुकक्री उमर ५० सालकी और दूसरेकी ११ साळकी थी। मजिस्ट्रेट दो 
Sami de झुकृहसेकी कारचाई मजिस्ट्रेट gc अव्यलके पास यह शिफारिस लिख कर अजदी 
"^ एकको सज़ादी जावे और wur छोड़ दिया जावे । यह तय पाया कि, मजिस्ट्रेटको चाहिए 
SC बुइढेको खुद सज्ञा देनेके बाद, लंडककों, इस दफाके अएसार छोड़नेके लिए भेजता Wut 
LB us, j 5 
१ उपदफा १ ( ए )--इस दफा वतराए हुए gd वे ही हैं जिनका वर्णन इरानी दफामें था । 
SAU ताजीरात हिन्दके sat वर्णन है । यह उप-दफा किसी दूसरे em sam लागू 
शेपो, देखा ] N T. R. ag: Ioig PR LU. इलाहाबाद हाईकोर्टकी यह राय है 
e 
| गोका उपयोग करते हुए, जुमके भारी या छोटे होनेका मशन नही है, बालक इस "ST है 
Le शैभकी बाचत ताजीरात Sec? दो सारस आधिक सजाका हुक्म तो नहीं है । इस लिए 
l yu मी इस दफाका उपयोग क्रिया जा सकता है, देखो (8 A. L. J. 409; 8 L 
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खंग्रहे ज़ाइता फौजदारी [E 
——— — t St 5 — * 


७ अपील या नज्रसानी-इस दफाके हुक्मकी अपील या नंजरसानी की जा सकती ba 
तरह संज़ाके हुकमकी अपीछ या नजुरसानी करते वक्त अदालत अपील या हाईकेईसे — 0i 
जा सकती है कि सजाका हुक्म मन्सूख करके इस दुफाके अनुसार जुमानतं लेकर Fr ig 
दिया जावे, wer L9U7 FP. R. 20IoIä P. W. pzIoatb W l 
अदाछत अपीछ उपं-दफा ३ के होनेसे, इस दफाकें अनुसार दिए हुए हुक्मको a^ in Lia 
हुक्म दे सकती है । पहिले वह ऐसा नहीं कर सकती थी, देखो (9 PR M n 


दफा ५६३ हुक्म, जब मुजरिम अपने मुचलकेकी sue तामीर 
क्रनेमें कुसूर करे 
१ अगर gei अदाछतको, जिसने शुजरिमको सज़ा दी हो या जिले सुजरिम 
Arg असली HS बाबत कारबाई केरना चाहिये थी, इस वातका इतमीनान हो नो 


कि gata अपने झुचळकेकी शर्की तामीळ करनेमें mgr किया है, तो उषे ap 


कार दोगा कि gg उसकी गिरफतारीके छिये वारण्ट जारी करे | 


२ जब झुजरिम किसी वैसे वारण्टके द्वारा गिरफ्तार किया जाय, तो वह उह ` 
अदारतके सामने फौरन्‌ हाजिर किया जायगा जिसने चारण्ट जारी किया दो, dh. 


अदाळतको अधिकार दोगा कि वह चाहे उसको gege सुनाई तक फिर हिरासत 
रहनेके लिये भेज दे या उससे सुच्छका मय काफ़ी ज़मानतदारोंके इस SHE साथ 
लेकर कि, वह सज़ाके gua सुननेके लिये हाज़िर दोगा, उसको रिहा करे, और वैली 
अदाळतको सुकृददमेकी सुनाईके वाद्‌ सज़ाके Sang खादिर करनेका अधिकार होगा ।. 


दफा ५६४ मुजरिमके रहनेकी जगहके लिये und 


१ अदालतको दफा ५६२ के अछुसार सुजरिमकी रिहाईका हुक्म देनेके पहिले इस 
चातका इतमीनान दो जाना चाहिये कि ger या ऽका ज़मानतदार (अगर कोई . 
El) एक निश्चित रहनेकी जगह रखता है था बड उस जगहमें, जहां अदाळत अमछ | 
करती दो, या जहां उस मियादके अन्दर शर्तकी तामीळीके लिये सुजरिमके रहनेका 


विशवास हो, कोई ख़ास कारवार चळाता Š । 


९ इस दफासे, या दफा ५६२ या ५६३ के किसी मजमूनसे, रिफूरमेटरी ऐक्ट सद _ 


१८९७ ३० की दफा ३१ के get पर कोई अखर न पहुचेगा । 


पहले सज्ञा पाये हुए HS 


दफा ५६५ पहल सज्ञा पाए हुए मुजरिमको अपना. पता EN 
का हुक्म ` | x 
3 जब कि किसी व्यंक्तिको, जिसे 


(प ) ब्रिटिश भारतकी अदालतसे get २१५५ ४८९ (०); ४ 
ud ४८९ (डी); ताजीराहिन्दू, या उस संग्रहके १२ व या 
SERM तीन सालया इससेज़्यादाकी किसी मकारकी सज़ा 
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विविधे | - ५७१ 


Sm E mu wm 


l e t 
p^ — 5 e 
d ( पो) किसी देशी रियाखतको ऐसी अदारतके द्वारा, जोकि CO nA 
` sag या ळोकळ "ON ख़ास या आम अधिकारले काम करती हो, 
' किसी ऐले, spl बाबत, जिसमें, अगर वह ब्रिटिश भारतमें किया जाता 
तो, उसे ऊपर बतछाई हुई ताज़ोरात हिन्दकी su di या प्रकरणोंके i 
` सार समान HESS लिए.उली तरह सज़ा दी जाती, सज़ा दी गई हो, ` 
फिरले किसी दाईकोटे, अदाळत सेशन्ख, प्रेसीडेन्ली मजिस्ट्रेट, जिछा मजि. - 
gs, सबडिविज्ञनळ मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा see द्वारा सज़ादी 
at, तब अगर वह अदालत या मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो कालेपानी या 
सज़ाका हुक्म देते वक्त यह हुक्म भी दे सकता है कि खज़ाके खतम du 
पाँच साल तक de अपने रहनेकी जगह या उस जगहकी तब्दीली या 
गैरहाज़िरीकी get नीचे (ex es देवेगा । 
| ३ अगर ऐसी सज़ाका हुक्म अपीलों या दूसरी तरहसे मन्सूख कर दिया जावे, तो 
| पा हुक्म रद समझा statt । 
| š लोकल गवनेमेंट इस दफाके हुक्मोको तामीलीके लिये और रिद्दाईपाए gu 
ée सकूनत या खकूनतकी तब्दीली या.उस रौर-हाज़िरीकी puer करनेकी बाबत, 
| इदे वनावेगी । 


| ४इस दफाके अनुलार अदाळत अपीळ या नज़र-खानीके अधिकार अमळमें eg 
हए हाईकोटे भी हुक्म दे सकती Š । 

| ५ उस व्यक्तिकी बाबत; जिले इख दफाके अनुसार हुक्म दिया गया और जिसने 

सी ऐसे बनाए हुए नियमके unes put गळती या इनूकारी की, यह समझा 

` ॥ Sm कि उसने ताज़ीरात हिन्दकी awr १७६ के भर्थोमें झुमके aras बचानेके लिये 

| तळ देनेमें रती की । 

š उस व्यक्तिके झुकृद्दमेंकी तजवीज़, जिसने ऐसे किसी नियमका zeen किया, 

| स अधिकार प्राप्त REO द्वारा की जावेगी जिसकेज़िलेमें उसने अपनी आखिरी 

॥ WR वतळाई थी । 


—— 


EC IK Lamm 
|, ' Wat. ag दफा क्िमिनछ ग्रोसीडर कोड एमेण्डमेण्ट ऐक्ट ने० १८ सन १९२३ še 
We दीं दफाके द्वारा नए सिरेसे तरमीम की गई Š । मुख्य तम्दीलियां इस प्रकार ë: — 
| १ इसमें जुमौकी संख्या बढ़ाई गई है, जिनके सबब सकूनत बतळानेकी जरूरत है । 
२ देशो रियासतोंकी साबिक सजा को स्वीकार किया गया है। š 
३ हर एक मजिस्ट्रेट दजा अब्वलकों इस दुफाके. अनुसार हुक्म देनेका आधकार दिया 
गया है | 
४ इस en तामीळी न करने पर सजरा बढा दी गईं है। और : 
५ garen अपीरू नज्रसानी करनेवाली sees इस uH अबुसार हुक्म देनेका 
अधिकार दिया गया है |. 
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२ उपयोगिता-थइ दफा सिर्फ ae बचानेके लिए कायम कीगई $ मग्र इस 
करनेके पहिले यह बात॑.सुबृत हो जाना चाहिए कि iem .पहिछिका सज्ञायांफ्ता व्यक्ति: E 
8 M. L. T. 352. ag seg १२ चे या १७ 3 sever ताजीरात Tee? Sté š e 
sat पाई है, तो यह sei झागू नहीं होगी, देखो Ion P. H.| और न बेत कै | 
छागू होगी, देखो 35 Bom. L3/. अब न केवल सकूनतकी जगह SERE abs Wa ` 
जुरूरी है (40 Mad. 789.) बल्कि सकूनंतस ee होनेकी geet कर्ता भी | बस 
चाहे यैसी गैर हाजिरी एक दिनके लिए ही क्यॉन हो । i! 

३ अपली अदाळतके अधिकार--पुरानी दफाके SIS, अदालत अपालको इस uuu 
हुक्म देनेका आधिकार नहीं था (8 S. L. R. 340 ). परन्तु अब अपार यां mag sa 
चाली अदालत उप-दफा ४ के अनुसार ऐसा हुक्म < सकती Ë । WW 

9 सजा--पुराना WEB अलुसार, झुजारम इस दुफाक Seit तामीली न करे, तो A 
दफा १७६ ता०हि० के पहिले भागके अनसार सजा . दी जा सकती थी ( N.LAR Ia 3 
Mad. 548 ). परन्तु अब उसे सजा em q9š के दूसरे भागके अनुसार दी जावेगी, su 
पाइळका अपेक्षा ज्यादा सजा दी sisti | i 

५ विविध--हर एक प्रॉन्तने ऐसे सुर्जरिमॉंकी सकूनत, या संकूनतकी तब्दीलीढी geet 28 
के Ge अळया अळग नियम बनाए Š । 

॥ इति ॥ i 
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` जायदादको कुक करने और उसके बेचने ( diem करने ) [ तथा Sl हुई att 


(€) 


fede dea 
( देखो, दफा २६ ) 


आ्रान्तीय मजि्ट्रेरोंके साधारण अधिकार 


( १ ) माजिस्देट दर्जा ३ के साधारण अधिकारं 


Y उस gaere) गिरफ्तार करने या गिरफ्तारी किये जानेका और urged | 
भेजनेका अधिकार, जिने उसके सामने अपराध कियो! दो, दफा ६४। | 
२ किसी अपराधीको गिरफ्तार करने या अपने सामने गिरफ्तार करवानेका 
अधिकार, दफा en) C | 
हे किसी वारण्डपर तहंदीक करने या किसी अभियुक्तको, जो किसी वारण्डके 
भनुलार गिरफ्तार किया गया दो, हटा दिये जानेका हुक्म देनेका अधिकार, दफा ८३, 
<४्भौर<६।- ....  ... | 
9 उन मामलोंके संम्बन्धमें घोषणा निकाछनेका अधिकार जो उसके सामने समाः 
अत किये जानेके लिये आया हो, gw ८७। 
५ डन मामछोंमें जो उसके सामने समाअत किये जानेके लिये पेश किये गये हों 


दादके सम्बन्धमें किये गये दावोंको haw करने ] का अधिकार; दफा ८८। 

६ कुकी हुई जायदादको ge करनेका अधिकार, दफा ८९ । 

७ चिट्टियों और तारोंकी तळाशी करनेका अधिकार, Sot ९५। 

€ तलाशीका धारण्ट जारी करनेका अधिकार, दफा ९६। _ 

९ तलाशीके वारण्दपर सही करने और qun निकली हुई चीज़को दाखिल | 
किये जानेके लिये हुक्म देनेका अधिकार, दफा ९९ | | l 
१० "ege जमाव ( मजमा गैरकानूनी ) को दरानेकें लिये हुक्म जारी | 
करना, दफा $39] रः | 

११ requiert जमाव ( मजमा-गैर-कृ।नूनी ) को हटानेके लिये पुलिसको कामम | 
छानेका अधिकार, दफा 34] -. = ui नम Kei 

tA गरःकृःनूनी जमाव (aan equ ) को इटानेके लिये फौजी रिपः | 
Se तछब करनेका अधिकार, दफा १३३ । . . s ॐ 


१४ किसी पुलिसकी त€कीकातके दौरानमें किसी suus) Paten? बनाये 
रखने ( जो पुळिलकी हिरासत न हो) का हुक्म देनेका अधिकार, दफा १६७ KN 
१४ ( ए ) हुक्मनामाके जारी किये जानेको रोकने और किसी gë? sé जांच | 
करनेका अधिकार, दफो ३३२। » 

१९ अदाछतमें पाये गये अपराधीको हिरासतमें रखने ( छेने) का अधिकार | 
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१६ किती अपराधके सम्बन्धे समाअत और तजवीज़ करने, चाहे वह अपराध 
(वी यूरोपियन जिटिश मजा का ही. क्‍यों न हो, और Qar हुक्म जारी करनेका अधिकार 
इसका SET समाअत रखने om किली मजिस्ट्रेटके पास भेजा: जा. sët 
fg 99! ; 2 
१७ गवाहोंके बयान लेनेके लिये, कमीशन जारी करनेके छिये. ज़िळा मजिस्ट्रेटको' 
ma देनेका अधिकार, दफा ५०६ ( २: ) t 
१८ उस aen किये. हुये. gail वसूल करने का अधिकार जो मजिस्ट्रेय्की 
छवमें दाज़िः दोनेके लिये छिया गया. दो; दफा ५१४ [ तथा नई जमानत तलब करने 
dg afit दफा ५१४ ( ८ )] t ` l pu 
१८.( ए ) तदकीकात या जांचके Hedqd! रहनेके समय: जायदादको चन्दिशमें 

रखने और उसके बेच डालनेका अधिकार, दफा ५१६ (५ )। 

१९ जायदादकी:विक्रीके सम्बन्धमें हुक्म देनेका अधिकार, दफा ५१७॥ 
| a» किसी सुइतया चाळ-चळन वाले आदसीकी जायदादफो diem कर देनेका: 
पधिकार, दफा RA I ; T | 
२१ दरंझुवास्तकी ताईंद्में बयान इलफी दाखिल करनेका gen देनेका अधिकार: 
छा ५३९ (m)! ; : 

२२ मौकेपर जाकर जांच करनेका अधिक्रार, दफा ५३९ ( बी.) । 


( २ ) मजिस्ट्रेट दुजो २ के साधारण अधिकार 


१ मजिस्ट्रेट दर्जा ३े के साधारण अधिकार। | 3 
x ऐले मामळोंमें, जिनमें उस मजिस्ट्रेको उनकी खमाअत.करने या.समाअत किये 
नारेके लिये fagi करनेका agere Š, अपराधकी तहकीकुत करनेके लिये. oe 
को हुक्म देनेका अधिकार, दूफा USA । ; cd 
š हुक्मनामाकी इजराको सुस्तवी करनेका अधिकार, [तथा किली së जांच: 
झरने या तहकीकात करनेका gen देनेका अधिकार! ` e 


(३ ) माजिस्टेट qui t ( अव्वल) के साधारण अधिकार 


१ मजिस्टेट दर्जा २ के साधारण अधिकार। x 
| `F eiu दौरानके अलावा तलाशीका quem जारी करनेका अधिकारः 
GLEN GE अधिकार जो. Sat 
du ३ उन लोगोंको gena लिये तलाशीका SIT? जारी करनेका अधिक 

छिपा रखे गये हैं, दफा १२०॥. d 
४ शान्ति बनाये रखनेके fon qam ae" SU E i 
५ नेक-चलनीकी जमानत qus करनेका अधिकार < trei 
६ जामिनोंकों मुक्त ( बरी) कर देनेका अधिकार: pim are हुक्म mt 
Sie ) स्वे arant बुक तामः पहुँचने वाले क 

करनेके अधिकार, दफा १३३ L 
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७ कुब्ज़ाकर QU वाले get pun देने वने रा PPM | 

३ १४७ । ` UNI gya देने बगैराके अधिकार, दफा १४५, १४६ | 

७(ए ) आम तहकीकातके समय Pei और बय 5 

इकूचाली- Te i | 

; केका "E OR RD केषाळी-जुमा और बयानोंको दजे कागज़ात 

(vu) पुछिसक्ी तइकीकातके दौरानमें पर्द : x 
3 शतके SITTI पुलिसकी हिरासतमें रखे z 

s ETATE बनाये रखनेका हुकम देनेका अधिकार, दफा १६७। se "usta | 

बी) sedi SERES करनेका अधिकार, दफा १७४ | | 
समाअतके छिये इवाळातमें रखनेका अधिकार, quj २०६। 


` "गाला न दोनेकी वशामे कारवाह बन्द कर देनेका अधिकार, दफा २४९ 


९ (ए) किसी मामलेकी स्वय जांच झरने 
E * - IK करत « कि न E ka ` 
; देनेका अधिकार, दफा ३३७। š मय किसी शरीक जुर्म को माफी 
° Zait सम्बन्थमें हुम देनेका अधिक | 
ia ü I<, Kat 9 ZE 
११ कमोशनमें गवाही लेनेका अधिकार, दफा As “८ तथा ४८९ | 


` १२ जब्त किये gH सुचछकोदे soft sm | 
दफा ५१४।' Sq NUTS सम्बन्धे जुर्माना qas करनेका अधिकार, | 


२९ (ए) नई ज़मानत wea करनेक! अघि 
d GE चकार, दफा ५१४ ( ए l 
१२ (वी) किली दूसरे मजिस्ट्टके पस भेजे हुए झुकृद्दमोंको TE लेनेका अधि- 


` कार दफा ५२८ (४)। 


१३ प्रथम अपराधियों ( सुजरिमान अव्वल Y mon में en देने i 
दफा ५६२ | Cue aua) के बारे हुक्म देनेका अधिकार, | 
EXC रिहा Rrà gà अपराधी जरि ` 
हुक्म देनेका अधिकार, दफा ५६५ red 2 को अपनी सकूनत बतळानेके लिये | 


(8) सबःडिविज्ञनल माजैस्ट्रेटके ( जो दफा १३ के अनुसार 
FIS किया गया हो ) साधारण अधिकार 


à मजिस्ट्रेट qui अव्यलके साधारण aff | M 
à aT चारण्ड निकालनेका अधिकार, दफा ७८ ` 
9 Gei SR करनेका अधिकार, ger ११०। 
^ तकलीफ देने वाले qns SE 22 n 
दफा १४३ | ENS दोहरामेसे रोकने सम्बन्धी हुकमोंके देनेका अधिकार 
° अपने गाल En ae, | 
जिरदेट को मोकेकी = 
कार, दफा wen". माकेकी WERT के लिये नियुक्त करनेका अधि- 
..C दस्तन्दाज़ी maga छि qn rom š 
n nus दफा १५६॥ = श पदकीकातके किये जानेके सम्बन्धमें हुक्म 
5 पुलिस भफूलरकी रिपो 
Me GE Sew रिपोर्ट छेने और Sen देनेका अधिकार, दफा १७३। 


ca - 
— 
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११ स्थानीय अधिकार रखने वाले व्यक्तिके लिये, जिसने 

| e - ` š 4 स्थानीय अधि S - 
बाहर कोई अप राध- किया दो, हुकमनामा जारी करनेका अधिकार, दफा et) E: 
१२ इस्तगासे लेनेके अधिकार, दफा १९० | BS 


१३ पुछिस-रिपोर्टको छेनेका अधिकार, दफा १९५० । : 
» aus मनि ard REIR EET करनेका अधिकार; दफा १९२ 
| uM ^ ç -सुकृद्दमाके ऊपर ` 
| देके अधिकार, get ३४९। Vader. SE SURE हुक्म 
. १७ किखी छोटी अदाछतके काग्रज़ात को farai मजिस्ट्रेट के पास भेजनेका अधि- 
| कार, दरा ४२५ ( २) १ E Css Ms 
१८ जो जायदाद St जाती है या जिसके चोरीकी होनेमें सन्देह है, 
| इस जायदादको नीलाम कर देनेका अधिकार, दफा ५२४। 
| १९ अपीलोंके अतिरिक्त मामलोंको उडा छेने, और उसकी समाअत . करने अथवा 
| समाअतके लिये पेश करनेका अधिकार, दफा ५२८ । . ; 

Ao ... ... see oo ^ ; f 
(Cs) ज़िला मंजिस्टेटके साधारण अधिकार | 
१ सब-डिविज्ञनळ मजिस्ट्रेके साधारण अधिकार। . . ! 
£ (ए) युवा अंपराधियों (सुजरिमान कमखिन Juvinile Offenders) के ae, 

दमोंकी समाअत करनेका अधिकार, दफा २९ ( ए )। ER 
२ जिट्ठियों और तारों इत्यादि की दाख़िलेका हुक्म देनेका अधिकार, दफा ९५। 
| २ डाकघर अथवा तारघरके अधिकारियाँकी सिपुद्‌गीमें रख हुये कागज़ातकी 
| वछाशीका वारण्ट जारी करनेका अधिकार, दफा ९६। 
| 9 राजविद्रोहके मामळोंमें नेकःचछनीकी जमानत geg करनेका अधिकार, 
| दफा १०८ | E x: 
| ५ जिन छोगोंसे शान्ति बनाये रहने या नेक-चलनीके लिये मुचलके लिये गये हें 
| V8 मुक्त करनेका अधिकार, दफा १२४। . es m 
| ६ शांति sa रखनेके लिये, लिये हुये सचछकॉंकों मन्सूख़ करनेका अधिकार, 
| Ver १२५। | Einem 
| ६(ए) कुछ मामलांमें पुलि अफूलर द्वारा, जि उका दर्जा. इन्सपेक्टरके quta 

P ससा [च करनेका हुक्म देनेका अधिकार, 
कम न हो, मामलेकी प्रारम्भिक जांच क 
दफा १९६ बी | QS 
सरसरी जांच करनेका अधिकार, Sei २६२ । ud » 
9 (ए) मामलेके दौरानमें किसी समय किसी शरीक pont माफी | दे देनेका 
अधिकार, दफा ३३७। Em 
< इुछमामलोंमें अभियोगको रद कर देनेका अधिकार E 
wa उन हुक्मोंकी अयीळ सुननेका अधिकार, जितके अनुसार शांति कायम रखने 
नेक-चळनीके fas sri qune fadt ऽक el dor 


| 


x 


(oi 


९ (m) उन मजिस्ट्रेटॉंके हुकमोंकी, जिन्होंने जमानत नामेजूर कर दी हो.या và 
खारिज कर दिया हो, अपीछ खुननेका अधिकार, दफा ४०६ ए। 
१० मजिस्ट्रेट दुजा २ और दर्जी रे द्वारा; लगाये गये अभियोगके विरुद्ध unl 


< 


 अपीछोंके सुनने या s= qut सिपुदे करनेका अधिक्रार, दफा: ४०७। 


१ मिखिळ ( कागजात.) तलब करनेका अधिकार, दफा ४२५ । 
de ख।रिज ied गये gà इस्तगासों या. अभियुक्तके छोड़ दिये जाने वाळे. मामलों 
के सम्बन्धमें जाँच किये जानेका gen देनेका. अधिकार, दफा ४३६ l 
१३ हाजिर करनेके लिये हुक्म देनेका अधिकार, swt VS 
`_ १४ मामले की रिपोर्ट eet में करने का अधिकार, दफा ४३८ I. 
१५ यूरोपियन ब्रिटिश gaz ge करने का: अधिकार, दफा ४४३ t 
१६ यूरोपियन का Pr e कूद या एक WW रुपया 
या दोनोंकी सज़ा देनेका अधिकार, दफा ४४ 
EM किसी ख़ास मामलेमें किसी व्यक्तिको पब्लिक प्रालीक्यूटर नियुक्त करना, 


“दफा ३९२ (२) । 


१८ गचाह के बयान Qum लिए कमीशन नियुक्तः करनेका अधिकार). “दफा ५०३, 


तथा ५२६। | 
१९ दफा ५१४ तथा ११५ के STETIT दिये गये sagte) निगरानी करने. या उनके: 


` बिरुद्ध की gi ente सुननेका अधिकार । 


२० भगा Gud gi औरतको ज़बरद्स्वी फिर वापस करा देनेका अधिकार, 
दफा ५५२ । 
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( देखो दफ़ा ३७ और ३८ ) 


तिरिष्के थिका : š EN $e Y द्यि = 
अतिरिक्त अधिकार जो भ्रान्तीय मजिस्टूढों को दिये जा सकते 2 


; ( es ) | E 


{ f १-राजविद्वोहके nmi नेकंचलनीकै R& ong 
që करनेका अधिकार, gt १५८। j 


२-नेकचछनीकै लिए ज़मानत Wu फरनेका अधिकार, 
दफा VE 


४--तकलीफ देने वांले कामॉंको Sem जानेले रोकनेका ( 


ik 


अधिकार, qui १४३ । 


७-उस आदमीके सम्बन्धमें, भो उसके अधिकार क्षेत्रकी 
स्थानीय खीमाके भीतर रहता है, किन्तु जिसने sa अधिकारः 
क्षेत्रकी स्थानीय gint भोतर कोई अपराध किया दो, हुक्म- 
नामा जारी करनेका अधिकार, दफा १८६। 

८--इस्तग़ासा दायर दोने पर. अपराधोंके सम्बरधमें ge: 
न्दाज़ी करनेका अधिकार, दफा १९० । | 

९--पुलिखकी रिपोटेके ऊपर अपराधोंके सम्बन्धमें दृस्तः ` 

"seit करनेका अधिकार, दफा १९०। _. 

१५--बिना इस्तग़ासा दायर हुए ही अपराधोंके Wen 
दस्तन्दाज़ी करनेका अधिकार, दफा (el .. 

११-सरसरी जांच करनेका अधिकारः qui २६० 

१२--मजिस्ट्रेट दर्जा dic ३ द्वारा कायम किये. गये ` 
अभियोगोंके विरुद की गई अपीलको सुननेका अधिकार, 

४२७। E 

TS _सो जायदाद चोरीकी बताई जाती दै या जिउके 
चोरीकी Grant सन्देह कै उसके dem कर देनेका अधिकार: 


ms oe des 
१५--ताज़ीरात-हिन्दकी दफा १२४ (ए) के मामलोंके करने | 


` 


DS x35 blblbz 


ob obere Jn? 22345) [Io Abbe 


थिकार। 
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( 2८.) 


[ १-तकलीफ देनेवाले कामोंको बारवार दोहराएं sà 


रोकनेका अधिकार, दफा १४३ 
२--दूफा १४४ के अनुखार हुक्म देनेका अधिकार । 


Sa UI) 
J . ४--हसतग़ासा दायर दोने. पर अपराधोंके सम्बन्धमें दृस्तः 
| 


न्दाज़ी करनेका अधिकार दफा १०२ | 
५-पुलिखकी रिपोटेके ऊपर अपराधोंके सम्बन्धमें se 

न्दाज़ी करनेका अधिकार, दफा १९०। 

(28 ६--सुकंदमें सुन्तकिछ करनेंका अधिंकार, दफा १९२ d 


०००७६ 


... *--तकलीफ देने वाळे कामोंको वार बार दोहराए जानेको 
रोकनेका अधिकार, दफा १४३ । 
| ३-दफा १४४ के अठुसार EST जारी करनेका अधिकार । 
š (ए)-पुछिसकी तदकीकात ( तफंतोश ) के दोरानमें - 
बयानों और इकबाल ज्ञुभाकों दर्ज काशज़ाव करनेंका 
अधिकार, दा ६४ 
` ३ (बी)--घुलिखकी तहक़ीकातके. दोरानमें किसी शए्खको 
पुलिसकी ` दिराखतमें.. बनाए : रखनेका हुक्म देनेकां 
अधिकार, दफा १६७। ` ` ॐ 
,  ४-भदाळती-तहककातं करनेका अधिकार, दफा UU | 
! -. ५इर्तशासाः दायर दोने पर अपराधोंके. सम्बन्धमें qud 
न्दाज़ी करनेका अधिकार, दूफा-१९३ । 
x ` ६-पुंलिसकी fui ऊपर अपराधोंके सम्बन्धमें : दस्त 
-न्दाज़ी करनेका अधिकार दफा १९३ । 
७--बिना - इस्तग़ालेके अपराधोंके सम्बन्धमें दस्तन्दाज़ी 
| करनेका अधिकार, दफा १९० । 
<--मुकदमा चळाए जानेके लिए सिपुद्‌ करनेका अधि- 
| कार, दफा २:६। : 
| ` ९- प्रारम्भिक अपराधियों (सुज्ञरिमान अव्बल) के सम्ब 
में हुक्म देनेका अधिकार, qui ५६२ । 
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f. d^ EE ~ 
१- तकलीफ देने वाले कामोंको बार बार Sigg जानेसे C 


| Í 
E El रोकनेके लिए हुक्म देनेका अधिकार दफा १४३। G 
I S २--दफा १४४ के अनुसार gen देनेका अधिकार । 
2 EU २-अदाळती तइकीकृत करनेका अधिकार, दफा १७७४ | 
ch "y 3-इस्तग़ाला दायर किए जाने पर अपराधोंके सम्बस्धमें 
ap 2i दस्तन्दाज़ी करनेका अधिकार, दफा १९० | 
| ~ | ~ ५-पुलिसकी RQU ऊपर अपराधोंके सम्बन्धे दस्त- 
d L sert करनेका अधिकार, दफा १९० | 


f 2 १->तकलीफ्‌ देने sr कामोंको चार बार दोइराए जानेले 
रोकनेके लिए हुक्म देनेका अधिकार, दफा १४३। 


r 
i 3 | x zi — ...... ECG 
2 4 ३--अदाछूती तहकीकात करनेक्षा अधिकार, दफा १७४ 
4$ ` 4 4 ४--इस्तगासा दायर होने पर अपराधोंके सम्बन्धमें दस्त- 
3 P: न्दाज़ी करनेका अधिकार, दफा १९७ l 
a Al ५--पुछिस की रिपोर्टके ऊपर अपराधोंके सम्बन्धमें दूस्त- 
2 A न्दाज़ी करनेका अधिकार, दफा १९० | 
4, <— ... ... eve ... ... 
ल १-तकळीफ देने वाले कामोंको वार बार दोइराप जानेले 
= = रोकनेके छिए gen देनेका अधिकार, दफा १४३ | 
4 2 २-- ex GOOD GS 
3 E &—s edt तहकीकात करनेका अधिकार, दफा १७४। 
^| l. 3 I ४--इस्तग[खा दायर होने पर अपराधोंके सम्बन्धे दरतः 
FE न्दाज्ञी करनेका अधिकार दफा (A7 Š 
t | 2 ugue रिपोटेकें ऊपर अपराधोंके सम्बन्धे qur 
E i । द्वाज़ी करनेका अधिकार, दफा V 
[sa í í 
H: g 
i 2 ru ` a 
D ED ` E EON i S A ; २३५ 
| 3 a 4 4 j कागजात (fata) तळव quier aimo «m 
q] A Si 
ben ail - P | 
q | Ai 
E a A 
१२ 
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`. शिड्यूल ने० ५ 
: ( देखो, दफा ५५५ ) 


फाम 
१ अभियुक्तके नाम जारी किए जाने वाळा सम्मन ( देखो दफा ६८ ) 


वनाम MAC se «t sss ०७ ; . *०० १०० ००७ 

चूंकि तुम्द्दारी हाज़िरी oam जवाब देने sa, अभियोगङ्रा जो तुम पर लगाया 

गया Š ( या छगाए गए हुए अभियोगको Su? बयान करनेके ) जरूरी है, इसलिये 
:इस सम्मनके ज़रेयेले तुमको हुक्म दिया जाता Š कि तुम अलालूतन्‌ ( या चकीळके 


माफृत जसा मोका दो) gies: cto 


- स्थान rt š ud # तारी `" qI mm ... ... ... ... 
. को द्वाज़िर dbi इसमें कुसूर न SU I z s E d 
अज ता२ माह्‌ खन १९ šo 
इर) | ( हस्ताक्षर ) 


२ गिरफ्तारीका वारण्ट ( देखो दफ़ा ७५ ) 


चनाम ( नामं और ओहदा उस शरुखका या उन 'शए्लोंका जिले या जिन्हें 


घारण्ट तामीळ करना चाहिये ) 
d : Se S « welle => के ऊपर... ... 
यदा अपराधका विवरण होना चाहिये ) का अभियोग लगाया गया छि 
सम्मनके ज़रिये तुमको हुक्म दिया जाता है कि तुम उक्त... .. à bor S. 
SE गिरफ्तार करके हमारे पास हाज़िर करो | इसमें कुसूर EHI 
T SH... ... «माह... ... ...खन्‌ १९ šə 
( मोहर ) ( हस्ताक्षर ) 


( देखो दफा ७६ ) 
इस वारण्टकी पुरत पर नीचे लिखा मज़मून लिखा जाना चाहिएः-- 


` भगर उक्त wo की ज़मानत, जिसके साथमें एक जामिन“' “g 
शो ( e दो ज़ामिन, प्रत्येक रु० के हों ) इस बातके लियेदे कि वह 
हमार सामने हा० माह सन्‌ १९ . ई० को ear होगा, 


और जब तक कि मैं और किसी तरहका इसके für : : 

, रहेगा, तो वह रिहा किया जा सकता Š | j SS genoux 
मद rr सन्‌ १९ ६० 

oun) = Sasa ( हस्तक्षर ) 


३ geck अनुसार गिरफ्तारी होजानेके बाद pues और जमानत नामें ( देखो दफा ¿š ) 


में (नाम) खाः" c8 s canem AAA जो मेरे न > 
; TH St 
के gett ळग।ये गए जुभका जवाब देनेके वास्ते हाज़िर ds fed जारी किया 
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| चा fret मजिस्ट्रेय्के सामने. दाज़िर किये जाने पर यह mama छिख देता हूँ 
» आगामी qot WESS `` USD jo को बइजलास.... 2... 


ses SWR जमेका जवाब देनेके छिये हाज़िर Gren और जब तक कि. 
तसे इसके खिलाफ कोई gen न Be जायगा बराबर हाज़िर रहुँगा, और अगर 
id दाज़िरीमें कुसूर करू: ता मे qu इक्रार करता € कि मान्‌, भारत. सस्रा ' 
qtto की रकृम जब्त que l: 

भाज dt "T "NIE ee aen "सनू १९ šo 


MD 


( हस्ताक्षर ) 
इस ज़मानतनामाके अडुसार में उपरोक्त: .......-.... Wio.he bue 
a यह asl और ज़िम्मा लेता हैं कि बद आगामी at" माह ”* =" 
|. ^ इञ्कोबइजळाल '' "gea अभियोगका sut. 


के हाज़िर होंगे; जिलके-अठुसार वह गिरफ्तार किये गए हैं, और जब तक sm 
|. दूसरा geng न देगी बराबर हाज़िर रहेंगे। अगर वह Bet करनेमें सूर करें qt 


यह were करता हुँ कि श्रीमान्‌ भारत सम्राट मेरी - रु की रकृम जब्त 
d gu I 
है आज qi ct "IW m eve se "सन्‌ १९ ० 
( हस्ताक्षर ) 


४ किसी अभियुक्तकी हाजिरीके लिए इश्तहार जारी करना | ( देखे दफा <७ ) । 
चूक मेरे समन यह इस्तगासा दायर किया गया है कि ( नाम, दरिया 
| पता) ने अपराध किया है ( या किये जानेका डस पर SESS Rus दे 
वज्जौरात हिन्दकी gei —  — के agar देड दिये जानेके योग्य है, pos d 
इपर गिरफ्तारीका जो वारण्ट जारी PRU SUID था इस पर zx e SE E 
कि उपरोक्त ( नाम ) भाग गया है ( या अपने आपको वारण्टकी तामोलले बच! रहा 


परोक्त Jee veer ven «io se à 
) इसलिये यह झुइतहर किया जाता है कि ड Hos c 
| S इस अदालतके सामने स्थान "` में (या मेरे सामने) दि X 


| की जवाबदेही करनेके लिये ( तारीख माह 

। b) वाञ्छनीय ( द्श्कार ) Š! PE dd 

x (मो it Ke ( हस्ताक्षर P 
हर ) x 


" ERE P 

५ गबाइकी app लिए et किया जानेबाल स (3m. Ze ( नाम, हुलिया और 
x S SF खामने ug इस्तग़्ासा दायर ee fW) का अपराध किया दे 

|| Wt) ने ( यहां पर अपराधका संक्षिप्त Lp EN और उपरोक्त ( नाम, हुलिया 
l ei i जात x= <>. T : 
या किये जानेका उस पर सन्दैद कि कं ai aaa छथि जानेके E जबर 

s पता) GE gems सम्बन्धमें Su A जारी किया गयां 

स्ती पकड़कर gu अदाळतके सामने हाज़िर SCH कि उपरोक्त ( गवादका नाम ) 
र चूकि बारण्ट पर यह fe कर वापस भाता de e 
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के ऊपर वारण्ट तामीळ नहीं दो खकता, और सुझे यह यकीन Beton गया eec 
भाग गया Š ( या अपने आपको वारण्टकी तामीछीसे बचा रहा है ) "TD 
इसलिये qu इश्तहार जारी किया जाता है कि, उपरोक्त (नाम ) की दारो ` 

< ` 


D इस RU स्थान Ze H eee H आगामी ता ... ... माह w... ous 
SER १९° ०००० ००४७ "gm 999590 ७७७ ७ ०० ०००५ उपरोक्त इस्दगासा ü 3 Ç 
- ux GC H éi H de 3 गये के 
सम्बन्ध उसके बयान छिये जानेके लिये चाउछनीय Ç द्रकार Yd | TUS 
7 ताः ` माह सन्‌ १९ ई० 
° : 
( मोहर ) ` ( हस्ताक्षर ) 


३ किसी राइको जबरदस्ती gan करने क qq guter हुक्म ( देखो दफा ८८ ) 
बनाम gies अफसर इञ्चाजे थाना ** 008 - 
SE E Sg इछिया और पता ) को अदालतमें SU इस्तग़ासाके सम्बन्धमें 
SUBE ग़रज़ से जो किं इस अदालतमें दायर किया गया है, इाज्ञिर 


- Ud नै 
के छिये एक बाकायदा वारण्ट जारी किया जाचुका है, और वह वारण्ट यह feq 


हा है कि वद तामीळ नहीं हो सकता; और fs झुझे इस बातका 
आपको Sg SA कि वह भाग गया है (या उक्त चारण्टकी तामीछीसे अपने 
dm के लिये छिप रहा 8) तथा इसपर उपरोक्त ( नाम गवाह ) को उसमें 
a एक aen पर हाजिर होकर शहादत देनेके छिये तच किये जाने 
| n UH इरितदार जारी और प्रकाशित किया गया है, या किया जारहा है 
HEP So ds तुमको यह अख्त्यार दिया जाता है और यह हुक्म किया 
को जल E: gH SNC "5 D E qi पं ese Sa = जायदाद मनकूछा जो तुम 
दूसरा हुक्म जारी न किय निळ सके झक कर छो और जब तक इस अवाछूतले कोई 
वारण्टको उसकी Cb E qq तक उस जायदादको ङुकासें रखो और इस 
तपर यह pe १ चामीळ zi 
कर दो। S लिखकर क़ि किस तरह इसकी तामीळ हुई है, घापस 
T UO 7 माइ UO cU सन्‌ १९ d 
( t ) किसी आभियुत्तको erred ( हस्ताक्षर ) E 
FR आभंयुक्तकों जबरदस्ती हाजिर करनेके लिये कुराका हुक्म ( देखो दफा ८८) . — 


बनाम ( नाम और ओहद SH या उन esi न 
PM EOS en DUNT SS wes या SEN जिले या जिन्हें यह 
पता ) be 5: AIRR AG इस्तगाखा दायर किया गया Š कि ( नाम, हुलिया और 
जाता है ) जो ताज़ीरात कि iiis Test ° ( या किये जानेक। उसपर सन्देह किया 
और जो वारण्ट um E qui UU के अनुसार qug दिये जाने योग्य Š, 
(कहा) =n e जारी किया गया था वह यह लिखकर वापस आया है कि 
` का पता न लगता; और Sf GÉI इस बातका यकीन होगया à f zT- 


Det नाम ) भाग गपा है ( या उक्त वारण्टकी वामीलले quum लिये अपने आपकों 


छिपा रहा है) तथा इसपर और उसके ऊपर उपरोक्त छगाये गये जुर्मफे सम्बन्धमें 


जबाबददी -करनेके ae fex भी वर हाज़ि ९ होनेके छिये एक warqa 
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` aem जारी और भकाशित किया गया हैया किया जारहा Š, और चक्ति डपः 
ja U के पाख ज़मीनके अछावा जिसकी कि माल्गुज़ारी चह सरकारको अदा 
|] दता दे मोज़ा (या quest )ज़िला oon में नीचे छिखी जायदाद अर्थात्‌ - 
| =o š, और उसकी कुकी के लिये हुक्म दिया जाचुका है। : 
| दमको इसके अल्ुखार यह हुक्म दिया जाता है कि उपरोक्त जायदादको बजञ- 
स्यि ez) ज़ब्त कर छो और जब तक इस अदाळतसे और कोई हुक्म जारी न हो 
उसको कुकीमें बनाये रखो और इस वारण्टके; उसकी पुइतपर यह छि कर 


i 

. | दो कि इसकी तामीळ किस तरह हुई है। WU 
आज तारीख ee "* माह ES 0०० सन्‌ १९. ० 
(मोहर ) (we) s 


(२) डिपुटी कलक्टरको बतौर कलक्टर कुकी करनेका अख्यार देने सम्बन्धी हुवम ( Sei दफा ८८ ) 

बनाम डिएुटी कमिश्नर साहब ज़िला o on की SE 

चूँकि मेरे सामने यह इस्तग़ाला दायर किया गया है कि ( नाम, हुलिया और 
Jeng CU ` का अपराध किया Š ( या करनेका जिपर सन्देइ किया 
| 'ज्ञाता है) जो त'ज़ीरात दिन्द्की em ` "Sagan दण्ड दिपे 
| जञाने योग्य है ओर जो वारण्ट उसपर जारी किया गया था वह यह छिखकर चापल 
आया है कि उपरोक्त ( नाम) का पता नहीं लगता; और चूँकि सुझे इस बातका 
यकीन ददोगया है कि ( नाम) भाग गया है ( या उक्त वारण्टकी तामीळीसे बचनेके 
ढिये अपने आपको छिपा रहा है) और इसपर उसके. ऊपर उपरोक्त छगाये गये जुमके 
सम्बन्धमें जपाब-दही करनेके वास्ते coo ` दिनके भीतर uec दोने के लिये 
एक बाकायदा इरितहार जारी और प्रकाशित किया गया Š या किया जारहा हैः और 
fn उपरोक्त'"" `` के पाख मौज़ा ( या qe ) faut on में कुछ भाराज़ी E 
| निसकी कि मालूशुज़ारी चह सरकारको अदा करता है। आपको इसके अडुसार अधि- 
| कार दिया जाता है और यह प्राथनाकी जाती Š कि आप उक्त आराज़ीको sen JE 
हैं और जब तक इस अदाछतले कोई दूखरा हुक्म जारी न हो, उसे इर्कृमिं रखें, और 
बिना een किये हुये उन बातोंकी सूचना दें “जो आपने इस guum सुताबिक 
किया gti 

io ses "sen EN १०, $o 

आज तारीख š माह 5 
( मोहर ) o0 (हस्ताक्षर) . 


—. 3 KA? - देखो St ९० ) 
७ गवाहके हाजिर oz लिये amem जारी किया जाने वाला वारण्ट ( E 
बनाम ( नाम और ओददा उस पुलिस Sp या दूसरे शछूल या lat 
जिले या जिन्हें इस चारण्टकी तामील करनी चाहिये) 


i ॒ ven पेश किया गयादैकि `" ue es 
किन E SC d ed अपराधको सक्षेपमें लिखना चाहिये ) का SUY 


किया है (या किये जानेका उंसपर सन्देद किया जाता है ) और यह विश्वास किया 


| जाता है कि ( नाम और हुलिया गवाइकी ) उपरोक्त eem m ak EE 
| Y सकता है; और चूंकि मेरे पास इस बातका यकीन Y Š | 
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दह है(कि. वह उस वक्त तक उपरोक्त इस्तगासेके बारेमे शहादत Wu लिये हाजिर 
न होगा । जब तक कि ऐसा करनेके छिये मज़बूरन किया जायगा, इसके अनुसार 
आपको यह अधिकार दिया जाता है और यद्द sen दिया जाता है कि उपरोक्त 
(नाम ) को गिरफ्तार करके तारीख़ "°" ¬ माह Uo CU को gemma 
बतळाये इये जुमके बारेमें बयान लिये जानेके छिये. इस अदालतमें हाज़िर करो । 
दस्तख़त-और अदालतकी मोहरले आज तारीख cU c7 माह 
सनू १९ — ``` को जारी किया गया d ` 
( मोहर ) . (हस्ताक्षर) 


M 


« Dé विशेष अपराधके सम्बन्धमें कीगई रिपोर्टके वाद खोज. करनेकी बाबत वाएण्ट ( देखे दफा ९३ 3 
बनाम (sm और ओहदा उस usu अफूलर या get iS या शझुलोंका 
जिले या जिन्हें यद वारण्ड तामीळ करना चाहिये ) ! 

` Rp मेरे पाल यह रिपोट पेश कीगई Š ( या इस्तग़ाखा दायर किया गया है.) 

कि ( यहां सक्षेपमें अपराध लिखना चाहिये ) का अपराध किया गया है (या यह 
- सन्देह किया जाता है कि वह किया गया है) और सुझे यह Tresa हुआ दै. कि ( यहां, 
चोज़का नाम साफ लाफ लिखना चाहिये ) का aT किया जाना उस जांचके लिये: 
आवद्यक है जो उपरोक्त अभियोग या उस अभिग्रोगके बारेमें, जिसके दोनेका 
सन्देह किया जाता Š, की जारही है या की जानेको है; इस वारण्टके अलुसार तुमेको 
यह अधिकार दिया जाता है और यह हुक्म दिया जाता है कि उपरोक्त ( ऊपर बतलाई 
हुई चीज़की ) जो (यहां उस मकान या स्थान या उसके हिस्सेको लिखो, जिसमें तळाशी 

` लीजानी है ) में दो, तलाशी करो भौर अगर fme जाय तो फौरन्‌ इस अदाळतके. 
` सामने पेश करो और साथ ही इस वारण्टको, उसके. ऊपर वह तमाम. कारवाई लिख 
कर जो तुमने इसके अनुसार की दो, इसकी तामीळके. बाद फौरन्‌ वापस कर दो t 


मेरे दरतख़त ओर अदाळतकी मोहर आज तारीख़ ``" माह." 
` सन्‌ १९ ** n ई°को जारी किया गया। - 
( मुहर ) : ( हस्ताक्षर ) see ese - 


९ जिस स्थान या जमा कौहुईं चौजके सम्बन्ध सन्देह हो उसकी तलाशीका qn ( देखो दफ़ा९८ ) ॥ 
बनाम ( नाम और ओहदा उस पुलिस अफूसरका जिसका दर्जा कान्छटेंबिळ: 

से ऊंचा हो ) । : š 
fg मेरै पास यह रिपोर्ट कीगई है, और उसकी याकायदा जांच करने पर 
मुझे यह विश्वास होगया है कि ( यहां मकान या उस स्थानका वर्णन लिखो ) Sut 
मुकाम है जो चुराई हुई जायदादके जमा करने ( या बरॅंचनेके. लिये.) इस्तेमाल किया 
जाता दै ( या अगर किसी दूसरे उन कामोंके लिये. इस्तेमाल किया जाता. है जो इस 
SH बतळाप्‌ गए हैं तो उल-कामको उस दफाके शब्दोंमें लिख दो ); इसर वारण्टकें' 
ae आपको यह अधिकार दिया जाता है और यह हुक्म दिया जाता Š कि आप 
उपरोक्त मकान ( या दूसरे स्थान ) में उतने आदमियोंको लेकर ger जितनोंकी Sg" 
रत दो, ओर, अगर ज़रूरत हो तो, उस कामके लिए आवश्यक उचित शक्तिते काम 
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उक्त मकानके ( या = न 

| Lee है तो E dE s EE S: SE लिए ve दिसे 
Den Ca ma EE 
) को समे (जब ज़रूरत dent और उन dee ओर asta भी जो म्हारी 
[gai जाली RTE या नकुछी ओज़ारों स्मयं या झूठी मोहरों या झडे सिक्कों 
जता Ss दो ) को ] ज़ब्त करके अपने कृब्ज़में कर लो और उपरोक्त चीजोमें à जो 
कि जांय उनको ERU इस भदारतके सामने पेश करो, साथ ही इस sm 
[gei ent वर ता SSH लिखकर जो आपने इसके aga की है, उसकी 
व्रीही के बाद फोरन्‌ दी वापस करदो । 
मेरे दस्तख़त dk अदालतकी मोहरले आज तारीख़ ` — SÉ 
Je (९ ˆ` ऽई को जारी किया गया। ; ge 


( मोहर ) ( हस्ताक्षर ) DD xc 


१० शान्ति क्रायम रलेनेके लिये guest ( देखो qur ९८ ) 

"Pm Hu ( नाम) खाकिन (स्थान) को यह gen दिया गया है कि में 
" = को सुद्त तक या — UU o cU umemhs o cU CU 
ñ अदालतमें ae रहा है. जांच ख़तम दोजाने तक शांति कायम रखनेके Gà एक 
sant लिख दूँ, इललिये इसके sg में यह इकर करता हैं कि मं ऊपर वतः 
igi gaa सोतर या उपरोक्त जांचके समाप्त न होने तक शांति Gua क्लूँगा 
ग ऐता कोई काम न करूंगा जिससे शांति भड़ दोनेकी सम्भावना दो, और यह कि 
आर में इसमें कुसूर करू तो में यह इकरार करता Š कि भारत राज्ञी श्रीमती महा- 
एनी मेरी "°` e २० की रकृम जब्त करळे। 

आज तारीख E °° माह Occ CT १९ on Ce 
००० en ( हस्ताक्षर ) - 
११ नेकचलनीका घुचछका ( देखे दफा १०८, १०९ और ११० ) = 
| चकि a ( नाम ) SEN ém ma इई है कि में भारत 

| Vite श्रीमती महारानी तथा उनकी प्रजाके प्रति अपनी नेकचछनी का ` t 
[Wis लिए या उस मामलेकी जांच समाप्त दोने तकः Noel " š ge 
Jl चछ रहा है, qaman लिख +, इसलिए मैं यद इकरार करता है. महाराती 
| चिप हुए समयमे या उपरोक्त मामळे की जांच समाप्त दाने Lo P कि अगर 
| उनकी समस्त aa के साथ अपना चाळ'चळन ठीक रखा s: EE महा- 

RE कुसूर करू तो मैं यह gen करता हैं कि भारत SUR 
WT. zc go e रकम ज़ब्त कर र । 


| | Ze oo e... šo 

; SIT तारीख ... ... माइ सतू १९ 

|` | | E à छिखा जाने को दो 

| q ओर खा 

Tis, जब यह सुचछका ( ज्ञमानत ) ज़ामिनोंका ओ छी 
Q 


॥ मान मजमून औ जाना चाहिए ] दम उपरोक्त Ge ऊ समाप्त न 
[s करते S fs Bst समयके भीतर (या उपरोक्त जाँच के Š 
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तक, जब तक कि इस बीचमें उसे छोड़ देनेके लिए कानूनन हुक्स न दिया 


( ९६) 


दोने तूक) श्रीमती महारानी भारत seg ur उनकी समस्त प्रजाकै” साथ अपने! 
चाळचंळन अच्छा बनाए d, और अगर Se इसमें कोई ger करेंगे तो gm 
लोग, एक साथ. औरं अछगं अळग यदद इकुरार करते हैं कि श्रीमती महारानी gne 
ue vtt) रू० की रकृम ज़ब्त que Š E É "e 
आझ तारीख माइ सनं १९ ६० 
(हस्ताक्षर) 
१२ uA होनेकी आशंका होनेकी रिपोर्ट पाने पर जारी किए जाने वाला सम्मन (देखो दफा ११४) 
aam coo 07777 HOS =a" "° TI 500 P2 X000 
चूंकि gë यदद विश्वस्तःसूत्रले पता Pe है कि ( यहां पर जो पता मिला à 


'बाकायदा इजाज़त दी गई हो) दाज़िर होकर वजह ज़ाहिर क्रो कि तुमसे 
° wo का Seet, और एक (या दो, जसा छुछ हो) ज़मानत 


या (ज़मानतें) => की (प्रत्येकले, अगर एकले अधिक ज़ामिन हों) इस 
चातके लिए क्‍यों न लिये जावें कि sa `~” समय तक शांति बनाए 
रहोगे। . 


Wk eeng dh अदाळतकी मोहरले आज तारीख़” "HUE 


e खन्‌ १०." *“ई० को जारी कियां गया । 


(मोइर) . | (हस्ताक्षर) 


—— 


१३ शान्ति क्रायम रखनेकी जमानत न दे सकनेकी हाळतमें edd रखनेका बारण्ट(देलो दफा ३२३) 

: सुपरिण्देण्डेट (या प्रबन्धकर्ता)'"''" "°" `` जळ 
बुकि (नाम और पता) मेरे सामने उख सम्भनके बमूजिब, जो उस पर इस 
बातको वजह ज़ाहिर करनेके छिप दाज़िर दोनेके लिए जारी किया गया था फि ` 
उसले इख बातफे लिए CU o.c" ) ३० का सुच्छका और एक ज़मानत | 


(या. 4 _ wo ग्रतिकी दो ज़मानतें) क्यों न लिए जाथ, कि वह, उपरोक्त (नाम॑) | 


on = महीने तक शांति कायम रखेगा, असाळतन ( या अपने कारिन्दा मजाज़ | 


& ज़रिये ) हाज़िर हुआ है, आर चूंकि उस वक्त उसे यह हुक्म दिया गया थां कि | 


उक्त (नाम) मुचकका लिख दे और ऐसी ज़मानत ( अगर खम्मनमें बतकाई S i 
ज़मानतले बह ज़मानत भिन्न है तो उसका वर्णन करना चाहिये) दाखिल Cho | 
और वह उपरोक्त हुक्मकी पाबन्दी नहीं कर सका! - ec? 

इससे आपको उपरोक्त Sep सुपरिण्टेण्डेंड (या प्रबन्धक) का यह er I 
कार दिया जाता Š और यह आज्ञा दी जाती Š कि आप उक्त (नाम) को भय इण | 


चारण्टके अपनी निगरानीमें छेलें और उसे उक्त जेळमें (quus gen) की Se : 
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(९७ ) 
lage साथ बन्द रखें, और इस चांरण्टको, ड की oun FE 
I है इसकी anite किस तरहकी गईं है, s i S SONS NUNC 
E at दस्तख़द और SIE भोइरसे आज तारीख" :-- Hg 
कि. है? को जारी कियो गया। à 

(मोहर) : (em) C 
१४ नेकचछनाकी जगानत दाखिल न कर सकेनेकी E E EN (देज़ों दफा! २३) 

वनाम झुपरिण्टेण्डेण्ट या शवन्ध्षक''''"'*---'---- १ esses duet 

| चकि Hu यह बात en हुईं Š कि (नाम और हुछिया) fsgpecee 
|भोतर रह रहा है और që कि उसकी रोजीका कोई जाहिरा जरिया नहीं है 
(ra कि वह उसका कोई सन्तोष-जनक उत्तर नहीं दे सकता Š |) या; 
| चूंकि (नाम और हुलिया ) के आम चाळचछनके Dem ani सामने शहा- 
ग पेश की गई है और बह दर्ज रजिस्टर कर ली गई है जिसले यह पता चछता Š 
कि वह स्वाभाविके डाकू (यां सेन्ध छगानेवाला, इत्यादि, जैसा कुछ हो) है; 
| और चूंकि उसीके सम्बन्धमें हुक्मनामा जारी किया गया है और उपरोक्त 
lam) को यह आज्ञा दी गई है कि वह एक घुच्छंक़ा, मंय एंक जमानत (या दो- 
met अधिक ws Set कुछ मौका हो) o ` $० की वंह स्वय 
hess ओर ... -.. ₹० की जमानत उपरोक्त ज़ामिन (यां प्रत्येक ज़ामिनले) 
Sea कर ( यहां पर geg लिखनी चाहिए) के (ow अपनी नेंकचछनीकी 


 |आनत दाखिल केर, और उपरोक्त (नाम) CU ने उक्त भाज्ञाका पाइ 


हीं किया है, और इस आज्ञोरछंदन (हुक्म अदूछी) के छिए semi "' -.. 
Som Sai ug Wels की गई Š, ज़बं तक कि Wy बहुत जर्द ऊपर ses 

है ज़मानत दाखिल न कर दें; < = 

qu वारण्टके जश्यिले आप (उपरोक्त सुपरिण्टेण्डेण्द या प्रवन्धक) को यह अधिकार 
| hk हुक्म दिया जाता है कि आप इस वारण्टके साथ उपरोक्त ( नाम ) को अपनी 
[Rye छे छ और उसे उपरोक्त जेलमें (कृदकी मियाद) तक द्विफाज़तके साथ रखें 
ggf इस die उसे कानूनके अशलार छोड़ दिये जादेका हुक्म न दे दिया जाय, 
आप इस चारंटको, उस पर यह foi कर कि उसकी तामीळ किस तरह पर को 
ह, वापस क्र दें | RE ; | 

|. मेरेद्स्तख़त और अदाळतकी मोहर ले आंज तारीख़ «माह nnl 

ल ३० को जाईी क्षिया गया। i : 

| ( सोहर ) ( इस्ताक्षर ) 


| ` im देनेपर कैद RÀ गए आही Ries CR पा OUT E UE 
I ha लि. झुपारेण्डेण्डेग्ट ( या प्रबन्धक Wwe) या दूसरा 

| एदेगीमें wg आदमी कैद है) ! EE 2 
a. के (am भौर हुलिया कैरी 2 इस अदालतकों तारीख a . ës, 
Ip NV अनुसार आपकी सिपुर्देगीमें दिया गया था भौर अब SCH 
षदा . n क्क ag ज़मानत दाखिल qud ६ 
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M29 
acu इस बातके लिये काफी वजह मालूम होती दै कि उसकी feda 
जनतफि कोई हानि न पहुँचेगी । | E 
इस वारण्टके ज़रिये आपको यह अधिकार दिया-जाता दै और यह हुक्म दिया 
जाता है कि आप ( नाम ) को अपनी हिरासतसे; जव तुक कि किसी . दूसरे कारणले 
उसका रोक रखना आवश्यक न हो, फीरन्‌ रिहा कर दें । | 
Ht दस्तखत और अदाळतकी मोहरसे आज तारीख़ UH ... 


सन्‌ १९: el जारी किया गया | à | 
( मोहर ) ( हस्ताक्षर ) 


३६ तक्रा देने वाळे कामोंके quu लिये हुक्म । ( दफा १३३ ) 
बनाम ( नाम हुछिया और पता) ` 
चूकि सुझे यह इत्तछा दीगई Š कि तुमने उन आदमियोंके लिये जो आभ रास्ते 
( या दूसरी आम जग ) से होकर ग॒ज़रते हें जिख ( यहां रास्वा या जगइकं विवरण 
लिखना चाहिये ) इत्यादि में ( यहां gra वाली रुकाबट या तकलीफ छिखनी चाहिये ) 
तैयार करके तुमने रुकाबट ( या तकृळीफ़ ) पैदा करदी दै, और यइकि वह रुकावट 
( या तकृळीफू ) की बात अब भी बनी हुई Š, या 
चूकि मुझे यह इत्तळा दीगई Š कि लुम वहैलियत माछिक या मैनेज रके ( यहां 
पर व्यापार या कारबार तथा उस स्थानका नाम ent चाहिये जहां पर ऐसा 
व्यापार या कारवार किया जाता हो ) का घ्यापार या कारबार करते हो और यह कि 
वह ant स्वास्थ्य ( या आराम ) को हानि पहुंचाने वाळा है, क्योंकि: s= ( यहां 
पर दे वतें खक्षेपमें लिखी जानी चादिये जिस तरहपर उसे हानिकारक बाते पैदा दोती 
€) और वह बन्द कर देना चाहिये या किसी दूसरे स्थानको उठा दिया जाना 
चाहिये; "pr" ç ... e 
` धूकि मुझे यह इत्तला दीगई है कि तुम ऐसे तालाब ( या छुवां या गड्हे) के 
मालिक हो ( या तुम्दारे कृन्ज्ेमें है या चुम्दारे अधिकारमें है) जो आम रास्ता ( यहां 
पर रास्तेका विवरण लिखना चाहिये) से मिलता हुआ Š, और यह कि उपरोक्त 
.त।छाच ( या Sat या गडदे ) से उसके इदे-गिदे कोई चार दीवारी ( या अच्छो तरह 
मज़बूत चार दीवारी ) न होनेके कारण छोगोंकी जानका खतरा है, या 
चुकि इत्यादि, इत्यादि ( जैसा छुछ मौका हो 3 
` में इस हुक्मनामाके ज़रियेसे यह हुक्म देता Š भौर यह आज्ञा करता हुँ कि qa 
( यहां समय छिना चाहिये ) के भीतर ( यहां लिखना चाहिये कि उसे यह Um 
या तकूलीफ के दूर करने के लिए क्या करना चाहिए ) या आगामी तारीख 
माह U' खन्‌ १९ «et ऽ को qq ves qu ... की इज़- 
छासमें दाज़िर होकर यह कारण दिखलाओ कि तुमले इस हुक्मकी तामीळ ज़वरन 
क्यों न कराई जाय; या 
में इस हुक्मनामाके ज़रिएसे यह हुक्म देता हुँ और तुमको इस बातकी आज्ञां 
देता हुँ कि तुम ( यहां समय लिखना चाहिये) के भोतर' उपरोक्त स्थान पर अपना 
ब्यापार और कारवार करना dez कर दो और उसे फिर न करो, या उख व्यापारको 


°. 


डस स्थानसे हटा ले जाओ जहांपर कि वह इस समय किया REDE या. ०. 
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et दाज़िर होकर इत्यादिः या -- dÄ ? 
š इस हुक्मनामाके ज़रियेसे हुक्म देता हैं और तुमको यह om देता हूँ कि तुम 


Jet समय लिखना चाहिये ) के भीतर ( यहां पर चहार दीवारीकी किस्म भौर उस 


सेको छिखना चाहिए जहां चार d'art लगानी है) मज़बूतीके साथ छगा दो 
-हाज़िर होकर इत्यादि; याः 


मैं इल हुक्मनामाके ज़रियेले यह हुक्म देता हूँ और तुमको यह आज्ञा करता हुँ 


(धादि ( जला ge दो ) ! 


नेरे दस्तखत और अदाळतकी मोहरले आज aü “माह CU 
£o को जारी किया गया । 


mU ` 
( मोइर ) . (हस्ताक्षर) 


१७ जूरी नियुक्त करनेके सम्बरन्धमें माजिस्टेयका हुक्म ( देखो दफा १३८ ) 
Sie, तारीख eee eos me "tu १९ ës ००७० £o कों ( नाम ) के नाम 


(पोट मेरे दफ्तरमें दाखिल करें। . 


मेरे दस्तख़त और अदाळतकी मोहरले आज तारीख 7” 7 OU 
pt ct Eo को जारी किया गया। x : 
| (mac) ( हस्ताक्षर ) 
१८ agb फेसेके बाद ën द्वारा दीजाने वाली नोटिस और इम eet 

(St दफा १४० ) 


बनाम ( नाम हुलिया और पता)... री उस 
| मैं इख नोटिसके ज़रियेले तुमको i cl देता इ कि SES d | 
जेवि ऊपर किये गये थे जो ठुमने ata CU क जोहक्स 
JW mee RE A SÉ की थी, उन्होंने अपना यदद फसला दिया : S SE 
— माइ cU compe किया गया था ह RSS Rider 
(at दीगई थी कि ( यहां पर हुक्मका ud gen m. S नोटिसके ज़रिण्ले 
गैर उचित है । वह हुक्म कतई करार दें दिया गया ZZ eng ( यहां बह 
| को यह हुक्म देता हूँ और यद Pom करता ई prr कर दो व-ना उसका 
Sq fium चाहिए जो दिया गया दै) के en दी ज्ञायगी । 
| “ने ने करनेकी oa ताज़ीरात हिन्द्मे qam SÉ 
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+ मेरे दस्तखत और अदाळतकी मोहरले आज तारी `" oc माह «« 
सन्‌ १९ "`` Eo को जारी किया गया । ' 
( मोहर ) (wm) “` =. 


१९ ai जांच ख़तम न होने तक निकट भविभ्यमें जिन खतरोंका भय हो उसके रोकनेके JU sen. 


नामा ( देखो दफा १४२ ) - à 
बनाम ( नाम, हुछिया और पता) cU `` = 


चूंकि इख वातकी जांच करने के लिये, कि मैंने जो हुम तारीख "माह"... 


सन्‌ १९ ` `" "` ई> को जारी किया था वह aner और उचित है या. नहीं, 
नियुक्तं किये गये जूरीकी जांच अभी जारी Š भौर सुझे यह इच्छा निळी है कि uq. 
रोक्त हुकममें बतळाये हुये तकलीफ देने वाळे कामले जनताको निकट भविष्यमें ऐसा 
भयङ्कर खतरा पहुँचनेकी आका Š कि ऐसे ख़तरेको रोकनेके लिये फौरन क्षारेदाई 
करना आवश्यक होगया Š | इसलिये इस हुक्मनामाके ज़रियेले ज़ाबता फौजदारीकी 
दफा १४२ के अलुखार यह हुक्म देता हुँ और यह हिदायत करता हूँ कि जब तक wd 
की जांच ख़तम न दो जाय तब तक ( यहांपर वह बातें लिखी जानी चाहिये जो करने 


- के छिये उसे हुक्म दिया जाता है) । 


| मेरे दस्तखत ओर अदालतकी मोहरले आज तारीख s c माह 
खन्‌ १९ fa को जारी किया गया । 
( मोहर ) ( हस्ताक्षर ) 


२०--किसी तकलीफ देने बाळे कामको बार वार दोहराये जाने से रोकनके लिए माजिस्ट्रेटका San d 
( देखो दफा १४३ ) 

बनाम ( नास, हुछिया और पता ) 

jf मुझे यह gaer मिली दै कि ( इसमें बह सब बातें लिखी जानी चाहिये जो 
ZG gei अथवा फाम न? २१ के, जैसा कुछ हो, अनुसार आवश्यक हो ) 

इसलिये में इस हुक्मनामाके ज़रिए से ताकीदगीके साथ यह हुक्म देता हू और 
तुमको यह हिदायत करता हू कि तुम उस तकलीफ देने वाले कामको दुबारा फिर 
कायम करके या करवाके या कायम करनेकी इजाज़त देकर इत्यादि ( जैसा कुछ दो ) 
न दोइराओ i 

मेरे दस्तखत और अदाळतकी मोहरखे आज तारीख “माह. `" 
खन्‌ १९ "® fa को जारी किया गया। 


(सोहर) , ( हस्ताक्षर 3 


२१ रुकावट डाठने, बढवा करने इत्यादिको रोकनेके सम्बन्ध मजिरट्रेटका ga | 
5 ( देखो दफ़ा १४४ ) ! 
ब्रनाम ( नाम हुलिया और प्ता) e 0 
चुकि Hu qu इत्तछा मिळी है कि तुम्दारे qnd ( यहां पर उस चीज़का नाम 
छिखना चाहिये ) Š ( गः तुम्हारा उस पर इन्तज्ञाम Š ) और यह कि उपरोक्त ज़मीन 
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| ,दमियोको बड़ी असुविधा होगी; या 


( १०१ ) 


e एक नाली खोदनेमें gn उसमेंले निकली हुईं mr और कङ्कड़ोंको उस ज़मीनके 


चाळे आम रास्ते पर डालने वाळे हो जिससे उख ën होकर शुजरने चाळे 


'बूंकि gue wel दीगेई Š कि लुम eng और (यहांपर आदमियोंकी Geen 
हिखनी चाहिये ) आदामियोंके साथ आम रास्ते इत्यादि (जैसा कुछ ददो) में जमा 


` 


देकर एक धार्मिक जुलूस निकालने वाले हो, और यह फि इस sasa ae या 


eet होजानेका भय है; या 

ais इत्यादि cU cU " (जैसाङुछहो) v E 
इसलिये तुमको इस हुक्मनामाके जरिये यह quer दी जाती है कि तुम उस 
ज्भीनले खोदी हुई मिट्टीया कङ्कड़ ( पत्थर ) को उपरोक्त रास्तेके ऊपर न डालो, और 
ब किसीको डालने दो या | 

इसलिये इस हुक्मनामाके OB यह हुक्म दिया जाता है कि उक्त रास्तेले कोई 
ona न निकाछा जाय और यह तम्दीह की जाती Š या हिदायत की जाती है 
कि तुम इस gei कोई दिसला न छो (.या जैसा कुछ आवश्यफ हो ) 

Ht quud ओर मोहरले आज तारीख `` “` माह ४ 


gq १९५*० (o को जारी किया गया। 


( मोहर ) | ( हस्ताक्षर). 


२२ आराजी Goal पर अपना get बनाए, रखनेका हक्क रखने वाले फरीक कीं निस्त एलान करने 
के लिए मजिस्ट्रेटका gu | 
( देखो दफा १४५ ) , Sa 
LA x 
इस बातकी इत्तळा मिळने पर कि ( यहां पर फ्रीकेनका नाम gr सकूनत 


| या ख़ाली सकूनत ही लिखनी चाहिये अगर झगड़ा गांवके सभी छोगों में है) के d 
| इछ ( यहां पर guru s= घातकां वणन करना चाहिये जिसकी ag झगड़े H 
| की बाबत जो मेरे अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर mp के झगड़ा " n 
शांति-भङ्ग दोनेकी आशङ्का दै, तमाम फरीकेन इस बातके लिये तळव कि अपने 
| उक्त ( जिस चीज पर झगड़। हुआ है) की असली कृब्ज़ेदारीकी बाबत अपन ES 
| दावाके सम्बन्धमें अपने अपने बयान तहरीरी दाख़िल करें, और qas ide 

| जांच करने पर बिना किसी फरीकके कब्जेका कानूनी इक रखनेके S DR उक्त 
| गये दावाकी असलियतका उल्लेख किये हुये ही यह विश्वास होजाने e 


(नाम और हुलिया ) का जो दावा उसकी असली कुब्ज़ेदारीका है वह सदी <: 
4 d = e 
इसलिये में यह तय फरता हैं और एलान. करता ç किवह(यावे)ड 


; कुब्ज्ा 
| Bn इडा न दिया जाय वह उस पर अपना और इस बातकी ख़ास 


- को जाय t 
të कि इख बीचमें उसके ( या उनके ) que कोई KE : e? y, 

। मेरे दस्तख़त और अदाळतकी मोहरले आज ता> | माह 

सेन्‌ १९-०... £o को जारी किया गया। 


( मोहर ) ou ps S : 


न 
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( 9:3) 


२३ त्लमीन gt कन्जेके बावत होने वाले झगडेकी qum äist वारण्ट ( देखो gei १४६ y 
बनाम पुलिल अफू लर garg थाना '"' UID बूनाम कलक्टर ज़िळा) 

Ste H3 यह gwer मिली 9 कि ( यहां पर उन छोगोंका नाम और सकूनत ` 
लिखी जानी चाहिए जिनमें झगड़ा Š और अगर कुछ गांवके आदमियोंमें झगड़ा है तो 
केवल सकूनतही लिखी जानी चाहिये) में कुछ ( यहां पर झगड़ेका विषय लिखना 
चाहिए) के सम्बन्ध्मे जो मेरे अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके अन्दर वाके है, झगड़ा ` ` 
पैदा हो गया है, जिले शांतिभड़ होनेकी आशंका है, और इस wx उपरोक्त फरीकेन 
इस बातके लिए gei गये कि उपरोक्त ( यहां झगड़ेके विषयको लिखना चाहिये ) की 
असली कन्ज् दारी के सम्बन्धमें अपने अपने दावे लिखकर पेश करें, और WP मामलेमें 
बाकापदा जांच करनेके पश्चात्‌ मैंने यह तय किया है कि उपरोक्त फरिकेनमेंले किसी 
भी mque उल (यहां पर झगड़ेका विषय लिखना चाहिए) पर वाकई कुब्जा नहीं 
था (या से इस बारेमें तय नहीं कर खका कि ऊरर ded हुई जायदादके ऊपर कोन 


Steg काबिज था); = i 
इस छिप इस वारण्टके ज़रिये आपको अधिकार दिया जाता Š कि आप sa 


(यहां पर झगड़ेका विषय लिखा जाना चाहिये,) को mk करके उस पर अपना कब्जा 
कर के ओर उसे उस समय तक mu किये हुए रहें जब तक कि किसी Seien अद्‌।- 
लतले ऐसी डिकरी या ऐसा हुवम प्राप्त न हो जाय जो फ्रीकृनके कृब्ज़ाको, या उस. 
कुन्जदारीके दावाको तय करता हो, और इल वारण्टको, उसकी gud पर यह [eur 
कर कि इसकी तामीळ किस तरद पर की गई है, वापिस mu । 

मेरे दस्तखत और अदालतकी मोहर से आज तारीख" Het 


खन्‌ १९. ३२ को जारी किया गया। 
(मोहर) _ - (हस्ताक्षर) 


[EE 


२४--जुमीन या. पानी पर कोई बात करनेसे रोकनेके werqq मभिस्ट्रेयका हुक्म ( देखो दफा १४७ ) 

चूक्ति (यहां पर झगड़ेका विषय छिखन। चाहिये) का इस्तेमाल करनेके सम्बन्धमें, 
जो हमारे अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर qup Š, झगड़ा पैदा हो गया और 
उख ज़मीन (या पानी) के कृष्ज़ेके सम्बन्धमें (यहां पर आदमी या आदमियोंका नाम चालू. 
` छिखना चाहिये) में से इर एक अळग रे दावेदार है, और चूंकि इस मामलेमें बाकायदा तद्द” 
कीकात करने पर HIDE बात मालूम हुई है कि उक्त ज़मीन (या पानी) खपसाधारण 
(या अगर किसी एक शख्स या एक जमातके लिये है तो उसका नाम लिखना चाहिये) 
के इस्तेमाळके लिये दै, ओर (अगर वह साल भर इस्तेमाल किये जा खकते B) यह कि 
इसका इस्तेमाळ उपरोक्त जांच शुरू दोनेके तीन महीनेके भी तर (या अगर उसका इस्ते- 
म.छ किसी ख़ास den? ही किया ज। सकता है तो लिखना चाहिये। उस मौसम 
' के sei जिल मौसममें उसका इस्तेमाल किया जा सकता है) किया गया है, 

इसलिए Š यह हुक्म देता Ë कि उपरोक्त (कक्ज्ञाका दावा करनेवाला या करने 
वाळे) या कोई apen जो उनके हकदार हैं ऊपर बतळ।ए हुए इस्तेमाल करनेके अधिकार 
के भळावा उस ज़मीन (या पानी) पर कुब्जा न करेंग।, जब तक कि उसको (या उनको) 
किली सुनासिब अदालतकी डिकरी या हुक्म न मिल जाय जिलमें उसने उख पर अपना 
Géi qst कर लेनेका अधिका दे, दिया, दो, Lollection. Digitized by Steg 


( १३३ ) 


| d दस्तखत और अदाळतकी मोहरले आज तारीख माह र 
Je १९ ई को जारी किया गया। 


(मोहर), (हस्ताक्षर) ° 


i ` 
२५--पुलिस अफसम्के सामने आरंभिक जांच हो जाने पर Eat जाने बाला घुचलका या ज़मानतनामा 
Gei दफा १६९) 


š (नाम) ve mo ... साकिन ann es ... जिस quU "reet अप- 
qa छगाया गया Š और जांच होनेके बाद..." — “के मजिस्ट्रेट की इजळासमें 
ve gi भाज्ञा दी ELT MM NN 


EN D Ss — = 


जिसे जांच दो जानेके बाद यह gau दिया गया Š कि तळब किए जाने पर 
हज़िर Sr इस बातका gas छिखे देता हूँ कि उपरोक्त अभियोगके सम्बन्धमें आगे. 
qaa quim लिए आगामी तारीख "* माह eu ००० ७० "को (या Su तारीख 
को जिल पर हाज़िर दोनेके लिये sà इसके बाद हुक्म दियाजाय ) CU की इजलास 
में हाज्िर दोऊंग। और अगर इसमें कोई sac दो तो में यह इकरार करता हूँ कि में 


श्रीपती महारानी भारत सम्नाज्ञीकों O U) ₹? की रकम अदा कृरनेका ज़िम्मेदार 
होऊंगा । 
आज्ञ तारीख TED) D माह “= 5 .. सन्‌ १९००० ००० ës 
मोहर (हस्ताक्षर) 
में इस तहरीरके जरिये (या हम छोग मिल कर और अळग अपने को और अपने 
ü à प्रत्येकको ) डपरोत्तत ... enn ००० ec? ei Se बातके लिप ज्ञम'नतदार करार 


~ 


| देता हू ( या देते हैं ) कि यह जो अभियोग उन पर चछ रहा है उसकी आगे और 
| जवाबदही करनेके लिये आगामी तारीख" ” माद” `" को पा अ 
को जिस पर हाजिर होनेके छिए उनको इसके बाद SC? b S रीरके जरिये 
| के इजलासमें हाज़िर होंगे, और अगर बह इसमें Suc कः 8 See भारत 

| यह इकरार करता हूं (या हम इक्रार करत हैं) कि में (या हम) : 


| सच्राज्ञीको Sos 7 («e ios CO et imu देनेका जिम्मेदार REM ( या e l ) 
ECT "माह च ss (हस्ताक्षर) 
हर 
२९--पुक्दमा चलाने या शहादत रनेके लिए चछ | SD ue : SE (out 
मे (शाम) 7 P MUN EM yoga 
| देता है कि में आगामी aa "माह 77 esl eska अलुसार लगाए गए 
रेजलासर्मे | ` के ऊपर” ëch होऊगा, और 
| | = €> Us 
| बभियोग के सम्बन्धमे sten चळाने और ता p ven )र० की 
भगर इसमें कुसूर करूं तो में यह m gat t 
| ën site महारानी भारतःसञ्जाज्ञी को yee s 
SIT qar": HIR (हस्ताक्षर) 
ह्र 
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( १०४ ) 


३७-हबाळातमें रखनेकी नोटिप जौ मजिस्ट्रेट सरकारी प्लीडरको दे (Gei aq २१८) ः 
— भजिस्देद — `” O s कीओरखे यद नोटिख दी जाती Š & 
इन्होने e ono n नामक व्यक्तिको सेर्शन्लकी आगामी बैठकके समय 
डस पर सुकृद्दमा चलाए जानेके लिये हवालातमें दे दियी है, और उक्त मजिस्ट्रेट साइ 
का यह हुक्म है कि सरकारी sale साहब उपरोक्त मंमलेमें|सरकारंकी ओरसेपैरदो 
करें । अभियुकतफे ऊपर जो et लगाया गया Š यह है कि (यहां, वद अपराध लिखना 
चाहिए )जो उस पर छगाया गया है। : 
आज तारीख" ००००० HEU oc e$ ve "लन्‌ १९ ER $5 
gies . (हस्ताक्षर) 


a< आभियोग ( देखों दफा २२१, २२२ और २२३ ) 
१ अभियोग जिनमें केवळ एकही अपराध है 


( ए) मैं ( मजिस्ट्रेवका नाम और ओहददा इत्यादि ) तुम ( अभियुक्तको नाम ) के 
ऊपर नीचे छिखा जुर्म कायम करता हूँ:-- i 
( वी ) ताज़ीरात हिन्दकी दफा १२१के अछुसार/-- | 
: यह कि तुमने ता०*" cc HU co CC $e o को या zum 
करीब ( स्थान ) पर श्रीमती महारानी भारत साम्राज्ञीके प्रति युद्ध ठाना है और 
इसर तरह पर वह अपराध किया है जो ताज़ीरात हिन्दकी दफा १२१ के as. 
सार दण्ड दिये जाने योग्य है और जिसकी समाअत सेशन्ख कोटे कर सकती है 
Lag अभियोग किसी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेने छगाया हो तो सेशन्खं कोर्टकी 
जगह पर हाईकोर्ट कर देना चाहिये) | 
( सी ) और में तुमको यह इत्तळा देता हूँ कि तुम पर उपरोक्त qui ऊपर बतळाप 
गए जुमंके बारेमें Sen Sala जायगा | ° 
| | दफा १२४ के सम्बन्ध में | 
E २ यह कि तुमने तारीख़ माह ` खन १९ ` Ze को या उसके 
ब ( स्थानः) पर गवर्नर जनरळकी सभाके सदस्य माननीय . 
को इस geg रोकनेके लिये कि बे ऐसे सद्स्यकी हैसियतले अपने कानूनी अधिकारों 
'का प्रयोग न कर सकें उन पर हमछा किया और इस तरह पर ऐसा अपराध किया i 
ताज़ीरात हिन्द की दफा १२४ के अनुशार दण्ड दिये. जाने योग्य Š, और जिसकी 
समाअत सेशन्सकोट ( या हाईकोटे ) कर:खकती है।- 
| EE रे दफा १६१ के सम्बन्ध में 
de ह यह कि तुमने बद्ेखियत होने सरकारी gem cU octo s 
à A में सीधे ( उस seasr नाम ) से दूलरे फरीक (उस eat माम) 
इरादा ह छे छिया है जो'ठुमको कानूनन नही Da चाहिये था, जिलका 
Tb dpa m अपने कतेतव्यका पाळन न करोगे, और इस तरह पर तुमने 
SE aud [8 जा ताज़ोरात हिन्दकी दफा १६१ के अनुसार दण्ड दिये जाने योग्य है 
सका समाअत सेशन्सकोट या-हाईकोट-कर सकती Š | 
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h š; दफा १६६ के सम्बन्धमें , ? 

४ यह कि ang ता? " माह" खन teo को (३ : 

C E t (eng) ° 
- में ( यहां "S जो काम किया दो वह छिखना चाहिए) जिसका करना 


i i SC की दफा oct cR विरुद्ध i 
| उ ज्ञानते दो कि दानि पहुंचाने वाळं है, और इस og पर ऐसा E है a 


fgo की दफा १६६ के ger दण्ड दिये जाने योग्य है और जिलकी anta 
हान्स कोट ( या हाईकोट ) कर सकती दै। | 2: i 


qmi १९३ के सम्बन्धमें 


५ यह fr ठुमने तारीख ... > q ... DI सन १९ i še को यां 
ehm. CU s "oW सुकदमेंके दोरनमें अपनी गवाही में यह 
ap किया कि " ' जिल बयानको तुम जानते या समझते थे कि : 


« झूठा है या यह uud थे कि वह सच्चा नहीं है, और इस तरह पर ऐसा 
प्रकिया जो ता० हि० की दफा १९३ के अनुसार दण्ड दिये जाने योग्य है और 
Bua समाअत लेशन्खकोडे ( या दाईकोटे ) कर सकती है,। 

दका ३२४ के सम्बन्धमें 
६ यह कि तुमने ता `` UH “' “सन ists fe को या उसके 
[si ( स्थान ) में हत्या की हैजो जान-चूझ कंर कीगई हत्या नहीं है जिससे कि मौत - 
गई है और इस तरह पर तुमने ऐसा जुर्म किया है जो ता? feo की दफा ३०४ कें 
met दण्ड दिए जाने योग्य Š और जिसकी समाअत सेशन्सकोटे ( या दाईको) कर 
| एती है । 
दफा ३२६ के संम्बन्ध में 
७ यह फि तुमने sg s cUHECU CU सन १९ šo sel या उसके 
[Wiz Sa ) में ( नाम ) को, जो नशेकी हालतमें था, आत्म-दत्या CH ez 
|झकाया और इस तरह पर ऐसा SN किया जिसकी समाअत देशन्सकोदे ( या दाई 
|$) कर सकती है। : 
«mi ३२५ के सम्बन्ध 0 
€ ae P we ue | 
m यद कि छुमने dto ics माइ” खन à š RR 
M में जान बूझ कर A qu ३२५ के अहुसार 
|इचाया और इस तरह पर ऐसा ad किया जो ता० fuo का KE EE 

| दिये जाने योग्य है और जिलकी समाअत सेशनंसकोर्ट (या SES कर 

D 


qua केसबन्धमें a uS 
\ यहु कि लुंमने ता coo माह `" UM ton ३० 

रोष = ( E» ) में ( नाम ) फो e छिया और है ES 
| पा है जो ro Do की दफा ३९२ के sui दड दिये जाने योभय ६ | 
| aw iiir ( या हाईकोट ) कर सकती है। . 
| दफा ३९५के ue _ SE 

9 यह कि सुमने ता? “ “माह 7” CIT 2 किया है जो ता० दि० 
| १९ स्थान ) में 'डाका डाळ! और शस तरद पर ऐसा ज्ञु 
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की दफा ३९५ के age qe दिये जाने योग्य है और जिसकी. समाभत सेशन्सकोडे 
( या दाईकोटे ) कर सकती Š । ° 
. नॉट--जो ged मजिस्ट्रेयें द्वारा किए mpi उनमें [ जिसकी, समाअत सेशन्सकोटे कर सकती है ] के, . 
रथानमे “जो मेरे अस्त्यार समाअत्म है? लिना चाहिए ओर ( सी ) में लिखे हुए “उपरोक्त éi द्वारा” शब्द 
को निकाल देना EDS _ 
२ आभियोग जिनमें दो अपराध हैँ 
 - दफा २४१के लम्बन्धमें 
१९८८०) में (मजिस्ट्रेट का नांम और ओहदा इत्यादि ) तुम (अभियुक्त) पर नीचे लिखा 
(o. जुम कायम करता हुँ | 
( वी ) प्रथम यहद कि तुमने ता cc `" माह `" `" खन्न १९ `” ६० ( स्थान) 
“'में यह जानते हुए कि सिक्का ज़ाली Weg co cc co कोया 
Su करीब यह seis, दिया कि वह असली है, और इस तरह पर ऐसा | 
जुर्म किया जो ता० हि० की दफा २४१ के sug दंड दिए जाने योग्य है और | 
जिसकी समाअत सेशन्सकोरे ( या हाईकोरे ) कर सकती Š ! x 
दूसरे--यद कि तुमने तारीख़ wg ”' s खन ta fe को या उसके 
कुरीव `" cc cv में यह जानते हुए कि सिक्का जाली है उसे eg 
. को असळी बतलाकर लेनके लिये राज़ी किया और इस तरह पर ऐसा जुर्म . 
- किया Š जो erro fü» की दफा २४१ के अनुसार दण्ड दिये ज्ञाने योग्य है और 
. जिसकी समाअत सेशन्सकोर्ट ( या हाईकोट ) कर सकती है। _ 
( सी ) और में तुमको यदद इत्तळा देता Š कि तुम्हारे मुकृदमेंकी पेशी उक्त अपराधके 
सम्चन्धमें उपरोक्त कोटेमें होगी । 
( मजिस्ट्रेटके हरुताक्षर और gier) 
[ ( षी ) के स्थानमें लिख जानेके लिये ] :— | 
दफा ३०२ और ३०४ के सम्बन्धमें । 

X प्रथथ--यद कि तुमने तारीख co gg oc e कोया 
sw qa "” c में. o “ को मारकर ge किया, और 
इस तरह पर ऐसा अपराध किया जो ताज़ीरात हिन्दकी दफा ३०२ के aan दण्ड 
दिए जाने योग्य दै और जो सेशन्स कोर्ट ( या दाईको ) केशअख्त्यार खमाअत में Š | 

दूसरे-यह कि तुमने तारीख — माह o  » को या उसके 
Ws — ४” में हत्या की जो जान-बूझकर कीगई हत्या नहीं है और इस तरद 
'पर तुमने ऐसा अपराध किया जो ताज़ीराव हिन्दकी qur ३०४ के अछुखार दण्ड दिये 
जाने योग्य दै और जो सेशन्ख कोट ( या हाईकोड ) की अख्त्यार खमाअतमें दै। 
दफा २७५ तथा ३८२ के सम्बन्धमें । 

3 म्रथम-यह कि gud तारीख cc माह Goa -— कोया 
उसके qu" `" cd चोरी की, और इस तरह पर ऐसा अपराध किया जो 
ताज़ीरात हिन्दकी gt ३७९ के अनुसार दण्ड,दिए जाने योग्य है और जो Steg 
कोट ( या ege) के भश्त्यार खमाभतमें Š! 
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लरे-तुमने तारीख़ “” माह `" — को या उसके क्रीय `` cH चोरों 
adi तुमने एक XT चोरी कर खकनेके इरादेले मार डालनेकी तैयारी कर 
ñ और इख तरद पर ऐसा झुमे किया Š जो ताज़ोरात हिन्दकी get ३८२ के ag. 
(दण्ड दिये जाने योग्य है और जो सेशन्स कोटे ( या दाईकोटे ) के अद्त्पार समा- 


KW 
5 prm कि तुमने age `` `` माह `` s को या उसके 
"EE s «x qi और ऐसा करने के | पहिले. तुमने इस TU कि तुमः 
d कर चुकनेके बाद भाग जा सको एक शख्सके लिए रुकावट पैदा करनेके लिये. 
धारी कर ली थी, आर इस तरह पर ऐसा e किया Š जो. ताज़ीरात हिन्दकी दफा 
४२ के अलुसार दण्ड दिये जाने योग्य दै और जो सेशन्स कोट ( या हाइईकोटे ) के: 
e 8 L š: SS? 
हप ह कि तुमने तारीख "` cU माह cU o7 को या उसके. 
Batter में चोरी की और ऐसा करनेके पहिले तुमने उस चोरीके मालको. 


पने पात बनाए रखनेकी गरज्से एक शझूलको मांरनेका भय दिछानेकी तैयारी कर 


Joé, और इस तरह पर तुमने ऐसा जुर्म किया Š जो ताज़ीरात हिन्दुकी दफा ROS 


हभतुसार दण्ड दिए जाने योग्य है और जो Ss कोरे ( या दाईकोद )-के sg 


४ यह कि तुमने तारीख USA o माइ U OU को या उसके करीष 
उस जांचके दोरानमें š .. ` own | 
हमें हो रही थी शद्दादतमें यद बयान किया कि mI | 
पह कि तुमने तारीख oU माह. 7 Lut SX rds 
Buck दौरानमें coo 077  फी इजछासमे दी रह 

| » जिनमें ले एक बयानको तुम Wet 


| जानते थे या समझते थे, या जिले तुम यद नदीं समझते थे कि सच्चा 8, भौर इस 


तरह प(ऐसा अपराध किया है जो ताज़ीरात दिन्दकी दफा १९३ के अनुसार दण्ड 


दिए जाने योग्य है और जो सेशन्स कोटे ( या दाईकोट के SE समाअतमें. d 


जिन. मामलोंकी पेशी स्वयं मजिस्ट्रेट ही करे उनमें .“सेशन्स कोटके अए्ट्यार 


| e और. (सी ) झे 
| समाअत”? के स्थान में “मेरे engem समाअत'' शब्द लिखना fem, : 


३ पाहिले सज्ञा पा चुक्ने के बाद चोरीका mr E 
में ( मजिस्ट्रेटका नाम और ओहदा इत्यादि )- तुम ( sql 


| स्पर नीचे छिखा ज्ञभळगाताई म _ ` «| कोया उसके करीब É 


यह कि तुमने तारीख "` 


| माह 3 
|Umm o ज्ञे चोरी की, और इस तरद पर ऐसा pH किया जो ताजा 


eq कोदे (या 
न्दकी दफा ३७९ के aa दण्ड दिए जाने योग्य कै और जो सेश 


: हे emma दै। 
| Web या मजिस्ट्रेट ) जसा कुछ हो के suu SUR छगाया जाता है कि Wi 


भौर तुम उपरोक्त ( अभियुक्त ) पर दूसरा जु T< 


क्‌ 
3 माइ Lo — 
e अपराधके करने के पहिले? अथात. तारीख _. — 
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तुमको ( यहां पर अदाछतका नाम लिखना चाहिए जिसने खजा दी थी game... | 
में उल्ल अपराधका दोषी प्रमाणित किया था जो तताज्ञोरात fexü १७ š E RW 
अजुखार दण्ड दिए जाने योग्य है, और जिसमें ३ खाळकी सज़ाका विधान à S 
` रातके वक्त मकानमें Su ळगानेका ( यहां पर SUD अपराधको SS दफाके geg 
बयान करना चाहिए जिलका अभियोग उसपर लगाया गया था ) जो सज़ा ge 
भी जारी और कायम है और इसलिए तुम्दारी सज़ा ताज़ीरात हिन्दष्ही दफा ७५ š 
अनुसार Ni जानी चाहिये । ० ` | 
और में यह gen देता हूँ कि तुम पर सुकृदमा चळाया जाय geni 


२९ Se या däs साका हुक्म दिये जाने पर अगर बह किसी मानिरेटेट दारा दिया ग 
का वारण्ट ( देखो दफा २ ४५ और २५८ ) F URS 
- बनाम s (या प्रबन्धक) cU जेल cc 
Ul चूकि त | GI ss: E माइ <. ... = १९ ‘se 3 
( नाम qii) पर, जो सुकृदमा ge “`` ct dH ( पहिला, E 2 
तीखरा, जला कुछ दो केदी Š, ताज़ीरात हिन्दकी ( या ऐक्टकी ) दफा ( दफाओं ) 
के अडुसार (यदांपर अपराधका सक्षेपमें विवरण लिखना चाहिए) का अपराध मेरे (यहां 
परमजिस्ट्रेटका नाम औरओहदा लिखना चाहिए ) सामने ळगाया गया, और उसे (यहां 
- पर किष साफ साफ और पूरा छिखना चाहिए ) की खजा दीयई है। 
Se इस वारण्टके ज़रिपसे आप ( सुपरिन्टेण्डेण्ड या प्रचन्ध 
I E बन्धक ) को यह 
ला विषा जाता है और यह हुक्म दिया जाता है कि आप उपरोक्त ( कैदी » 
नाम ) को उपरोक्त जेलमें मय इस धारण्टके अपनी सिपुद्गीमें के और वहां पर qz 


कानूनके अनुसार sud सज़ा पूरी करे । 
दस्तखत आर अदालतकी मोइरसे आज तारीख ce -«- is 
खन्‌ १९ `~ ३० को जारी चि ei तारीख साह 
: ( मोहर ) f ( हस्ताक्षर ) . TM ee 


३० तावान वसूल न होनेकी दशामें Set E I ( Set 
: S दफा २५ 
बनाम छुपरेन्‍्टेण्डेण्ट ( या प्रबन्धक ) EE t जेल `" 
Sat) ने ( नाम और इलया अभियुक्तका ) के ' 
नल D)gü 'ऊपर य 
ठ हे किया गया है कि (इस्तग़ासाका मजमून end) M वह SC 
x š qI E ( या झूठा खाबित हुआ है) और खमाअवके काबिफ नहीं है और 
ur m जिससे कि US कर दिया गया है, उपरोक्त ( झुस्तग़ीसका 
, . ४० NUR तावान अदा करनेका हुक्म दिया गया है; और ufa. 
Ss HS इल) को ar नहीं कीगई है और उसके लिए “°° a 
| र्‌ इससे पहिले sq EE 
dut š या अदा न कर दिया जाय, सादी mam सज़ा 
em RIS du ज़रिए आपको अधिकार दिया जाता है और यह हुक्म 
भौर wë GE 7 ( नाभ) को मय इस वारण्टके अपनी सिपुदेगीमें ळे छे, 
भी TASSE) तक दिफाज़तके लाथ ज़ेलमें रखे, जिसमें ताज़ीरात 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १०९ j 


दिन्दकी दफा ६९ की शते छागू दोगी, sqa तक कि age से wur 
अदा न दो जाय, आ उ रकृ भक्के पा जाते ही उसे फोरन fiet क 
यद zm उसपर यदद ge वापस करदें कि इसकी त 
gi! £s. | 

मेरे दस्तखत और अदाळतकी मोहर Š आज़ तारीख 


समयमें ब्द रकम 
र दें और साथ ही 
DIS 'कस तरह पर 


kb ` s H seg 
सन्‌ १९ SU fe को जारी किया गया। NE 
Gr) c (हस्ताक्षर) 
३१ गवाहके नाम समन ( देखो eet ६८ और २५२ ). 
यनाम . "°` साकिनि. = "°. un 
चकि मेरे सामनेयह:इस्तग़ाला पेश किया गया Š कि d eo 


ने ( यहां पर समय और स्थानके सहित अपराधका विवरण होना चाहिये ) का अपराध 
किया है ( या करनेका उसपर सन्देद किया जाता है) और मुझे यह मालूम हुआ Š कि 


सम्भवतः लुम अभियोगीकी ओरसे काफी और खच्ची शहादत पेश कर सकते हो; इस- ` 


लिए इख सम्मनके ज़रिए तुमको यह हुक्म दिया जाता Š कि आगामी तारीख 

माइ `” "`` cum ou दिनके बइजलास occ ele हाज़िर 
` होकर उस मामलेके सम्बन्धमें जो wi मालूम हों, उन्हें सही सही ज़ाहिर करो ओर 
जब तंक जानेकी इजाज़त अदाळतसे न मिल जाय अदाळतमें बराबर हाज़िर रहो, 
और तुमको आगाह किया जाता है कि अगर तुम बिना किसी वजहके उपरोक्त तारीख 
पर wife न होगे या हाज़िर दोनेसे इनकार करोगे, तो तुमको sragen हाज़िर 
करनेकी गरज़ले तुम पर वारण्ट जारी किया जायगा। 25 

मेरे दस्तखत और अदालतकी मोइरसे आज तारीख़. 7 7U माह 

सन्‌ १९ `:` Eo को जारी किया गया। | e€, 


k. 


( मोहर ) » (हस्ताक्षर) ` 


३२ जूरों और अससरोंको तलब करनेके [श्ये माज Ze नाम हुक्म ( देखो ent ३२६ ) 
बनास जिला मजिस्ट्रेट ज़िला Se Sie VE SE Roe 
चूंकि एक क्िमिनळ सेशन्स नियुक्त किया गया दै जिसकी Wes कचदरीके 

USE अन्दर sein "` `` में आगामी तारीख ' . माह 

को होगी और जिन छोगोंके नाम यहां लिखे जाते हैं उनके नाम चिट्ठी. डालकर हि 
| छोगोंके नामोंसे छांटे गये En उस सशोधित सूचीमें qu हैं जो इस अदाळतको दिये 
| गये हैं, इसलिये आपसे यह प्राथना की जाती Š कि आप उपरोक्त amt S 
| "hagan बचक्त १० चने दिनके उपरोक्त सेशन्सकी बेठकमे हाजिर इ _ 

सम्मन जारी करदे और उस तारीख़के अन्दर इमंको यह सूचित करे कि A d 

NN हुक्मनामाके sagar कार्रवाई क्या की दै। | mà) 
K (यहां पर ert और अंतेसरोंके नाम लिखने 'चादित) 


| दस्तखत और अदालतकी मोहरसे आज तारीख d माह TD 
WS Ze को जारीक्यागया। . 
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३३ अंतेसर या जूररके नाम समन (देखो दफा ३२८) 
बनाम ( नाम ) s... ^ ००७ साकिन : ... T OX 
ep `" न ° * की सेशन्स कोडेने मेरे पास 

एक हुक्मनामा भेजा दै जिसमें उसने यह लिखा दे कि आगामी क्रिमिनक सेशन्समें 

आपकी हाज़िरी बहैलियत अलेघर ( या जूरर ) आवश्यक दै, इसलिये इस सम्मनके 
ज़रियेले आपको लिखा जाता है कि आप आगामी तारीख. C HE `` 
को बवक्त १० बज दिनके उपरोक्त Quare ef? चसुकाम e में 

Sa हों ! | 

मेरे दस्तखत और अदालतकी मोहरले आज तारीख. c माइ 
खन्‌ १९ ` इ० को जारी किय। गया । | 

` (Sh) : 


३४ मैतकी सजाके gare an सिपुदेगाका वारण्ड ( देखो दफा ३७४ ) 
बनाम सुपरिन्टेण्डेण्ट ( या प्रबन्धक) | ५ 006 
चूंकि अदाळत Stadl बैठक तारीख cU < माह — on. 
सन्‌ १९ cb को मेरे सामने पेश हुईं उसमें, gen cU o CU get. 
इस अदालतके urpis ६२ के सुकृदमा ge cU में ( पदिळा, quu 
तीसरा, जैसा कुछ दो ) केरी है, ताज़ीराव हिन्दकी दफा — के अतुसार हत्या 
करनेका अभियोग छगाया गया है और उसे मौतकी सज़ाका हुक्म दिया गया दे, 
भगर उपरोक्त अभियोगको o `” "`` की अदालत 
Satz कर छे । : | 

इसलिये इस वारण्टके ज़रिये आप उपरोक्त सुपरि० (या प्रबन्धक ) को अधि- 
कार दिया जाता है और oe gn at जाता Š कि आप उपरोक्त ( केदीका नाम) 
को मय इस वारण्टके उपरोक्त जेलमें अपनी खिपुदगीमें ले ले और, जब तक कि आप 
को इस अदाळतका और कोई वारण्ट या pura मिळ जाय जिसमें उस 
की अदाळतके हक्मको अमलमें ळानेके लिए. लिखा गया Q, qu तक उसे Fraa 
साथ उपरोक्त ज्ञळमें wu रख । 

मेरै दस्तखत और अदाळतकी मोहरसे आज तारीख cU ap 
खन १९ ``` ० कोजारी किया गया। . 

` ( मोहर ) ( हस्ताक्षर ) 


.. D 


( हस्ताक्षर ) 


` 


जळ 


३५ मोती सजापर फांसीक्ा वारण्ट ( देखो दफा १८१ ) 
बनाम सुपरेण्टेण्डेण्ट ( या प्रबन्धक [ so "'' =“ 
चूकि ( नाम केरी ) जो इस अदालतकी उस बैठकमें जो मेरे सामने तारीख़ Ut 
माइ cU o" सखन १९ code को हुई इस खाळमें होने वाले geen न° CU 
में ( पदिछा, qur, तीसरा, जैसा कुछ दो ) कैदी दै; इस अदालतकी तारीख़ CU 
माइ cU “ सन १९ - loq qued अनुसार मौतकी सज़ाका हुक्म 
देकर आपके सिपुद किया गया दैः. और चूंकि अदालत — :'' का तारीख 
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er का हुक्म इस भदाळतकोःदासिळ दोगया है जिलमें उपरोक्त Sm बहाल 
इसी गई दैः इसलिए इस ER ज़रिएले आप उक्त झुपरिण्टण्डेण्ट ( या ges) 
को अधिकार दिया जाता दै और यदद हुक्म दिया जाता है कि उपरोक्त coo 
qup “7” “ वक्त " पर फाली छटकाकर, यहां तक कि घह मर जाय, 
gm asi तामीळ कर दें और इसर वारण्डको इस अदाछतमें उसपर यह Bass 
धापस कर दें कि रूज़ाके हुक्मकी तामीळ कर दोगई दै। 
' मेरे दस्तखत और अदाळतकी मोइरले आज तारीख `" cU माह 

इन १३ CU ६० को जारी किया गया। 


(मोहर ) ( हस्ताक्षर ) 


३६ किसी भारी सज्ञाको कम qam बदल देनेके बाद वारण्ट ( देखो दफा ३८१ और ३८२ ) 
बनाम सुपरिण्टेण्डण्ड ( या प्रबन्धक ) / 
sf सेशन्खकी एक बैठकमें, जो मेरे सामने तारीख़ CU माह cU 
इन १९ cB को हुईं थी, सुसम्मे cU (नाम कैदी ) के ऊपर, जो उपरोक्त सेशन्स 
के इजळासमें दोने a spent न° CU š ( पिछा, दूसरा, तीखरा ) कैदी दै, 
. का अभियोग लगाया गयाथा जो अपराध ताज्ञीरात इिन्द्के अनुसार 
ण्ड दिए जाने योग्य दै, तथा उले 77 ` फी सज़ा दीगई थी, और इसके वाद्‌ 
भाषकी सिपुद्गीमें भेज दिया गया था; और चूँकि `` `` की भदाळतके 
तारीख . `` के gem अडुसार ( जिसकी एक नकुछ इसके साथ soi जाती . 
है) जिसकी वह सज़ा जो is ii थी बद्छ कर आजीवन काछापानी ( या जैसा 
की रदीगईहे। . 
4 RE ज़रिए आप सुपरिण्टेण्डेण्ट ( या See ) को veis | 
| दिया जाता है और qa हुक्म दिया जाता है कि आप pide s sb na d 
| कानूनके अलुखार sa समय तक fena साथ उपरोक्त Wed 3 qe 
उपरोक्त हुक्मके अछुलार क em भोगनेके लिये आप उस ४ 
| इचित अधिकारीको देकर उसे सौंप न दें। या res 
E Ce Bm कृदकी ही सज़ा हैः तो puse geb SC 
E. उपरोक्त sen के vais दी gi खज़ा को कानून के sd 
इ देना चाहिये । E S 
मेरे दस्तखत और अदाळतकी am आज तारीख H 
सन १९ --` šo को जारी किया गया। 
(मोहर) ... 


pom 
, दफा ३८६ १ ९ ) 
| Neg और qen जरिये उमीनाकी वसूल्याबीका T ( E GE श्ल या gelt 
i Ñà बनाम ( नाम और ओहददा उस पुडिसि-अफसरक S 
I या 


! जिन्हें वारण्टकी तामीळी करनी चाहिए ) | 


( हस्ताक्षर ) SE 


"fg ( अपराधीका नाम और'हुळिया )को 


“qa gem चाहिये) 
| खनः Y ce i» पर मेरी इजलासमें ( यहाँ सक्षेपमें अपराध दिखना 
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mi भपराध ळगायां dat था ओर उसे `” ) रु? जुर्माना की खज़ा दीगई थी; 


“और चूँकि उपरोक्त ( नाम ) ने, यद्यपि उसे उपरोक्त ज्ञुमांना अदा करनेके लिए हुक्म 
दिया गया था, वह जुर्माना यां उसका कोई हिस्सा अदा नहीं किया है। 

. इसछिये इस वारण्टके ज़रिएले आपको अधिकार दिया जाता है और यह हुक्म 
दिया जाता दै कि उपरोक्त ( नाम) की जो कोई भी अस्थायी सम्पत्ति ( जायदाद ) 
गेरमनकूछा जिला cU ` के अन्दर मिल जाय, SG कुक करले; और अगर 
इस कुर्कीके बाद ( यहां पर दिन या घण्डोंकी तादाद छिखनी चाहिए जिनकी मोह- 
छत दीगई हो ) के भीतर ( या फौरन ददी) उपरोक्त रकम अदा न कर दी जाय 
तो Su ङुर्कृक़ी हुई जायदाद. गेर-मनकूला को या उसका उतना हिस्सा 
जिससे जुर्मान।के रुपएकी पूरी पूरी अदायगी दोजाय नीलाम करदे, और इस वारण्टञ्गी 
तामीळ हो जाननेके बाद फोरन्‌ ही उले उसपर यह तहरीर लिखकर,कि उसकी तामीळ 
किस तरह पर कीगई Š sS करदें,। 


मेरे दस्तखत और अदाळतकी मोदरसे आज तारीख cc cU moto 
सन १९ ३० को जारी किया गया । 
( मोहर ) . (हस्ताक्षर) 


२७ ( ए )--जर्माना न अदा होने तक für किए गए अरराधी (aes) की हाजिराके लिए guest t 
| : ` (देखो दफा ३८८ ) 
zy : चकि Hi o coo "arf को n von go जुर्मानाकी an 
जुमान। न अद्‌! करनेकी हालतमें cU coUo c “की कैदकी सज़ा दी गई है, 
भौर चुकि अदालत मुझे इस शत पर रिहा कर देनेपर राज़ी हुई Š कि में आगामी तारीख 
¬ माह DU “को द्वाज़िर दो जानेके लिप सुचछका छिख दू, इसलिए में यह सुचळका 
लिखे देता ह कि में बइजळास'** °" `""नीच छिखी तारीख़ या तारीखोंमें ** बजे दिन 
को हाज़िर होऊंगाः अथात्‌ CU `` भर अगर मैं हाज़िर न होऊं तो में यह 
इकृरार करता हू कि में श्रीमती महारानी भारत सञ्चज्ञीको —— c ० की रकम अदा 


करनेका ज़िम्मेदार होऊगा । 


आज तारीख” ०० ००० माइ Me CD C 6p सन्‌ १९ . ० l 

, BC eg (हस्ताक्षर) 
जब सुचळका मय ज़मानतके लिखा जाय तो यह जोड़ देना 'चाहिएः-- 

हम उपरोक्त” “की यह ज़मानत करते हैं कि बह नीचे लिखी तारीख़ (तारीख़) को, 

अर्थात्‌ `” `” “की इजळ।समें हाज़िर होंगे, और.अगर घह हाज़िर न हों तो हम सब 


. एक साथ और अछग Q यह इक्रार करते हैं कि हम श्रीमती मद्दारानी भारत सम्राज्ञीको 


Dt) ₹ऽदेने के ज़िम्मेदार होंगे। 
; m : (हस्ताक्षर) 


१८--अंदाछतका अपमान करभे glat तजा दिए जनिकी दशा freier ae (देखो दफा ४८०) 
बनाम सुपरिण्टेडण्ट (ut प्रबन्धक) CI 5000988 20x06 CoD S CAIN sss 
पूकि आज मेरे ert अदाछतमें (नाम और हुलिया बग़ेरा अपराधीका ) ने 

भदालतके सामने (या उसकी समझमें) जान बूझ कर अदालतका अपमान किया, 
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और चूकि इस अपमानके लिये उपरोक्त "° ``' को इस अद्मरुतने 
er = Wo के जुर्माना और जुर्माना न अदा करनेकी दशामें सज़ाके `" cU दिन 
| महीने की कैरकी सज़ा दी ° DR 
इसलिये इख वारण्डके जरिये आप, उपरोक्त जळके सुपरिण्टेण्डण्ट (या भवन्धक) 
को अधिकार दिया जाता है और यह gam दिया जाता Š कि आप उपरोक्त mas 
अपराधीका ) मय gu चारण्यके अपनी सिपुद्‌गीमें SS dr उसे उपरोक्त जेलमें उप- 
| शेक्त कैदकी sas तक्‌ दिशाजतके खाथ रखे, जब तक कि जरुदसे जरद्‌ जुमोनाकी 
अदायगी न दोजाय, और जुरमानाकें seg दोजाने पर उसे फीरन रिहा करर साथही | 
इल वारणंटको, उस पर यह लिख कर कि इसकी तामीळ किए qui पर को गई है, 
aa करदें । 


मेरे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज ता? cU CU माइ 
| इन १९ ३० को जारी किया गया । 
| ( मोहर ) ( हस्ताक्षर) 


३९ जो गवाह सबाळका जबाब SH इन्कार करे उसको इवाळातमें देनेके समन्धमें मजिस्ट्रेट अथवा 
जजका ap [ a ४८ 2 
-— f == Fr Ki SI वं Xl sees 
samt अदाळतके हाकिमका नाम और SIS" : 
gfm ( नाम और हुलिया ) ने जब कि उसे SONUS YT Parasa 
"Yu अदालतके सामने हाजिर किया Se SE NE Wi qun 
fa S लगे तो डस 
न्वत दावा किया! गया है बयान छिये जाने छ न t 
n ü जबाब देनेसे इन्कार :कर 
गये और जो वाकायदा तहरीर में आगए था : e 
Pa लिये कोई उचित कारण नहीं बतळाया और इस EM E pia SE 
करनेके कारण उसके लिये यह हुक्म हुआ Š कि वह ( इवःळातमे Ud | 
तक हचाळातमें रखा जाय, गा A 
क़ een आपको इख वारण्टके ज़रियि अधिकार लिए जगा s gm 
दियो जाता है कि आप उपरोक्त ( नाम ) को अपनी bs | d CUM 
दिन तक हिफाजतके साथ हिराखतमें रख जब तक n us EE 
di उले qu गये खबाळोंका जबाब देनेके लिये CR न दोज cd weng 
में अखिरी दिनको या s= एतराज़ीका पता पाजान E ह इस वारण्टको भी उस 
कानूनके अनु दार कार्रवाई किये ag लिये पेश कह or Š 
पर यह लिखकर कि उसकी ihe fs तरदं SC lee 
Sit दस्तखत और अद्ाळतको मोहरले आज तारीख 
७०७ ७७०७ S OI या ॥ 
सन E Sec को जारी किया ग n ) 


x ) 
SR AN $ ८ 
४० mam at a करने परबारण्ट qa ( देखो द Xe E 
Nm उ ES p Ñ की feed यह साबित हुआ है कि 
š Le eg ` 
. चूकि ( नाम, हुछिया और पता 
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उसके «पास अपनी औरत ( नाम की या अपने बच्चे का नाम) को जो ( कारण 
लिखना चाहिये ) के कारण अपने आपं अपनी परवरिश, करनेमें असमथ है, गुजारा 
. देनेके लिये काफी सम्पत्ति है, और यह कि उसने ऐसा नहीं किया ( या करनेसे इनकार 
कंर दिया ) दै, ओर उसके et एक ब.कोयदा हुंक्मनामा भेजा गया है जिसमें उसको 
सह छिखा गया है कि वह अपनी औरत !(या बच्चे) को CU CU ) wo माह- 
` बारे शज्ञारा दिया करे और चूंकि यह बात भी साबित हुई है «कि उक्त ( नाम ) ने 
उस इुकमकी कुछ भी परवाह भ करके UU 077) So अदा नहीं किये जो माह *** 
के ग॒ज़ारकी रकृम है | इसपर उसके लिये यहं हुक्म दिया गया कि वह उसको zq- 
रोक्त wed cU cto ““'की geg तक खादी ( या सए्त ) कैँदमे रखा जाय । 
इसलिये आप, ( उपरोक्त सुपरि० या प्रबन्धक ) को अधिकार दिया जाता है 
और यह लिखा जाता है कि आप उक्ते ( नाम) को मय gu चारण्टके अपनी Se 
अपनी सिपुदगीमें ले छें और वहां पर e gef अलुलार उस हुकमी तामीळ कराएँ, 
साथ ही इस IUE उसपर यह लिखकर कि उसकी तामीळ किस तरहपर कीगई 
है, वापस कर दें । | 
मेरे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे आज artar Uto माह ~ s 
सन १९ . ६०को जारी किया गया । 
(tex) ( हस्ताक्षर ) 
४१ géi आरै glat जाएसे ss अदायगी करनेकी बाबत बांरण्ट [ देखो दफा ४८८ ] 


बनाम ( नाम भौर और ओहदा उस पुलिस अफुत्तर या दूसरे शरू या steel 
का नाम जिले या जिंन्दें इस वारण्टेंकी तामीढी करनी चाहिये ) 


. इसलिये आपको अधिकार दिया जाता है और हुक्म दिया ज उक्त 
( नाम ) की कोई भी जायदाद गैर-मनकूछा जो आपको ज़िला = [m 8i 
अन्द्र मिले कुक करके और अगर इस ङुकी के वाद ( यहां पर उन दिनों और महीनों 
की gen छिखी जानी चाहिये जिनकी मोहलूत दीगई है) के भीतर या ( फौरन ही ) 
डपरोक्त रकुम अदा न कर दी जाय तो, उस muhu हुई कुळ जायदाद गैर-मनकूला 
को या उसके उतने ही हिस्सेको जितनेसे उपरोक्त रक॒मकी पूरी पूरी अदायगी दोजाय, 
नीलाम qud, और इस वारण्टको, उसपर यह लिखकर कि इसकी तामील किस 
तरह पर कीगई है, चापस करदे । 


` Ht दस्तखत और अदाळतकी मोहर + 
d मोहरसे आज तारी माह 
खन १९ "°` de को जारी किया गया । T 


( मोहर ) स्ताक्षर ) 
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wa किसी मजिस्टरटके सामने प्रार/्भिक जांचके लिये gen या ज्ञनानतनामा 
और ४९९ ) 


( देखो दफा, ४९६ 


Di 

(mm) `“ ००० wif °° 079 wb Ee 

° 057 के मजिस्ट्रेटकी अदालतमें पेश किया गया है और जिसपर CU 
का अभियोग लगाया जया है और यह हुक्म दिया गया है कि मैं उनकी अदालतमे 
और अगर तळूव किया जाऊ तो सेशन्छकी अदाळतमें हाज़िर होनेके लिये ज़मानतः 
दाखिल करूं, यह सुचळका लिखे देता हू कि में इस अभि योगके सम्बन्धमें होने बाली 
giai दो रानमें प्रतिदिन उपरोक्त मजिस्ट्रेट खाइबकी अदाळलमें em रहूंगा और 
| जगार amer जांचके GQ अदालत सेशन्लमें भेज दिया जाय तो जि समय में 
lari ऊपर छगाये हुये अभियोगके सम्बन्धमें ज़वाब-देही करने के लिये तछव किया 

| ज्ञाऊगा तो उपरोक्त अदालत Staff हाजिर होऊगा; और अगर मैं हाज़िर न हो wd - 


[aN 


हो में इस तहरीरके जिय इकरार करता हूं कि Hoc “° २० की रकृम श्रीमती. 
महारानी भारत reef अदा करनेका जिम्मेदार दोडंगा। 
आज तारीख'" `` माइ o सखन १९ ovde 


(हस्ताक्षर ) 


की यह ज़मानत करते हैं कि वह अभियोगकी प्रारम्भिक जांचके दौरानमें जो उसपर 
eme am 8 ` ` की अदालतमें इर रोज़ wen रहेंगे ओर अगर 


इकरार ee? ) कि मैं ( या हम ) श्रीमती महारानी भारत सन्नाज्ञी को "` ``` Ss, 
के अदा करनेका जिम्मेदार होऊंगा ( दोवेंगे )। - Š 
आज तारीख माह सन १९ Š l 
dn ( हस्ताक्षर ) 


३३ जमानत न देसकने पर जिस gen? Wee सजा gë हें उसकी Rar बार (देखो दफ़ा५००); 
बनाम सुपरिन्देण्डण्ट ( या प्रबन्धक) U ` e Wi 299604 
( या चइ अफूखर जिसकी सिघुदेगीमे वह. आदमी said 
Sf ( नाम, हुलिया और पता उस शएलका ) इस अदालूतकी तारीख ES 
| माइ e १९-९६० के वारण्दके अडुसार SI) सिपुद्‌गीमे E 
| था, और अब डखने जाबता फौजदारीकी wr ४९९ के अहुसार सूचढका S< Y 
दाखिकछ कर दिया है l E 
i fe मः 
Ru इसलिये इस वारण्टके sr आपको अधिकार दिया जाता दे Rn करण 
जाता है कि आप उक्त ( नाम ) को फौरन रिदा कर दें, अगर 
b ` उसका रोका जाना आवश्यक न दी.! 


H 
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० मेरै geen और omnem मोहरसे आज तारीख ^7 माइ `... 
सन (९ '`" ३० को जारी किया गया | - 


मोहर E € हस्ताक्षर ) 


ki 


yv. किसी पुच॒लकका रुपया वसूल करनेके लिये glat quu (देखों दफ़ा ५१४) — 

बनाम पुलिस अफूसर इञ्चाज थाना OISEAU ES n 
Sie (नान E भौर पता उस gege) अपने छचलके gan तारीख 
Eus को हाजिर नहीं हुआ और इस तरइपर दह श्रीमती मह(रानी भारत Sat 

को ( जो मुचलूकेकी रकृप्र है) So की रकम अदा करनेक्रा जिम्मेदार है, और चूकि 
( उस शख्खका नाम ) ने चाकायदा नोटिस दिये जाने पर शो न उपरोक्त रकृम ue 
की और न इस वातके लिये कोई काफ़ी वजह दिखलाई कि यह पया उससे क्यों न 
ERES किया जाय !इखळिये इस वारण्डके ज़रियेले आपको अधिकार दिया जाता है और 
यह हुक्म दिया जाता Š कि आप उपरोक्त (नाम) की जो SEN भी जायदाद गेर-मन- 
कूळा faepe के भीतर पावें कुक qx और “प्र उपशेक्त रकृप्त तीन 
fasti भीतर वसूछ न दो जाबे तो उख कुछ जायदादको या उसके उतने ही छिस्सेको 
जिससे Su रुपयेकी पूरी पूरी अदायगी दोजाय नीलाम करदे, ओर इस वारण्टके 
तामीळ इोजाने पर फौरन हमको इस बातकी इत्तछा करें कि आपने इसके अडुसार 


: मेरे दस्तखत ओर अदालतकी मोहरसे आज्ञ तारीख ००० qe. माह ser २०१ 


( मोहर ) ( हस्ताक्षर ) 


` ४५ पुचळकेके तोड़ दिये जाने षर ज़ामिनके नाम नोटिस ( देखो दफा ५१४ ) 
बनाम साकिन š 
चूंकि ठुमने तारीख `” `° माह =° ex 
e > a ह LET ST १९ D «०३३ को am ) 
साकिन ° "rel जमानत की थी के तारीख zez ses Ké E. ( see ००० 


j 


` 


मेरे दस्तखत और अदाळतकी मोहरसे अ du 
E आज gie "rr माह "° osos 
खन १९ 7 ३० को जारी किया गया | Re DCUM 
Caec) ( हस्ताक्षर 


SS नेक-चलनीकी' जमानतक्री जव्तीका 'जामिने नाम नोटिस ( देखो aq ५१४ ) 
; RI. n 2" ° cra CU SE Ges 
ह उ वारीस तमाह हट! _ ” "खन १९ cU de को (नाम) 
sën भ XS वातकी जमानत की थी कि बद Uoc खमय तक नेकःचछन घना 
र यह इकृरार किया था कि अगर वह इसमें कोई कुसूर करेंग। तो तुम श्रीमती 
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महारानी भारत samita U^ cgo के देनदार दोगे; और चूंकि उपरोक्त ( नाम ) 
es cU cU “ का जुम खाब्रित हुआ है जो उसने जमानत किये af वाद 
किया दै और इस तरह पर आपकी ज़मानत ज़ब्त होगई d SC LER 

इसलिये qu नोटिसके'ज़रियेले तुमको यह हुक्म दिया जाता है कि ४ ४ 
के सीतर sq tw रकृम जमा कर दो या इस बातकी वजह ज़ाहिर करो कि वह क्‍यों 
न चसूळ की sht चाहिये । | | 


मेरे दस्तखत और saam मोहरले आज तारीख cU ud 
सन १९. ''' ई? को जारी किया गया। . | 
( मोइर ) ( हस्ताक्षर) - | 


४७ जमानतदारके विरुद्ध कुक्कोंका वारण्ट ( देखो दफा ५१४) gres | 
बनाम Mg ean _ `` - ur e M 
चूकि ( नाम, हुलिया और पता) ने ( यहां पर ज़मानतका मज़मून लिखना 

चाहिये ) की दाज़िरीके लिये ज़मानत की है और उपरोक्त ( नाम) दाज़िर नहीं हुआ 

और इस तरह पर वह `” cU wo की रकम श्रीमती महारानी भारत संग्राज्ञीके देने 
जिन्मेदार हैं । 

WE इसलिये इसर वारण्टके ज़रिये आपको अधिकार दिया जाता है और यह हुक्म 

दिया जाता दै कि आप उपरोक्त ( नाम) की जो कोई भो ज्ञायदाद desee 

Suppe CU e के अन्द्र पचे उसे कुके कर लें, और अगर तीन दिनके भीतर 


E 


उपरोक्त रकम अदा न कर दीजाय तो, इस तरह कुक की हुई सारी raqa TE 


उतने feras जितनेसे sa रुपयेकी पूरी पूरी अदायगी होजाय ps "t un 
इस वारण्टकी तामीलीके बाद फौरन ही इस बातंकी सुचना दें कि आपने ई 
सार कया कारवाई की । t SS — 
मेरे दस्तखत और अदालतकी मोहरले भाज qq" ` माइ M 
Lo ‘se गया \ 
सम D d जारी किया ग Q 


EE देखो दफा ५१४) 
४८--उस आभियुक्तके जमानतदारकी हिरासताका बारण्ट जी ज्ञमानतपर रिहा किया गया है (द Pu 


चनाम सुपरिणंटेण्डेण्ट ( या प्रबन्धक ) ENS ) ने ( यहां पर ज़मानत- 

चूकि ( नाम और हुलिया वगेरा ज़मानतंदा: Rr है, और उक्त 
नामाका oan लिखना चाहिये) की wa ह उस ज़मानतनामामे बतछाई 
(नाम) दाज़िर नहीं हुआ. है जिससे जो URS VU A और चूकि उक्त (नाम 
गई है बद श्रीमती महारानी भारत सम्राज्ञीने ज़ब्त केर pus e i 
ज़मानतदार ) 3, बाकायदा नोदिस दिये जाने पर भी न ven क्यों न SU की ना 
न इस चातका कोई कारण दिखलाया कि उससे प्रद की करके वसर नहीं की जा 

र बह p उसकी जायदाद गैर मनकूछाकी हैं।  .... eque 

| सकती है और उसके लिये यह हुक्म दिया T है कि बद NE nA 
@ रिना जाय 95.२ ` Lj 
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इसलिये इस वारण्टके जरिये आप उपरोक्त सुपरिण्टेण्डेण्ट ( या प्रबन्धक ) को 
अधिकार दिया जाता है और यह gen दिया जाता है कि आप उपरोक्त 
( नाम ) को मय इस बा।रण्टके अपनी feng ( हिरालत) में Qui और उसे वर 
ोक्त ( केकी geg ) की gea तक उपरोक्त Wed führe साथ रखें और इस 
वारण्टक। उस पर यह लिखकर कि इसकी तामीली किस तरह पर की गई है. वाप 


quu ! मेरे दस्तखत और आदाछतकी मोहरले आज gie CU cU WIE = *« 
सन १९ ३० को जारी किया गया । ° | 
( मोहर ) ( हस्ताक्षर ) 


४९--श्राति बनाए रखनेके युचछकेका जब्तका नोटिस घुचळका छिखनेवाछेके नाम ( देखो दफा ५१४ ) 
sum CR हुलिया और पता 3 
पाक तारीख" “माह c vente ईं० को तुमने इस बातके 
लिये wu gas लिख दिया था किं तुम (जैसा कुछ सुचछके में हो) और GC 
ES deg करदी गई है और बाकायदा लिख दी गई है कि वह सुचलका जब्त 
D ग्‌ i 
इस छिये इस नोटिसके ज़रिये Š तुमको यद हुक्म दिया जाता है कि gu 
Š I = H LEE! 
दिनके भीतर उपरोक्त तावान द।खिछ करो या य S 
Ë T ह gas जाहिर करो कि वह तावान: 
तुमसे ज़बरदस्ती guia qu किया जाय । 


मेरे. दस्तख़त और अदालतकी मोहरसे आज ता० *** ce बन... «रण 
सन १९ ६० को जारी किया गया। SS š 
( मोहर ) ( हस्ताक्षर) 


५० -शात्ति क्रायम रखनेके लिए [शिले गए घुचछकेकी जम्तीकी नोटिस घुचलका Rex बालेकी 
| Pg gw वारण्ट। ( देखो दफा ५१४ ) 
क्त = बनाम ( नाम भौर ओहदा पुलिस अफसर का ) थाना | = 
3 qnn ( नाम और हुछिया ) aà ता० coc माह U^ c" “सन १९ ce fo 
का UU U ० का एक सुचलका इस बातके लिये लिखा कि वह शांति 
SE d ; ति-भड़ न 
करेगा त्यादि ( जसा कुछ सुचलकेमें दो ) और gà यहद सुबूत मिला है कि र 
इस युचळकक अलुसार कारवाई नहीं की है और यह बाकायदा दर्ज कागजात करळलिया. 
गया है भौर चूकि उक्त ( नाम ) को इस बाती नोटिस दी जा चुकी है जिसमें उसको 
लिखा गया है कि वह हज वातकी वजह दिखळावे कि उपरोक्त imu उसले क्योंनः 
“वसूल की जाय , पर उसने न रुपया अदा किया है और न उसके छि 
Er. सके लिये कोई वजह 
इसलिए इस वारण्टके ज़रिये आपको अधिकार दिया जाता है और यह 
थे | ह Sen 
द्या जाता है कि आप Sq ( नाम 2 की .. ge की कीमत की जायदाद 
गस्मनकूलछा कर्क कर लें जो कि आपको ज़िला '” Sage मिल: 
सके और अगर ""” to केभीतर उपरोक्त रकृम अदा न. कर दीजाय तो, इस तरह 
पर कुक कीगई gç सारी जायदाद या उसका उतना हिस्सा, जितनेले उस रुपयेकी 
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( १२९ ) e 


पूरी पूरी अदायगी दोजाय नीलाम करदे; और इस वारण्टकी तामीली के फौरनण्ही बाद 

इस घातकी सूचना Š कि आहने इसके gar क्या कार्रवाई की । 
मेरे दरुंतख्बत और अद॒छ्भतकी मोहरसे आज तारीख 

सत्‌ Won Eo को जारी किया गया। 


( मोहर ) ( हस्ताक्षर ) ... 


माह 


PN eM 


५१ शान्ति क्रायम र्खनेङेः लिये लिख हुए मुचलकेके तोड़ने पर wmm Ze | ( देखो दफा Y) - ` 
'बनाम सुपरिण्टण्डेण्ट ( या प्रबन्धक ) सिविक जेल c š 5 
चूक्ति HX लामने इस वातका San पेश किया गया Séi बाकायदा दूज काशः 

जात कर लिया गया Š कि ( नाम और हुछिया ) ने अपना सुचलका तोड़ दिया दै 

जो उसने शांति कायम रखने के Pä लिखा था जिससे श्रीमती महारानी भारत 
auum तुम्हारी o "' _ रु? की GR ज़ब्त कर ली है. और चूकि उक्त 

(नाम ) ने न उपरोक्त रकम अदा की दै आर न इस aras लिये कोई वजह ques 

Š कि वह रकृम क्यों न अदा की जानी चाहिये, यद्यपि उसको इस वातकी बाकायदा 

नोटिस दें दीगई थी, और वह रकम उसकी जायदाद गरमनकूछाकी Si करके 

चसुळ नहीं की जालकती, और उस ( नाम्‌) के छिये यद हुक्म दिया जाता है कि वह 

( कैदकी geg) की ges तक दीवानी as $a M 
इसलिये इस वारण्टके ab आप, उक्त दीवानी जळकें उक्त (सुपरिण्टेण्डण्ट 

या प्रवन्धक ) को अधिकार दिया जाता है और यह हुक्म दिया जाता है कि आप 

उक्त ( नाम) को मय इस वारण्टके अपनी feu छे e और उक्त ( केंदकी geg) 
तक उसे हिफाज़तके साथ उक्त जेछमें रखें, और इस वारण्टको, उसपर यह लिखकर 
कि उसकी तामीळ किल तरह पर कीगई दै, वापस करद्‌ | 


. सेरे दस्तखत और अदाळतकी मोहरले आज dio "' माद 
सन्‌ १९-३० को जारी किया गया। m P 
( मोहर ) C ( हस्ताक्षर 3 
७२ नेकचळसीके सुचलकेकी rä पर कुकी और नीलामका वाएण्ड ( देखो qni ५१४ ) ` 
satt पुलिस अफूसर इञ्चार्ज थाना ` Se 


sf ( नाम, हुलिया और पता ) नेतारीख़ CU माह 7 
सन्‌ vU SS को Ç नाम वगैरा उस s priiis i um 
की नेक-चलनीके लिये yasa RN म 
मेरे सामने साबित हुई दै, और वह बाकायदा दज कागज का होती x — 
EE का अपराध किया है जिससे उपरोक्त SE यह हुक्म दिया 
Sg उक्त ( नाम ) को एक बाकायदा नोदिख दीगई है AS adi न अदा की जानी 
गया है कि वह यह बजह ज़ाहिर करे कि उपेक्त नेकी कोई वजह दिखलोई । | 
चाहिये पर उसने न रुपया अदा किया और न ऐसा करने जाता दै और यदद SCH 

इसलिये इस वारण्टके ज़रियेले आपको अधिकार um कीमत की जायदाद 
दिया जाता है कि वक्त (नामकी) 0 ८ € 


— 
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ss EE 
झी, और उसकी जायदाद मनकूछा-कुक करके वह रकृम वसुळू नहीं की जाखकती 
. और उस ( नाम.) के लिये यदद हुक्म दिया गया है कि घह ( कैदकी gus) की 


( १२२.) oW 


शैस्मनकूछा जो आपको ज़िला 700 "” के अन्द्र मिल सके झुक qus, 
gÑ aaen के भीतर उपरोक्त रकृम अदा न दोज्ञक््य तो, इस तरद पर ङुकृकी 


हुईं सारी जायदाद या उसका उतना fees जितनेखे vu रकृमकी पूरी पूरी अदायगी 


होजाय नीलाम कर दें, और इस वारण्टकी तामीळ होजाने पर फौरन्‌ ही यद सूचित || 


करें कि आपने इस वारण्टके अनुसार कारवाई की d 


मेरे दस्तखत और अदाळतकी मोइरसे ai ag "ix माह 
सन्‌ १९" do को जारी किया गया। 
= ( सोहर ) ( हस्ताक्षर ) 


५३ नेकचलनीका gan जब्त हे जाने पर क्लेदक वारण्ट ( देखो दफा ५१४ ) 
बनाम सुपरिण्टेण्डेण्ड ( या प्रवन्धक ) सिविछ जळ P 
चूकि ( नाम, हुलिया और पता) ने ara — c7 माह 

खन्‌ oct ३० को ( नाम gët उस deet जिसकी ज़मानत कीगई d) की 
नेक-चलनीकी._ "” "` रु? की ज़मानत की थी, और मेरे सामने यह ggn 
पेश किया गया है और चह दर्ज काग़ज़ात भी कर छिया गया Š कि उस ज़म.नदकी 
शतै तोड़ दीगई Š जिउकी वजहसे उक्त. co '” gingt महारानी भारत 

sort को cU Wo की रकृम अदा करनेका जिम्मेदार है, और Wf gu न उप- ` 
रोक्त रकृम अदा की है और न इस बातके छिये कोई gas ज़ादिर की दै चिः उसले 
यह रकुम क्यों न. og की जाय, यद्यपि -उसको इस लिये बाकायदा नोटिके दे WU 


gea तक दीवानी जेळमें केंद रखा जाय । 

- इसलिये इस वारण्टके ज़रिये आप, सुपरिण्टण्डण्ट ( या प्रबन्धक ) की अधिकार 
दिया जाता है और यह हुक्म दिया जाता हैकि आप उक्त (नाम) को मय इस. 
चारण्टके अपनी सिपुदगी ( हिरासत ) में ले छू और उपरोक्त जळमें उपरोक्त" 
की eeng तक हिफज़तके साथ रखें, और इस वारण्टको, उसके ऊपर यह छिखकर 
कि उसकी तामीछ किस तरह पर कीगई Š वापस करदें। 

मेरे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे आज तारीख ` माह 
सनू १९" Šo को जारी किया गया। 

(मोहर) 


SE ( हस्ताक्षर ) 
॥इति॥ `` 
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